


~ गिरि यवय 
-~-~~~-~-~ नमने 


स्व पुण्यश्लोका माता मूिदेवीकी पितर सपति ततु साह शा्तिप्रसादजी दारा 











संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


दस मरन्थमाराके अन्तगत प्राकृत, संस्कृत, अपञ्रंश, हिन्दी, कन्नड, मिरु आदि प्राचीन मापारभमिं 
उपरूच्ध आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, सादिस्यिक, रेतिहासिक आदि विविध-विपयक 
जैन-खादित्यका अनुसन्धानपूणं सम्पादन तथा उसका मुरु जौर यथासम्मव 
अनुवाद्‌ आदिके साय प्रकाशन हो रहा है 1 जेन मण्डारयोकी 
सूचिर्यो, रिखारेख-संग्रह, चिश्िष्ट विद्धानोकि अध्ययन- 
अन्य ओर लोकदितकारी जेन-सादित्य मन्थ मो 
इसी भन्थमारर्मे प्रकाशित हो रहे ह । 


ग्रन्यमाला सम्पादक 
डँ. हीरालार जेन, एम. ए., डी. लिट्‌. 
डां, आ. ने. उपाध्ये, एम. ए. डी, लिर्‌, 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्यार्य : बी(४५-४ ७, कनोट ष्डेस, नयी दिद्ली 
प्रकादान कार्यार्य : दुर्गाकुण्ड मागे, वाराणसी 
मुद्रक . सन्मति मुद्रणाय, दुर्गकण्ड मार्ग, वाराणसी 
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स्थापना : फाल्गुन कृष्ण ९, वीर नि० २४७०, विक्रम सं० २०००, १८ फरवरी १९४४ 
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स्व० मूतिदेवी 
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प्रायः प्रकरणेद्येन विखेषणविलेष्ययोः । 
परिवृत्य क्वचित्तद्दुपमानोपमानयोः ।1 
क्वचित्पदैशर्च नला्थैः क्ववचिहक्रोक्तिभद्धिभिः । 
विधास्यते सया काल्यं श्रीरामायगभारतम्‌ ॥ 
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वितरति विहिता यथाकथंचि- 
ज्जिन विनताय मनीषितानि भवतः । 
त्वयि नृतिविषया पुनविशेषाद्‌ 
दिक्षति सुखानि यशो धनं जयं च ५४०॥। 
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{2041424 - 1604001 18 2. 9719 [लाला © ऽष 7101 1705, 1111666 15 2150 811 40८7-4 
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प्रमाणसकूलद्धुस्य पुज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
दिःसधानकदेः काव्य रत्नत्रथमपर््चिमम्‌ ॥२०१॥ 
कवेधंनेजयस्येय सत्कवीना शिरोमणेः । 
प्रमाणं नाममालेति शलोकाना हि शतद्वयम्‌ ॥२०२। 
बरह्माणं समुपेत्य वेदनिनदव्याजात्‌ तुषाराचल- 
स्थातस्थावर मीश्वरं सुरनदीव्याजात्तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधिज्ञाधिनं जलनिधिष्वानोपदेकादहो 
फलकुवेन्ति धनंजयस्य च भिया शब्दाः समुत्पीडिताः ।॥\२०३। 
17 $€ 085. ॥16 {0110 प्क0 २८८8६521 एप्प वरि 0€111908 201, 41404 €{८ 


जाते जगति वाल्मीकौ शब्दः कविरिति स्मृतः । 

कवौ इति ततो व्यासे कवयश्चेति दण्डिनि ॥ 

कवयः कवयश्चेति बहुत्वं द्रूरमागतम्‌ । 

विनिवृत्तं चिरादेतत्कौ जाते धनजये ॥ 
1165८ १९५८७८5 8६८ (टएत्‌प्टल्त्‌ एष ऽ. ए ए ^ (५८५४५ ठप्पा 11 1115 भलया 1€1८फट्त्‌ 
एन०प्, [६ 15 1प्लाः€60द् ८० ०७६८ च 16 5६ ९६७९ (राता ॥116 ताते [क 5118111 414€7&01॥ 


॥ 


8 पषा ^1, ए 70. 


1160८ (ल (८) 18 कपत ४0 [दातय ए शरप्धाद 10 [15 46001600 (2६042 1938) 
{¬ 45 ६ प््णात्‌ प [कण्ट एटि ल०फ१०७८त्‌ ॥¶़ 6102629 एल्ल्€ 17 0075 8 1€€16€1८6 
10 [2217077 


[व्पणवकृथ 14108 1115 [0८ कणाा८§ बा (00 तल 24 पात 01086 0 ^~ 
10 वा 7 चत्‌ ए] त 10 हिव्दपाक् 9 एलाात्रागल पवत्‌ 0 ह्लप5, 21 0 
पाला) छपरौऽधिपतपाहठि 2यत्‌ पणऽपव {9586 = (11686 ए€§65 [ल्दणट ०० तठ पथ € वणान ७३ 
12 20 ग #€ कि 18 016 त्‌ पुल ऽवा, [1 इल्ल8 वपल पपदत] वाक 2 [तल प्रा 
8 पजत0यष्टा कपवड्टकु ठषटः पाल एलका एकल्वपक्पक ज उवप ठ्ठपात्‌ ल्वा त0प05८ 2 
40144474 {0600 


एिहाऽ0ीर श, [^ 1.5 ^ए0एः 064] 49+ --एल्०पत्‌ वपष पडला सकता लपप्रलीत 
वप10४5 [€ ^ दवुचपा६9 २० एत्]क0त2, 10] ९1ए८§ 10 010दहप्वुगठवा तल्था§ कवि९- 
प्लवत, 170 1015 तकपाला छा, ताल 1.4, @465 116 गाकसा 010 द्ुवधिगल्या १६118 
{070 74 णा 146 खाल 145 छरा उप्डाष्‌ लपक ज सदव [दव] वए9 18 16 58090 9 


7250702 21 §त लए 21 1115 ॥€1610€॥ 85 1025814 614, प्र€ 15 तपल {01770 016 वप101 
2 (€ 12.471 704 


पिए ष८ा-ऽ 70 [0 प्ल 1^ ^ (वरण प्एऽ पएठसाःऽ 1014041] 2ु2 2४त 1115 [दए 
1196 1€6लाष्टत ऽपरा {18156 , 20त्‌ 1115 [0लाप्र 25 50 0151171टप191८्त्‌ पह {€ (द्ा€ 10 € 
€116त्‌ [0 ए15410त1179- वा = (116 लाव) 10704404 5८75 10 € 28 0०1 95 [29717 (८ 7 
वल्क 4 9 ), 27 21102२8 005८ ए१008 वुप्ठात्त्‌ एलठख लुल्द्ृ (पताल पाकौ [तताप 2130, 
[11६ पदधा, 08 2 40440714 ८0 1118 ततता पठपहु 1६ 1195 100 (तपल तण 
10 ४७ [0851 1६ 28 1115 पात ऊत्‌ 0681त68 पाल 17070415 97 1116 1200600८ 
५5 {01पालत ठप छ 2 © एष ^ प्र (९८ एलका), एकता (+ ठ 1141) पपठ 
1९5 {16 7.4 (ग वपुष) प 6, [र 51 200 रशा 22 आ 1115 (4417-0, 
27 435, 409 204 97 2 &6जधा.1२७*5§ €011109 
^ 6017017 ६० 8110]9 (11तत]€ ° 1116€ 11 = व्टप्प 4 ठ ) 4040404 15 2 6956 ना 10 
0124674 = ^ [४ 15 ° {1166 11705, 0 0प्राल णवत 10 फ, 01६21410 27 119- 
02002 (116 प्र 18 ककव 1 शद, 006 ऽत्ल्छात्‌ 15 210 द्रप्रनह्िपठपड आपद्य, 20 प कत्‌ 
15 10016 [इवणएव5 1116 1116 1९000070 तक्रा 10 8101165 21109 &1४८5 1९1८ 


११८ एवाप ्िपाक््ठय कतरह [ताप 016 2 [0एाइदात्‌]्70 2 00 1106 5015 ना 
1116 ४) 211त 116 2/7/072 


तृतीयस्य यथा दण्डिनो धनजयस्य वा हिसधानपरवन्धौ रामायणमहाभारतार्थावनुबध्नाति । 


एन 7, 8 444 (छ. ९८५०८ एकच 1९00062 2, 406, 144त145 1963) ° एण 
छप प०86€ प्रयु 15 71051 वपलालइहु 15 तादः 816}2 पाला 1005 [0000798 वत्‌ 1115 124, 
3107 फा 1227ता वात्‌ 1019 1324-0 

रिवायत (11६ ललाप 4 5 ) वट 10 [15 -शिवददकदछववददण (विप ए067- 
&& €प › 80 1912; ‰ 116, 1106 17 , एकप 1941, { 402 ) 0 पाल 7.4 1 ताऽ यर 


नन्‌, व्याकरणायमभ्यासात्लोकिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तौ तदवििष्टवैदिकपदवाकयार्थप्रतिपत्तिरपि 
प्रसिद्धे रभूतकाल्यादिवत्‌ । तत्न वेदायथेप्रतिपत्तावतीन्द्रियाथं दश्चिना {फचित्प्रयोजनमित्यप्यसारम्‌ । लोकिक- 
वै दिकपदानामेकत्वेऽप्यनेका्थेत्वव्यवस्थितेरन्यपरिहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुमशक्तेः । न च 
प्रकरणादिभ्यस्तच्चियमस्तेषामप्यनेकप्रवुर्तेद्रिसधानादिवत्‌ । 


पतताात्र2, 1 118 07 नवव (नव 1926) ८0०१०8९ 10 ^ 9 1025, 1675 
८० [वादत्पुकुयै कत्‌ [15 अ] 0 ऋठद्ट कुतप उप रव्कक्तन् व 26) 


[॥ 


(रा + 20170811 


अतैकभेदसघानाः खनन्तो हूद्ये मृहुः \ 
नाणा घनंजयोन्मुक्ताः कणेस्येच श्रिधाः फथम्‌ ॥१२६॥1 
5 जपतत ठप ए द ए रवत [यषव्08 (८ 1025 42) धा 2४१10८६ ० {€ 
1६171042 7८40 (45०76 1898), 1615 10 प< ९.2 07 [ववद 23 10 ६९५८ एठा . 


अनुषमकवित्रजं जी- 

येने राघववांडवीयमं पेद्धदु यश्षे- 
वतिताधीङवरनादं 

घनजयं वार्वधूप्रियं केवट्ते ।\८\ 


1 ए ऽ (दण, [2072६ 1001115 16 9६ 16 {4110-1 48 ग 116 7४ 00407/ व 
{01 4411411 ००८8 ६ ८0 211 11086 पलाःऽ९§ वटल््प्च्रह्ु 0 टव11€ा {0८६8 


(ल 15 9 तटा ग गुगि्ाठा 21100 इलाज] स्णलतुष्टः कटट 25 0पए् ०१८ कव 
2९211122, 0८ {11616 ८6 1० 4 146160६ 11170658 (+^ ० ¢. 9902110 ८. 1145), फए11]1 50176 ०४ 126 
छलः प015 25851676त्‌ 10 ला) (11000464 [41८4 222, 20002106 1961, {. 53 8 , 154 7) 
€ 8८६ ८ वगालशपद एलाह 11 115 (एद, 8 फठ्‌ 10 20044 0 पाल65 


लजितबाणं हरियंतधःकृतयूरं तारकारातियं- 
ततिमाघ निश्चिरांत्यदते घुरपप्रोच्चडकोदडउदं- 
ते तिरोभूतगुणाद्यनन्जवनदंतालिभं वदंडि भा- 
रतदंता्तंधनेजयेकविभवं वाग्गुफदोढ्ध्‌ नाकिगं ॥ 
12 [वपव 2क2 18 ्लप्ठफल्त्‌ पलल 20पडठ ल्या [08 ह कि^ ^आ धप्+८् ^ 1011155 


1191 ्र115 15 ४ {<€ 10 1116 2011101 ग 124, [णौ ^ $^ ऽएषा ^ प्र 00165 ६122 ६6 
धप्0प ज च€ 04 70460 18 10६600८्त्‌ 


12104112. (८ 1257 ^ 2 ), 10 1115 0, 7८5 10 € छप ज ९21486{112.12 (८. 
900 ^.2.) प€ जाठर ण्लइ€ वतप [ववमेक (©. 0. 8., 74०, 82, 0821002 1938, 7. 46) : 


दहिःसंधाने निपुणतां स तां च॑क्र धनंजयः । 
यया जात पठं तस्य सता चक्रे धन जयः ११८५१ 


(1015 अहु ग तल 09716 0 16 वपल 110 वकद 21/04 18 पप प प्रप 0 प 
1116 वण10 {110861{ {28 १016 111 {115 0118 


45 2]८थत्‌क एल्‌ ठप [ष 0 त. 1, [4 (कव ववदुद फव0 10040, ०. 1, 
„^ 11114011 1959, {1110 †. 62), 1125679 (191. ४०] ४, {. 14) पतपठ॥८§ 3 ८६56 25 एऽटणि] {ठ 
दपगिव1110ह प16 लता 103 ववत्‌ 1६ 15 106 58716 28 ० 39 ०६ ४6 -िद्धरद्र 0 [0 14141014 


[> ^^ 445 12^8.- 11686 1९८०८९8, 115 290४८, €02116 ए§ 10 8 1116 1171165 
{0 ६16 9६ु< ० [कदा [92, [८ पड 4र८ 70प्अलतवं एटल्फव्€य = सवाभ्०९ (कतार ८८- 
पाक ^...) वपतु कवथ8ला2, 0 ल्छपा्िलल्त्‌ 015 [वणक वप ^ ०. 816. [0ाववक्णुण्क9 18 6 
258127९ 10 €. 800 प. वफ ८३8८ {€ ८४०६ 0६ [क च 31612 (घणातवत्‌ा€ ० (०८ 11 पा लला 
पफ) 10 50 द्लात्िद्माङ ाल010025 [पा 2पत्‌ 1115 12154406. 

षह [पानाद्वा [दतक्ा[29 025 लाहुल 52028, 20त्‌ 
1016 ६0181 ्प0€ ° १८८56६5 15 1105, 01511016 ठर 21105 {11111601 {01715 (1.15: 2६ 
16 लात्‌). < जलपतहु विपट2. (ल्ालाएल§ (प्रा -)ऽ पव, 07 कवु, 271 (ताला 15 ` 
71186त्‌ 50125, 1 15 व, तुवदलला8८, 50 पडत पता [दुक [2109 वप्रप1018, ता 
१16 ६16 15 ऽत्‌ ६0 106 47276त्‌ एङ ऊद्पव्2 10 [षटु इष्लात1त8 पल कणताठः [05 11086 51658 
00 त1हु01तलत्‌ वटइ८्०प5 पन ता 106 द्रत त दण्ट०ा§ 1405६ ग चाल ण्टइ८5 21८ 7 - 
एला15116त पती ादपाकऽ, वत्‌ कट < वषाद ००ल्त्‌ एष पष्ट वतका 10 पल 195 


10 छोर ६41, एाा08ा ^, 


21100 (©8८८ावा रटाः$€ 0 43 025) चुल वपताला 125 पापञ्त्लत्‌ प्रथ 0१ पा८ 59ततर- 
वा, ४ व (जाला प 0041, 1४19 2110 छाल {065 116 र€ा5€ 4०. 143 15 
20 वऽ 0 54-04-07) 2९471 


7667010 प त (्जलौारा§ 9 16 लत ग 52125 (107 {छण 9६ ६१८ लते ० 1, 2, 
16 20 18) एलन 0 16 कपती0ा 11170568 1६ 15 तच्छा पाद 1८ ए1ए८5 15 वा [वादव 
07 ~प 0 [0 एाडकाताव्रा व+ 20 68115 1118 0 12444074 -20}0, 07 १16 1 200014- 
2714204 (2. 56600त्‌ प्र, 0474 -द2) 197 तए 2 4६ 1 ९1056 ० दरक 6210, 11 ६1८ 
1851 ए८86, 116 11601018 1115 पक्रा€ [2{127970]82 एए 254; 25 17 1116 [40404470 = 11115 
15 21162 [7पा६था€ते ए 22]256्278 17 ता€ एलाःऽ€ पः 1 [15 कठा क़ [21118714 


1 € प्ल 00 कव 171८०66 ताल क्ल ग ल०ा205100, 0कणलष, €9त्‌) १९56 
14910 चफ० पाटक्17्5 01 1लाःल211005, व< छपा 00९, 2.22004-122/040074 60070165 1112 
60711610 ॐ ६1८ ०लाा पा 1६ १९३]ऽ पण, त1€ 13165 ग रि त्र2 27 7214895 अप्प]8160 प] 
(€ कल€ ग ध्व८§ ल्जापाल्लहव ऋता 1116856 फ 276 50 प्पलो 2 1750891८ व ग [0तातर 
(पा्पा9] [लददु ता कद तलः 10 पव005 10 (लर प? (0 10165 8 ०0८ 20त्‌ कल 54106 
716 तपात्‌ च्छा चपा 0 चा लशल्लभाफ़ एद्लवप्ऽ€ 10तदलपतलपह लूग८§ तलना पी पालय 
21 &19178 लण($ 2 त६६६115 = धात्‌ ल्छपल्ट§ 07 आध्टा79्एल ऽलाट्ल10ा) 29 {16860180 
26 व21121016 17 197द€ पपप्फएलाऽ 6 तट्‌ = रदृुएवण-एलाकचद् 15 इप्तिललधक ग्पाक्नः 
68165 थवव7]82, 1६ 18 0110560 ए {0८६5 [1९6 [दवष्ात12, इतप्रात्त, € +, 806 चलाः८ २६८ 
आगाद च्ल 116 0400 112400714, र 7004-7 4000-5 


प11 10114001701242 पाट वादा प्ट 0 [15 [ददर 15 10044210, 20 16, वरि 
1290त्‌71, 58 ४० € 16 {100८ ग 015 {06 = ४16 220404-214014 15 छपा 3 56600 धप 
{1116 
रि ^ ^ -2्व०4 ण ^ ४ ए [पपु 4१ ^ 1६12 ]14 -- 1४ 15 11116165110ह 0 600- 
{7916 16 [वलााऽ ० = [0वपवणण[व8 ३7 [तए = [7वाव्ा2क2०8 [द व्रएष2 145 वा गाध्टा- 
72 18706 र? ल्‌ 15 16 5016 प्ल ग [4४128 {00 -1140270|22 1125 
ला्ष्ट्लय 52785 एध) 1105 र€ा5€§, = फ]1116 [स वएाद]2 1128 पाटला प्ता 664 ए€568, 
[0 ्पदु्प2 0्ला005 118 छाप प्रक्€ एष 54, उल (वणा प्ट््ला§ चल 8९ 
2 1115 {080 [<21708त€ए2 19 प्ल [45 एटा§€ ग बला 0810 = 10 €, प€ [कऽ तलप 
15 [21207 ०}९3 = ^ धा०ा०पटटा, ल्०पा0§0ाा ० ॥16 (0115 170 १६॥६115 ग 11656 चए० {05 
18 2 तल्ञातलाथचपः 01 9 तपाता 16210 ०१८ ्ला§ पाथः चल 18 70६ प्ाप्रलुा, [0 
81171118111८ 7€॥€€0 11686 ६० 008 = {2114127]82 1125 12076 ग = 65671{01018, 1116 
1<4ए117]2 12178168 प्र1€ १६॥६1]§ ग 1115 (216 ऽप्८८८७ऽपि]]ङ 10 50116 9 प्1€ 1201687 ग 016 ई‰८ 
(8९८ 54, 69, €&८ }) 90 धि 25 (९4 15 0116८16, [< वार] 51105 10016 $1्ा] 20त्‌ 11025 
ला ठरला एएएल्वणपाक्क [पिप] 2275 000 15 ल्0पीनि्लपष्ट्त्‌ 25 2 ्ठप्पाला६ 0 006 
116 €दत्लाला€€ ° * पतेठपःप्ट्ताक, 16 एष 2 &००त्‌ १८३] ग 1621010, €शल्लथाङ़ त 16 श~ 
04/42, 20 50716 118 41100114 605 876 1681 एप्त 20 इध ^5 60001281तत्‌ 
101 द वए्र]25 56, पणु्ला 15 प्लत 2 (क्ण दा 11-13), 0190470]82 11६65 
शवलः श काजवा पपदौा नील पत८८्ते5 इ0ााट दम्यः ४0 पतलाप्त्‌ [पा प [15 015- 
[व ग १८७८1078, लाल 276 = वप्राद्ठतप्रल्हत लकृ लि एदाऽ6§ त कट शा पनालुा 
2६८ 116 1011704] टिर्बप€ ग 1<4911225 = 07000810 = 45 धि 25 ८ 119८ 560, 11166 18 
रएलाफ़ 11८ एल्तकरल्ल 1656 10 00लऽ ऋत त्ठ्णात्‌ € = वव्राते 910 10112107 $ 016 01 ता 
0धील€ 
इण वापाव (दण पाऽ 12ज्^ए५-1र्ा०6प४196 शल 15 ०८ 7016 0६, इवाप 
व तवाएवतक8 एण पा०६८ 2 14-27-54 ग 0ा< दुधाव 041, 2 दला 
र (पछ भात्‌ पठता अतट ताल 16760, 85 = पाला०0०९त क़ 26264174 0८ नए 


(2.47. 71.014, 


ए102, 10 115 (व ता 0 204 (@ 05 18 एप एरलत्‌), 10 [द7त्‌2, = 2150 पररय - 
25 7404-1 2) (1 24-5); 12721016 1921; 


आवो" वादिकथात्रयभ्रवणरडोद्‌ विद्रञ्जनं मे च्चे ` वि- 
धावष्टभमनप्पु परवादिक्षोणिभृत्पक्षमं 

देवेद्रं कडितंरददे" कडिदं स्याद्रादविद्यास््दि 
तरैविदयश्रुतकौति दिव्यमुनिवोल्‌ विर्यातियं ताद्दिद ।२४५ 
भरुतकीतित्रैविद्य- 

व्रति राघ्वांडवीयसं वितुधचस- 

त्कृत्यिनिसि गतप्रत्या- 

गर्ताद पेद्धुदमठरकीतियं परकटिसिदं ॥२५॥ 


(11656 ६फ० 865 216 वुप्ठष्टत्‌ 1 व 105लव©9 5720218. 8€12012, 7०. 4064), ० ^ ४. 
1163 (षऽ पधा गू4व्ारात्‌द9 15 प्लाट वत कल (लता [तञ्लधठि ग 1123 ^ 9. 


ततु परवादीभपंचाननर सघर्स्मर । श्रुतकीत्तित्रैविदयद्रतिपर्‌ षटुतक्कंकककंडरु परवादिश्रतिभाप्रदीप- 
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जाते जगति वाल्मीको शब्दः कविरिति स्मृतः । 
कदी इति ततो व्यासे कवयश्चेति दण्डिनि ॥ 
कवयः कवयहचेति बहुत्वं दूरमागतम्‌ । 
विनिवृत्तं चिरादेतत्कखौ जाते धनंजये ॥ 
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प्रधान सम्पादकीय 


संस्कृत भाषा का अथं-सामथ्यं 


सश्छृत भापामे एेसी उर्वरा साम्यं है कि उसमे एक उक्ति एकमे अधिक अर्थो को व्यक्तं करती ह । 
सर्वप्रथम एक ही शब्द, चाहे वह्‌ क्रिया हो या संज्ञा, विसित्च अर्थं रखता है जिसका सही निश्चय खन्दर्भके 
अनुसार किया जा सकता है । इष प्रकारके पद संस्छृत कोशोमे, जिन्हे अनेकार्थं या॒नानार्थकोश कहा जाता 
है, संगृहीत है । दुसरे एक दीर्घं समस्त पद अक्षरोके विभिन प्रकारसे वर्त वियोजित होनेपर भिन्न शब्दो 
गौर भिच्च अर्थोको प्रकट करते है । तीसरे, एक एक संयुक्त पदकी विभिन्न प्रकारसे व्याख्या की जा सकती 
है भौर संयोजित शब्दों के सम्बन्धके अनुसार उनका अथं वदल जाता है । 
संस्कृत कवियोके निर्माणमे यह अनिवार्य उपस्करण था कि उन्हे शब्दकोश तथा व्याकरणक सूत्र 
कण्टस्थ होने चाहिए 1 इस प्रकारसे दक्ष कवि { विदग्धं कवि ) संस्छृतकी इस प्रष्तिका कात सहज ही 
ले सकता था । यह प्रवृत्ति उतनी ही पुरानी है जितना संस्कृतका उपयोग । जसे “इन्द्रशतरु इस समस्त 
पदमे स्वरचिह्ल कैसे ओर क्यो सही सम्बन्ध अभिन्यक्त करते है । संस्छृतके इष पक्षने दोहरी अर्थवत्ता या 
देषको तथा घुमावदार कथन या वक्रोक्तिको जन्म दिया जो कान्यालकरण माने जाते थे जन भिततव्ययिता 
ओर प्रभावकारी ठंगसे सुबन्धु ओर वाण जंसे नैसगिक प्रतिभा्ारी कवियो दारा उपयोग किये गये । 
सवि्ञेप रूपसे दक्षता प्राप्त प्रतिभा तथा कतिपय कवियोके श्रमपृणं प्रयत्नोने संस्ृतके इस रुचे 
पनको वेहिखाब हद तक ॒विङृत किया है जिसका परिणाम संघान कान्योमे स्पष्ट रूपसे देखा जाता हं । 
राघवपाण्डवीय ( १,३७.८, काग्यमाखा, ६२; बम्बरई १८९७ ) मे कविराजने ठीक ही कहा है-- 
प्राय ॒प्रकरणेक्येन विशेषण-विशेष्ययोः 1 
परिवृच्या क्वचित्तषदुपमानोपमानयोः ॥ 
क्वचित्पदैश्च नानार्थ. क्वचिद्रक्रोक्तिमद्धिभिः । 
विधास्यते मया काव्यं श्रौरामायणभारतम्‌ ॥ 
प्राप्त विवरणसे पता चरता ह किं जव अकवर १५९२ ई० म करमीर जाते हुए लाहौर स्कैतो 
उनके आमन्त्रण पर जिनचन्द्र सूरि उनको विदत्सभामे गये । वर्ह उनके एक रिष्य समयभुन्दरते उनके 
हारा बनायी गयी एक कृति ( अष्टलक्षार्थी ग्रन्थः ) को वादशाहके सामने पढा । यह अष्टलक्षी थी । उन्होने 
चादशाहुको स्पष्ट किया कि इसमे तीन साधारण सस्छरेत श्दोका एक वाक्य ह--“यजानो ददते सौख्यम्‌' 
जिसकी व्याख्या आठ राख प्रकारसे को जा सकती हँ । यह्‌ कृत्ति प्राप्य है तथा मुद्रित ओर प्रकारित हो 
चुकी ह ( देखें भानुचन्द्रचरित, प्रस्तावना, पृष्ठ १३, सम्पा० एम० डी ० देखाई, सिन्धी जैन सीरीज, सख्या 
१५, वम्बई १९४१ ) 1 सौ अर्थं देनेवाले एक पद्य, जिन्हे शतार्थी कहा जाता ह, के उदाहरण उपर्न्ध हे, 
उदाहरणके रूपमे सोमभ्रभ रचिततको लिया जा सकता ह (ई० ११७७-७९, एम० विन्टरनित्ज, हिष्टरी आब 
इण्डियन लिटरेचर, भागर पृछ ५७३, तथा एच० डी ० वेखणकर, जित्तरत्नकोश, पूना १९४४, पृष्ठ ३७१ ) । 


सभ्ान क्य 


१-- हेमचन्द्र ( १०८९-११७२ ई० ), जिनके दयाश्रय काव्य सस्कृत तथा प्राकृत दोनोमे सुविदित 
ह, ने एक सप्तसन्पान काव्य र्चा वताते ह॑ ( देखे जि० को० पृष्ठ ४१६ ), विस्तु अभी तक यह्‌ प्रकाशे 
नही आया । इसौ नामका एक भौर काव्य मेधविजयगणि (१७०३ ई०) दवारा लिखित है । यह्‌ नौ सर्गो का 
एक सक्षिप्त वान्य हं । इसके प्रत्येक इनोकसे सात गथं निकठते है पाच तीर्थकरेके तथा राम गौर कृष्ण 


२० दिसन्धान महाकाव्यं 


विषयक । यह्‌ जेन विविध साहित्य शास््रमाछा ३, बनारस १९१७ मे प्रकाशित हं। २-कवि शान्तिराज 
कृत स्वोपन्न टीका सहित पचसधान कान्य उपलब्ध है । जंत्त मठ कारकल (सा० कण०) मेँ इसकष्षीदो 
पाण्डुलिपि उपर्ब्ध बतायी जादी है । अनव तक यह्‌ प्रकाशित नही हना है ( देखे, कन्नड प्रान्तीय ताड- 
पत्रीय ग्रन्थसूत्री, बनारस १९४८, पृष्ठ २९१ ) ! र३े-चिदम्बर कृत राघव-पाण्डवीय-यादवीय ( विन्टरननित्ज 
हि० इं० छि० भाग ३, आई, पृष्ठ ८३ ) तरिसन्वान कान्य ह, प्रत्येक प्ते तीन अर्थं निक्रते ह--एक 
रामायण से सम्बन्धित, दुस्तरा महाभारत तथा तीसरा भागवतपुराणे सम्बन्धित । 


हिसस्धानक्ती वि्ञेष लोकपिधता 


दिसन्धान पद्धति अपेक्षाछृत अधिक प्रचखित ह ओर उमके कृ नमूने हमारे समक्ष ह ¦ (र) 
नेमिनाथचरित एक खाथ च्ृषमभ गीर नेमि जिनकी जीवनीको व्यक्तं करतेवाा एक सस्कृत द्िसन्धानक्रान्य 
ह । घार नरेद भोजके समय १०३३ मे द्रोणाचायके श्लिष्य सूुराचार्यने इसकी रचना की थी ( देखे जि° को० 
पु० २१६ ) 1 (२) रामपाल्चरित काव्य सन्ध्याकरनन्दिने रचा ह । इसके प्रत्येक प्यके दो भथ ईँ एक 
नायक नामे उम्बन्धित्‌, दूसरा याजा रामपाल्से सम्बन्धित, जो ग्यारहवी शताब्दी वगाट्के शासकयथे 
( दिन्टरनित्ज, हि० इ० कलि० भाग तीन, खण्ड १, पृष्ठ ८२ ) । (३) नामेय-नेमिकान्य ( ईसवी बारहवो 
दतीका प्रारम्भ उनुमानित ) स्वोपज्ञ टीका युक्त एक ्टिसन्धान कान्य ह । इसके टेखक मुनिचन्द्र सुरिके 
प्ररिष्य तथा अजितदेव सूरिके रिष्य हेमचन्द्र सूरि ह। कवि श्रीपालने, जो सिद्धराज त्तथा कुमारपान 
राजाजके समकारीन ये, इस रचनाको सशोधितत किया धा । इसमें ऋषभ तथा नेमि जिनके चरित्रकां वर्णन 
है । (४) सूरि या पण्डित नामे ज्ञात कविराज, जिनका सही नाम सम्भवतया माघव भद्रु था, कृत राघव 
पाण्डवीय एक द्विसन्धान कान्य है । यह्‌ एक साथ रामायण तथा महाभारतको कथा कहते हँ । जयन्तीपुरके 
कदम्बवशोय नरेश कामदेव ( ११८३-९७ ई० ) उनके आश्वयदाता थे, जिनकी उन्होने खुलकर प्रशंसा की 
( १ १३ ) । उन्होने उनकी तुलना धाराके मुज ( ९७३-९५ ई० ) से कौ ह । उनक्रा सतय ईखाकी वारहवी 
शतीका अन्तिम चरण माना जा सकता ह । (५) हरदत्त जिनका समय निदिचत्त नही ह, ते राघव नैप- 
घीयकी इस प्रकारकी प्य स्वनाकीदहै कि प्रत्येक पदके दो अथं है--एक रामसे सम्बन्धित, दूसरा नलसे 
सम्बन्धित । इस प्रकारकी कुछ गौर भी रचनाएं हँ । (६) वेंकटाध्वरिन्‌ कृत यादवराघवीय रामकी कथा 
कहती है, किन्तु उलटा पठनेपर कृष्ण कथा कहती ह । (७) पार्वती रुविमणीयमे दो विवाहोकी कहानी 
है-एक शिव ओर पाठतीकी तथा दूसरी कष्ण गौर रुविमणीकी ( विटरनित्ज, हि० इ० लि० भाग, 
आई, पृष्ठ ८२ ) 1 


धनंजय कतं द्िसन्धान 

१--पाण्डुलिपि्ां तथा टोका्ए--घनंजयकृत द्विसन्धानम्‌ ( हिस ° } दिसन्धानकान्य अथवा राघव- 
पाण्डवीय (रा पा०) यदि उपटन्धे सर्वरभधिक प्राचीन दिसन्धान तभी माना जयेत्तो भो प्राचीनोमे-से 
एक अवश्य है 1 धनजयके समय तक यह ( दविसन्धान ) नाम पर्याप्त प्रचलित हो चुका होगा। इसकी 
पाण्डुल्िपियां पर्यासत मात्रामे उपलन्ध है (जि० कोऽ पृ* १८५, क० ता० ग्र पु० १२१-२) इसकी 
कतिपय टीकाभो का भो पता चरता हं) 

१--विनयचन्द्रके प्ररिष्य देवनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र कृत पदकौमुदी 1 

२-पुष्यसेन शिष्यं कृत टीका । 

३--कवि देवर कृत टोका । वे रामघट ( परवादि धरटरुके नामसे स्यात } के पुत्र थे । यह उन्होने 
अपने आश्रयदाता अरलु ध्रे्ठिन्‌के लिए लखी थी। कहा जाता कि इस टोका का नाम राघव पाण्डवीय- 
परीक्षा । अरु श्रेष्ठिन्‌ कीति कर्नाटिकके एक बडे व्यापारी तथा जैन धघर्मके प्रति तीव्र आस्थावान्‌ तथा 
जयाके पुत्र थे 1 उनमें नैसर्गिक अच्छे गुणथे तथा वे कवियोके आश्रयदाता (सरक्षक) थे! देवरने 
प्रारम्भमे अमरकोति, िहनन्दि, घर्मभूषण, श्रो वर्धदेव तथा भद्वारकमुनिको नमस्कार किया है ( नि° को° 


॥ 


प्रधान सम्पादकीय २१ 


पु० १८५ ) तथा क० ता० ग्र° पृष्ठ १३१-२ ) 1 देवरकी टौकाकी एक प्रति ताडपत्र पर कड छिपे 
जन सिद्धान्त भवन, आरामे ह ( देखें, जन दिततंषी १५, प° १५३-५४ ) । 


पुवेप्रकाहन तथा यह्‌ संस्करण 


धनंजय कृत दिसन्धान सन्‌ १८९५ मे निर्णयसागर प्रेस, वम्बईये कान्यमाला संख्या ४९ मे बद्रीनाथ 
की टीका, जो कि विनयचन््रके प्रशिष्य तथा देवनम्दिके शिष्य नेमिचन्द्रकी टीकाका संक्षिपीकरण ह्‌, के साथ 
प्रकादित हृ था । प्रस्तुत संस्करणमे वि्तयचन्द्के परश्िष्य तथा देवनन्दिके शिष्य नेमिचनदर इत पदकौमुदी 
टीका शामिल की गयी ह । प्रत्यक्ष ही कान्यमाला संस्करणमे दी गयी बद्रीनाथकी टीका इस टीका पर 
आधारित है ! सृष्ष्म रूपक तुलना करने पर पता चरता ह कि बद्रीनाथने कतिपय विस्तारको छोड़ दिया तथा 
संक्षिप्त किया गौर अपना घ्यान मृककी व्याख्या करनेमे अधिक रला । 


धनंजयको कतिया 


परम्परानुसार घनंजयकी तीन कृतिर्यां मानी जाती ह : (१) विषापहार स्तोत्र (२) नाममाङा तथा 
(३) द्िसन्धाच या राघवपाण्डवीय । 
विषापहारस्तोत्र ( कान्यमाला ७, बम्बई १९२६ ) ऋषभजिन की स्तुकत्तिरूप लिखित एक ४० पदयो 
( ३९ उपजाति तथा मन्तिम पुष्पिताग्रा } की घामिक स्तुति है । यह्‌ पूणं रूपे सरर शब्दावरीमे प्रभाव- 
कारी कल्पना ओौर उपमाभोमे रची गयी है 1 अन्तिम पद्य इ्टेषसे घनजयका नामोत्टेख करता हुमा इस 
प्रकारैः 
वित्तरति विहिता यथाकथंचिज्जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः । 
त्वयि नुतिविषया पृनविशेषाद्‌ दिशति सुखानि यशो धनं जयं च ।॥४०॥ 


दक्षिण कर्नाटकमे मृूडविद्रीके जन मठमे इसकी एक सस्रत टीका उपलन्ध है ( देख, क० ता० भ्र° 
पृष्ठ १९२-२३ ) । सम्भवतया इसका नाम इसके १४ इलोककै प्रथम शब्दसे पडा गौर इस प्के साथ एक 
अनुश्रुति सम्बद्ध हो गयी कि इसका पाठ विषका नाश करता है । इसके कुछ विचार संकेत जोकि भपनी 
सेचेतनामें पर्याप्त रूपसे परम्परागत है, आदिपुयाणमे जिनसेनने तथा, सोमदेवने यश्शस्तिरुकमे ग्रहण क्रये हं 
( देखे प्रेमी कृत जैन साहित्य भौर इतिहास, पृष्ठ १०९, † बस्बई १९५६ ) । 
नाममाला ( भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १९५० } जिते कुछ पाण्डुलिपियोमे धनंजय निघण्टु भी 
कहा गया ह, पर्यायवाची शब्दोका एक संस्कृत शब्दकोश है । इन्टीके नामसे एक अनेकार्थनाममाखा भी 
मानी जाती ह । नाममालके अन्तमे निम्नलिखित तीन पद्य हं- 
प्रमाणमकलद्धुस्य पृज्यपादस्य छक्षणम्‌ । 
दिसन्धातकवेः काव्यं रत्तत्रयमपरिचमम्‌ ॥२०१॥ 
कवेर्धनंजयस्येयं सत्कवीना शिरोमणे. 1 
प्रमाणं नाममाञेति शछोकाना हि रातद्टयम्‌ ॥२०२॥ 
ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनदन्याजात्‌ तुषाराचल- 
स्थानस्थावरमोश्वरं सुरनदीग्याजात्तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधि्ायिनं जलनिषिष्वानोपदेशादहो, 
फूत्ुर्वन्ति घनंजनस्य च भिया शब्दा. समुत्पीडिता. ॥२०३॥ 
फु टस्तछिखित प्रतियोमे निम्नलिखित दो रलोक सम्भवतया २०१ प्रमाण इत्यादिके वाद प्राप्त 
होते हं :- 
जाति जगति वा्मीकौ शन्दः कविरिति स्मृतः । 
कवी इति ततो व्यासे कवयदचेति दण्डिनि ॥ 
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कवय कवयश्चेति बहत्वं दुरमागतम्‌ । 
विनिवृत्त चिरादेतत्‌ कलौ जाते धनंजये ॥ 
ये पद्य श्री एस बी° वो° वीर राघवाचेरियरने अपने निबन्ध, जिसकी नीचे समीक्षा की गयी है, 
मँ पुनख्द्धृत कयि ह । यहं एक मजेकी वात ह किं पहला पच ( तीसरे पादमें किचित्‌ जन्तरके साथ व्यासे 
जाते कवी चेति } जल्हणने अपनी सूक्ति मुक्तावलि ( बडौदा १९३८ ) मे कालिदासका बताया ह । इसमें 
दण्डिका सन्दभं है इसकिए यह काकिदासक्रा बनाया नही हौ सकता । 
दविसन्धानकी र्चनासे घनजयको कवि-योग्यताएं प्रमाणशास्वरमे मकलक तथा व्याकरणम पृज्यपादके 
समकक्ष सिद्ध होती ह, एक वास्तविक रत्नवय, सभी विरिष्टं तथा अप्रतिम । इन पद्योमे तनिक भी सम्देह 
नही रहता किं द्विसन्धान तथा नाममालाका लेखक एक ही व्यक्ति ह । यह स्वाभाविक ह किएक कवि 
जिसका सस्करृत शब्दोके समुद्रपर अधिकार हो, वह्‌ द्विसन्धान कान्य सहज ही किख सकता है । 


धनंजयका व्यक्तिगत परिचय 


धनंजयने अपनेको अक्क तथा पृज्यपादके समक्न ॒बततानेके अतिरिक्त अन्य कोई परिचयात्मक 
जानकारी नही दी 1 हिखन्धानको रीका नेमिचन्द्रने द्विसन्धान सगं १८, इटोक १४६ जिसमे अत्यधिक 
दखेष है, के आधारपर निम्नलिखित परिचयात्मक विवरण निकाला हं । धनंजय वासुदेव तथा श्रीदेवीके पुत्र 
थे । उनके गुरुका नाम दशरथ था । वे दशरूपकके ऊेखकसे भिन्न है । 


धनंजय तथा उनकी कृतिथोके विषयमे सन्दभं 


घर्तजय तथा उनके काग्थको पर्याप्त प्रशसा प्राप्त हुई है ओर उनको कविताको वह वंशिष्ट्य प्राप्त 
हुमा है कि वह द्विसन्धान कवि कहलाने गे । द्विखन्घान शब्द या नाम दण्डि (वीं शताब्दी अनुमानित) 
जितना प्राचीन तो प्रतीत होता ही है, तथा भोजके निम्नलिखित उद्धरण स्पष्ट बताते ह कि घनजयकी तरह 
दण्डिने भी दिसन्धान प्रवन्व रचा था, जो यद्यपि हमे उपन्न्ध नही हुमा । सम्भवतया काग्याद्चं ओर दश- 
कुमारचरितके भतिरिक्त यह्‌ उनका तीसरा ग्रन्थ था । 

जैसा कि जार० जो० भण्डारकर ( नीचे देखें ) ने स्पष्ट किया हं कि वर्धमान ( ११४१-११४९ ० ) 
ते अपने गुणरत्नमहोदधि पृष्ठ ४३५, ४०९ तथा ९७ एगल्गि एडीशनमें धनजय कृत द्विसन्धानके पद्य ४।६, 
९।५१ तथा १८।२२ उद्धृत किये ह । 

भोज ( १ वी शती ईसवीका मध्य ) के अनुसार द्िखन्धान उभयालकारके कारण होता ह । यह 
तीन प्रकारका है-- वाक्य, प्रकरण तथा प्रबन्ध । प्रथम वाव्यगतत श्छष ह, द्वितीय अनेकार्थक स्थिति ह तथा 
तीसरा राघवपाण्डवीयकी तरह पूरा कान्य दो कथाभोको कहने वाला ह । भोजने यहां एक महत्त्वपूणं सुचना 
दीह कि दण्डिने रामायण तथा भारतकी कथा पर दिसन्धान कान्यकी रचना की थी । 

तृतीयस्य यथा दण्डिनो धनजयस्य वा द्िसन्धानप्रवन्धौ रामायणमहाभारतार्थवनु बघ्नाति । जिल्द 
२, पृष्ठ ४४४ ( वी° राघवन्‌, भोजजकत--पगारप्रकाश, पृ ४०६, मद्राश्च, १९६३ ) हमारे लिए सर्वाधिक 
रुचिकर यह्‌ है कि भोजने धनंजय गौर उनके द्विसन्धानका उतल्केख क्रिया ह । साय साथ दण्डिके दिसन्धान- 
प्रबन्ध का उल्ेख ह । 

प्रभाचन्द्र ( ११वी शती ईसवी ) अपने प्रमेयकमल्मातण्ड ( निर्णयसागर सस्करण, वम्वई्‌ १९१२, 
पृ० ११६, पक्ति एक, वम्बई १९४१ पृ० ४०२) । 

ननु व्याकरणाय्म्यासाल्लौकिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तौ तदविशिष्टवैदिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तिरमि प्रसिद्धेर- 
श्ुतकान्यादिवत्‌ । तच्च प्रतिपत्तावतीन्दियार्थदश्िना किचितप्रयोजनमित्यप्यसारम्‌ । लौकिकवैदिकपदानामेकत्वे- 
प्यतेकार्थत्वव्यवस्थिरेर्यपरिहारेण व्याचिष्यासितार्थस्य नियमयितुमसक्ते" । न च प्रकरणादिम्यस्तक्चियमस्तेषा- 
मप्यनेकग्रवृत्तिष्ि सन्धानादिवत्‌ । 

वादिराजने १०२५ ई० मे लिखे अपने पाद्वनाथचरित ( वम्बई, १९२६ ) म घनजय तथा एकमे 
अधिक सन्वानमे उनकी प्रवीणताका उत्केख क्या ह ( १२६ )। 


प्रधान सम्पादकीय | २२ ~ - 


अनेकभेदसंधाना खनन्तो हृदये महु 1 
वाणा धनंजयोन्मृक्ता कर्णस्येव प्रिया" कथम्‌ 1 
जसा किक्रे० वीण पाठने स्पष्ट कियाहि, दुर्गसिंह ( १०२५ ई० अनुमानित ) ने सपने कन्चड 
पंचतन्तर ( मैसूर १८९८ ) मँ धनजयके राधवपाण्डवीयका इन शब्दाम उत्रख किया ह- 
अनुपमकविव्रजं जो- 
येने राघवपाण्डवीय पेदु यशो- 
वनिताघीश्वरलादं 
घनंजयं वाग्वधूप्रियं केवठने ॥८ 
डविटर वी० एस० कुलकर्णी, घारवाड, नै सूचित किया है कि भरा स्थित पंचतन्वकी ताडपत्रीय 
प्रतिमे पर्ववर्ती कवियोका उर्छेख करने वारे ये सव पद्य नही हं । 
विद्रानोभे इख विषयमे मतभेद ह कि एक ही नागवर्मा हुए अथवा विभिन्न समयोमे दो नागवर्मा 
( ९९० तथा १६४५ ई० अनुमानित ) । उनके बताये जाने वारे इख या उस ग्रन्थोके चामसे ( कर्णाटक 
कविचरित, वेगखोर, १९६१, प° ५३, १५४ इ० ) कल्लडमें छन्दशास्त्र पर छिखित उनके छन्दोम्बुधि 
ग्रन्थे निम्नलिखित पद्य मिते हे । 
जितवाणं हरियंतध कृतमयूरं तारकारातियंततिमाघं शिचि रात्यदंते सुरपप्रोच्चंडकोदंडदं- । 
ते तिरोभूतगुणाद्यनम्नवनदंताविर्भवदह्‌ डिभारतदंतात्तघनंजयेकविभवं वाग्गुफदोलनाकिग ॥ 
यरा पूर्वकवियोमे धनंजयक्रा उल्लेख किया गया हँ । ञार० नरसिहाचार्यका मत ह कि यह्‌ सन्धान 
के रचयिता घनंजयका उल्लेख ह, किन्तु ए० वेकटसुज्वय्याका मत है कि दशरूपककार धनंजयका उल्लेख 
अभिप्रेत ह । 
जल्हण ( १२५७ ई० अनुमानित }ने अपी सूक्तिमुक्तावलीमे राजशेखर ( ९०० ई० अनुमानित ) 
के महसे धनजयके विपयमे निम्नलिखित पद्य कहा है ( मा० ओ० सी° सखं०, ८२, बडीदा १९३८, पृष्ठ ४६) 
द्वि सन्धाने निपुणता स ता चक्रे घनंजय. 1 
यया जातं फल तस्य सता चक्रं धनजय ॥ 
यह्‌ लेखकके नामका धत तथा जय पमे पृथक्करण ठीक वेसाही है जसा स्वयं धनंजथने अपने कान्यमे 
क्या रहं। 
जैसा कि ० हीरालाल जनने पड्खण्डागम धवलाटीका सहित, जिल्द १, अमरावती १९३८, 
प्रस्तावना पृ० ६२, वीरसेन ( वही जिल्द ६, प° १४) ने इति को व्याख्यामे उपयोगी एक पद्य उद्धृत 
किया है । यह्‌ ठीक वसा ही है जसा घनंजयक्ेत नाममाला का १९ पद्य । छ 


घनजयफा ससय 


उपर्युक्त सन्दर्भ हँ घनंजयका समय निर्धारित करनेमे मदद करते हँ । अकलंक ( ७-८वी शती 
ईसवो ) तथा वीरसेन जिहोने ८१९ ईखवीमे सपनी घवला टीका पूर्णं की थी, के मध्यमे हुए । घनंजयका 
समय ८०० ईखवी अनुमानित निर्घारित किया जा सक्ता है । विरसी भी प्रकार वह्‌ मोन ( ११बी शतीका 
मध्य ) जिन्होने स्पष्ट रूपसे उनका तथा उनके द्िसन्धानका उल्टेख क्या है, से वादके नही हो सकते ! 


दिसन्धानकान्पं 


घनंजयछृत ह्विसन्धानमे १८ खगं है तथा कुक शलोक संख्या ११०५ जो कि विभिन्न छन्दोपे लिखे 
गये हे ( सूचौ यन्तमे )। प्रारम्भिक मंगल पद्मे मुनिसुन्रत या नेमिका स्मरण क्रिया है, उसके वाद सरस्वती 
को प्रशंखा की गयौ हं । दिगम्बर ऽन टेखकोकौ यह्‌ सामान्य प्रवृत्ति है कि कवा राजा ध्रेणिककरे छिए गौतम 
दारा कही गयौ वहाय जाती ह । टेखकने घटनाओक वर्णन कौ अपेध्ा विलिष्ट वर्णनो पर धिक वख दिया 
है । अधिकाश दलोक अटकारयुनत है मौर टीकाकारे उनको पूरी तरह अकिति किया है 1 अन्तिम अव्याय 


२४ दिसन्धान सहाकान्य 


( विशेष रूपसे इकोक संख्यां ४३ से आगे ) मे ऊेखकने अनेक शब्दालकारोका चित्राकन क्या है, जसा किं 
भारवि, माघ तथा अन्य कवियोमें खमान रूपसे मिक्ता है, इलोक सख्या १४३ स्वंगत प्रत्यागतका उदाहरण 
है । यह मान कर कि सगेकि अन्तम दिये हुए ॒पुष्पिकावाक्य ( १, २, १६बे सर्गोमि उपलन्च नही ह) 
लेखकके स्वयंके है, यह्‌ स्पष्ट है कि उन्होने अपना नाम धनजय, या धनजय कवि, अथवा द्विखन्घान-कवि 
दिया है तथा अपनी कृतिको द्विसन्धान कान्य अथवा अपर नाम राघवपाण्डवीय महाकान्य कहा है । प्रत्येक 
सर्गके अन्तम अन्तिम पद्मे इरेषसे अपता नाम धनंजय दिया ह जैसा कि विषापहार स्तोत्रम । इसका 
अनुकरण राजदोखरके नामसे अभिहित पद्मे जल्हणने किया हं । 

यदि हिसन्घान नाम रचेना पद्धतिको व्यक्त करता ह, जसे प्रत्येक रटोक्के दो अर्थं या व्याख्या को 
जा सकती ह, तो दुसरा नाम राघवपाण्डवीय कान्यकी विषयवस्तुका आभास देता है कि यह्‌ एक साथ राम 
तथा पाण्डवोकी कथा कहता ह । इन दोनोसे सम्बद्ध कथा-परम्परा भारतीय सास्कृतिक विरासतका एक एसा 
अपरिहार्य अंगं किकोईभीक्वि जो एक साथ दो विषय ठेना चाहता, उस ओर अभिमुख होता 
ह, विदोषतथा इसलिए किं उन दोनोका वर्णन करने वले तथा वैकल्पिक चुनाव प्रस्तुतिकरणके क्एि बडी 
सख्या विस्तृत विवरण प्रदान करने वाले महाकान्य उपरुग्घ हँ । राघवपाण्डवीय नाम पर्यास प्रचलित है । 
धनंजयके अत्तिरिक्त कविराज, श्रुतकीति आदि कवियोने इमे चुना है तथा सो तरहक शीर्षक राघव-यादवीय, 
राघव-पाण्डव-यादवीय उपलन्ध है । 


घनंजयके काव्यका प्रथम शीर्षक द्िसन्धान ह भौर दण्डिके बाद वह इस विधाके पुरस्कता प्रतीत होते 
है : राघवपाण्डवीय मात्र दुसरा शीर्षक है । 


धनंजय तथा कविराज कृत राघव-पाण्डवीय 
धनजय तथा कविराजके काग्यकी तुलना रुचिकर ह । घनजयके कान्यका एक नाम॒ राघवपाण्डवीय 
है जो कि कविराजके कान्यका मूर शीषंक ह । धनंजयके कान्य अठारह सर्गं तथा ११०५ प्य ह, जब कि 
कविराजके कान्यमें तेरह सगं तथा ६६४ पद्य है । धनजयने इेषसे अपने नामका उल्लेख किया है जव कि 
केविराजने प्रत्येक सर्गके अन्तिम पद्यमे अपने आश्रयदाता कामदेवका नामोत्केख क्या ह । वास्तवमे 
उनका कान्य कामदेवाक हं । इन दोनो काव्योकी विषयवस्तुकी पूणं तुलना एक प्रबन्धका विषय ह । साघा- 
रणतया पठने पर लगता ह कि इन दोनो कान्योमें कोई बहुत बडी समानता नही ह । धनजयमें वर्णन अधिक 
„. है जब कि कवि राजने श्टेषकी बाघ्यताके बावजूद भपनी कथाके विवरणोको सफलतापूर्वक अभिन्यक्त किया , 
*है ( देखें १५४, ६९ भादि } । जरह तक इठेषका सम्बन्ध है कविराज माषा पर अधिक योग्यता तथा 
अधिकार व्यक्त करते है । धनंजयका काम्य सर्वोच्च काव्यका प्रतीक स्मारक कहा जाता ह, ति सन्देह उनका 
, पाण्डित्य विशार ह, विशेषरूपसे नीतिशास्धका गौर उनके कतिपय अर्थान्तरन्यास वास्तवमे गम्भीर एवं 
प्रभावकारी हँ । कवि राजकी दौली सहज तथा सक्षिप है जबकि धनंजये प्राय कठिन सस्छृत लिखी ह, 
जिसे समञ्नेके किए प्राय प्रयत्नकी अपेक्षा होती है । उनके वणंनोकी प्रस्तुतिमे हचर्थक श्लोक बहुत कम हं 
जव कि कविराजकी रचनाम यह सामान्य बात ह ! जरह॑तक हमने देखा है इन दोनो कान्योमे फिचित्‌ ही 
एसा होगा जिसे एक दरुसरेका अनुकरण कहा जा खके 1 
भुतकोति ओर उनक्रा राघव-पाण्डवीय 


एक गौर कवि है श्रुतकीति त्रैविद्य जिन्होने गत-प्रत्यागत पद्धति राघव-पाण्डवीयको रचना की, 
जो विद्वानोके लिए आश्चर्य ओर गौत्सुक्यकौ वस्तु है, जसा कि नागचन्द्र या असिनव पम्पने अपने कच्चडमे 
लिखित रामचन्द्रचरित पुराण ( पाण्डूल्पि ) या पम्परामायण ( १ २४-५, वंगलोर, १९२१ ) च्लि है-- 
आवें वादिकथान्यप्रवणदोर्‌' विद्टज्जनं मे च्चै' वि- 
दयावष्टममनप्पुकेय्दु परवादिक्षोणिमत्पक्षभ । 
देवेद्र कडितददिदे" कडिद स्याद्रादवियास्वरदि 
व्रैविद्यश्रुतकीति दिन्यमुनिवोल्‌ विख्यातियं तालिद्दं ॥२४॥ 


प्रधान सस्पादकोय 


शरुतकीतिव्रविदयत्रति राघवपाण्डवीयभं विबुघचमत्‌- 
कृतियेनिसि गतध्रत्या- 
गतदि तेददमलकीतियं प्रकटिसिदं 1२५ 
ये दो पद्य श्रवणवेखगोखके एक शिलाेख संख्या ४० सी ६४, सन्‌ ११६३ ई० मे उद्ृतदहं। इन 
शतकीति ैविद्यका उल्लेख तेरदालके ११२३ ईसवीके एक शिरटेखमे ह-- 
पतु परवादीभप॑चाननर सधर्म्मर । श्रुतकीतित्रैविदत्रतिपर्‌ षटुतनककक्कंशर परवादिप्रतिभाप्रदीपपवनर्‌ 
जतदोषर्‌ नेगल्य्दरखिरभुवनान्तरदोलु । 
साजा गोकनै कोल्लागिरि या कोल्हापुरके माघनन्द सैद्धान्तिकके ( निम्ब सामन्तके गुर ) छिषएु भेजा 


था तथा उनके साथी कनकनन्दौ तथा श्रुतकीति तरविद्य थे। कोत्हापुरते प्राप्त ११३५ ईसवीके एके अन्य 
शिकटेख ( एपिग्राफिया ईंडिका, जिल्द १९, पृष्ठ ३०, जन शिराले संग्रह भाग ४, बनारस १९६४ 
पुष्ट १६२.-६६ ) मे श्रुतकीतिका उल्टेख कोर्हापुरकी रूपनारायण वसदिके आचार्यं रूपमे हुमा है-- 

राकवर्षद सासिरदयवक्तंटनेय राभससंवत्सरद का्तिकबहुलपचमिसोमवारदंदु श्रीमूढसंघदेखीयगण 
पुस्तकगच्छद कोरखापुरद श्रीरूपनारायणवस्रदियाचार्यरप्प श्रीश्रुतकीतित्रैवि्यदेवर कालं कचि--इत्यादि । 

लागचच्ने उन्हे व्रती कहा है । उसी तरह तेरदाङ शिलालेखमे भी ! अर्थात्‌ ११२३ ईसवीमे वे 
वरती थे किन्तु ११३१५ ईखवीमे एक भाचार्यको प्रतिष्ठा प्रास्त कर चुके थे । विद्रानोकी रायमे ( आरण नर- 
विहाचायं, कर्नाटक कविचरित भाग १, बवैगलोर १९६१, पृष्ठ ११० ६० )} नागचन्द्र॒ ११०० ईसवीके 
लगभग हृए । इसका तात्पयं यह हुमा कि भ्ुतकीतिका समय ११०० से ११५० ईसवीके मध्य अनुमानित 
किया जा सकता हँ । ममो तक उनके राघव-पाण्डवीयकी कोई पाण्डुलिपि उपरुभ्ध नही हुई । 

कै० वीण पाठक धनंजय तथा श्रुतकीत्िकी एकतां श्रृतकीत्तिके राघवपाण्डवीयसे निरिचत करनेवाछे 
प्रथम न्यक्तिथे। आर० जी° भण्डारकरते इसे स्वीकार करनेमे संकोच ठीक ही व्यक्त कियाहं। किन्तु इस 
समानत्ताके भआधारपर प्रस्तावित घनंजयके समयकी बातमे पर्याप्त वजन हं । 

घर्नजय तथा उनका द्िसन्धान या राघवपाण्डवीय श्रुतकीति ओर उनके राघव-पाण्डवीयसे भिन्न ह : 
सर्वप्रथम क्योकि घनेजय एक गृहस्थ थे जब कि श्रुतकीति एक व्रतिन्‌ तथा बादमे एक बाचार्य । दूसरे, न तो 
„ धनंजय ही न जन्य सोत जो श्रुतकीतिका उल्लेख करते है, एषा प्रमाण देते ह कि दोनो नाम एक ही कचिके 
हैँ । तीसरे घनजयकी नाममालासे वीरसेन ( ८१६ ईसवी } ने एक पद्य उद्धृत करिया हं तथा उनके द्विसन्धान- 
का विशेष रूपसे धनंजयके नामोर्टेखके साथ भोजने ( १०१०.६२ ईखवी अनुमानित ) उल्लेख किया है, 
जव कि श्रुतकीतिका समय ११०० से ११५० ठह्रता हं । अन्ततः, यदि घनंजयका द्दिसन्धान दण्डिकी सम- 
केक्षताके किए प्रसिद्ध हं मौर भोज ( ग्यारहवी शतीका मध्य} के द्वारा उल्टेल कियाजासक्ताह तो 
निङ्चय ही यह श्रुतकीति, जो ११३५ ईस्वी मै आचार्य ये, कौ रचना नही हो सकती । इसक्िए इस एकता- 
का कोई आघार तही ह, गौर इसलिए इस एकताके आधार पर धनजयका समय ११२३-४८० ईददी निर्घा- 
रित नही किया जा सकता । † 


घधतजयके अध्येता 


1 


धनंजय तथा उनके दिसन्वानने बहुत पहरेसे ही विद्रानोका ध्यान वाकपितत क्रिया ह । यह्‌ जावश्यक 
हं कि विस्तारसे उनके मन्तन्योको यहा प्रस्तुते किया जाये तथा उपर्युक्तं प्रमाण सामग्रीके सन्दर्भे जाचा- 
परखा जाये । 


पाठक हारा श्रुतीति तथा धनंजयको एकता 


के० वौ० पाठके इंडियन एन्टौक्वेरो जिल्द १४, पृष्ट १४.२६ मे तेरदारके एक कनडी शिललेखका 
फा सम्पादन क्रिया ह । पतीसवी पंक्तिमे उन्हे श्रुतीति व्रैवि्यका नाम मिला 1 अभिनव पम्पने श्रूतकीति 
त्रविद्यका उल्लेख राघवषाण्डवीयके लेखकक रूपमे किया हं 1 मेघचन्द्रने समाधि्तक प्र कन्वड भापामे पम्प्‌- 


२६ दवि्न्धान महाकाव्य 


के सुपुत्रके निमित्त एक टीका लिली भीर मेघचद््रके पत्र (१) वी रनन्दिमै शक सं° १०७६ मेँ अपने चार 
सारकी स्वना समाप्त की । इख उल्लेखके माघारपर पाठक पम्पका समय शक स० १०७६ के कुछ पूर्वका 
स्वीकार करते ह । तेरदाल शिकटेख, जिशमे श्रुतकोति त्रैवि्यका नाम उर्लिखित है, का समय शक सख० 
१०४५ ह । “इसमे भौर आचारसारके रचनाकालमे दक्करीस वर्पका अन्तर है । श्रुतकीर्तिं त्र॑वि्ने शक स 
१०४५ के वाद ही अपने ग्रन्धका निर्माण भव्य कर लिया होगा 1“ परन्तु चूंकि कवचिने अपना वास्तविक 
नाम रचनासे सम्बद्ध ही क्रिया, राघवपाण्डवीयका ठेखक अज्ञात रहा होगा, यहा तक कि मपने समकारीनो- 
कोभी इस वातप परिचित नही कराया । भौर पम्प, जो जन भौर कविके रूपमे उखे मवश्य परिचित रहा 
होगा, ते उसके रचयिताके विषयमे यह महत्वपूर्णं तथ्य सुरक्षित हुभा । यहां फुटनौ्ट्मे कै० नौ° पाठकने 
ल्खिादहै कि राघवपाण्डवीय नामके दो सस्रत काव्य उपलन्व ह एक ब्राह्मण भौर दूरा जन । परन्तु 
उपयुक्त जन सस्करत कान्य, जिसका रचयिता पम्पने श्रूतकीति अविद्यको वताया, ब्राह्मण सस्रत कान्यकी 
अपेक्षा रम्बा है । भौर वह॒ धनजयकी रचनाके रूपमे प्रसिद्ध है यहा बावे अघ्यायकी पुष्पिका ओर प्रथम 
अध्यायका अन्तिम पद प्रस्तुत किया गयाह 1" इससे स्पष्टहै कि श्रुतकीति भरविद्य भौर धनजय एकदही 
व्यक्तित्व ओर कृतित्वके दिग्दर्शक ह । यहां यह्‌ उल्टेख करना आंवदयक नही कि वनजय कोराके रचयिता 
कर्णाटके दिगम्बर लेन हं । 

पाठकका निष्कषं तथ्य सगत दिखाई नही देता । उनसे निर्णयपें कुछ तृटिर्यां प्रतीत होती हं । 
लगता है कि वे घनजयको तो रचयिता मानते है भौर श्रुतकीत्तिको धनंजयकी उपाधि स्वौकार करते हैं । 
परन्तु दिसन्वान कान्यमे उन्होने कही भी इस प्रुतिकीति त्रैविद्य जसी उपाधिका उल्टेख तही क्रिया है । यहाँ 
तक कि नाममालामें भी इसका कोई जिक्रं नही जिसे पाठक धघनजयकी रचना मानते ह । दूसरे त्रैविद्य एक 
उपाधि है जो आगम, तकं मौर म्याकरणमे दक्षता पाने की सूचिका ह परन्तु श्रुतकीति इस प्रकारकी कोई 
उपाधि नदी, उसे तो अनेक जैनाचार्योनि अपने नियमित नामक्रे रूपमे स्वीकारा ह । अतएव धनंजय मौर 
श्रुतकीतिको एक मानना युक्तियुक्त नही । कविराजके खमान श्रुतकीति तरैविद्यने भी सम्भवत. राघवपाण्डवीय 
लिखा होचा वह्‌ हमे उपलन्व नही । परन्तु उसे घनजयके राघवपाण्डव्रीयसे पृथक्‌ हो मानना होगा 1 क्योकि 
घनजय भौर श्रुतकीत्िको एरु व्यक्तित्व माननेके लिए कोई प्रमाण हमारे पास नही ह। तीसरे, श्रुतकीति 
तेरदाख शिलालेख मौर पम्पके कथनानु्ार ब्रती था भौर वादमे कोल्हापुर शिखालेखमे इन्हे याचार्यके रूपमे 
स्मरण किया ह । परन्तु उपल्ग्य प्रमाणोप्े यह हम जानते ह॑ कि घनजय गृहस्य थे, मुनि नही! उन्होने 
अपनी एेसी किसी परस्पराका भी उल्लेख नही किया भौर श्रुतकीतिके राघवपाण्डवीयके सन्दरभमें अभिनव 
पम्प द्वारा प्रस्तुत वणन धनंजयके टि बन्धान कन्यसे मेल नही खाता । श्रुतकोत्तिका राघवपाण्डवीय, गत- 
प्रत्यागत प्रकारका ह जव कि धनजयकरा द्विसन्यान इख प्रकारका नही, उष्षमे तो गतप्रत्यागतं प्रकारके एक 
दोपद्यही प्राप्तहै। इस प्रकार, जैसा स्पष्ट हं, वौरसेनने नाममालासे एक पच उद्धृत किया ह, मौर 
भोजने घनजय ओौर दिमन्धानका उत्लेख किया है, श्रुतक्रीति ओर धनजय एक सिद्ध तही होते । 


भण्डारकर हारा मान्य धनंजयका काल 


आर० जौ० भण्डारकर ( रिपोटं आन द सर्च फार मैनुर्क्रप्टूस इन द ॒बाम्बे प्रेनोडंघी युर द 
हयरस १८८४-८५, १८८५-८६, तथा १८८६-८७, बम्बर्ई, १८९४ } ने धनजय नामक एक दिगम्बर 
जनके काग्यकी दो प्रतियोका उतल्छेव किया ह । उन्होने च्लि करि प्रथम भागके अन्तिम पद्मे रच 
यिताको कवि कहा गया ह । उन्होने बादके पद्यक्ञो भौ उद्धृत किया है, जिसमे कहा गया हँ कि “मककरंक 
की तर्केपद्धति, पृज्यपादका व्याकरण गौर द्विसन्धानक्ते कविका काव्य ये त्रिरत्न ह 1 उन्होने यह 
कह कर निष्क्रयं निक्ाङ्ा हे कि सस्रत कोषकरा रदयिना दिसन्वानक्रा भो रचयिता ह 1 “काव्यका प्रत्येक 
पद्य दचर्थक है, दो प्रकारफी अर्थ-्रस्तुतिङो द्विसन्यान कहा जाता है 1” उनके समक्ष कान्यकोदो 
प्रतियां ( नवम्बर ११४२ भौर ११४३ ) रही जिनमे दूसर प्रति तैमिचन्द्रको टीका सहित हं । उन्होने 
भी ल्खिा ह कि वधमान (सवत्‌ ११७९सखन्‌ ११४७ } ने अपने गणरत्न महोदधि ( १०५१, 
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१८.२२, ४.६ ) मेँ दिन्धानको उद्धृत किया ह॑ ( एगख्गिसंस्करण, पृष्ठ ९७.४०९,४३५ )1** काग्यका 
सही शीर्षक ह--रावव-पाण्डवीय ` प्रत्येक पमे दो भर्थं ह, प्रथम अर्थं महाभारत कथानक्से सम्बद्ध ह मौर 
दूरा रामकथाको व्यक्त करता है 1” चकि जनाचायेनि ब्राह्मण कोक-साहित्य ( ए087€ [पलक पा€ ) 
का अनुकरण किया ६, बौर हम जैनोके मेघदूतसे परिचित ह, यह्‌ कल्पना निरर्थक नही होगी कि घनंजयने 
राघव-पाण्डवीयकी कथा कविराज नामक किसी ब्राह्मण कविते री ह ! कविराजका समय घाराघीशच मंजके 
वाद होना चाहिए, क्योकि उन्होने भपने संरक्षक जयन्तौपुरीके कामदेवकी तुलना मुंज|( मृच्यु ९९६ मे हुई ) से 
कीरै । वर्धमानका काल ११४७ ह । अतएव भण्डारकर कविराज भौर घनंजयको सन्‌ ९९६ ओौर ११४७ के 
वीच रखते ह, “यदि अनुकरणकी कत्पनाको सत्य माना जाये तो कतिराजको धनंजयसे अवस्थामे वडे हना 
चाहिए 1 भण्डारकरते पाठकके मतपर भी विचार किया ह । उन्होने ल्खिाहं एसा कोर प्रमाण नही जिससे 
यह्‌ सुनिरिचत्त किया जा सङरे कि श्रुतकीति मौर धनंजय एक है । परन्तु समकारीन पम्पके पत्रक समयके 
भाघारपर पूर्वं निर्णीत समय सही वैठता है ओर्‌ निष्कर्पं दो व्यक्तित्वो मौर कान्योको पृथक्‌ स्वीकार करनेके 
विपरीत नही पहुंचता +" 


भण्डारकरफे मतक समीक्षा 


भआर० जो ° भण्डारकर अपने मतको अभिन्यवित्तमे अत्यन्त सावधान रहते ह । उन्होने धनंजय भौर 
शरुतकी तिको एक माननेमे पणं स्वीकृति व्यक्त नही की । उनका यह्‌ दृष्टिकोण एक सामान्य कथनके रूपमे 
स्वीकार किया जा सकता ह कि जनाचार्योनि अपने कथा-साहिव्यमे नाह्यण कथा-साहित्यका अनुकरण शिया 
है, परन्तु धनंजयने कविराजका अनुकरण क्या ह । यह्‌ तथ्य किरी विशेष प्रमाणपर आधारित होना 
चाहिए । यहा भी भण्डारकर आग्रह करते हुए दिखाई नही देते, क्योकि वे कहते ह, “यदि अनुकरणकी 
कल्पना सही है 1'* यदि घनंजयने किसीका अनुकरण किया हतो अव यहु कहा जा सक्ता है कि उनके समक्ष 
दण्डीका द्विसन्धान रहा होगा जिनका उल्लेख एक नीचेके पद्मे किया गया हं । भण्डारकरका यह्‌ निष्कर्षं 
सही ह कि कविराज मंज ( ९९६ ई० ) के उत्तरवर्ती मौर धनंजय ११४७ ई० के पूर्ववर्ती रहै होगे । नये 
तथ्योके आधारपर यह्‌ कहा जा सकता ह कि धनंजय भोजके पूरववर्ती होगे ओर कविराजका समय वारहवी 
श्षतान्दीके अन्तिम चरणमे तियोजित कियाजा सयातां] 


पाठक्‌ हारा स्वमतकौ पुनरुक्ति 


भो° मेवसमलरके उत्तरमे के० ची ° पाठके १९७० मे ^ द जैन पोईम राघवपाण्डवीय ए रिप्लाई 
टू प्रो० मेक्समृलर' शीपकं एक गौर शोधपत्र प्रकारित किया ( “द जर्नरु आवद वाम्बे ब्राच आवद 
रायल एशियाटिक सोसाइटी जिल्द २१, पृष्ठ १,२,३, वम्बई १९०४ ) उन्होने अपनी पूर्वं दिचारघाराको 
आगे बढाते हुए कहा कि तेरदा शिलाटेखके माघनन्दि संद्धान्तिकं श्रवणवेलगोरके शिलारेख नम्बर ४० 
उरिलिखित किये गये हं ! उन्होने यह बताया कि पम्पके पद्य श्रवणवेलगो शिलारेखमे भी पाये जाते है 1 
शरृतकीतिं त्रैविद्य ओर देवकोतिं ( मृत्यु शक सं° १०८५ ) साथी--समकाङीन होना चाहिए 1 उन्होने 
अधोलिखित गणना सम्बन्धौ तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किये ह-- । 

१ तेरदाल शिलारुख शक स० १०४५ ते श्रुतकीतिं तैवियका उर्लेख करता ह॑ परन्तु राधव- 
पाण्डवीयके रचयिताके सन्दर्भमें वह मौन हं । 

२. अभिनव प्प शक सं० १०६७ में श्चुतकोतिं विके कान्यका उल्छेख करतां ह । 

३. श्रवणवेलगोर शिलाक्ेख ( नं° ४०, शक स० १०८५ } अभिनव पम्पके पय्योको श्रतकोर्ति 
चविद्यके पद्य सूपमें उत्क करता हं मौर श्रुतकौर्तिकी पहचान तेरदाल दिखालेखमें उत्किखित श्वतकीतिि 
करता ह । 

दत कारणोते पाठक इस निष्कर्पपर पटच कि श्रुतकीर्तिका ग्न्य शक सं° १०४५ मे लिला नही गया 
जय वि याक स० १०६७ गौर १०८५. के वोच वह्‌ एक प्रसिद्ध काव्य माना जाता था । यह्‌ भी उर्लेखनीय 
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है कि पम्पर उसे विदटतताका माच्चर्यकारौ नमूना मानता है जिसे शरुतकीरतिने सुप्रसिदि अजित की । इन 
कथमोसे यह अनुमान रमाया जा सकता ह कि पस्प केवर एकः जंनक्यसे परिचित थे गौर वह्‌ था सभी 
दवाय प्रशसित राववपाण्डदीय 1 पाठ्कने यह भी देखा कि वर्धमान ( वि° स° ११९७ अथवा शकं स° 
१०६२ ) किख प्रकार पने गणरत्नमहोदधि घनजयके राघवपाण्डवीयका अनेक बार उद्धरण देते है भौर 
किस प्रकार चालुक्य नृपति जगदेवमर्ल दवितीय ( दक स० १०६-७२ (१) का खमक्राछीन दुर्गाखिह्‌ यह्‌ 
कहता है कि धनंजय राघवपाण्डवीयकी रचनासे वृहस्पति हो गये 1 यह कथन शरुतकीतिंके ग्रत्के सन्दर्भमें 
होना चाहिए जिनका समय शक सं० १०४५ सिद्ध है । एसी कल्पना निरर्थक सिद्ध होगो कि अल्प समयमे 
शक स॒० १०४५ मौर १०६२ के वीच समान शीर्षक वाले दरर्थक कान्य दिगम्बर जैन सम्प्रदायके दो 
कवियोने रचे होगे । यदि एेखा होत। तो श्रुतकीतिंका ग्रन्थ शक स० १०६० मे वित्ता की आश्चर्यकारी 
कृति शूपमें माना जाना समाप्त हो जाता । अतएव यह स्पष्ट ह करि धनंजय श्रुतकीर्तिंका द्वितीय नाम था 
जौर उनके ग्रन्थका स्वनाकार शक स० १०४५ से १०६२ कै बीच निर्धारित किया जा सक्ता ह । 


पाठकके मतकरो दुबेरुतारं 

यह स्वीकार कर लिया गया ह, जैसा हमने अभो देखा, कि तेरदाल, कोत्हापुर भौर भवण- 
वेलगोल शिखटेखोमे उस्किखित श्रृतकीति वही ह जिन्हे पम्पने उद्धूत किया है । पम्पने भौर तेरदारु शिका 
ऊेख ( शाक सं ° १०४५-११२३ ई० ) ते उन्हं व्रती कटा है । परन्तु कोल्हापुर लिरारेखमे उन्हे ११३५ ई° 
फे आचार्यक रूपमे उर्लिखित किया गया ह । पम्पते राघव-पाण्डवीयको उनसे सम्बन्धित माना हँ । विदवानोके 
चीच उसे जार्चर्यजनक इसलिए नंदी स्वीकार किया गया था कि वह दचर्थक कान्य ह बल्कि इसक्िएि कि 
चह गतप्रत्यागत प्रकारका था । पा्टकने कुछ तथ्यहीन तकं प्रस्तुत किये है, परन्तु उन्होवे “घनजयका दुसरा 
लाम श्रुतकीति है" यह सिद्ध करमेके किए कोई प्रमाण नही दिया । अतएव वहु स्वीकार्यं नही 1 यह उक्त 
तथ्यौसे स्पष्ट है कि भोज धनजय मौर उलके द्विषन्वानसे परिचित था 1 वह्‌ ओर उत्तका ग्रन्थ स्पष्टत श्रुत 
कीति भौर उनके राघवपाण्डवीयसे भिन्न है, परन्तु राघवपाण्डवीय प्रकाशमे नही आया ह । हाँ, कविराज 
छत राघवपाण्डवीय जवद्य प्रसिद्ध ह, पर इन दोनोते चह भिन्न है । 


घर्नंजय पर राघवचाचारियरॐे विचार 


एस ० ई० ग्ही° वीर राघवाचारियरका निघण्टुक घनजयका कार ¶16 ०246 ण दष्टभ पराय 
एापभुभ् सोषंक एक ठेखं जर्नर माच द गान्धर हिस्टोरिकरु रिखचं सोसायटी, भाग २, नवर २, 
पृष्ठ १८१-८४, राजमुद्री, १९२७ मे प्रकाशित हुमा था । उनका उदेश्य द्विसन्धान महाकान्य अथवा राघव 
पाण्डवीय मौर धघनजय निघण्टु अथवा नाममालाके रचयिता घनजयका कार निर्णय करना था । 
सुबन्धु ओर बाणमे रश्टेष कान्य रचनेका एक विशेष गुण प्रसिद्ध है, परन्तु उनमें कोई भी दयर्थी 
„ कवि नही अर्थात्‌ किंसीने भी एेखा कान्य नही रचा जो दो कथाओं अथवा सिद्धान्तोको छि हए समानान्तर 
रूपसे समूचे काव्ये दो व्याख्यागोको उपस्थिते कर सके 1 राघवपाण्डवीयक्रे रचयिता कविराज ( ६५०- 
७२५ ई० } र्थी प्रबन्ध लिखने मे पूणं दक्ष है । निघटुक धनजय, जो द्विखन्धान कान्यके समकक्ष है, भी 
उनके इख गुणको पृष्ट करता है । दशरूपककार घनजयसे वे भिन्न हँ । निघटुक धनजयकार राजशेखर 
( ८८०-९२० ई० } ओर जैन ( श्रीदेवी मौर वासुदेवके पुत्र, देखिए द्विसन्धानकाव्य १८, १४६ ) से पूर्ववत 
है जव कि ब्राह्मण कुलीन ( विके पुत्र ओर मंजका दरबारी कवि } दशरूषककार घनजय राजरेखरका 
उत्तरवर्तौ ह । श्रमाणमकलंकस्य' पके अतिरिक्त दो अन्य अघोकिखित पद्य ( निघदु २४९५० } भौ 
उद्धत मिरे हँ ( नाममालके ज्ञानपीठ सस्करणमें अनुपर्न्ष )-- 
जाते जगति वात्मीकौ शब्द कविरिति स्मृतं 1 
कवी इति ततो व्यासे कषयश्चेतति दण्डिनि 1 
केवयं कचयश्चेति वहुत्व दुरमागतम्‌ । 
विनिवृत्तं चिरदेतकलौ जाते घनजये ॥ 


प्रधान सम्पादकीय २९ 


इत दरोकोसे वीर राघवाचारियरने यह्‌ अनुमान लगाया है “कि दण्डी (६०० ई०के बाद 
नही ) ओर धनंजयक्रे बीच पर्याप्त अन्तर रहा ह ।“ यह अन्तर ६०० आओौर ८०० ई० के मध्य रखा 
जा सकता है । 


कविराज वामन ( ८वी शती ) की काव्याङंकार वृत्तिम उल्लिखित ह । उनका समय सुवन बौर 
बाणम (५९०-६५० ई०) के बाद ठहरता ह जिनका उल्लेख कविराजने वक्रोक्तिमे दक्ष कविके रूपमे किया 
है । द्विसन्वान करापृणं ह भौर एठा होने पर यदि कविराज धनंजय अववा उनके द्विसन्धानसे परिचित 
होता तो निश्चय ही वे उन्हं भी यहा ( राघवपाण्डवीय, १.४१ ) सम्मिकित कर ठेते । धनंजयका दिसन्वान 
काम्यत्व प्रदर्शनकी भग्यता चयि हुए है । वहु कविराजकै राघवपाण्डवीयसे किसीभी प्रकार हीन चही, 
सम्भवतः ( अथवा निरिचित ही ) उच्च ध्रेणीका ही वैठे । धनंजयने पूर्ववर्ती कवियोका उल्लेख नही किया, 
अतएव कविराजका उल्छेख नही किया होगा, भथवा यह भी कहा जा सकता कि धनंजय कविराज 
अथवा उनके कान्यसे अपरिचित रहे हो । इसका कारण उपेक्षा अथवा समयका अन्तरार हो सक्ता ह । 
अतएव कविराजका समय ६५०-७२५ ओर निघण्टुक धनंजयक( समय ७५०-८०० ई० नियोजित किया 
जा सक्ता ह । 


राधघवाचारिथरके मतकी समीक्षा 


¢ राघवाचारियर जव कभी निषेघात्मक प्रमाणोका उपयोग करते ह । यह उल्टेखनीय है कि जल्हण 
{ १२५७ ई० ) ने राजशेखर ( ९०० ६० } के नाम पर ध्नंजयके पद्यको उद्धृत किया हं । इसके बाद 
कविराज अपने राघवपाण्डवीय ( १.१८ ) में स्पष्टतः" धार ( ९७३९५ ई० )} के मुंजका उल्लेख करते हँ 
मौर सपने आश्रयदाता कदम्बवंशीय कामराज ( १.१३ ) के विषय मे पर्याप्त कहते हैँ । यह्‌ समज्मे नही 
माता वीर सघवर्चारियरने इन तथ्योकी उपेक्षा क्यो की । कविराजका कालनिर्णय करनेके लिए उनका समय 
आघार रूपें स्वीकार नही किया जा सकता । 


वंकटसुव्वियका खण्डन मौर विचार 


वेकट सुव्विय दी मायं आव दी राववपाण्डवीय एण्ड गद्यचिन्तामणि" नामक शोधपत्र { जर्नल 
भाफ द बी० गौण एसण०्सीरोजन्यु सोरीज रे, व २, १९२७, प° १३४) में पाठकके निषकर्षका विरोध 
करते है (१) तेरदाल शिकारेखके भ्रुतकीति राघवपाण्डवीयके करति रूपमे पम्परामायणमे उल्लिखित 
शरुतकी तिमे अभिन्न होना चाहिए (२) श्रूतकौति कविका मू नाम धा ओौर धनंजय मात्र संक्षिप्त नाम था, 
सौर (३) वह्‌ तथ्य असिनव पम्प जानते थे जिन्होंने उनका उल्लेख उनके वास्तविक नाम रामायणसे किया है । 


वी° सुन्वियके अनुखार अभिनव पस्प्रको रामायणका रचनाकार ११०० ई० के बाद भौर १०४२ 
६० क पृं तही हो खकता । अतएव श्रुतकोर्तिका राघवपाण्डवीय १०४२ ई० कै पूर्वं लिला गया होगा। 
उन्होने आर० नर्बिहाचार्यके सतका उल्टेख किया हँ कि “श्रुतकीतिकी रचनाका वणन जो पस्पकी रामायण- 
मे किया गया है, गत्त-प्रत्यागत काव्य प्रकारका ह, अर्थात्‌ एसा कान्य जिस्षफे एक ओर पढनेसे रामकथा 
सौर दूसरी गोर पढठनेसे पाण्डुकथा निकल्ती है, यह्‌ घनंजयके दिसन्धान कान्यमे छाग तही होता । यहाँ 
यद्यपि एक ही पद्मे राम ओर पाण्ड्की कथा राब्द-चमत्कृति दिखाते हुए कही गयीह। फिरभी डमे 
गतप्रत्यागत काव्य नही कहा जा सकता अतएव धनंजयक्रा राघवपाण्डवीय व श्रुतकोतिक्ा राघवपाण्डवीय 
अभिन्न नही ओौर इसकिए घनजय भौर श्रुतकीतिं एक नही कह जा सकते । 


वादिराज हारा पादर्वनाथ चरित ( समाघ्तकाल बुचवार, २७ दिसम्बर १०२५ ई० ) मे उर्छिखित 
र्वकवि सुव्वियके बनुसार वादिराअके पूर्ववर्तीं रहे होगे । अतएव अधिक सम्भावित यहीहै कि राघव- 
पाण्डवीयक्रे रचयिता घनंजय वादिराजके पूर्ववर्तो थे । श्चवणवेरगोरु शिललेख नं ५४ ( ६७ ) मे प्राप्त 
माचार्य प्रस्परामे मतिसागरके पद्चात्‌ हैमसेन ( ९८५ ई० } का नाम अता हभ इन्हीका दसरा नाम विद्या- 


२० द्िसन्धान महाकाव्य 


धनंजय भी था 1 “अतएव यह कहना अत्युक्ति नही होगी कि हैमसेन राघवपाण्डवीय अथवा द्विसन्धान कान्य 
कै कर्ता ह गौर यह्‌ कान्य ९६०-१००० ई० मे छ्खा गया है 1" 

श्रुतकीतिका कान्य प्रकाशमे नही भाया । वह निदिचित ही संस्कृतम चखा गया होगा । तैरदाछे 
मौर श्रवणवेलगोल दिलालेखके श्रुतकीतिं ११२३ ई० में विद्यमान ये बौर उनका राघवपाण्डवीय १०६० 
ई० फे पूर्वं नही छिखा गया । 

जभिनव स्प द्वारा उल्लिखित श्रुतकीतिं वही तहौ जिनका उल्लेख शिलरेखमें भाया हमा है, 
क्योकि वे भिक्च-भिन्न परम्पराभोसे सम्बद्ध है । “हन दोनो भ्रुतकीरतिं नामक आचार्योने राघवपाण्डवीयकी 
रचनाएे की मौर वै गतप्रत्यागत प्रकारक पयोमे थी, यह्‌ कल्पना तथ्यसंगते सही । अत यह निकषं निकाला 
जा सकता है कि उक्त दोनो भ्रुतकीर्तियोमे फोई एक श्रुतकीिं ग्रन्थके रचयिता ये मौर इन भरुतकीरतिंकी 
प्रशंसामे भी पस्परामायणसे अथवा ध्रवणवेलगोर शिलाटेखमें इन पदयोका उपयोग किया ह ताकि द्वितीय 
श्रुतकीर्तिं भि सिद्ध हो सके । भौर चकि अभिनव पम्प जसे उच्चकोटिके कविके सन्दर्भमे यह सोचना व्यर्थ 
है कि उन्होने अन्य कवियो द्वारा निर्मित पद्ोको अपने ग्रन्थे सम्मिलित किया होगा, अत॒ यह भी निष्कं 
निकाला जा सकता ह कि गतप्रत्यागतं प्रकारक राघवपाण्डवीय पम्प रामायणमे उल्लिखित शरुतकीति दारा 
रचा ग्याथान कि उक्त शिलटेख्मे उल्लिखित श्रुतकीतिं द्वाराः 1 

घनजय ओौर श्रुतकीर्तिके राघव पाण्डवीय भिन्न-मिन्त ग्रन्थ ह, भौर उसमें कोई एक पूर्ववर्ती होगे । 
परन्तु मुञ्ञे रुगता है किं गतप्रत्यागत राघवपाण्डवीय द्विसन्धानकी अपेक्षा अधिक कठिन है गौर सलिए 
उत्तरवर्तीं काव्य पहले लिखा गया भौर श्रुतकीर्तिने मपना ग्न्य धनंजयके अनुकरण पर वादमें लिखा । यदि 
यह विचार तथ्ययुक्त माना जाये तो श्रुतकीतिं निरिचत रूपसे घनंजयके उत्तरवर्ती होगे भौर उन्होने भपना 
ग्न्य १०००-१२२५ ई० में लिखा होगा 1" 

पाठकके मतकी विस्तृतं समीक्षा करनेके वाद वेंकट सुन्वय्या कविराज भौर उनके राघवपाण्डवीयके 
सन्दमे इन निष्कर्षोपर पहुंचे कविराजका आश्रयदाता कदम्बवशीय कामदेव द्वितीय है । कविराज धनजय- 
के उत्तरवर्ती है, गौर उनका राघवपाण्डवीय १२३६ शौर १३०७ ई० के वीच लिखा गया है न कि ११८२. 
९७ ई० के बीच जैसा कि पाठकने सुज्ञाया ह । 


वेकट सुव्वियके निष्कर्षकी समीक्षा 


वेकट सूव्वियका यह विचार स्वीकार्यं ह कि श्रुतकीर्तिं ओर उनका राघवपाण्डवीय धनजय भौर 
उनके रापवपाण्डवीयसे भिन्न ह 1 परन्तु उनका यह्‌ निष्कर्षं कि तेरदार भौर श्रवणवेटगोल रिलारेखमे 
उर्जित श्रुतकीर्तिं अभिनव पम्प द्वारा उतल्किखित श्रूतकीर्तिसे भिन्त होगे, सदिग्ध सम्भाविते भौर श्रमित 
भरमाणोषर आधारित है । उन्होने जो कहा वह सही हो कता है परन्तु लैन आचार्यं॒दहतने सकीणं विचारः 
धारके चही रहं कि उन्होने सघ, गण, गच्छ ओर विसे बाह्य साहित्यकारोको सम्मान न दिया हो । वादि- 
राजने अपने काच्यमे अपने पूर्ववर्ती रेखक भौर ञआचार्योका उल्टेख किया ह 1 वे माचार्य भौर रेखक वादि- 
राजके पारस्परिक पूर्ववर्ती हो, यह्‌ आावक्ष्यक नही । धनजय वादिराजके पारम्परिकं पूवं भाचार्य थे मौर 
हेमसेन च धनंजय एक थे, यह स्वीकार ही किया जा सकता । यहु एक अन्य पहचान वसी ही भआधारहीन 
भोर प्रमाण रहित ह जैसी कि पाठककी कल्पना जिसकी वेकटसुव्वियते कटु आलोचना की है । प्रथम, 
धनजय गृहस्य थे । उन्होने मुनि अवस्थाका कोई वर्णन नहीं किया मौर न आचार्यं परम्पराका । अत. वै वादि- 
राजके निकट पूरववर्ती होगे, यह स्वीकार नही किया जा सकता । द्वितीय, घनजयने अपने किसी भी ग्रन्थमे 
अपना दूसरा नाम्‌ हेमसेन सूचित नही किया, ओौर अन्तिम यदि विद्या-घनंजय नाम॒ उपयुक्त माना जाये 
( वयोकि उसे 'विद्याधनजयपद विशद दधानो" भी पढ़ा जा सकता ह ) तो "विधा" शब्द ही हेमसेनको किसी 
मन्य पृववर्त घनजयते पृथक्‌ कर देता है । अथवा यदि धनंजयकरो अर्जुन रूपमे स्वीकारा जाये तो हमघेन 


विद्या घनजय माने जा सकते हँ । भतएव उनकी यह्‌ पहचान ओौर तिथि ९५०१००० ई० स्वीकार नही 
की जा सक्ती। । 


प्रधान सम्पादकीय 


धनंजय पर साहित्यिक इतिहासकार 


पाठक, भण्डारकर व अन्य विद्वानोके अष्ययनसे यह्‌ पता चलता ह कि साहित्यिक इतिहासकारोने घनंजय 
गौर उनके द्विसन्धानके विषयमे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की ह । एम० विन्टरनिल्ज (भा०सा० इ०, भाग ३; 
जर्मन सस्करण, पु० ७५, छिपजिग, १९२९, अंगरेजी अनुवाद पुण ८२-३, वाराणसी १९६३ ) यह स्वीकार 
करते है कि घनंजयने ११२३-११४० ई० कै बीच अपनी उपाधि श्रुतकौरतिंके नामपर म्रन्थ छिखा । उन्होने 
कदम्बवंसलीय कामदेव ( ११८२-९७ ) कै दरबारी कवि कविराजसे उन्हे पूरव॑वर्ती माना । वामनकी काव्या- 
लकार वृत्ति ( ४.१.१० ) मे उल्छिखित कविराजसे वे भिन्त हँ । ए० बी० कीथ ( ए हिस्टरी भाफ संस्कृत 
लिटरेचर, पृष्ठ १३७, आक्सफोडं युनिवर्सिटी प्रेस, १९४८ ) ने कहा ह कि दिगम्बर जेन रेखक धनंजय, 
जिन्हे शायद श्रुतकीर्तिं कहा जाता था, ने ११२३ गर ११४० के बीच अपना भ्रन्थ लिखा । इसके बाद 
कविराजका नाम आता ह जिनका वास्तविक नाम कदाचित्‌ माधव भद्रु था जौर जिनके माश्रयदाता कदस्ब- 
वंशीय राजा कामदेव ८ ११८२-९७ ) थे । एम० छृष्णमाचारी ( हस्ती भाफ क्लासिकल संस्कृत छिटरेचर, 
प० १६९, १८७, फु० मद्रास, १९३७ ) घनंजयको नवी-दसवी शतीमें रखते हं भौर कविराजको श रवी 
शतीके उत्तरार्धे । अन्य प्रमाणोमे नाममाङा ( वाराणसी, १९५० ) की प्रस्तावना, नाथूराम प्रेमीका जंन 
साहित्य भौर इतिहास पृष्ठ १०८, बम्बई १९५६, व ह्वी ° गैरोराका संस्कृत साहित्यका दतिहास, पु° 
३५०५१, वाराणसौ, १९६० भी देखा जा सकता हं । 

आधुनिक भारतीय भाषाभमे निर्मित सज॑नात्मक साहित्यपर एक राख रुपयेकी पुरस्कार योजनासे 
भारतीय ज्ञानपीठ हमारे देशक शक्षणिक प्राडगणमे गौरवमयी कोतिं अर्जित की है । देशके गण्यमान्य 
साहित्यकार इस गौरवक्षाली पुरस्कारसे सम्मानित किये जाचुकेहै। इसौ प्रकार ज्ञानपीठने संस्कृत, पाकि, 
प्राकृत, अपश्र शष, तमिल, कन्नड प्राचीन हिन्दोमे लिखित उपेक्षित साहित्यक प्रकाशन कर अपनी शक्ति व 
साधनका समुचित उपयोग क्याहै। फलतः कगभग साठ म्रन्थोका प्रथम बार प्रकारान हौ चुकाह। 
विद्रतक्षेतरमे इन ग्रन्थोके सम्पादन विधिकी भरपूर प्रशंसा की गयौ ह । ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमााने कगभग 
३०० हिन्दी ग्रन्थोका भी प्रकाशन किया ह 1 

धनजयक्रा द्िसन्धान महाकान्य संस्छेत साहित्यमें उपलब्ध दिसन्धान कान्योमे सर्वाधिक पुराना गौर 
महत्त्वपूर्णं कान्य ह । वह्‌ रामायण ओर महामारतकी कथाको समानान्तर रूपसे प्रस्तुत करता है । अर्थात्‌ 
प्रत्येक पद्य दो अर्थोको प्रस्तुत करता है, प्रथम अथं रामायणसे सम्बद्ध ह मौर द्िितीय भर्थ महाभारतसे । वह्‌ 
सस्छृत मापाके विविध अ्थंशवितका सुन्दर निदशंन है । उसकी संस्कृत व्याख्या सहित सम्पादित एक सुन्दर 
संस्करणकी भआवक्श्यकता थी । 


हम ज्ञानपीठ टृस्टके संस्थापक श्रीमान्‌ साहू लान्तिप्रसाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते है । यह्‌ 
उनकी अभिरुचि गौर उदारताका परिणाम हं कि इस प्रकारका महतत्वपृणं साहित्य ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 
क्ियाजा रहाहं। श्रीमती रमा जेन, अध्यक्षा ज्ञानपीठ, के भी र्धर्यं ओर माम्भीर्यकौ प्रशंसाके किए शब्द 
अपर्यापत है, जिनके अमित सहयोगसे इस काञ्यका प्रकाशन सम्भव हो सका है । प्रो° षुशालचन्द्र गोरावाला 
भी हमारे धन्यवादके पात्र है जिन्होने मूतिंदेवी ग्रन्थमााके छिए इस ग्रन्थका सम्पादन क्रिया है । 


को्दापुर -हीरालाल जेन 
२६ जनवरी १९७० --आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
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महाकपिधनञ्चय पिरचितम्‌ 
द्विखन्धानयट् काव्य 


कविदेवरमट्कूत दकोष! रीकासमन्वितम्‌ 


श्रीमान्‌ दिवानन्दन ईशवलन्यो भूयाद्धिभूत्ये श्रुनिसु्तो वः । 

सद्धर्मसम्भूततिनरेन्ढ पूज्यो भिस्सेन्द्रनीरोट्छ्यदङ्गकार्तिः ॥ १ ॥ 

जीयान्ष्गेन्द्रौ चिनयेन्टुनामा संवित्सदारालितकण्ठडपीढः? । 

प्रक्षीबवादीभकपोखभिन्ति = प्रमाक्षरैः स्वैर्नसरेरविदा्थ ॥ २॥ 

तस्याथ. शिष्योऽजनि देवनन्दी खद्बद्यचर्यनतदेवनल्दी । 

श्पदम्बुजद्वन्दरसनिन्यसरच्य तस्मोन्तमाङ्गेन नमररूरोमि ॥ ३॥ 

त्रेलोक्यकीर्तैश्चरणारविल्दं पारे नयार्णोऽधितसं प्रणस्य । 

भियासतं राघवपाण्डवीय टीकां करिष्ये पदकौश्ुदीं तास्‌ ॥ ५॥ 

ददानीम्‌ “नास्तिकत्वपरिदारः दिष्टठाचारपरपारन पुण्यावापतिरनिर्विघञ्च रालादौ तेन स्तुतिरिति मनघि 

छत्वेश्वाकुवद्येत्तसी भूतस्य सकरू^भूतटैकरछत्रितयरोमण्डलस्य दंरारथतनयस्य राष्छश््मणो लक्ष्मगान्वितस्य चैले- 
क्यकण्टकमानगर्दनस्य यमस्य धीरोदात्तगुणास्दस्य तथा पाण्डुयजस्य राजाधिसाजनमन्सुक्रुरतयजरितमणि- 
गणकरनिकररञ्जितपादारविन्दाना सोमवव्याना धीरोदात्तानाख (रान्ना) कथोद्योतनार्थं मगवतोर्मुनिस॒न्रतनेम्यो- 
नमस्कार कुर्वतो द्विसन्धानकवे्धंनज्लयस्य काव्यस्य नान्दीचछोकं व्याख्यास्यासः | 








अन्तरंग तथा बहिरंग खक्ष्मीके सवामी अतएव इन्द्रे द्वारा वल्दित श्िवादेवीक्े 
नन्दन श्री सुनिञ्वतनाथं [ की भक्ति } आप खोगौकी सस्पन्तिका कारण हो । इवके शसीरका 
रंग तुरन्त तोड़ गये इन्द्रनीखमणिके खभाच है वथा रल्चयसय समीचीन धरमक्ते प्रकाराक 
नेको कारण वे चक्रवरतियके दास पूजे जते है ॥१॥ याचाय विनयचन्द्रं रूपी छिद चिर 
जीवी दौ जिन्टने न्याय वाक्य रूपी अपने नद्यौके दास मदान्ध वादी ( शाश््नार्थकरव ) रूपी 
हाथियोके मस्तकौको प्ते ( का ) दिया था वथा जिनके कंटरूपी स्विहासन पर भगवती 
रारदा खदा विशजमाल थी ॥२॥ इनके क्विष्य देवनन्दी इए थे जो निरतिचएर वरह्यच्थै्रतके 
पालने ही स्वगेोका इख शखानते थे । खवके वारा पावित तथा पूज्यं इनके चरणकमलोौके 
युभखको मस्तक घ्ुका कर मणाम करता द्रं ॥२॥ देवनन्दीक्ी कीतिं तीन रोकने व्याप्त 
हे । स्यायरूपी सञयुद्रको पार कश्लेके इ्छुकतोके छिण उनके चरणकमर नैकाके समान 
ह 1 इन चरणके भखी्भांति प्रणाम कस्फे साघव-पाण्डवं कथामय इस द्धि स्तन्यान काव्यकी 
"पदकौख्ुदी' नासकी दीका करता हं, ज कि इसके पट्लेवाखौको पार रुगायेशी 1 
सर्ति “नार्तिकताके परिहार, दटिरत्यारका पाटन, दएुण्यकी चृद्धि तथा विश्न 
यिनारकते छि दाश्के भरारस्यमर इणदेवक्मी स्तुति करनी चाहिए 1 इस भावनाको मनसे 
लाकर इद्वा वराके जुद्खट, सकर भरूवरुदर छचके ससान छाये यशके स्वाश्री, श्चुम र्षण 
खल्विव, खक््मीसे वे्ठित, तीनो सोकोके उपद्र चौके यदकं तथा चीरोदान्त नायक महाराज 
द्रारथक्रे एुच्र रामचन्द्रजी तथा नमस्कार कस्ते इण राजाधिराजाशके सु्ुरोपर जड 
मणिसलसूहसे निकली किरणकी राद्धसे रञ्जित चरणकलर्घासी, चन्द्रवमे उत्पन्न, धीरो- 
` दात्त नायक पाण्ड्‌ राजाभकी कथाको प्िद्ध करनेके लिए द्विखस्धाद्काव्यके लि्माता कवि 
घनञ्चय-दासय किये गये भगवान्‌ सुनिषु्रतनाथ तथा नेमिनाथके नमस्कारके दयोतक मंगल- 
दखोकफी व्याख्या कर्ता हं 1 


१. पाडः प०। २. त्र प०, दु०। ३, पादा-प०, द्‌० । ४, म्रन्थभिति दैपः । अन्यपरं गन्तु- 
मिच्छताभिव्यर्थः । ५. मनसिङ्घस्य- प० । ६. सुकस्त- प०, द० । 


२ द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌, 


भूमरयं जगद्धोधविधौ विहायसि व्यदीपि नक्ष्रमिवेकषुद्वतय्‌ । 
स यस्थ वस्तीर्थरथस्य सुव्रतः प्रथतको तेमिरनशरीं क्रियात्‌ ॥। १ ॥ 

प्रियमिति । स सुव्रतो नास य्विगतितमतीर्थ्कर. अन-धरी नित्या मो्णोपल्षिता श्रिय ल्मी क्रियात्‌ | 
केपम्‌ १ वो युष्माकम्‌ । कथम्भूतः ९ तीर्थस्थस्य-तीर्थम्‌ आगमः तदेव र्थः गकटस्तस्य प्रवर्तकः 
ग्रवर्तयिता । कर विेपरणाञचितः सन्‌ ? नेमिः नीयते हियतेः चक्रमनेनेति निर्वचनाचक्रधारा* । न हि नेमिमन्तर 
णान्यो रथः सुखेन यातीलयतो नेमिरभूत्वा प्रवर्तक इति भावः । यस्य वोधविधौ कैवलल्ानानुष्ठाने । जगद्वयदीपि 
माति स्म] किमिव ? विहायसि गगने, उद्रतम्‌ उदितम्‌ । एक नक्ष्रमिव । एतेन भगवतो ज्ञानस्यानन्य 
सचितमस्तीति भावः| 

इदानी भारतीयः पकः-- स नेमिः निवानन्नो द्वावित्रत्तितमस्तीर्थकरोऽनश्वरी श्रिय नित्या ल्मी 
क्रियात्‌ | किविन्ष्ट. ? प्रवर्तकस्तीर्थस्थस्य तीर्थचक्रिणः, सन्‌ । वो युप्माकम्‌ । गुनः किविचिष्टः १ सुत्रतः 
दोमनानि निरतिचाराणि रतानि यस्य स तथोक्तः । यस्य घोधविधौ वोध एव विधुशवन्धस्तस्मिन्‌ बोधविधो 
रति तथा जगद्धुवन व्यदीपि, अमारिष्ट इव यथा विद्यायसि नभरतले, वोधविधो-सकट्कल्यकलापपरिपुणे चन्द्र 
सति, नक्ष्मेकमुद्रत भाति । अत्र स एव भावः पूर्वोक्तः | 

अथ कवेः सत्रतनेम्योर्नमस्कारकरणादेव रामायण-मारतीयकथयोः काठः सूचितो भवतीव्यादययः । 
अचर विप्रतिपद्यते कथ न चदुर्विनातितीर्थकर्दणा साधारणत्वात्‌ समानधर्मत्वाच दयोरेवाङ्गीकरणे कवेरपरीक्नक- 
त्वाभिधानल्भ्रणो नाम पपातप्रसद्धः स्यात्‌ ९ न हि जेनाना कचिकतदाचित्तथितूटुतन्चि्कस्मिरिचद्रस्त॒नि 
परीश्नकत्वामावाद्धिचारमन्तरेण पक्षपातोऽस्ति । नैव मतम्‌ । तेपा तीर्थकरसम॒दायस्यापि ग्रहणात्‌ | सुत्रतने- 
स्योर््हणादेव तीर्थकरमुदायः कथक्रार लब्ध इति चेत्‌ , नैवम्‌, स्या्तारमुद्रासुद्वितस्य तस्याश्रयणात्‌ । णन्दा- 
नामनेकार्थाभिधायकत्वात्‌ । यथा व्वेताद्वोऽच्र चयाणा ग्रहणम्‌ ! शुक्लतुरगमस्य तथा तृतीयपाण्डवस्ार्जुनस्य 
भूरुहविगेपरस्य चेति तथा युत्रतोऽप्येकती थकरस्ती 4करसमुदायो वा मवति, तस्य ग्रहणम्‌ । 


अन्वय--तीर्थरथस्य प्रवर्तको नेमि. स सुव्रतः वः अनश्वरी श्रियं क्रियात्‌ , यस्य बोधविधौ- 
पिहायसि उदट़रतं एकं नक्षच्रमिव जगत्‌ व्यदीपि । 

जिनतीथं ( धमे ) रूपी र्थक्रे आवतनकरे ए शुरा-रवरूप उल भगवान्‌ सुनिखुबत- 
नाथ [ की भक्तिके प्रसादसे ] आप छोगोको अनन्तकालक पर्यन्त स्थायी योष्व-लक्ष्मी हो, 
जिनके केवलक्ञान रूपी चन्द्रमासे समस्त जगत्‌ वेसे ही चसक उठा था जैसे नक्ष्नोके 
अच्रणी सूयैके आकारा उदित होनेपर होता है ॥१९॥ 


अन्वय तीरस्य प्रवतंकः सुगत. स नेसिः ““* 1 

जिनशासनरूपौ रथके पुनः ्रवतंक, निरतिचारव्रती भगवान्‌ नेमिनाथ [ कीं भक्तिके 
प्रसादसे ] आप रोगोको वह रक्ष्मी हो जिसका कथी विनाद्वा नदी होता है! तथा जिनके 
केवलक्ञानकव्याणककी विधि दो जानेपर सारा संसार वैसे ही आलोकित हे उसा था जैसा 
प्रसुख नक्ष सूयेके भाकाश्चमे उदित होनेपर खमस्त छोक होता हे । 

विरोपाथं-वीसवें तीर्थकर भगवान्‌ सुनिखु्तनाथ तथा वश्ये तीर्थकर भगवान्‌ 
नेमिनाथको नमस्कार करनेसे श्री रामचन्द्रजी तथा श्री छरष्णचन्द्रजीके समयका संकेत हो 
जाता हे । चोवीलो तीथंकरोके एक सद्र तथा समानधीं दोनेपर भी केवल उक्त दो 
तीथकयोको नमस्कार करनेके कारण क्यो न कविको अपरीक्षक तथा पश्चपातती कहा जाय ? 
जेनियोको पकस भी वस्तुमे, किसी भी स्थानपर,किसी भी समय, किली भी कारणसे पसश्चा 
तथा वचार पवना स्चमाज्र भी पक्षपात नदी होता है । अतः यहां भी नामोक्त दो तीर्थकरोसे 

१. सगेऽस्मिन्वंशस्थं त्तम्‌ । तल्रश्षणम्‌-“जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो?” व° र० ३।४७। 
२. विशस्ती- द्‌०। ३. सुखमनेन च- प०, द्‌० । ४. -रा नेमिः - प ; द° | 


प्रथमः स्भैः 


तव्था-- क 
स सुव्रतः शोधनानि व्रतानि यस्य तीर्थकरपसुदायस्य ख तथोक्तः । त्रियात्‌ । भरियमनम्वरी चिं 
टध्मीम्‌ | किवि्िषो, नेमिः, नीयन्ते प्राप्यन्ते सुस्नरनागेन्द्राणा विभूति प्राणिनौ .धमपरा येनासो नेमिः) 
स्वर्गफलाना विमूतीना निःश्रेयसपर्यन्ताना दातेति मावः केषा; वो युग्माकम्‌ ¡ किविचिष्टः खन्‌ › प्रवर्तकः 
प्रणेता बोढा । कस्य, तीर्थस्थस्य ! यस्य धातिच्चतु्टयक्षयात्‌ शत्र केवल्यस्वमाच उद्गत समुन्न सत्‌ ; एकमिव 
न व्यदीपि १ अपि ठ अनेकमिव गोभितम्‌ । क, जगद्धोधविधो, जगता लोकाना बोधो देयोपादेयफरस्तस्य 
विधिसिंमीण, तसिस्तथोक्ते । किनि १ विद्ायसि 1 विदायो विधिरूपम्‌ । ओहाड्‌ गतौ । विहानं विहा | 
विचिष्ठा गतिरनन्यसंभाविनी । यस्‌ , क्रिपि रूपम्‌ } यस्‌ प्रयल्ने । यसनं यस्‌, प्रयत्नः । विहो विरिटगतेयस्‌ 
म्यो यस्मिन्नसौ विहायस्तस्मिन्‌ खमवसरणप्रयत्ने, इत्यथः । , एतेन समवसरणविहारपक्रमः कथितो भवतीत्य- 
भिप्रायः काव्यरीकाकन्तुरख्मतिप्रसडेन ॥१॥ 
इदानी श्रतस्कन्धदेवता वनदेवताव्याजेन ( साम्येन ) नसस्करोति-- 
सतीं श्वुतस्कन्धयने विहारिणीमनेककषाखागहने सरस्वतीम्‌ । 
णुरुप्रवाहेण जडाजुकम्पिना स्तुवेऽभिनस्थे वनदेवतामिव ॥२॥ 
सतीमिति । स्तवे स्तवीमि । क, सरस्वतीं सर्वनमास्तीम्‌ः । किविरिष्टा सती पूर्वापरथरमाणवाधारहि- 
ताम्‌ । पुनः विहारिणी विद्रणशीलाम्‌ । छ, श्रतस्कन्धवने श्रुतस्कन्धो दादयाञ्ञ चदुर्पूर्वमिति यावत्‌ , स 
एव वन्‌ तस्िस्तथोक्ते । पुनः कथम्भूते, अनेकशाखागदने, अनेकयाखाः, प्राण्तकादीनि यावत्‌ । ताभिरगंहने 





'तीर्थकसरससुदायः वाद्य है । सुलिखचत तथा नेमिनाथकी स्तुति करनेसे तीर्थंकर समु- 
दायकी स्तुति कैसे होगी ? यदि यह भ्रश्चदहै तो स्याद्धाद्‌ ष्की शरण लेनेसे यह नही ही 
यिकेगा । श्दौके अनेक अथं होते है । भवेतनाश्वः कहने सफेद घोडा, पाण्डव अञ्न 
तथा कयफख बुश्वका ज्ञान होता है इसी ध्रकार सुव्रत-नेमि समस्त तीर्थकरोके योतकः है- 

अन्वय--सुचतः चैभिः सः ती्थ॑रथस्य प्रवर्तकः वः अनश्वरीं शरियं क्रियात्‌ यस्य उद्रतं क्ष्रं 
विहायसि जगद्ोधविधौ एकमिव न व्यदीपि । 

निरतिचार महावती, स्व्ेसे टेकर मोक्चपरयन्त स्थलौमे ठे जानेबाटे तीर्थं ( घम ) 
रूपी माके प्रयतंक उन तीर्थकश्की भक्तिके ध्रसादसे आप छोगोको निकघ महाटक्ष्मीकी 
प्राप्ति हो, जिनका क्ञानावरणी आदि चार धातिया कर्मके श्वयसे उत्पन्न कैवद्यरूपी क्ष्न 
चलती हृदं सभा ( सम्रवश्चर्ण ) भ हंखारको देय-उपादेय आदिका वोघ करता इुखा एक 
भ्रकारसे दी नदी चका था अपितु अनन्त रूपौम प्रकर हा था ॥९। 

अच्‌ दनदेवताके उपलक्षणसे श्ुतस्कस्धको नमस्कार करते है 

अन्वय "जडालुकम्पिना रुूप्रवाहेम अभिनन्ये अनेकदाखा"गहने भ्रु तस्कन्यवने विहारिणीं वन. 
देवतामिव सत्ती सरस्वती स्तुवे ॥रा। 

कत्तव्य-अकन्तंन्य विवेकदीन सूर्वोके उद्धारक गुख्ंकी परस्परासे उत्तरोत्तर वर 
मान, परश्चत आदि अनेक शलाय ( भेदो ) से गहन द्वादशांग तथा चतुर्दश पूवं रूपी 
शाक्ते चनमे विचरण करनेवाखी अदएव वनदेवीदे खान, पूचौपर विसेघ आदि दोषोसे 
रहित्त होनेके कारणः संदी सवंक्ञकी वाणी ( दिव्य ध्वनि ) की विनती कस्तां हं । 

चण देवताकौ कपास आये महान पूरके द्वारा वदढ्ाये गये शाखाथोके विस्तारे 
कारण अगस्य तथा दृष एष तथां उन्नत तनौके किष परसिद्ध बनमे विचरण करनेवाली 
यत्व साध्वी सरस्वतीकरे समान चनदेवीको नमस्कार कर्ता हं ॥२॥ 





१. सम्भविनी प०। २, वाणीम्‌ द०। ३, "जातावेकवचनम्‌ । ४, “डलयोर मेदः” अतएव 
घनदेवतापक्षे (जखनुकस्पिना "° दरत्यादि } ५, “शाखा प्राश्धतकादीनिः। 


दविखत्धानमदाकान्यम्‌ 


घने । पुनः कथम्भूते, जभिनन्ये, अमि समन्ताद्वर्थनीये । कैन, क्वा गु्परवादेण, गुरो गणधयादयस्तेषा प्रवाहः 
परम्परा, तेन । कथम्भूतेन १ जडानुकम्पिना, जडा वेयोपादेवविकल्यः९, तानलुकम्पते, अनकम्पाविपयीकरोती- 
त्येवनील्त्तेन । कामिव वनदेवतामिव वनल्घ्मीमिव } कथम्भूता वनदेवताम्‌ ? सती खाङ्खोपाद्धसम्पूणंरक्षणाम्‌ । 
गुनः कथम्भूताम्‌ 2 विदारिर्णीमि गरकर्पेण विहरणदील्यम्‌ । क ? श्ुतस्कन्धवने श्रुता विख्याताः, स्कन्धाः 
गाखाजन्मस्थानानि [तेपा बनम्‌ तस्मिन्‌ ¡ कथम्भूते अनेकशाखागहने अनेकाश्च ताः शाखा चियप- 
जन्मस्ानानि तेग] निविडे । पुनः कथम्भूते, अभिनन्ये अभिवरधनीये । केन, गुरुप्रवाहेण गरिषूरेण । 
कथर्मूतेन जडानुकस्पिना, जलनुकम्पिनेति सम्बन्धः" ॥२। 1 
चिरन्दते स्त॒नि गच्छति स्पृहां विभाव्यधानोऽमिनयैनंव्रियः । 
रसान्तरेथिच्तहरर्जनोऽन्थसि प्रयोभरम्यैरपदंशकैरिव ॥२॥ 
चिरन्तन इति । जनो टोको गच्छति" ! का, स्परामः ! कस्मिन्‌ वस्तनि पदा ! किविनेपणाद्धिते १ 
चिरन्तने, पुरातने । कथम्भूतो जनः ? नवप्रियो नूतनामिल्मघुकः । गुनः कथम्भूतो, विमाव्यमानः, आहय 
मानः । कैः ? रखान्तै., ““शज्ञारहास्यकरणारदवीरभयानका" । वीभप्सादूयुतश्नाग्ताश्च नव नाद्ये रसाः 
स्ता ॥ [स० अ० चि ८५] इति रतेषवेकैकस्य निव्रत्तेर्तरोत्तरतया समुत्पद्यते इति छरत्वा रखान्तसणि । 
कथम्भूतेः ? अभिनवैः, प्रत्यग्रः । पुनधि्त है्चेतोरज्ञकैः । पुनः म्रयोगरम्यैः गब्दस्वनारमणीयेः | इव 
यथाथ | यवोपदयकैर्न्यञ्घनैः । नवप्रियो नूहनामिल्यपी जनः । अन्धसि भक्ते । स्पृहा वाञ्छाम्‌ । गच्छति 
गरारोति । कथम्मूततैसतै. १ प्रयोगरम्यैः, सस्वारविदोपीकर्पसनोहरः । किविणिष्टः सन्‌ १ विमाव्यमानो 
रम्यमाणः । कैः १ र्खान्तरेः-खादरम्ट्ल्वणतिक्तोषणकपायका एते यदेकसिन्‌ मिश्रा जायन्ते ततो स्सान्तराणि 
तैः | किंवििष्टैः १ चित्तदहैरशित्ताह्ा"दिभिरिति ॥२॥ 
स जातिमार्णो सचना च साऽऽकृ तिदेष शत्रं सकरं पुरातन । 
विवत्तिदा बेवरषक्ैः इति्गं कञ्चुदश्रीरिव परण्वसृच्छति ॥४॥ 
स इति } स जातिमागों जगतीपटक्तयाटिछन्दपद्धत्तिः । चनासोऽचावधारणार्थो गम्यते । स्वना सेव, 
पटन्यासः । सेव आद्धतिर्गच्पयादिवन्ध'लभणः सखानविगरेषः, सा कथा, एकपुरुपाभ्रित चरित्र सकल 
समतसतम्‌ । तदेव सूच्‌, गवपद्वन्धादिपु नाच्रेपु स्यन्ते स्च्यन्ते गुफ्यन्ते कथारूपतया अर्था येन तत्सूज्रसिति 
अस्वय--चिन्तदरे. अभिनयैः रसान्तरेः प्रयोगरम्ये, उपदृशकैः धिभान्यमानः नवग्रियः जनः 
अन्यसि हव चिरन्तने वस्तनि स्पृहां गच्छति ॥३॥ 
चित्तके दिए आकपक तथा क्रमाद्धसार विकसित परतः नचीन श्ङ्खार आदि रसो 
तथा शब्दारंकासे ओर अथीरंकासेकी खुन्दर रचना प्रयुक्त वर्णोफे व्यय प्रसन्न 
किया गय] नूतनताक्ता उपासक गचुष्य; भातके समान, प्राचीने पराचीन कथाम अञ्चरक्त 
ढो जाला दैः 
मनर नये नये मीरे, खट, जसैठे आदि छह स्वषदौ तथा सुन्दर उपायोसे बनाये 
गये व्यञ्जनोके परोसे जानेपर नवीनताका मेमी सदधप्य पुरानी कथाके समाम सखनाठन 
भातको भी खानेके छिए तैयार दहे जाता डे ।॥३॥ 


अन्वय--स जात्तिमार्गो रचना आतिश्च सद तदेव सकलं पुरातनं सूं केवरमक्षर." विवदता 
कृतिः कन्युूश्रीरिव वर्ण्यं न ऋच्छति १ ॥ भा 
उपजाति आदि दी छन्द रदते दै, पद्वाक्य विन्यास भी पूय परस्परायत दोदा दै, 
गद्य-पद्य भय दी आवार रहता दै ओर सवके सव वदी पुराने यटंकार-नियम रहते हे तो भी 
१, "य विवेक-वि-द्‌० 1 २. चिचरणशीखाभरू-द्‌ ०! ३. विद्नोप.-द्‌० । ४, भअन्र शरेपोपसा-द्‌० । 
५, याति कां प० । ६. वान्छाम्‌ प० । ७, चित्तानन्द-प० । ८, इरेपोपमारंकारः प०। १ „ -दि चन्ध-~ 
दुगपण०। 


पथमः सर्गः 


निर्वचनात्‌ । पूर्वाचार्यप्रणीतस्वात्‌ पुरातन चिरन्तनम्‌ । यच्यप्येवम्‌, तथापि केवलमक्ररेर्वणैः इत्वा । विवत्तिता 
पराद्त्ता, सती । कृतिः कान्यम्‌ । किम्‌ वर्णं छघाम्‌ । न श््च्छति आमरोत्ति १ अपि तु प्रायोव्येव | कैव 
कञ्चजुशरीरिव वूर्पासयोभेव । यथा कञ्चुकश्रीर्रेरमेण सूच्या इत्वा प्रेषा व्राह्मणादीनाः वर्णाना द्रव्य रान्ति 
गृह्न्तीति निरुक्तेरभराः '््धिपकास्तैः, कतरंभिः । कैवरू परम्‌ । विवरसिता सती । किम्‌ १ वर्णं छाघाम्‌ न याति १ 
अपि तु यास्येव | यद्यपिस एव जातिमार्गः, अद्धवद्धादिदेोद्धवजनाभिप्रायः, सैव स्नना दस्तावसरे करचिन्यासः 
(ह्साचरणाद्यनेकविन्यासः) सैवाकृतिः सस्थान; केवर सकर तदेव सूत्र जन्ठ॒जाललूप चिरन्तनमिति सम्बन्धः| 
छेपोपमा ॥४]] 
स्येरफार्थापधुय न भारती थेव कणान्तद्ुपेति भारती । 
तनोति साल्दतिलक्षषणाल्विता सतां यदं दा्रयेर्यथा तदः ॥५॥ 
कवेरिति | कवे्मार्ती वाणी । कर्णन्त शरुतिरन्रं नोपैति नाश्रयति । कथभूता सती १ अपाथार्थल्या | 
अमधुरा माघुर्यगुणोज्सिता । कस्यचित्‌ कवेस्मधुरा सती, अथयुक्ता कर्णान्तसुेति, कस्यचितवेरर्थ्यूल्या सती 
मधुरा च । अर्थमाधुर्थयुणाभ्यामुच्निता कालत्रयेऽपि कवेभंसती कर्णान्त नेपेतीत्यमिप्रायः ! कैव, भारतीकयेव 
कर्णान्त नोपैति । कर्णस्य नरेन्द्रस्य, अन्तो विनारः, कर्णान्तस्त कर्णान्तम्‌ । कथरूता सती १ अपार्था, अर्जुन- 
यूया तथा असुर, मधु मष्ठुनामान नरेन््, ररौ ददौ, हतवानियर्थः । उ मधुरो नारायणः, [रासो दानमिति] 
अचर दानवैदाने देडो रगे स्थादो म छेदने] इति ष्दारूपाणा चवुणां धातूना सूपमेक्रविधिना स्यादतः कारणाच्छेद- 
नाथो यटीतोऽस्ि } न विद्ते मधुरो यस्या सा अमधुरा, नारायणरदिता | [ अमधुरा उती पार्थयुक्तस्वादपार्था 
रती मधुस्युक्तत्वात्तथा* | पाथमयुराभ्या रहिता सती कर्णवधं नाश्चयत्तीति । स कवेभारती सता परीश्काणा पुर- 
णा सुद्‌ दर्पं तनोति । कथरभूता सती १ अचख्छृतिटक्ष्ममाऽन्विता अल्करतिरख्डारो ल्म रक्षण व्याकर्‌- 
णम्‌ । अक्ङृतिक्व ठ्स चाख्टरतिट्ध्म | अच समाहारस्याश्च यणादेकत्य तेनान्विता । यथा दासस्थे रासस्य 
तनुः ररर, सता सत्पुरुपाणा युद तनोति । कथम्मूता १ साख्टरतिटध्मणान्वित्ता, साभरणेन सोमिननिणा युक्तेति 
सम्बन्धः । अत्र देपोपमा । उ्र कवे्मारत्या दुपणसभूषणे प्रदरदीते | 





केवर अष्छरोके विस्यास्सकतो वद्र देनेसे दी च्या कोड रचना कञ्छुकके सश्नलं सोभित सद 
होती है १ अरथीत्‌ होती दी दे। 
अंग-वंग आदि देके छी पहिश्नेवाखे दते है, हाथके लिए वोह आदि चिरस्वल 
शकर होती हे वथा तानानवाना तो पूरका प्रय दुसनः दी र्ता है तथापि दर्जन दासा 
परर दिये जानेषर दी क्या कोद कषड्ा नूतन क्ण्यके सन शोभित ल्मी हेता दहै 
अर्थात्‌ होता छ हे 1\४॥ 
अन्वय-अपा्थां अमधुरा कवेः भारती भारतीक्थेव कर्णां 
सतां सदं तनोति यथा दाशरथेस्तचुः । 1 
अथ द्रून्य तथा माधुयं आदि गुणस रहित कविकी वाणी, सदहाभारतकी कथाके 
समान श्रोताभाकते कानीदक नही पडंखली हदे । अलंकार राख र्‌ वयाकरण-नियय से यक्त 
वही कविकी वाणी दश्लस्थ-इुतके राशीरके खमान सज्नको प्रसुदिद कर देती है। 
अद्खंन विहीन तथा मधुदेत्यके संहारकर्द { श्रीक्ृप्ण ) रहित मद्टाभारतका चरित 
कष्वेवाणीके समान साजा कणके चधं तक नदी जा सकता हे । | विद्वक ] रोधा (लीव 
था छ््सणसरे खक्त वह दाशरथि (श्रीराम )की छवि खज दी भरन्तोको आहरत 
कर देती दे 11५ 


१, -नां वणानां -द्‌०, प० । २, सुर्के वारा धन कमनेवारु-अष्चरन्दर्जी। ३. रा ला दारै) 
दनमिव्यत्र दानो दाने । दण वदने देढोरमणे! खे [खो] दौ मौ चेदने-द०) ४, अमधुरा 
सती पार्थां सती अथात्‌ दति पाठो युक्तः । 


पेति, अुङृतिलक्ष्मणान्विता सा 


द दिसस्थानमहाकाव्यम्‌ 


हतोऽपि चित्त प्रसभं खमापितैनं साधुकारं वचसि प्रयच्छति । 
[4 [4 [+ (4 ¢ 
कुरिष्यदत्ेकभियावजानतः पदं गुरोरधीवति दुजनः क सः ।॥६॥ 
हूत इति । क स दुर्जनः खलम यो न प्रयच्छति ? कम्‌ ? साघुकारम्‌ । क १ वचसि वाचि । कथ- 
म्ूतोऽपि ? हतोऽपि, गरदीतोऽपि । कैः त्वा समापितः स्तैः । क ? चित्ते हृदये । कथम्‌ ? प्रसम वल- 
त्कारेण । भिष्य विनेयम्‌ ! उत्तेकभिया गर्व॑भयेन । अवजानतोऽवदेख्यतोऽवनज्ञाविपयीकुर्वतः । गुरोः ररः; 
पठ पदवी क धावति १ अपि तुन । अचर गुरुदुर्जनयोवेषम्यमित्ति भावः | विषमा्ङ्कारः ॥६॥ 
ततोऽधिके तारि वा कतमः परैः कृतं निन्दतु तत्र का व्यथा | 
व्यलीक्वैदग्ध्यहतेऽपवादिनि स्वरस्यनार्वानपि मन्युना तपन्‌ ॥५७॥ 
तत इति । ततस्तस्मात्‌ परछरताद धिक काम्ये । ताहमि वा परक्रृतकाव्यसदमे वा । क्रुनश्रमो विदिता- 
म्यासः सन्‌ । पररः? कृत काव्य निन्दव॒ दुप्रयठ॒, तत्रः का व्यथा पीडा १ अपिढठन कापि। युक्तमेतत्‌ पर, 
व्यलीकवैदग्यहतेऽखत्यचातरीजर्जरी मूते । अपवादिनि, 'अपवदत्येवनीठः परदोपरम्राहकस्तसिन्‌ । अना-धान्‌ 
तपस्वी । मन्युना कोपेन । ज्वकति दीप्तो भवति } कथम्भूतः ? तपन्नपि तपस्यन्नपि" ॥५७॥ 
कुतावतारायतिपुण्यनायकषेरजातशचुप्रषुखैरियं इतिः । 
^~ (^^ 0 ( [+ + 
न वाच्यते केन न सयथवारिथिनयोत्तमेः कोटि्चिरेव चारिता ॥८॥ 
वरृतेति । वा, उपमानार्थः । कैनेव न वार्च्यते पूज्यते कृतिरियम्‌ ? अपितु विश्वजनेनार्च्यत इत्ययमर्थो 
कम्यते" । धट नजौ प्रकृतमर्थं गमयतः” [ न्यायं ° एर° ६० ] इत्ति वचनात्‌| यथा विव्वेनार्व्वतेः तथा 
मया कृविना धनज्ञयेनेति मावः । कथस्मृता ? छरतावतारा; कृतो विहितोऽवतारोऽवतरण्र यस्या सा तथोक्ता | 
कैः कर्तरमि; ? साधवारिभिः राससवणादिमिः । कथम्भूतैः ? आयतिपुष्यनायकैः, आयतिरत्तरकाटस्तया प्रान 
पुण्यमायुः" खिति यावत्‌ , तस्य स्वाभिनस्तैः । पुनः, अनातगलुप्रसुखे., न जाता गच्नवः प्रमुखाः समुखा 





अन्वय सुभाषितैः चित्ते प्रसभं हतोऽपि दुर्जनः वचसि साधुकारं न प्रयच्छति । सः दिष्य. 
सुर्सेकभियावनजानत गुरोः पदं क धवति ? ॥६॥ 

सन ही मन कवियोकी सूक्तियोपर पृणैरूपस्ते मोहित होकर भी दुजेन सखस “साधु 
साधु" नही कहता है । किन्तु, शिव्यकी खुन्दर रचनापर सर्वथा मुग्ध तथापि कदिष्योकभी 
ण्या अथवा अदहंकारके उरस उपेश्चा दिखाकर चचनौसे प्रशंसा न करनेवाले गुरुकी 
समानता क्या चह दजन कभी कर सकता हैः १।द६॥ 

यदि वह पुरूप दूसरोके काव्यकी निन्दा करता है जिसने दृसखशोके सदश अथवा 
दुखरोसे वट्कर रचनापं कौ हे तो इसमें डली होनेकी कोड वात नदी हे । किन्तु इ्ूट-मूख 
दी विद्त्ताकी डीग मारनेवाछे दृखरोके निन्द्क पुरुषपर तो तपस्वी साघुकता भी क्रोध 
भभक उठता है ॥ ७॥ 

अस्वय--यतिपुण्यनायकैः अजातदाघरुप्रखुखैः नरोत्तमः कृतावतारा राधवारिभिः चारिता कोरि. 
शिखेव इयं नव! कृत्तिः केन नं अर्च्यते ॥<८॥ 

{वदववन्धु साथुयोके अश्नणी, शरेष्ठ मजष्य, पुण्यक स्दासी जिनसेन आदिके दारा 
पदिरे छिखी गयी ओर रावणकते द्धाय हिायी गयी कोटिशिखाङ्े समान यद्‌ नूतन स्चना 
किसके छिए पल्य नही हे ? 





९. इतर दृ०, प० । २, निन्दे द्‌०, प०। ३ अपवदती-द्‌०, पर० । ४, अवरा्थान्तराङंकार. 
द््‌०, प०। ५, रुञ्ध्‌.-दु०, प०। 8 जनेना-प०, दु० | ७. मायि पुण्यमा-प०, द्‌० । ८. -स्य नायकाः 
स्ना- पण, द०। 


प्रथसः स्मः 


येषा तैः । पुनः कथम्मूता १ चालिता, चचिता । कैः १ नरोत्तमेजिनसेनादिभिराचा्यैः" । कैव चास्ति 
कोरिदिटेव । कैः १ नरोत्तमैनारायणैः । अत्र लोकपूज्यत्वाद्वहुवचनम्‌ । कथम्मूतैसतैः १ कृतावतारायतिपुण्य- 
नायरैर्विहितायतारदीर्घदेवप्रधानैः । पुनरजातयत्ुपरमुयेरिति सम्बन्धः | 

अथ मारतीयप्ः-- नवा नूतना सर्वदेय कृतिस्व्यते । केन सुखेन कृत्वा । कीच्खी १ कतावताया । 
कैः १ नयोत्तमेधीयेदात्तयुणास्पैर्वरिः । कीटैः १ ्यजातयतुप्रसुखैययुंधिष्ठिरपसखैः । पनः कीच्यौः १ नराध- 
वारिभिः, नरोऽर्जनः, अघ चिन्न वासयतीश्येवरीरोऽववारी, नरोऽघवारी येपा तैर्नराघवारिभिरिति कवेरभिप्रायः। 
अथवा नराणा मनुप्याणामघ पाप वारयन्तीत्यघवारिणस्तैस्तथोक्तैः ।“राक्ति धर्मिणी धर्मी्टाः, पपे पापाः समे 
समाः 1 राजानसरुवत्तन्ते यथा राजा तथा प्रनाः 1? [ चा. नी, द. १३।८। { इत्ति वचनात्‌ कवेनेमिचन्द्र- 
स्याययः } चालिता प्रवर्तिता । कैः १ नरोत्तमैः समन्तभद्रादिभिः सूरिभिः । यथा नरोत्तमैः" कोटिरिलख 
चालितोस्िप्ता । अचोमयेपामानचार्यनारायणाना विेपणानि" ज्ञातव्यानीति सम्बन्धः | अच च्टेपोपसा ॥८] 

अथापरभोऽप्यपरागतां मतः सं पथिमोऽपि प्रथमो बिपथिताचर्‌ । 
[4 र, नि क (० कप 
अयुक्या बीरनिनस्य गोतमो गणाग्रणीः श्रेणिकमिस्ययेचत ॥ ९ ॥ 

ययेति अथर्व भद्धल्वाची  उक्तञ्च-“हेतौ निदर्ख॑ने प्रते स्तुतो कण्टसमीकरतौ । आनन्तर्ययऽ- 
धिकारार्थे माद्घस्ये चाथ इप्यते 1: गणाग्रणीरगोतसो गणधरः | श्रेणिक मगधदेयस्वामिन प्रति इति वक्ष्यमाणा- 
पेक्षया अवोचततावादीत्‌ । अनुक्ञयाऽऽज्ञया 1 कस्य १ वीरजिनस्य,वरधमानस्य ध्चवुर्चिं्तितमतीर्थकरस्य । कीददो 
गौतमः १ अपरागोऽप्यपरागता गतः अपरागता वाच्यता गतोऽपि कथमपरागो रजोमटरहितो भवतीति 
विरुद्धम्‌ । परिषियते-जव्ययानामनेकार्थत्वादपि्न्दोऽज कारणां गम्यते । अपि यस्मात्कारणात्‌ , अपरागता 
गतः-दृ्टे वस्तनि साग्रन्मिचिकल्व्रादौ प्रीतिः रागः, परगतो रागो यस्य सः तथोक्तस्तस्य मावोऽपरागता ता 
प्रीतिसदहित्य गत्तः प्राप्तोऽत एवापराग "ेनोमटरहित इति सुस्थम्‌ । कीदशः पुनः १ विपश्चिता विद्पा प्रथम 





अन्वय क्रृताचतार्भायततिपुण्यनायकेः अहतशवुप्रुखेः नरोत्तमः राधवारिभिः चालिता इयं नवा 
कृतिः कोटिशिरेव केन न सच्यैते । 

अवतार क्ती, सावी पीदीके छि्ट आदंश्चं चरि, तथा जिनके सामने आनेका शच 
साहस नही कर्ते थे। पेसे नारायण सामचन्द्र जी तथा उनके श्रु ( सवण ) के जीवनसे 
प्रचलित इस नयी काव्य ( रामायण ) कथाको कोटिद्धिखाके समान कोन नही पूज्ञेगा ! 
अथीत्‌ सभी पूजेगेः। 

अन्वय --"** ` नराघवारिभिः नरोत्तमैः चाङ्तिा इयं छरतिः केन चा कोरिद्िरेव न अर्च्यते । 


मबुष्य पयोयको प्राप्त, भविस्यके दिए अद्ुकरणीय चरित्रवान्‌ तथा युधिष्ठिरको 
(राजा अथवा चङ भाई }) स्माननेवारे पाण्डवो तथा अद्खंन अथवा मरुष्य माके पापोके 
वेनारक रटाकापुरुप श्रीद्कष्ण तथा नेमिचन्द्रके जीवनसे परारब्य इस काव्य ( महाभारत ) 
कथाकी कोटिरिलाके ससान कोन व्यक्ति प्रूजा नद करेगा १।८॥ 

अन्वय-अपरागोऽपि जपरागतां गतः पदिचमोऽपि विपश्चितां प्रथमः गणायणी गौतमः वीरजिनस्य 
भनुक्तया श्रेणिकम्‌ इत्ययोचत । 

अपवादभाजन दोकर भी रजोम्रखुरहित तथा अन्तमे हो कर भी पीके नी; पहि 
गोतम गणघर [ विरोधाभास दहे , परिहार ] भिन्न, कल्नादि ईए जनोकी प्रीति रहित 
अतएव पापमल.दीन सहावीरप्सुके तुरन्त वाद्‌ इए तथा इस ॒युगके आचायोके अथ्रणी 

१. कौटदोः यत्तिदुण्यनायकतः । यतिषु बतिपु मध्ये पुण्याः प्रधानाः नायकाः स्वामिनस्तैः-प० 


द० 1 २. भनात्तरिषुसम्युखै- प०; द० । ३. निराकरोती* पा० 1 ४, पुरुपोत्तमे- प० । ५, पूवो ्तानि 
प०, दु० । ६. चतु्विदा- प०; द्‌० ! ०. रजोमट~द्‌* { ८. विद्टजनानाम््‌ू- प०, द्‌०। 


८ द्विखन्यानमदाकाव्यस्‌ 


यआयो<पि सन्‌ कथ पश्चिमः पाञ्चालः १ इति विरोधः । नैवम्‌ , पारोध्यत्वात्‌ (परपेध्वात्‌ ) पदार्थधसाणाम्‌। 
वीरजिनस्यप््निवा पथ्चिमो न विदुपरामिति निरप्यमाण्वादिति सुस्थम्‌ ॥ विरोधारङ्कारोऽच ॥ ९ ॥ 
च्चै ९. [> 
इहैव जस्वृतरुपारवारवतपरीयुपोच्चेभरतेऽन्धिनाघरते । 
[3 ~ © र 0 0 ट र 
निषस्तुमि्टास्तिमिता्थकिनरेनंमयेयोध्यासमहास्तिनास्यया ॥१०॥ । 
ट्रेति । हे आर्य, राणैर्णुणव द्धि्यते सेव्यत इत्यायो गुणगुणिखमाश्रयस्तस्य सम्बोधने हे आय, 
गुणगुणिखमाश्रय टे श्रेणिक । दैव मरतेमेत्रे कि नास्याख्यया नाम्नायोव्या पुरी १ अपि त्वस्त्येव ¡ कथम्भूते . 
भरते ? आते वेिे ! फैन ? अव्धिना समुद्रेण । केनेव १ सल्वाख्वदार्वालेनेव स्थास्कैनेवं । कथम्भूतेन ! 
परीयुपरा वेष्रतिवता ! वम्‌ १ जम्बूतसुम्‌ ¡ कथम्‌ १ उच्चैरत्तिगयेन ! कथम्भूता पुरी ९ समहा सोत्सवा । पुनः 
कीटयी ? टाऽभिल्प्रिता कैः ? नर | कि कर्तुम्‌ ? निवसत स्थाठम्‌ । पुनः कीटगी ? स्तिमिता रेति । 
[3 विन 
अघुना भारतीयः- दे अखमानुपम है श्रेणिक । हास्तिनाख्या नगरी पुरी । असि विनयते । किन्नरैः 
यमैः अथवार्यकिन्नः प्रधानपक्षैः । पनः भिता, योजनायासविष्कमसम्मिता । पुनः अयोग्या परेयोदधुमशक्या । 
भारतवर्णन पर्ववच्ातव्यम्‌ । स्टेपार्धारः ॥१०॥ 
0 धृयूर 
पुरी पयोधीन्‌ इरुपवतानपि भ्रघाधयन्ती एरशचद्धमण्डला । 
धिथत्ति सकेतकगोव्र्च विता सरःसु रक्षं प्रतिमा खेरि ॥११॥ 
पुरीति । तथा सरयु सरोवयेपु । क्षमी सोभाम्‌ । विमसि पुरी नगरी कीदशी ? साकैतकगोचसूचिता, 
साकेत कायति कथयति साकरैतकः तच्च तद्रो तत्तथोक्तमयोध्या-नामेत्ति भावः, सार्कैतकगोत्रेण सूचिता | 
अपि छ्व्टः समुचयार्थः । आत्मीयपर्यायनाम्ना प्रसिद्धेत्यर्थः । कि कुर्वाणा सती । *आत्मगान्‌ कुल्पर्वतान्‌ , 





श्री गौतम गणधरने महावीरघभुके उपदेखसे इस कथाक्ते श्रेणिक राजाको निस्न ध्रकार्ते 
सनाया धा ! ॥९॥ 

उन्वय-- भार्यं ! जस्वूत्तरमःरुवार्वत्‌ उच्चैः परीयुपा अब्धिना आा्रुते दैव मरते स्तिमिता, 
समदा किन्नर. निवसितुमि्टा भाद्यया अयोध्या नगरी नास्ति ? 

£. [भ क [1 

आर्य श्रेणिक | जम्बू चृष्टको सर्वथा च््यासीके खसान घेरे तथा स्वयं सवण समुद्धसे 
[द्‌ [ नकप निस्‌ [ (ध [ क # 
धिरे इस [ जरद्‌ द्वीपके ] भारत क्षेमे अत्यन्त चढ़, उत्सवो परिष अतणच निवासक्ते छि 
किर देवको भी भिय ओर नाम्से अयोध्या नायकी नगरी वया नही है अर्थत 
सवविददेत हे । 

अन्वय-दे जसम 1" "मिता, अयोध्या, आर्यकिन्रै. निवस्तुभिष्टा हास्तिनाख्यया नगरी अस्ति । 


[१ 


हे निरपस भेणिकरांज { म्द इद्के टिए थालेको खसान तथा वण सखमुद्रस्ते सव 
दिम पिरे इस [ उग्वू छीपके | भरत क्षेचमे योजनाछुस्पर रम्बी-चौङी, राचरुजके 
साक्रमणोसखे परे अतएव आयं गो वथा किन्नर आदि देवोके रहने योग्य हरितनापुर नाम- 
दी नगरी हे ॥ १०॥ 

अन्वय--करछ्द्धमण्डरापयोधीन्‌ छरपर्वेतानपि प्रलाधयन्ती सा-केतकगोन्रसूचिता पुरी" सरःखु 
रवेः प्रतिमा इव रक्षसीं विभक्ति । + 


व्यवस्थित याजस्व-व्यवस्याके कारण योरयादिदीन फठ्तः सशुद्धौ तथा सीमा पर्वतौ 

(२ [3 = [५ [न 
को ष्यप्‌ अलक्ारभरूत सौर साकेत नामस भी विख्यात वह अयोध्यापुरी तारावभर प्रति- 
विम्वित सूचकौ यतिमाके समाच सस्पत्तिका भण्डार थी । क्योकि शू्ैसण्डर भी किरणोसे 


9. “ध्या नगरी पु-द्‌० । २. रजवः द० 1३, -ते कीदशी इटा । विद्र निवसितुम्‌ द०, प०। 
४, जत्सगानू. कुर्व ती-प० 1 मात्मसा्ुर्वती-द्‌० । । 


प्रथमः सर्गः ' ९ 
पयोधीन्‌ समुद्रान्‌ प्रसाधयन्ती । अपिशब्दस्यायमर्थो न केवर पयोधीन्‌ कुट्पर्वतास्च । कीदशी पुनः १ कर- 
शुद्धमण्डल, कयाय ( करेण >) सिद्धाय ( येन ) शुद्र चरटसत्तजना दिरहित मण्डट देयो यस्याः सा तथोक्ता । 
इवोपमार्थः । यथा रवेसदित्यस्य प्रतिमा विस्वं सरःसु ठक्ष्मी निमन्तिं । कीदशी १ केतकगोच्सूचिता, केतकाना 
गोत्र सन्तानं फतकगोच्, सू्वीना मावः सूचिता, सूचिता प्रादुर्भावः, कैतकगोचस्य सूचिता यस्याः सकादा- 
द्वति ला तथेतः | 

भारतीधः--दस्तिनापुरी कर्युद्धसण्डला भूत्वा पयोधीन्‌ कुट्पर्वतानपि प्रसाधयन्ती सती सरःसु लक्ष्मी 
बरिमसि । साफैतकगोत्रसूचिता सातकाना राजपुच्विरोपाणा यद्रो तस्मे सूचिता सुष्टूचिता योग्या सा 
तथोक्ता । यथा रवेः प्रतिमा सरःसु ल्ध्मी बिस्त शेप समम्‌ ॥१९१॥ 
विसारिभिः सानदषायभूषितेविमीपिरेद भरियमा्मङ्कना । 
ओ सषालिङ्कति यद्र साखे ददे तरन्ती कर्ंससंडरे \१२॥ 
विसारिमिरिति । यच यस्या नगर्याम्‌ । चो ग्री सति । कलठ्टससकुे हदे तरुती छवमाना सती 
अद्धना कामिनी प्रियगाच समक्द्त्याश्छिम्यति । कीटे ? सारवे, ररव्या न्रा अय सारः तसन्‌ 
“देविकायां खरम्याञ्च मवे दाविकसारवौ" टत्यमरः । केवोेधिता । विभीप्रितेव भय नीतेव । कैः १ विसारि- 
मिर्मस्यैः 1 कथम्भूतैः १ खानकपायसूपितैः। लाना्थं कपया; दुद्‌ कुमादयः सानकपायास्तर्मपरिता छिक्तासतैः । 
भारतीये सासे सस्वने ! उग्रा ॥१२॥ 
अराच्‌ घरीयन्त्रतान्‌ गतश्रमः पथःकणैरग्रवदेन पीडयस्‌ । 
त यत्र कच्छी सतयुः बुराखयं प्रयस्य निःभ्रेणिमिवारुरक्षति ।॥१३॥ 
अरानिति । यवर यस्या ख कच्छी मालाकारः । स्तनुः सररीरः । सयाल्य स्वर्गम्‌ । आररुध्तीवारो- 
दुमिच्छतीव । कि कृत्वा १ पूर्व प्रयुज्य सम्बध्य । काम्‌ १ निश्रेणिम्‌ । कि कुर्वाणः सन्‌ १ पीडयन्‌ कदर्थयन्‌ । 
कान्‌ १ अरान्‌ काएटकील्कांन्‌ । कथम्सूतान्‌ १ घरीयन््रगतान्‌ जल्पाचाश्चितान्‌ । केन छृत्वा १ अग्रपदेन 
चरणागरेणर । कथम्भूतः १ गतश्रमो बिगतक्कमः । कैः ? पयःकणैरदविन्दु भिरिति" ॥९३॥ 
उदर्कसंक्लेशभरं खयं वहत्‌ परस्य सन्तापहरं एरप्रदय्‌ । 
युतं विजास्यापि पिरङ्खय सजनं विभाति यत्रोप शमन्ततः ।१४।। 


जगसग होता दै, खघुद्धौ ओर पलैतौको आलोकित करता है तथा कषररु-पर्वारके चि 
दितू होता हे] सु म 
साञ्य अरम उधित राजस्वके किण ख्यात अवण्व सथुद्रौ ओर इखाचलोकी भी 
शोभाको वावेवाली तथा साकेत चंराके सजपुन्ोके छिए सवथा उपयुक्त वह. हस्तिनापुर 
सये-विम्बके सान वालावौ आर ठक््सीखे पूणे थी । 
गरीप् छु जां पर न्दर हंखौखे पुणे खय्यू नदीके घाटोपर तैरती इई युवतीः 
स्नानके खमयं सगाये गमे खेप आदिसे र्गी सछलियोसे उरकर अपे पतिके रायीरसे 
चिप्र जाती है । 
हस्तिनापुरे खुन्दर दंसखोखे व्या अतणव ८ सारे ) कोलाहटपूणं स्वच्छ ताङायमे 
तैस्ती इई अंगना". "^ "` है ॥ १२९॥ 
जिन नगरियोौमे मारी अपने पैरसे रटे गजोको दाता शा तथापि पानीकी 
फुष्टारसे उसकी थकानं दूर हो जाती थी । वह पेखा गता थां सानो सीटी विना रूगाये 
ही अपने भौतिक शरीरके साथ खर्भमे चद्नेका प्रयत्न कर र्टः ह । ॥९२॥ 
__ जिन नगरमे शिरपर चमकते सूयैके आतपको स्ववं सहकर भी दूसखशैको गर्मीसि 


१, किं ऊुवाणा सती प्रसाधयन्ती प्रच्छादयन्ती । कान्‌ पयोधीन्‌ ङर्पर्थतांश्च ! कथम्भूता भूवा 
(र ® 1 
करशद्धमण्डखा । करैः किरणेः शुद्धं मण्डं यस्याः सा प०, द्‌०। २. -त्रम्‌ अन्वयः त~प०, द०। 
३, अग्रचरणेन प ०; द्‌०। ४. अन्नोसप्क्षा प०, द° । 
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१० दिसन्धानमदहाकान्यम्‌ 


उवरति । समन्ततः सासस्त्येन } यत्र यस्याम्‌ । सजन सल्पुरुपम्‌ । विलद्धयातिक्रम्य । उपवन्‌- 
मुयानम्‌ । विजा युतमपि विम्िष्टया जाला युतमपि । विभातीति विरुद्धम्‌ । परिद्यते-- 
वीना पक्षिणा जातिस्तया युक्तम्‌ । कीरगम्‌ ? उदक॑स्धेगमरम्‌, अर्व रतोऽकरः ऊर्ध्वं स्थितो रविः 
रुटर्वससमाद्रः सद्नेनसरः सन्तापभारस्तस्‌ । वहत्‌ धरत्‌ । कथम्‌ ९ स्वयमात्मना । परस्य जनस्य सन्तापहर 
सन्तापः हरतीति तत्तयामूतम्‌ । कीद्य पुन;  फल्प्रठ फठ प्रददातीति तत्तथा । अर्थवा द्विमक्तिविपरिणामो 
दरीदय्यते ! सञनोऽप्येव गोभतेतराम्‌ । कीदयोऽपि १ युतोऽपि । कया ? विजात्या, विरिष्टा सातरप्ल्मञ्छन- 
रहिता जातिस्तया । उक्त “मात पक्षो भवेजाति. पितुः पक्षो भवेम्‌"? [ म. पु. प. ९-८५ | 
दति] उढकंसक्लेभरम्‌, उटकौः फलठमुत्तर तस्मिन्‌ सक्लेगभरस्तं वहन्‌ विभ्रत्‌ । परस्य सन्तापहरः 
फटग्रदश्च विरोधाभासः | १४॥ 
दां दधानाः खलु गन्धधारिणीं महाद्रुमस्छन्धनिवद्धकन्धराः । 
स्ववन्धवैरोदधय्येव शिन्धुराः शिरांसि यस्यां धुनेऽर्णेक्षणाः ॥१५॥ 
दयामिति । यस्या नगर्याम्‌ । अस्गे्षणाः लोहितकोचनाः । चिन्धुरा गजाः । निरसि शीपाणि धुनते 
कम्पयन्त । कयेवोसरेधिताः । खवन्ववेरोद्धयया इव खवन्धैरमुद्धाययितुमिव । कीदशाः ? गन्धधारिणीमेतन्नाभ्नी 
दशा मदावस्था खल निश्चयेन दधाना दधतः । पुनः कथम्भूताः १ महाद्रमस्कन्धनिवद्धकन्धराः, मदाद्रमा 
उच्चवृध्णा, स्कन्धाः शाखोत्पत्तिस्थानानि; महाट्रमाणा स्कन्धाः महाद्रुमस्कन्धास्तेषुं निवद्धा नियन्विताः 
कन्धरा श्रीवा येपा"ते । उक्त्च-““सञजततिरुका पूर्वा, द्विधीयार्दधकपोलिका । तृतीयाधंनिबद्धा तु चतुथं 
गन्धघारिणी ॥१॥ पन्चमी ऋोधिनी च्या पष्ठी चैव प्रवसिका । सर्मि(्परभि)न्नकपोराऽथ ससमौी सार्व॑- 
कालिका?” ॥२॥ उद्पेक्षाट्कारः ॥१५॥ 


कुशासनोदीरितचेतसश्वला मनोजवा मेषपथेतिवत्तिनः । 
प्रसद्य नीता गुरुभिर्भहापथं नरोऽतिदाम्यन्त्यपि यत्र वाजिनः ॥१६। 


कुनासनेति । यत्र यस्या नगर्यां नरः नराः, अतिदाम्यन्ति सुरक्षिता मवन्ति । कीददाः, गुरुभिः 
सूरिभिः, उपाष्यायेः कवरभिः महापथ सन्मार्ग ॒प्रसह्य च्ल्यन्नीताः प्रापिताः । कथम्भूताः ? अतिच्तिनः | 





वचानेवाला, फलाका दाता तथा कोने कोनेमे विद्येष प्रकारकी चक्च-भ्रेणियोसे एणं उपवन 
सज्ननोसे भी वद्कर शोभित होता है । 

पूवापाजित कर्मके दुःखद्‌ परिणाम॑को स्वयं सहकर भी दृखसेको शान्ति-मार्गके 
उपदेष्टा, पुण्यक प्रेरक तथा सर्वथा पविन्न मातृङ्कटसे खस्वद्ध सजन मी उपवनोको पङ्‌ 
खर उल नगियोकी सोभा वठ़्ाते थे \ ॥१७॥ 

जिस अयोध्या अथवा हस्तिना नगसीमे गन्धधारिणी ( जिसय हाथी भाथेसे 
मद्जलकी घार ठग जाती है ) अवस्थाको प्राप्त अतएव वङ्‌-वड़ चषके तनस गलेमे भी 
वधे, उन्माद्सूचक लारू-लार ने्नोवाले वङ्ेवङ्‌ हाथी अपने वन्धनका विरोध करनेके 
ट्ण दी माथा धुनते ये ॥१५॥ 

अन्वय--यत्र ङशासनोदीरितचेतसः चराः मनोजवासे अघपयथेतिवर्तिन. नराः गुरुभिः प्रसद्य 
महापथं नीता अतिद्‌ाम्यन्ति ॥१६॥ 


जिन नगरमे इुशिश्चिव दु खोगोकी प्रेरणासे आ्रान्त चिद्व, नीति मार्गे श्र काम- 
>. +| £ (~ [8 न्ते 3 
देव मय विपरीत मागैपर चङे जानेवे कारण शिशताकी सखीमाञतेके परे मये छोग मी गुखुमा- 
(+ क मे ०, भ 
कौ सवलठ प्रेरणासरे साघु मार्ममे खाये जानेपर अत्यन्त संयमी हो जाते है । 


१. -पं सस्तक्छे्ं ह- प०ञ द्‌० । २. धरन्‌- पण, द्‌० ¡ ३. दखत्‌ प०, इ०। 
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प्रथमः समैः | १4 
अतिवर्तमानाः। क १ अधपथे पापमा्े । कथम्भूते १ मनोजवामे कन्दर्पनुकूले । कीदशाः १ "तेः: 
खलु चरुं नीर? इति वचनात्‌ । चलः तमखिनः । कौद्शाः पुनः । कुशासनोदीरितचेतसः 

कुशासनं दुःचिश्ना विचते येपा ते कुरासनाः इरिभादायिनः पुरुषाः तैरुदीरित ( उदीरणम्‌ ) उदूलितस्चेतो 

दय येषा ते तथोक्ताः | तथा वाजिनः तुरङ्गमा अप्येव गुरुमिरद्ववारर्महापथ बाह्यार्टी प्रसद्य हटात्‌ 
नीताः । दाम्यन्ति खिक्षिता जायन्ते । कीटाः । मेघपथे नभसि अतिवर्सिनः, उरल्वनश्ीखः । युनः 

मनोजवाः मनोवेगिनः पुनः चलः चञ्चलः पुनः कुशासनोदीरितचेतसः कुशा वस्गा आसन स्थानविरेपः । 

कुरा च आसनच्च छुशासने ताभ्या कत्वा उदीरिति दत्त चेतो यैस्ते वल्गास्थानकदत्तचित्ता इति 

छेषाटद्धारः ॥१६॥ 


प्रभाषिरामस्य सपलसन्ततेः शरासनाभ्यासपदं किरीरिनः। 
बहिर्थतोऽद्यापि निचाय्य दूरगं मदं विष्ुश्न्ति शरं न धन्विनः ॥१७॥ 
प्रमेति-यतो यस्ता नगर्या अयोध्याया बिर्बाह्यप्रदेले अ्यापि साम्प्रतमपि किरीयिनो म॒कुटवतो रामस्य 
शरासनाभ्यासपद चापगुणनिकास्थान दूरग विप्रकृष्ट निचाय्यालोक्य मद्‌ गर्यं॒विमुञ्चन्ति अपाकुर्वन्ति 
धन्विनो धनुर्धराः न शरं वाण कथम्भूतम्‌ १ प्रभावि प्रमवनरीक कस्याः, सपल्सन्ततेः सपलाः शचयस्तेपा 
सन्ततेः सन्तानस्येति सम्बन्धः ॥ 
भारतीयः.--किरीयिनोऽर्ज॑नस् सरासनाभ्यासपदमियन्वयः । कथम्भूतस्य किरीटिनः, सपलसन्ततेः 
प्रमाविरासस्य प्रमाया विरासो यस्ात्‌ तस्य रोप पूर्ववत्‌ ॥१७॥ 
५ ¢ लैर्जं 2 र (= © 
प्रपासमासाथनटाश्रमव्रनेनंनाङ्केमान्ति भृशं वहियुवः । 


प्रजाः इतधित्‌ परदेशभङ्गतो विलोरितायां शरणं गता इव ॥१८॥ 
प्पेति-वदिर्धवः बदहिर्भूमयो मलय मान्ति विभासन्तेतरा कैः ? प्रपासमासार्थनयाश्रमव्रजैः प्रपा 
पानीयशालस्रः समानि योगिना ( धर्माधर्मं )विचारस्थानानि सार्थाः वणिग्ननाना समूहाः नयः बहुरूपिणः । 


अन्वय--** "श -आसनोदीरितिचेतसः चाः मनोजवाः मेघपथेऽतिव्तिनः बाजिनः*"। 

जापर चाश तथा सवारीके संकेतको समञ्चनेके लिए बाध्य अत्यन्त चंचर, मनक 
समान तेज अरर आकारभ उछलनेचाले घोड़े मी लस्वे-चौड्‌ गारतौपर छे जाकर सारईसोके 
द्र सुशिक्षित बनाये जाते है ।॥९६॥ 

अन्वय--अद्यापि यत्तो बहिः किरीटिनः रामस्य शरासनाभ्यासपद्‌ं दूरगं निचाय्य धन्विनः मदं 
विथुखन्ति, सपरनखन्ततेः प्रभावि शरं न ॥१७ 

आज भी लिख अयोध्याक्‌े बाहर शुङ्ट यासी समके धञचुषविद्याके सीखनेके स्थानको 

दूर € भ ०१ अहं = ६ , 

रसे ही देखकर धघुषघासी छग अदंकारको छोड देते दै, शद्ुओपर आतंक जमानेवाछे 
वाणको तदी चछाते है । 

अन्वय--दयापि यतो विः सपत्नसंततेः प्रभाविरासस्य किरीटिनः दूरगं स्रासनाभ्यासपदं 
निचाय्य धन्वन सदं चिञयुन्चन्ति, शरं न ॥१७॥ 

साज भी जिस दस्तिनापुयैके वाहरे मैदानमे शानु-खमूहके प्रतापके अन्तक यनक 
धञपविदा सीखनेके दर तक विस्तरत स्थालको देखकर घनुपघासी योद्धा मदक छोड 
देते है । वीरको नदी छते है ॥ ९७ ॥ 

लिख अयोध्या अथा इस्तिनापुरीके चार्के भाग पौर, क्तवय-गकर्त॑ड्य विचारक 
धसैखमा, व्यापारियोकते ञचुण्ड, नर, साधके आश्रमो अर पडयु-खमूदसे परिपूर्णं दोनेके 

१. -तीयः-यस्य बहिरचापि अधुनापि किरीटिनोऽदंनस्य श्षरासनास्यासपद दूरगमत्तिद्रं निच।य्प 
निरीक्ष्य सदसवरेपं चिन्त परित्यजन्ति धन्विनश्चापधराः न शरं वाणं कथम्भूतस्य त 

प्रभाया विरमो यस्मास्स तस्य करस्थाः  सपलसन्ततेररिङ्रस्येति सम्बन्धः । ररेषारकारः-प० , द०। 


१२ "^ द्धिसन्धानगरहाकाव्यम्‌ 


आश्रमास्तपखिना माः बरना: गोक्ुलानि इन्द्रसमासपिक्षया तैसतथोकतैः । कथम्मूतैः जनाङुेः (लेकसङ्कीर्णः ) 
का इव उेश्चिताः । कुतथिद्धेतोः परदेशमज्गतः शुसष्डल्नाओात्‌ विलोहिताः कदर्थिता; प्रजा; कारुकादयः 
या नगरी जरण गता इवेति ॥ १८॥ 
$ [> ® + 
यद्ूयथाऽऽस्य निशास्य यां पुरो पिरुजयाम्भःपारेणापिना दच्चास्‌ । 
गता इवाभान्ति इराद्निपेशरश्वरण्यरोलाः प्रिखास्बुवीचयः ।१९॥ 
असूययेति- प्रिखाग्बुवीचयः खात्तिकाजल्कष्टोख । यआआमान्ति मासन्ते । कीटाः कुखन्निपेगलाः 

कुलाचल्खद्गाः । पुनः । चरण्युलोलाः, अनि्व्चल्यः असूयया परगुणानामसट्नमसूया इम्या तया आगम्य 
पराप्य निगाम्य या नगरी विलोक्य पुरोऽन्या नगर्यो विल्जया चपया छ्रत्वाम्भःपरिणामिनीमम्मसोऽस्ुन, 
परिणामः पर्ययोऽस्यासीति सा ता तथोक्ताम्‌ "जल्परिणसनयीलख ददामवस्याद्खता इवोय्येधिता.' ॥ १९॥ 


इतस्ततोऽप्रलिशृद्धकोटयो भिभान्ति यस्यां परि वप्रभूमयः । 
गजेनद्रदन्ताहत्तिमादगहरभवाक्षजारेरिव हरम्यपड्कषः ।२०॥ 
द्तसततः इति--यस्या पुरि वप्रमूमयः गिरितयवनयः परिखासेदिन्यो वा अग्रि द्डकौय्यो गगन- 
तलस्प्ीगिखरागाः विमान्ति । कैः कृत्वा  गजेन्द्रदन्ताहत्तिगादगहर. उन्तीन््ररन्तदन्तग्र्तसगाटच्षटैः । इव 
यथा आकागतल्स्परिगिखरा' हरम्यपड्ूयो गृहश्रणयः गगक्षजाेर्वातायनक दण्कै. कृत्वेति मोपमा ॥२०॥ 
सुचरिते यत्परिथौ हिरण्ये प्रहाविवाभाधतरे तमोरिपुः । 
भवस्थनूचान इवोग्रदर्यया स द्एनष्ोऽहनि सध्यमे चरन्‌ ।२९१॥ 
समुच्छित इत्ति--दिरण्षये काञ्चनसमे रसुच्छिते उत्तते यत्परियौ यस्या. गकारे उग्रचर्यया ती्यल्या 
चरन्‌ प्रव्तमानः स॒तमोरिपुर्दिनक्रो मध्यसेऽटनि मय्याहे च्नः पूर्वं चट. पश्चान्न वि्योकिततिरोतितो 


भवतिं अगाधतटेऽतर्स्प्नँ ग्रहाविव वप्रे यथा अनृप्वानसतपस्वी चरन्‌ उगचर्यया तीन्रत्रताचरणेन दृष्टने 
भवतीद्युपसा< ॥२१॥ 


सपुष्पश्चय्याजनतीरताग्ृहाः सहेषसोपानपथा सनि्चराः । 
स्फुटन्तया यत्र पुरोपसेव्यतां जन्ति पेरेरिद ईभिषाद्रयः ।२२॥ 


कारण ठेसे लगते थे सानो किसी विदे विनादके कारण दुःखी जनता दख लमरकी सरणे 
आ गयी हैः ॥१८॥ 
„ खाचरोके खमानं उन्नत तथा वायुके बेगसे यत्यन्त चपल साकी छर ईय 
पचक नगरकौ तरफ़ आती थी तथा इसे सासने देखकर रुज्िित होकर "पानी पानी हो 
जाती थी ॥ १९) 


जिल नगरमे गगनच्ुस्वी शिखसौसे युक्त पवतौके डासकी भूमि मदोन्मत्त दाथियोके 
दन्तश्रहारक दयाय किये गये गढरे गहा कारण एसी गती थी सानो खिङ्कियोसे व्याप्त 
मक्तानौकी भ्रेणी दी हो ॥२०॥ 


सोनेसे चने तथा अत्यन्त उद्धत जिख नगरके पाकारफे उपरसे तीनभतिसे जातां 

डमा यन्धकारविनाश॒क स्ये मध्याह्वके समय भी थोडी देरतक दिखकर छिप जाता हे । 

तो अत्यन्त गहरे छ्एके भीतर घोर तस्यास छीन कमी फकाध क्षणदे छिए बाहर आने. 
वाठे साक समान च्ेभित होता है ॥२९॥ 


9, -थः जना यां प०, द्‌०। २. उस््रक्षा प०, द्‌० । ३. आगत्य प०, द्‌० । ४, -रुङूपप-प०,द्‌० । 
५, उतमरक्षारुंकार. प०, द० । ६, दरवस्ततः प्रदेशेषु द०। ७, घुस्त्रि-प० । <. उपमाखंकार. प०, द० । 


प्रथमः सर्गः १३ 


सेति-यच्र यस्या नगयां कतिमाद्रयः करीडाचलः सुरोपसेव्यता मदिरानरीलित्वं जन्ति यान्ति | कथ- 
म्मूताः सन्तः १ खपुप्पदाय्याजगतीलताग्दाः पु्पराच्याः छुखुमक्षयनानि जगत्यो वेदिकाः टताखदा वह्टीसन्दि- 
रागि तैः सह वर्तमानाः । पुनः स्हेमखोपानपथाः देमसोपानपयैः कनकपादस्थानीयमारगैः सहं वत्तमानाः । 
पुनः सनि्ञयाः निर रैः जल्ग्ररवणैः सह वर्चसानाः स्ुटं निश्चयेन इव यथा मेरोः मन्द्रस्य तयः सानचः 
सुरोपसेव्यता देवाश्चयणीयता जन्ति | दिचेपणानि प्राग्वत्‌ ॥२२॥ 
अनेकमन्त्वणवारितातपं तपेऽपि यन्द्रोद्धतवारिष्रितय्‌ । 
शिषवरन्यत्र वहस्रमालिकं फरोति धारागृहमन्दक्षङ्किनिः ॥२३। 
उनेकेति-यच्र यस्या नगर्या श्वह्छणालिक धाराग्ुर्तृ तेऽपि ग्रीष्येऽपि अब्ददङ्किनिः जलधरवितर्किणः 
शिखावल्यच्‌ मयूरान्‌ करोति विदधाति । कीदलम्‌-अनेकं चिविधप्रकार कीहयं पुनरन्तर्वणवारितातपं वनसव्य- 
निराट्तोष्मं (तोप्माणम्‌) पुनः चन्ब्ौदधतवारिपूरित स॒गसं आान्तिमानल्ह्ारः ॥२३॥ 
विशाखाः दुशवासदेववः यषु्ता चर सुशालठयालयः । 
उघलन्ति जालो द्रतधूषय्टयः पुरस्य पृषो द्रसक्षण्डिका इव ॥२४॥ 
विशाटेति-यच यच्या खमुत्नताः, उच्ाः सुधाट्याट्यः च्चर्णसन्दिर्रेणयः ज्दटन्ति मान्ति | कथं 
म्भूताः १ विशाख्दूःटाः वित्तीर्णद्िखयाः जाद्येदतधूसयषटवः वातायननिर्गतधूसमज्ञयः यष्ठिमज्र्याटि-दब्दाना 
प्रदसावाचिनाससिधाने दृष्टत्वात्‌ यश्िप्रियोसः । पुनः इईखवाख्टेतवः युखस्थितिक्नरणानि पुरस्य नयस्त्य 
धूसोद्रमङ्ण्डिका इवोयेधिताः ! धूसार्थसुद्सः प्रादुर्भावो वासा ल.“ धूयोद्माश्च ताः दुण्डिकाश्रेति कमः 
धारयः । खुखवारहेतवः सुखपरिसटनिसित्तानि जालोदरतधूसयश्यः "गवाश्नोढ दधूस्यघ्वः^ ॥२४॥ 
सुदर्णथ्यः हुचिरहपीटिक्रा हरिच्पणीनां परदः (तलाः । 
सलापिनां य॒त्र निवासयष्टयः स्फुरन्ति पायुरपताकिका इव ॥२५॥ 


सचणंति-यत्र यद्छ नगयो सुवर्णसय्यो हाटकाकाराः° कलापिना सयूराणा निवासयष्टयो ग्रहवरण्डिकाः 
स्फुरन्ति भान्तीति । अथवा क सुख व्पन्ति वदन्त्येवरीत्यः कद्यपिनो मृदुमापिणः सत्पुसपाः तेरा निवा- 


जिन नगदौमे पुप्प-शथ्यसे टकी वेदियोसे युक्त कौस परिपू ण, सोनेकी सीडियोसे 
वने साग॑द्द्धित तथा च्चरनोसे व्याप यीडापर्वत सदिद-फनं ( छया-उपसेवम )कफे कायें 
आकर स्पचर रूपसे खयेखप्व॑वये डारौकी समता कस्ते थे स्यौक्ि मेखके तटपर भी देवता 
( खुर ) क्रीड़ा करदे ह ॥२२॥ 

जर्हापर सध्यमे खड़े अनेक चलोके हारा ग्रीक इर किये जानेके कारणः, यंस 
निकाञे गये पानी प्छ तथा बड्ै-यद्धी रालियोसे युत धासागरृह ( जट्कल ) श्मीप्म 
कालम भी सेसको मेघोक्ा सन्देह करा देता था ॥२३इ 

जिख योध्या अथवा हत्तिनाएुरीमे आनन्दे रहने योग्य, खव ऊंचे ऊचे, उन्नत 
शिखसैखे खुन्दर तथ्या वातायने खगन्थित धुं निकार्ते इण चूनेसे वने विदार भवन 
इन नगरोक्ती घ्रा देनेवाी अंमीटीके समान जगस्न छे रहे थे । धूमङ्कण्डी भी ऊंदी, वड 
चिखरयुक्त ठकनसे टंकी, खद गं धका उद्धर, घा स्दाहादिकी टयद्ते पुणे तथा जाटीसे 
ुभां निकाली रहती हे ॥२७॥ 

उरदांपर दखोनेसे ववे, निर्दय र्धोकी पीटिकापर स्खे तथा दस्ति मणि्योसे चनी 

भ्नियुक्त मोरोके वैडनेके डंडे मोरध्वजके सम्धन क्ते धे । 

_ 9" खद्ललग्रवाहिक-द्‌० । २. यन्तराङ्षटपयःपूर्ण-द ० । ३, -गंञुमर्म-द०, प० । ४. कथम्भूता 
पवेश्ञालच्धूटा विश्चारकण्डाः सु-द्‌०) प० । ५, -क्रन्धोद्री्ण- धू-द०, प० । ६. अत्रोेक्चा-द० „ प० | 
७. कनक्विकाराः-द्‌०> प० । 


१७ द्विसन्धानपहाकाव्यम्‌ 


सयषटयो र्म्यपड्कयः? स्फुरन्तीति टीकाकृतः “भाषिणो हि सन्तः? | | दति वचनात्‌ | 
श्युविरलपीटिकाः स्वयिकिमणिपीटिकाः पनः दरिन्मणीना फलकैः पञिकाभिः कृतस्यलाः विर्दितायदाः का 
दवोखेभिताः मायूरपताकिका इव मायूरमैजयन्त्य टव खुरन्तीति सुस्थमतरोपमा ॥२५॥ 
(^ 0. 
सितासिताम्भोरुहसारितान्तराः प्रवृत्तपारीनविवत्तनक्रियाः | 
समायता य॒त्र विभान्ति दीर्धिकाः कटाकषरीला इव वारयोपिताम्‌ ॥२६॥ 

सितेति-यच यस्या नगर्यां समायताः समाः समकोणाः आवताः दीर्घा. दीर्विकाः क्रीडावाप्यो 
विभान्ति* । कथम्भूता. £ सितेत्यादि `्वेतनीलपदमपूरितसव्याः । पुनः ्रकृत्तपाटीनविवर्तनकरिया. प्रवृत्ताः 
सज्ञाताः पाटीनाना मीनानां विवर्तनक्रिया.^ यासु ता. | टव यथा वास्योपिताः कटाद्लीटा , अपाद्धपात- 
सोमाः विमान्ति | कथम्भृताः ? सितासिताम्भोरुट्सारितान्तरा" युग्रट्य्यासलयम्बुजरिव 'सचरितमभ्या, प्रवर्त 
पाटीनविवर्चनक्रियाः प्रवृत्ताः पाठीनानाभिव विवर्तनच्रिया यास! तास नोक्ता ˆ ॥२६॥ 

अदृश्यपारापतनाभिहेतुषु खिरान्धकारेएु जलावगादिपु । 
अथोमां सप्प्रतिपन्नवत्सु या न दरपदेशेप्वपि सत्सु दृपिताः ॥२७ 

अह्व्येति-अधोगति निन्द्राचरणे सम्प्रतिपन्नवत्यु सम्प्राप्तवत्सु पून पठनाभिदेत॒पु यरीतत्रतप्रच्यवना- 
मिकारणेपु पुन. स्थिसान्धकारेषु स्थिरपवेपु प्रनः जलावगादिपुं "उत्योरमेदात्‌ जलय जडा शमटमसानवगाहन्ते 
व्यागनुवन्त्येवसील. तेपु कृपदेभेपुप सत्सु अदच्यपारापि अनिरीश्यपर्नन्तापि या नगरी न दूपिता न दृप्रण- 
विप्रयीक्रता? । नैवम्‌-अन्यस्ार्थस्य* प्रतिपाद्रसानत्वात्‌ । तथाहि अधोगतिगधस्तात्‌ विवरम सम्परतिपन्नवत्सु 
पुन. अदस्यपारापतनाभिलेवपु अद्याः पारापता. कन्टर्पचतरा पक्षिणो यत्र सा अद्य्यपारापता सा चास 
नामिश्च मध्य सा तथोक्ता, दिनोति निर्णयवृद्धि नयति य्तुक्तसिति चतुः इति निर्दरनात्‌ । तस्या नामेतेवो 
बृदधिप्रापकात्तेयु तशेक्तेपु पुनः स्थिरान्धकारेषु सिमिततमस्तोमेपु पुनः जलावगा्पु ऊलमदगारिव्यापि येषु 
तेपु तथोक्तेष्वपि वृपदेनेपु प्रहिपदेलेषु अपि सत्सु या न दृपितेति'\ ॥२७॥ 


स्फटिक सणिरोके आखनः, हरित मणियोके एरशंयुक्त सोनेसे यने अधवा खुन्दर रंयोसे 
चिचित सशुस्भापियो ( सज्ञनो ) के गृदोकी पक्त सोरोसे चनी पताकाके समान सोभित 
होती थी ॥२५] 

जिस नगरमे समकोण आयताकार वाचडियां दवेत तथा नील कमले पणं दोनेके 
कारण तथा मछलियेकी उछल _ूदंकी क्रियाके आधार होनेसे वेदयाओके ससान खुसो- 
भित देती थी। 

एकत्रित दवेत तथा कृष्ण कमलोकी कान्तियुक्त तथा चरती यछटीके सरन चच 
गतियुक्त वेदपायोकं विशंख कटाक्ष जिस नगरीमे चावड़योके समान शोभित होते ये ॥२६॥ 

नीच गतिकी ओर उन्मुख, पतनके खथ कारण, ढ़ पापी तथा सूखेके छि भरमावक 
सिथया उपदेककोके रहते इण भी चद विरारु नगरी द्षित्त नदी हुई थी । 

„ चख नीचे चले गये, मध्य मागमे कवृतर्सेखे रहित, थवा गुत्त जलस्रोतोसे युक्त, 

सदेव अन्धकारपूणे ओर अथाह जलने पूणं कगे व्यात्त वह हस्तिना अथवा अयोध्यापुरी 
निर्दोप नगर थे ॥२७] 





१. -य' हस्यैपरस्पराः स्फुः-द्‌०; प० । २. -कीद्डयस्ताः ०० । ३, ना मरकतमणीनां फ-द्‌०, 
प० । ४, -न्ति शोभन्तेतराम्‌ कद०) प० । ५. कसङ-द्‌०, प० । ६.या. परिवर्तिनि क्रियः या-द० | 
७, तां पण्या्नानां क~प०, द्‌० । ८, खन्चकिति -द्‌० । ९. उपमा प०, द्‌० 1 १०. यमकरङेपचित्रषु 
ववयोडर्योन भिदित्ति वचनात्‌-द्‌०, प० । ११. मूर्खा-द०, प०। १२, -घु ऊस्तितोपदेशेषु स~द० । 
५३, तेति विरुदधम्‌-द्‌०, प० । १४. -स्यायस्य-द्‌० । १५, विरोधालङ्कार. द०, प०। 


प्रथमः सर्गैः १५ 


अोकसपच्छदनागकेशरेः सुताधिकैशाततपुष्णवासनैः । 
प्रयान्त्यभिज्ञातपथाः स्थश्चन शपा यस्यां प्रियवासमङ्गनाः ॥ २८॥। 
अरोकैति-यस्या नगर्यां भपासु राच्रिपु कथन महता कष्टेन अभिक्ञातपथाः, आत्सपतीतिष्नीतयार्गाः 
^ प्रियवास वह्छभसुरतसन्दिरम्‌ अङ्खनाः^ प्रयान्ति । कैः ? अरोकसतच्छदनागकेररेः अशोकाः पिष्डीद्रुमाः 
सत्तच्छढाः सत्तप्णाः नागक्रैदारा वृक्रवियेमाः दन्द्रापेधया तैसथोक्तैः । कीव्यैस्तैः रद्धिः १ युताधिकैः युष्पा- 
धिकः यु्रवदधिकरवा आततपुष्पवासनैः ग्ररतपुग्पा्योदेरिषयुपमाटङ्कारः ॥२८॥ 
विरीर्णहारा हतकीर्णद्ेखरारच्युतोशुजाला गलितावतंसकाः | 
रतोत्ये विस्म्रतसीधुद्ुक्तयो यदीयसङ्तथुवथधकफासति २९ 
विद्ी्ैति-यदीयसङ्केतमुवः यदीयवह्छमा"सनोऽमिप्रेतभूसयः रतोत्छवे चकारुति भान्ति! कथम्भूताः १ 
वि्ीर्णहारास्तरुटितमौक्तिकेकावस्त्यः हतकीर्णैेखसराः पूर्वं हताः पश्चात्‌ कीर्णाः येखराः भिरोरुहखजो यासु (ताः 
गलितावतयचाः “पतितकर्णामरणाः विस्मृतसीधुखक्तयः विस्मृतस्यचपरका इति ॥२९॥ 
तं नरन्त्याः किरु काशचईुडट्िषे युवस्व यत्र विरोक्य विभ्विताम्‌ । 
इयं प्रविष्टा फिपसुचिता वधूरिति भुदसेभ्र॒ इृटिविरच्यते ॥३०॥ 
तनुमिति-यत्र यस्या काच्ुष्धिमे काचबद्धे भुवस्तठे “भृतङे विस्विता प्रतिफलिता नयन्त्यास्तनु न्त्या 
सरीर विलोक्य निरीश्च ` भरुबुखकैः भ्रुकुटिः भ्रुवो वक्रिमा विरच्यते विधीयते । कथम्‌ इति किर लोकोक्तों 
आश्चर्ये वा रगे नर्तनस्थाने किमिव प्रविष्टा वधूः असिता अपरिचिता परिचितपात्रप्रवे्नियसात्‌ भ्रान्ति- 
मानल्ङ्कारः ॥२०॥ 
प्रियेषु मोचस्वरितेन पादयोनेतेषु यस्यां शपपागताः ख्यः । 


खचिस्वपारोक्य विपक्ष्ङ्कया पुन विंङ्कप्यन्ति च रतभित्तिषु ।२१।) 
प्रियेषविति-यस्या नगर्यां परियेपु बछमेषु गोच्रस्वलितेन द्वितीयायाः सपल्या नासग्रहणेनः? करत्वा पादयो 
स्व-चरणयोन॑तेपु पतितेषु सत्सु चम कोपान्तिम्‌* आगताः सत्यः चियो र्यित्तिपु स्वविम्बमालोक्य विपक्ष- 
श्या सपवी श्रान्या पुन्विकुप्यन्ति चेति । भ्रान्तिमानल््ारः ॥३१॥ 


सन्तानसे भी अधिक भिय अश्लोक, सप्तच्छद, नागकेरार आदि दृश्चोके पएूखोकी 
खुगन्धि-द्वारा अभिचार मागेके अच्यत स्प हो जानेके कारण उस नगरीमे राञ्रिके समय 
भी नाधिकापं बड़ी कटिनाईसे अपने प्रेभियोके स्थानपर जा पाती थी ॥२८॥ 

मण वेलाम द्रूखकर गिरी एकावली, दवकर विखर गयी जृङेकी माछ, खिसलके इण 

करघनीके जार, शिरे इए कणभूदण तथा भूखे इए खीपक्ते प्ये जिस नगसीके पेभियोके 
मिखनेके संकेत-स्थरोको प्रकर करते दे ॥२९॥ 

कांच जडकर वनाये गये लीखागृरदह्धके धरातदषर परतिविस्वित नतंकीके शरीरकी 
छायाको देखकर भंडइणए ( खीवेषधघासी पुरुष ) खोचते है कि कोद अभपरिचित खी भीतर आ 
गयी है 1 अतएव वे इई्यीसे ्रङ्कटि चड़ ठेते है ॥३०॥ * 

जिख नगसीमे सपल्लीका नाम मुलसे निकर जानैके कारण पित नायिकाणे पतियो 
द्यसा पैसेमे गिरनेपर चान्त दोती है, किन्तु रलं जडी भीतोमे अपने ही प्रतिविम्बको देखकर 
सपलीकी आशंका कर ठेती है ओर फिर रुष्ट हो जाती है ॥३९१॥ 

१.-तीतिमार्गाः-द्‌ ० । २. -नाः कमनीयकामिन्यः प्रद्‌ ०; प० । ३, -न्ति गच्छन्तितराम्‌ द्‌०, 
प०। ४, ुसुमा-द्‌०, प० । ५. -मा वल्छभम~द्‌ ० । ६. ताः च्युतोरुजाला पतितमेखखाः गद्‌ ० । 
७. च्युतकर्णभूषणाः-व्‌०, प० । ८, भूमितटे-द०, प० । ९. -कैनंरतकैः श्ु-द्‌० । १०, म्नन्थिः द्‌०, 
प० 1 ११. ~न अपराधेन कछृ-द्‌०,प० । १२, कोपोपद्रान्तिम्‌-द ०; प० । 


१ दविसन्धानपमदहाकाच्यम्‌ 


क्ट त्भा =, 
परथारक्क्ताफरशहु्यक्तिभिरविनीरुककेतनवजगारुखः । त 
यदापणा सान्ति चदुःपयोधयः कुतोऽपि शुष्का इव रतदेपतः ।।३२॥ 


प्वाठेति--प्रवाट्युक्तापट्बट्दक्तिमिः प्रबादयनिं व्ट्रिमाणि सुक्ताफलयनिः शद्धा" कम्बवः युक्तयः 
मुक्तास्फोयः दनरमाहारपेक्या तामिः विनीरकवेतनवच्गाच्छैः विनीखः मेचचाः* ककृतना लितमणयः 
व्राः दीरकाः गाख्डाः ता्योदरास्सणयः एतेपा दन्दः तैः तथाश्तैः । यत्वा जापणाः दद्याः वदापणा मान्त 
द्ध इवोखेक्षिताः चुःपयोधय इव रनेबत. छप्काः कुतोऽपि कसरात्तारणाठपिः ॥३२॥ 


पलः पटकषौपटुकूलकस्रं मधूनि वर्माणि च रतकाश्चनम्र्‌ । 
कयाय वर्ूरपर्यांसि चक्रिणो यदापणागन्तरितं समस्त्यपि ।॥३३॥ 


पस्य: दति-पस्यः सीवितवखद्वयल्धणाः परक्षोसदुकरटकस्वरु प्यः परिषानव्लाणि भरोमाणि 
वखविनेपाः दृकूलानि पत्रोर्णानि कम्बला उमया. समाारपिभवेदत्वम्‌ । रधूनि धोद्राणि वर्मन त्राणि 
रलकाञ्चन रतानि पञ्नरागादीनि काखनानि द्िरप्यानि अत्र सखगादार. । कषर घनखार जाल्लक्कत्वम्‌ 
अयासि लौहानि चक्रिणो स्थाः, इत्येवं सय॑ यदापणानन्तरित वस्या च्डान्वच्छन्न समस्त्यपि क्रयाय द्रव्य- 
विनिसयायेति ॥३२॥ 


रसेषु दमे इमे इडे घनेषु वजे जलजेषु पौक्तिमे । 
समश्तपव्ये सुरभे उदुरभं यदीयवेर्याजनपण्यशुज्ञ्वरुस्‌ ।२४। 
रसेप्विति-रसेषु धाठवदश्वव्येषु देमेषु" तमे सुवे युलमे कुुमेयु प्रमूलेषु ड ऊुमे शुरुणे सुल्मे सति 


ड. 
घनेषु ( ददेषु ) वज्रे हीरकं सुख्मे जत्नेघु वारिविकारेषु मौक्तिक खक्तिजे सुटमे । एव समसतपण्ये सुलभे सति 
केवल यदीयवेद्याजनपण्ययुज्ज्वर रमणीय सुदुठममिति । अचर, वारनार्थोऽमिधीयते-जयन्तदुलमेपु हिरण्य- 
दीरकादिषु च्ययैक्रिवमाणेष्ठपि" सत्सु यन्नगरीनिवासिना वेव्याजनैः सह भोत्तुकासाना सदनमाच्न्नसा यूना 
पचुरतया कन्दपैमान्मनसा ल्यवण्ययौवनमनोरत्वादिगुणवता वेन्याजनानामल्पतयैवैक ८ को ) वेव्याजनमे- 
(प्परेकेकस्य यूनः सम्भोकत न सपपूर्यते इति कृत्वा दुर्भ तदन्यासा वेष्याना सुखमत्वाच थत्र समुचया- 
रद्धारः ॥२४॥ 





मृगा, मोती, शंल, सीप, गहरे नीले कक्तंतल, खाल, दीय, गख्डमणि आदिसे भरे 
चाजार देसे ुद्ोभित होते है सानो किलली कारणक्ते घासे समुद्र सूल गये है ओर केवकं 
उनके र्त्ञदी दोष रह गये हे ॥२३२॥ 


जिस नगरके चाजारोमे, घोती आदि परिधान, खिले कपड़े, ओर ( रेशमी वस्र ) 


दुर, क्ब, मशु, कवच, विविध रल, सोना, चोद, कपूर, लोटेकी वस्तु्णँ भरी 
पड़ी थी ॥२६॥ ध 


क नमरके वाजासेमे धावु्यैमे सोना, एूलोमे परग, घन पदार्थोमे चच, जलोत्पनन 
वस्तुभोमे मोती आदि समस्त क्रय योग्य पदार्थं सुरुभ थे । यदि कोई पण्य अति दरम था 
तो वेह था वेदयारूपी स्पष्ट पदार्थं ॥२४॥ 





४. -नि सौक्तिकानि शं -द्‌०, प०॥ २, काः ककैतनाको-द०, ८० । ३, जत्नोलेक्षा-द्‌०, प० । 
४. धलतुद्रन्येषु-द० । ५. हेमेषु इत्ति नास्ति-द०, प०। ६. अनत्रावसानार्थो विधीयतते-द्‌० 1 ७, -पि व्ययं 
भेषु स~प०। ८. मनोहरणीयतादि-द्‌ ०, प० । 


थमः समः १७ 


छताथसाराद्‌ व्यवहारघोषिणो न सत्पदव्याकरणेन भानितान्‌ । 
गु रन्यदीथान्दिषणीन्समाभितास्तृषान्यदीयान्‌ जिहतेऽन्यवद्तुनः ॥२५॥ 
कृतेति-यदीयान्‌ यस्या इसे यदीयाः तान्‌ (गुरून्‌ उपाध्यायान्‌ समाधिताः सथिताः सन्तः शिष्याः 
अन्यदीयान्‌? गुरुन्‌ ) अन्यवस्तनः तरपा अभितरपरेण न जिहते न्‌ यान्ति । कथमूतान्‌ कतार्थसारान्‌ विदिता थ॑- 
निश्चयान्‌ व्यवहारघोपरिणः व्यवहियते प्रवर्च्यते वस्तुजातम्‌ येनासौ व्यवहारो लैकिकाचारस्त ुष्यन्ति वदन्तीत्ये- 
वरीलस्ते तथोक्तास्तान्‌ पुनः मानितान्‌ सक्कृतान्‌ । कैन कृत्वा १ सत्दव्याकरणेन सन्ति पू्वापररमाणवाधा- 
द्री्तानि पदानि येष्रा तानि तक॑सिद्धान्तकाव्यादीनि शाख्राणि व्याक्रियन्ते व्याहियन्ते शब्दा येन तद्रया- 
करणः च तथोक्तम्‌ । अच समाहारः तेन चकारः समुच्चयार्थः | तेनायसर्थो कम्यते 
न केवल गुरून्‌ ; विपणीश्च सथिताः सन्तः ग्राहका अन्यदीयान्‌ ( विपणीन्‌ ) अन्यवस्तुनः तपा 
वाञ्छया न जिहते } कथम्मूतान्‌ १ कृतार्थसारान्‌ कृतद्रव्यसारकान्‌ व्यवहारघोपिणः क्रयविक्रयसापिणः पुनः 
कथम्भूतान्‌ १ मानितान्‌ अधिष्ठितान्‌ कया सत्पदव्या रसी्वीनसार्गेण करणेन च द्रव्याध्यध्-घर्माधरम- 
चिचारस्थानेनेतिः | ३५॥ 
परं वचित्वा परि देवदारु तन्न दारु यस्याुपयाति विक्रयम्‌ । 
गृह्मणि ताणानि भवन्ति पक्षिणां इरजजातिन [नदेषु] सबद ॥३६॥ 
परमिति-पुरि यस्या नगं परं केवल देवदार सरलद्रसकां वचित्वा विहाय तत्प्रसिद्ध दारु खदिरादि." 
विक्रय" नोपयाति । तार्णानि व्रणविकारासार्णानि ग्दाणि मन्दिराणि पक्षिणा चटकादीना" मवन्ति न जनाना, ` 
कुरज्ञजातिः कुत्वितनत्यस्थानजातिनं नटेपु नन्तकैु विन्ते अपि त॒ सद्मसु गेषु कुरद्धजातिः क्रीडामगविगेपः | 
परिसिख्यालङ्कारः ॥२३६॥ 
भटा जुहूराणरथद्धिपं तृषाः यन्ति धातं चतुरज्गणद्रगौ । 
परा्ुकाक्षेपणपङ्खनारतौ विधो फरङोऽप्यहिषु दिजिहता ॥३७॥ 
भय इति-यस्या नगर्यां चतुरद्गपद्धतौ च.तविशरेषे केवलं मय वीराः जुहूसणरथद्धिपं जुहूरणा वाजिनः, 
रथाः लोहवद्याः शकटः द्विपा दन्तिनः शसमाहारापेश्षयेकवचनमस्‌ । दपा नसेन्रास्च घात वधं श्रयन्ति भजन्ते । 
 अङ्नारतौ तरुणीसम्भोगे परायकाभेपण परेभ्यः सम्भोगन्तरेभ्यो रसणेभ्योखकस्य वस्तरस्याक्षेपणमाकर्प॑ण न तु 


जिस पुरक सार्व अथके शिक्क, छोकाचारके स्पष्ट उपदेराकः तथा प्रवीरः विसेध 

रहित व्याकरण काघ्य स्याथ आदिक ज्ञानके दिए मान्य शुखभोकं सहवास अनेके वाद्‌ 
शिष्य छोग क्रिसी क्ञानकी अभिलाषा दूखरे नगरौके सभ्यापकोके पाख नदी जाते है । 

जिख नगरे खारभूत वस्तुक सं्राहक, व्यापारी भाषां विषुणः, चि मार्गते 

अनुगमन तथा आचरणे चारण राजये प्रतिष्टित व्यापषरियोके पाख जाकर आराहक किसी 

वस्तुके ऋयकी दच्छाखे दुखरे नगरको नही जाते है ॥३५॥ 

लिख नगरे वेयर देवदाखकर टकडीको छोडकर वई दृखरी पठा आदिकी छकड्ी 

सीं विकती थी । घासके घोखखे देवछ पष्चियोकते द्चैते थे (मलुष्यौ के श्चोपङ्‌ नदी होते थे) 

नरम ही केवर दुषित श्चि होती थी अथवा मकानौमे पारुतू हिरण होते थे । मनुष्यो 

दू षित्त रुचिका आविभच नदी होता था ॥३६॥ 

जहांपर केवर चतुरंग युद्धके अवसखरपर दी राजा खग पदाति, योद्धा, अश्व, रथी 

तथा दस्तीका वध करते रे । अथवा श्तष्जके खेखमं ही घोडे, हाथी, स्थ आदिका सहाया 

ख्या जावाथा तथा राजा द्यी घ्राण वका दण्ड देते थे। च्लियोसरे रमणके समयी 


1 


१. अन्यासां नगरीणामिसे अन्यदीयास्तानर्‌ द०; प० । २. "णं छन्दशाखं सत्पदानि च व्याकरणं 
च~द्‌० । ३. -ति दरेपारंकारः-द्‌०, प० । ४, -यं परावतं नो~द्‌ ०, प० । ८, "नां विहङ्गमानां द्‌ ०, प०। 


६. तुरङ्गमाः-द्‌ ०.१० ! ७, समाहारपक्चोऽत्र तत्र चर-द० । 
शे 


९१८ दिसन्धानसदहाकाध्यम्‌ 


सस्वरादिभ्यः, विधौ चन्द्रे कलद्ोऽपि लज्छनमपि अद्िषु द्विजेषु सपैपु दिजिहता द्िरसनता अस्ति नान्यत 
नान्येषु जनेषु इतिः ॥३७॥ ५ 

जडेषु वाद्येष्वपि जीवरोकतो द्सामपथ्येषु पदानतेष्वपि । 

हतावर्ुबस्सु जनस्य वेदनां नखच्छिदां यत्र न यन्ति जन्तवः ॥३८॥ 

जडेष्विति-यच्र यस्या नगर्या जडेषु अचेतनेषु कीटेषु जीवलोकतो चषचेपु जीवावटग्धरारीरमागा- 

दर्हिभूतेषु द्शा लोचनानामपय्येषु ओआन्व्यकारिषु पुनः पदानतेष्वपि चरणनतेप्वपि रतावपि ताडनायामपि 
सत्या जनस्य लोकस्य वेदना कदर्थनामयुर्वत्सु अविदधत्ु इत्थम्भूतेषु अङ्गल्यवयवविगेषेपु सखु नखाः कररुहा 
एव छिदा खण्डना यन्ति यान्ति] न तु जन्तवः | मवाम्भोधौ स्वस्वकर्मणा प्रेरिता जायन्ते प्रादुर्भवन्तीति 
जन्तवः | प्राणिनः कैषु सतु जीवलोकतः वाद्येषु व्राह्यण्षत्रियवेभ्टयादिभ्यो बिष्कृतेषु चाण्डालदिषुं कथ- 
ममूतेषु ? जडेष्वनेषु वयामपथ्येषु सम्यग्दर्गनाठीना विरोधिषु हतावपि ताडनाया सत्यामपि पदानतेपुं पदलग्नेषु 
जनस्य वेदना पीडामकुर्वत्ु सच्स्वित्िः रोषः ॥२३८॥ 

अनन्यसाधारणरूपकान्तिषु स्मरोऽन्धकारातिविषातहेतुपु । 


धुः समारोप्य गृहीतरोपणः पुरि भ्रमन्‌ य॒त्र करोरयुपप्रषम्‌ ॥२९॥ 
अनन्येत्ति-पुरि यत्र नगययाँ स्मयो मायो भ्रमन्‌ पर्य्‌ करोति विदधाति । कम्‌ १ उपप्ट्वसुपद्रवे कथ- 
म्भूतः १ गदीतरोपणः अद्धीकृतवबाणः । कि कृत्वा ? समारोप्य अधिज्य-ङरृत्वा किम्‌ ९ धनुश्चापम्‌ । केषु 
सत्सु ? अन्धकारातिविधातदेवुपु सत्सु । अन्धकारः अनुतसाहादिकक्षणः पस्यातिश्चयेन विधातो विध्वसः तस्य 
हेतवः कारणानि चन्द्रादयस्तेषु सत्सु कथम्भूतेषु १ अनन्यसाधारणरूपकान्तिषु न विद्यन्ते अन्येषु साधारण- 
रूपकान्तिगुणा, येषा ते तथोक्तास्तेषु तथाहि "अनन्यसम्भवकान्तिगुणश्चन्द्रः अनन्यसम्भवोऽसाधारणगुणो 


मदिरासु तेभ्यः कामोद्यीपनम्‌ । उक्तच- 
“आस्तां परेषां नरकीटकानं तप.स्थित्तानामपि ही मुनीनाम्‌ 1 
चन्द्रास वाभ्यां रसणीजनेभ्यः भरोहोपनं केशघनन्दनस्य ॥ १११ 


अथवा-अनन्यसाधारण(णाः) रूपकान्ति(न्तयो) गुणा यासा तायु कामिनीपु विषये कथम्मूतासु 
अन्धकारातिविधातवुघु अन्धकस्य अरातिः; ईघरः तस्य विघातस्तपश्चरणादेदच्यवन तस्य हेतव इति मत 
काव्यरीकाकरुरिति सम्बन्धः ॥३९॥ 


दुसखरेके वखका अपहरण होता था (चोर आदि वस्ासोचन नही करते थे) ! चन्द्रसामे दी 
कंक था ( चरि नलिमेख था ) तथा सापोौके ही क्ते जीभे थी (छोगोमे पेचयुन्य या असत्य 
नही था) ॥३७॥ 

जां जीवसे व्याच शासीरके वार चट अतणुव अचेतन, आंखौको अधिय, पैरोमे पडे, 
निन्य तथा मनुप्यके अप्रधात तथा बेदनाको करनेवाले केवर नख ही काटे जाते है । चिन्तु 
सम्यक्‌ द्शंनसे विल, दासनचततिको प्राप्त, सब प्रकार दण्डनीय, लोकोके कष्टदाता गह्मण 
वेदय श्ष्ियोसे पृथक्‌ मूख लोगोका भी वध नदी किया जाता हे ॥२८॥ 

निस पुरीम लोकोत्तर रूप ओर कान्तिसे युक्त अन्धकारक सर्वथा विनाराके कारण 
चन्द्रमाका उद्य होनेपर वाणस्त कामदेव धञुषको चढाकर धूता इ उपद्वव करता है । 

अत्वय--“अर्धक-अराति विघततिहेतुषु*** ` > 

संसारमे अन्यत्र दुरंभ रमणीयता तथा तेजके भण्डार अन्धक दैत्ये शानु महादेव 
जीकी तपस्याके दका कारण कामदेव घुषपर वाण चक्कर घूमता हमा कामोपद्रव 
करता हे ॥३९॥ 

१ परिसंख्यालंकारः -द्‌०,प० ! २. यान्ति -द्‌० 1 ३ चरणर्हा -द्‌०, प० । ४, वैर्यभागदि 
-द० । ५. -ति परिसंख्यारंकारः -द०, प० 1 ३, कान्तयो गु-द्‌० । ७, सम्भवि-द्‌० । ८, नन्द्र जनन्य 
सम्भवि रूपं कामिनीषु अ-द्‌० । 











प्रथमः सभैः १९ 


धलुगुंणग्राहिषु नम्नद्त्तिषु प्रश्चुदधवंशेषु परस्य पीडकम्‌ । 
जुप्रकारेषु तायिष्वसौ भिनत्ति यस्यां ह्देथानि मार्गणः ॥४०॥ 
धनुरिति-यस्या नगर्या गुणग्रादिषु गुणो सौर्वीः त ॒गहन्तीव्येवसीखाः तेपु नम्रवृत्तिषु नम्रा नमनशी- 
ल्म दृन्तियषा तेषु प्रशद्धवरोषु प्रदधो गुण रज्जितोः वशो वेणु्येपा तेषु पदार्थेषु मध्ये धनुरेव पीडकं कस्य १ 
परस्यान्यस्य हृदयानि यिनत्ति । पक्षे-गुणग्राहिषु गुणः शाख्चातुरीखभणः तस्य ्रादिषु* नमनस्वमावेषु" 
(ग्र) ख॒द्धवरेषु "छ॒द्ान्वयेषु जनेषु सध्ये इति रोषः । ऋ्जुप्रकारेषु सरलदृत्तिषु कृतायतिघ्ु विदितदै््यषु 
पदाथैषु मर्ये, भिनत्ति असौ मार्गणो वाण , एव परं नान्यो जनः प्राञ्ञल्टृत्तिषुं छरतोत्तरकाटषु इत्थमूतेषु 
सध्य इति सम्बन्धः ॥४०॥ 
विोटनेत्ेषु इलाग्रशत्तिषु प्रगीतरक्तेषु मृगेषु चापलप्‌ । 
नयनच्र तीक्ष्णाः परद्‌ारवृत्तयः परे कृपाणात्छटह्रवेशिनः 9४१ 
विलोरेतति-य्न यस्या नगर्यां विकोल्नेतरेषु च्चर्लोचनेषु कुगाग्रबृत्तिषुः दर्मागरप्रतिषु" प्रगीतस्क्ते षु 
प्रगीत नामो्तयगान(तज)सक्तेषु मगेषु हरिणेषु चापर चञ्चर्त्व नेतरेषु जनेषु कथम्मूतेषु सत्सु चपलनयनेषु 
कुराय्बुदधिषु तीक्ष्णधिपणेषु प्रगीतस्तेघु (प्रकृष्ट) गीततसरेषु वीक्ष्णास्तीाः परदारदृन्तयः परेषा दारो विदारणं 
तस्मिन्‌ व्रत्तिर्येषा ते । कलहप्रवेशिनः कलह योक!“ प्रविरान्तीत्येवरीख इत्थमूताः कृपाणादरेऽन्ये जनाः नं 
सन्ति जना अपि कथम्मूताः तीक्ष्णहिखाः तथा परदारडृत्यः परदारेषु वृत्तिर्येषा ते अन्यस्रीसगसक्ताः तथा 
कलप्वेरिनःए करप्रिया? इति ॥४१॥ 
[9 + ६ © 
प्रकोपनि्षीलितस्करोचनं तरप्रहाराहतकोणेखरम्‌ । 


रतेषु दष्टाधरमाहुतांश्यकं परं न य्या कदनं कचाकचि ॥४२॥ 
प्रकोपेत्ति-यत्र यस्या नगर्यां प्रकोपेन निर्मीलितानि विस्फुरितानि रक्तलोचनानि कोहितनेनाणि? 
यत्र तत्‌ । तट्रदारेण पूर्व॑माहताः पश्चा्कतर्णाः रेखराः कैशबन्धनानि यच तत्‌ । दष्टा ष्यधरा यत्र तत्‌ । 
"आहतानि अञ्चकानि यत्र ( तत्‌ ) “कचः कचेः प्रत्तं युद्ध कचाकचि इत्थम्भूत कदन ८ युद्ध ) रतेषु परं 
1 
भत्यञ्चा युक्त, प्त नमनीक तथा उक्तम वाससे वना घुष ही दृसरोको पीडा 
देता था [शुणौको सीखनेभे चतुर, विन्न प्रकृति तथा शुद्ध उत्तम ऊुरमे उत्पन्न कोई भी 
व्यक्ति दृरेको कण नही देता था] । सरल चत्त तथा भचिष्यमे होनहार पुरुषोमे [अत्यन्त 
सीधा तथा तीक्ष्ण ओर खूब स्वा] बाण ही दूसरोके हदयौको भेदता था ॥४०॥ 
जह चञ्चर नेज, राकी कोपर खाकर जीवित तथा गानेपर सूच्छित हिस्णोमे ही 
चपलता थी [कटाश्चमय नेचरधारी अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि तथा संगीतादिके मरेसी मलुष्यौका 
चरि अस्थिर नही था] दृखसैको काटना, संघषेमे पड्नेकी घ्रङृति तथा तीखलापन तखवारके 
सिवा [परछी सेवन, छगडा कश्ना तथा उग्रता] किसी भी सुष्यमे नही थी ॥४१॥ 
लिख दस्िनायुरीमे अस्यन्त उदीप रागसे निमीलित ओर खार नेच, अञ्जछिक्ते खींच 
करः विखेरी गयी जूटकी साखा, ओष्ठ दशन तथा परस्परका वद तथा सश खीचना केवल 
 खुरत खीलामे शेता था [रोधसे अन्ध तथा रक्त नेत्र, ताल ठोककर वार करना ओर मुकुट 
१, प्रत्यन्चा-द्‌०, प०। २, रचितः -द्‌० ४ -रन्वितः-प० 1 ३. -स्य आहोऽङ्गीकारोऽस्ति येषां 
तेषु न -द्०+प० ! ४, घु नश्ना मार्द॑वा त्तिः परवत्तनं येषां तेषु न~द०,प० । ५. -घु प्रछ्दधं वंशमस्वयो 
येपां तेषु ज ~द्‌०, प० । ६. दौ हृदयानि स्वान्तानि भि~द्‌०, प० । ७, बुद्धिषु-द०, प० । ८, बुद्धिषु 
-द्‌*, प० ! ९. मतिषु-द्‌०, प० । १०. कोशं -द्‌०) प० | ११. -नः करटकप्रवेिनः क -द्‌ ० । १२, कलि- 
प्रियाः-द्‌० „ प० । १३, नयनानि प० । १४, -स दन्तच्छद्‌( य~द्‌० 11 -नि अपाक्रतानि अंदु ° । 
१६. -निःवसनानि य-द ०, -प० । १७. कचेषु कचेषु गृदीप्वा प्रवृत्तमिति विग्रहो न्याय्यः । 


२० दिखन्धानमदहाकाव्यम्‌ 


जघन्यद्तति पुरि यतर काश्चयः स्पशन्ति कर्णेजपतां च कर्णिकाः । 


परस्य वा कण्टकचग्रहोत्सवं जन्ति शुक्तावरुयो न योपितः ॥४२३। 
जघन्येति-यत्र यस्या नगयां जघन्यचृत्ति काययः करिसूत्राणि स्पृशन्ति नान्ये जनाः अधमट्रतिं, 
कर्णिका. र्णमूषरणानि श्वर्णेजपता कर्णसामीप्य (समाश्रयन्ति) नान्ये जनाः पेशन्यम्‌ । च समुच्या थः । परस्व 
चान्यस्य कण्ठकचग्रहोत्सव भ्ीवाकेगम्रटण * सुक्तावल्यो ( मौक्तिकदाराः ) व्रजन्ति (यान्ति) न योपितो स्सण्व 
इति । ॥४३॥ 
मदच्युता नीरदनादवृंहिता भवन्ति यस्यापवदानबरत्तयः । 


अयुर्छटा नित्यविहस्तसंश्रया पहारथा न दरदाः कदाचन ।॥४५॥ 
सदेति-यस्या नगर्या महारथा भवन्ति जायन्ते । कीदयाः "मदच्युताः जाव्यादिगर्वरहिताःन वु द्विरदा 
निर्मदाः अहर्मिंश सूत्रभरणलक्षणमदोन्दिता न सन्ति नीरदनादनबृहिताः मेघनादगजिताः, सदारथा. सन्ति न 
पुनः द्विरदाः दन्तनादवृहितेभ्यो निष्क्रान्ताः अवदान त्यागनोर्याभ्या प्रसिद्धिः तस्मिन्‌ इ्तिर्व्तन येपा ते 
महारथाः. सन्ति दिरदास्तवु न । द्विरदपक्षे टानडकत्तिः कयोद्धेदानान्तरीया अवगता दानच्र्तिर्वपा ते मटारथाः 
अनुक्त अतीब्राः दिरदास्वु तच्धि्ाः कय येया ते उ्तय न उक्तया अनुत्कय न तथाभूताः मद्यरथातु 
नित्य विह्स्ताना निराश्रयाणा सध्या आश्चयणीया. द्विरदास्त अनवरतविजि्टकरसमाश्रयाः“ || ४४) 


च्युताधिक्ारा इव चिन्तयाङ्कला विनोदविन्दोः श्रममा सगा इव । 
युवं लिखन्तः फनकातुरा इव श्रयन्ति यस्थां कवयः परां व्यथाम्‌ ॥४५॥ 


गिसा देना, सावेरमे ओट चचाना, कपड़े फाड़ देना तथा वार पकड़ कर दे सारना, आदिं 
करियाञओेखे युक्त ख्डाई नदी हेती थी] ॥४२॥ 

जिख साजधानीमे करथनी दी जंधायोकते निकट रती दै [किसी खीका जघन्य (दीन) 
यआचशण नही है], सेद कानके भूपण दी कानमे कु कहतेसे र्गते है [कोई नागरिका 
पयुगटी नदी खाती हे], केव सुक्तादार दी दृखरेके गछ वा वालेमे ख्टकते है [कोद ङ्ल- 
वधू पर पुषे आरिगलको नदी करती है] ॥७३॥ 

जिन पुरियोके महास्थी योद्धा ही आढ प्रक्लारके मदोसे परे ये, सेघकी गर्जनाके 
स्न गस्मीर ध्वनियुक्त थे, त्याज ओर पराक्रम दी जिनका स्वसाव धा, स्यन्त रान्त थे 
तथा निराश्रय छोगोको शरण देते थे । किन्तु वहांके हाथी कदापि सद्‌ जर हीन दन्तकेकि 
पवं चीत्कार विश्ुख, गण्डस्थल भेद रहित अ्थीत्‌ विन्न तथा सदैव शं इको स्थिर रखने- 
वाले तदी थे 1४७] 

१, -न्ति समाश्रयन्ति-द्‌०, प० । २, त्ङ्कभूपणानि प०, द्‌० 1 ३. केँ जपतीति रुणैजपस्वस्य 
भावः कर्णेजपतता त्-द्‌०, प० 1 ४, शिरोरुहादानोत्सवम्‌-द ०, प० 1 ५, -ता सद्‌ जातिङुरेदवर्य- 
रूपनिधनदछनतपःशिस्परक्षणा. तेम्यङ्च्युताः जा~-द्‌ ०, प० ! ६, वर्धिता.-द्‌०, प० । ७, -द्‌ा. रदृ दन्ता 
नादा ध्वनयो दृंहितानि चीत्कृतानि च तेभ्यो निष्करा-प०, द° । ८, -घ्रयाः | 

जरे जने नक्रमदयानियोजनं धुर््तां ज्यानिहतिनं सस्पठाम्‌ । 
रणे पतौ चापगुणेन संयहो विशारूतां यत्न न सा विश्लारुता ॥४५॥ 

जल इत्ति-जले वारिणि नक्रमहानियोजनं जल्चरव्यापारः । जनेन चृद्धपरिपारीहानिसंयोग. । 
वर्णाश्रसधर्सव्यतिक्मो न खड्वस्तीत्यथ. । धलनुडतां धनुर्धराणां ज्यानिहति ज्याया निहत्तिः ज्या- 
निहति. प्रत्यन्चाविस्फारः ज्याहानौ 1 ज्यानं ज्यानिः अच्र ओणादिर. प्र्ययः । ज्यातेहािंहसिर्विघातो 
ज्यानिहतिः हनेर्हत्िरिव्यर्थः । न सम्पदाम्‌ विभूतीनाम्‌ । रणे संमामे चापगुणेन स॑मह. शाराखनजीवा- 
स्वीकार । अपगुणे निगुणे यतौ सुनौ च नास्त्यङ्गीकारः यत्र यस्यां नगर्था ला विशाटता विस्तीर्णता 
नास्ति विन्ञारुता विगतप्राकारता, प्राकारान्विततया दी्घ॑स्वमस्तीति भाव. ॥४५। 


प्रथसः सरसः २१ 


च्युतेति-यस्या नगर्यां पराम्‌ अनिक॑चनीया व्यथा मानसिकं दुःखं कवयः कययितारः' श्रयन्ति भजन्ति 
नान्ये जनाः कथम्मूताः सन्तः च्युताधिकारा इव चिन्तयादुखः गतनियोगा इव चिन्तनेन व्यमा; विनौद- 
विन्दो; ्रसगाः श्रम च्छन्तीति ्रमगाः विम्मर्थं विनोदविन्दोः कुतूहल्छ्वाय अचर पष्ठी निमित्तार्थं क इव मृगा 
इव हरिणा यथा श्रमगाः विनोदविन्दोः उदकस्य बिन्दुः उदवरिन्दुः जठल्वः तस्मात्‌ उदविन्दोर्विना कीर्णा 
पुनः सुवं मूमि ल्खिन्तो विदासयन्तः कनकाठराः इव यथेव्य्रोपमा ॥४५॥ 
रथाङ्गनाषा रही क्षपाकरः स पक्हीनो मुखर कोकिलः । 
छरतोध्व॑नाशः करमो बखक्षतं षतं न यस्याभपरं कइतश्चन ॥४६॥ 
रथाद्धेति- यस्या नर्या चकारप्रहणेन नियमार्थो गम्यते । तेनायसर्थः रथाङ्खनामा चक्रवाक 
एव विरही वियोगी न कोऽप्यन्यः एवं सर्वच नियम्यते स भपाकरः चन्द्रः एव पधहीनः पकनदयून्यः नान्यः 
पक्षहीनः सन्ततिवजितः । कोकिलः ( परपुष्ट ) एव मुखरो वाचाटो नान्यः । करभः उद्र एव छतोर्ध्वनाश्चः 
विद्ितोर्ध्वप्राण्नासः नान्यः । नखक्षतस्‌ एव क्षत कररुदविदारणः नान्यत्र कुतश्चनेति परिसख्या- 
टङ्कारः ॥४६॥ 
इकाव्यवन्धे यतिचत्तभङ्गयोः खिति; सपासादिषु लोपविग्रहम्‌ । 


सरस्यु सेधः पुरि यत्र पचि प्रयुज्यते पक्षतिरकषरे खयः ॥४७॥ 





पदश्च व्यक्तिफे समान चिन्ता ( कूरपना ) यै छीन, हिरणङे खदा पानीकरी वुंदहीन 
प्रगमश्षेनिक्ा ( आंलतिक् चत्र दिए) के पीट समस्त कणर उटानैवारे, खोनेको खोजने 
चारके ख्टन पथ्वीको खोदते ( प्रथ्ीपर यो ही इक दिखते ) केवर कचि खोग ददी जिस 
नगरीवे अनिरेचनीय ८ खोफोष्वर ) पीडा ( मानसिक अद्ुश्रुति )को प्राक्त दते है ॥४५॥ 

जिल नशरश चक्रा पक्षी दी विरही ध, को नायिका विरहिणी नथी! चिल्लाकर 
चन्द्रा ही एक पष्में घटता था को दृह्य मिच्प्लरहित ल था 1 केव कोयल दी खूव 
चोखता था कोई नागरिक वाचा न था, केवर ऊंटकी ही वाक उपरक्त थी। किसीकी 
उन्नतिका विना स था तथा सुरतमे चक्षत दी प्रहास्ये आर किसी प्रकारका शारीरिक 

दण्डने था ॥८६॥ 
अनिष्टयौगः प्रियचिप्रयोगता प्रजाविरोपः पुररोधनं परैः । 
विरापिवान्यायर्वः पराभवः कथागसेप्वेव न यत्र जातुचित्‌ ॥४६॥ 

अनिषटेति । यच्च पुर्या न जादुचित्‌ कदाचिदेवेते प्रकाराः न सनिति कथागमेप्वेव भ्रूयमाणत्वात्तेपाम्‌ । 
तथा हि अनिष्टयोगः अनिष्टं दुःखम्‌ दुभ्खक्तारणं च । तस्य योगः सम्बन्धः । तद्योगः 1 प्रियविभ्रयोगता 
प्रियं सुखं शुखकरणं च । तस्य विग्रयोगता विभ्रलभ्मः ख तथोक्तः । प्रजाविखोपः प्रजानाम्‌ विरोपः अष्टा. 
द॒ प्रकृतीनां उच्छेदः सः तथोक्तः प्रजाविकछोपः । परैः शुभिः पुररोधनं नगरवेषटनम्‌ विरापिताः गुण- 
महणमिश्चरोदनम्‌ । अन्वायरवः अनीतिश्लव्दः पराभवः अभिभव इति कोपः ॥४६॥ च्युता -प०, द्‌०। 

जिस नगरमे विला जरुचर-प्राणियःकी स्थिति पानौमे ही थी लोगौके द्वारा [पूरं 
परिपाटीका उद्यन नदी होवा णखा], चटुष्यासी योद्धा ही प्रत्यञ्चाको फटकास्ते थे, घुद्धा- 
वश्यातरै खेगोकी खस्पच्चि वट घस्ती थी, धद्ुप यैर परत्यञ्चाको युद्धे ही लोग उढाते थे 
अवणुणी सा्ुको व मानते थे ओर अत्यन्त विस्तरत दोकर री वह नगरी परकोटा 
रहित स थी ॥४५॥ 

जापर अधिय द्तुभ्तेका खमागम, तथा पिय चस्तुभौका वियोग, जलता अथवा 
सन्तानका अरण, रान्ुयदधे इ्ाण चगरका घेर, इर वियोगमें रुदन, अन्यायका ससर्थन 
तथा तिरस्कार एखाणौदे वचने ही खन पड़ते थे । सादात्‌ कभी नदी देते थे ॥४६॥ 

१, कवितारः -प० । २, च्छन्ति यान्ति -पण०,द्‌०। ३, राः सुवर्णाकखा इव-द्‌० । ४, ध्वघ्राणः 
नान्यः -द्‌° | ५. -णं नापरम्‌ ना-द्‌० । 


२२ दिसन्यानमहाकान्यम्‌ 


कुकाव्येति--यचर पुरि नगर्या कुकाव्यवन्धे कुत्सितकाव्ये यतिर्विच्छेदसनिका दत्त नाम एकाधरमा- 
रभ्य एकपञ्चविंदाति यावदभिधीयते यतिश्च बृत्त च ते तथोक्ते तयो. ( मद्धो, तयोः यतिढ्त्तमङ्गयोः ) सिति- 
रवस्थान नान्ययो.?, यतिर्सिङ्गी तस्य यत्‌ वृत्त व्रहयचर्यर्प तस्य भद्धस्वमावयो स्थितिः समासादिषु व्याकरण- 
सम्बन्धिन विद्वनमरसिदेु लोपविग्रह विमक्तया देः उच्छेदस्वमावो टोपः विग्रहः पदसङ्कल्न समादारपेक्ष- 
येकत्व नान्यत्र लोपः नासनप्रोज्छनट्धणो विग्रहो नरेन्द्रयोवेर नान्यत्र । सरस्सु सरोवरेषु रोधस्तट नान्यः 
कृश्चिदावरणलध्षणो रोधः पत्रिपु विहदधमेपु पतिः" पक्षमूल नान्यत्र । अपक्तिः अवाप्योर्रेपः" । अक्षरे 
वर्णे ल्यः ( श्टेषः ) नान्यत्र जने ॥४७॥ 
असस्यसन्धाः परोकवश्वकाः इतोपचाराः छतकेन कर्मणा । 
यहर्चरक्तास्तररा बहुच्छलाः प्ररे न यस्यां पुरि पण्यदारतः ॥४८॥ 
असलयेति-यस्या युरि ८ नगर्यो ) पण्यदारतो वेश्याजनेभ्यः परेऽन्ये जना; नेत्थभूताः । असत्ये (अचरते) 
सन्धाः प्रतिज्ञा येपरा ते पररोकोऽन्यो रागी जनः पारतरिकों वातस्य वख्काः प्रतारकाः छृतोपचाराः विदित- 
परिचर्या, (केन) कृतकैन त्रिमेण कर्मणा (कुटिव्द्त्तिगर्मपरया क्रियया सृहू्तस्ताः भणमासक्ताः तरल 
स्वञ्ल्मः बहुच्छलाः प्रचुरमिषा इति गेपः । परिखडस्याऽल्ट्कारः) ॥४८॥ 
गतारिपुत्रा सशुणा यश्चोऽधिका सपानवापीवरनिभ्ननाभिका । 


कथं छुरस्लीष सती सदानवा पुरी किर स्यादिति यत्र विस्मयः ४९ 
रातेत्ति-ईइति वध्यमाणपिक्षया यत्र यस्या नगर्या चिस्मयो वर्त॑ते किर लोकोक्तावस्चौ वा गता नष्टो 
कुलस््ी कुलवधूरिव कथ स्याद्धवेत्‌ पुरी नगरी अपितु न; कथम्भूता सती कुलवधूः अरिपु्रासगुणा अरिपुभ्या 
वन्धुभ्यः चासो भयमेव गुणो यस्याः सा सदा सर्वदा अयसोऽधिका निन्दावहुखा असमानवा न जातिकुलाभ्या 
समानस्तुव्यो वो वस्छ्मो यस्याः सा पीवरनिम्ननामिका पीवरा धना निम्ना गम्भीरा नाभिस्ुन्दिर्यस्याः खा 
तथोक्ता सदा सर्वदा नवा प्रा्तयोवनभरेति वाथवा सदा सर्वदा बुलस्ीव कथन्न स्यादपि ठ मवेदेव कथम्भूता 





जिख नगरमे ` कुकवियोकी स्वनाओमे ही निरासं तथा छन्दक्ते भंग होते थे साधुभो 
(यति) तथा सदाचार (इत्त)के पतित दोनेका अवसर नही आता था । व्याकस्णके समासे 
दी विभक्ति आदिका छोप तथा अथं कूच पदौपर व्याख्यान होता था जनतामे अपहरण - 
(खोप) तथा लगा (विग्रह) न थे, ताखावोके दी वंध देते थे नागरिकोको काराचास् (खोप) 
नदी हेता था, पश्चियोमे ही एंखोका प्रयोग था जनताकी अकारण हानि-(पक्षतिः) नदी होती 
थी ओर गतिक वर्णेमिं ही ख्य थी, जनताका विनाश नदी था ॥४७॥ 

वेदयाओके अतिरिक्त इस पुरीम कोई दसस एेखा न था जिसकी परतिक्ञा श्खंटी इई 
डो, दूखरोको उमा हो, वनाचरी कापटिक रूपसे सेवा-सत्कार क्रिया हो, केवर क्षण भर ही 
भीति निभाती हो, चपरताका प्रदशेन किया हो अथवा खूब चञ्चना की हो ॥४८॥ 

अन्वय--गता रिपुत्रासगुणा; जयज्ञोऽधिका, असमा, नवा, पीवरनिस्ननाभिका सदानवा इयं 
नगरी सती रुखीव कथं स्यादिति विस्मय. । 

हासखोन्प्रुल, राचुओंके भयसे उ्यात्त, अधिकतम कुख्यात, विसंस्थुरु, कल ही बस्ती, 
किनासोपर ऊंची तथा विदार ओर सभ्यमे नीची दानवोसे व्याप्त यद नगरी, शुवत्‌ पु्ोको 
तिकारमे भी न जननेवाखी, रीखादि शुणोसे विभूषित, विशाल कीर्विकी खामिनी, समान 
योर शुद्ध मापि कुलवती, सर्वा श्लोभा विभूषित गरी नाभिवती पतिव्रता अतएव सदा 
द्रोनीय कुलवधूके समान कैसे होगी यदी आचर्य हे ? परिहार-- 

१. तयोर्भद्ग, यतिभङ्गो बु्तमङ्गश्च तस्य स्थितिरिति युक्तः । २, नान्यत्रेति युकत' प्रतिभाति । 
२. भङ्गस्य स्थितिरित्येव वक्तभ्यम्‌ । तत्र यतिव्रत्तभङ्गो नास्तीत्यर्थः । ४, अपगता शष्तिः -द्‌०, प० | 
५, उ्नापिाव्दराभावाद्कारलोपश्चिन्व्य. । ६, न समानो मानवो वव्छभो यस्या. सा-द्‌०। 
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सती पतित्रता पुनः गतारिपुत्ा गता विना अरिवदुत्रा यस्याः खा यस्या असिवत्‌ पुत्रा नोत्पन्ना पुनः सयुणा ~ ' 
सरीलोदार्यादिका पुनः यरोधिक्रा कीरविबहुला पुनः समाऽव्यभिचारिणी पित्रमाव्र्टेन ठस्या अथवा मया 
लक्ष्या सह वर्त॑माना समा पीवरनिम्मनामिका अपि समन्तात्‌ ईः लक्ष्मी, शोभा तया दसा सनोक्ञा निम्ना 
नाभिर्यस्याः सा अपि शब्दस्याकार्स्यापादरादिना लोपोऽतेति सम्बन्धः 1 (पुरी) नगरी कथम्भूता गतारिपुरा- 
सगुणा गता नष आ समन्तात्‌ रिपवः च्ासगुणेन यस्याः सा यदयोऽधिका सर्वदिक्यसिद्धा पुनः ससानवापी 
वरनिभ्ननाभिकाः स्वच्छगम्भीरसध्यजला यस्या सा पुनः-वर निर्मल निम्नम्‌ अतटस्प्ी नी सध्ये कं जलं 
यासा तास्तथोक्ताः समानाः समचतुरा वाप्यो दीर्थिका वरनिम्ननामिका कीदक्‌ सदानवा दानवैः दैत्यैः चह 
वर्तमाना दानवैः कृतोपद्रवतात्‌ तच्ल्याना जनाना सती समीचीना सखदेतुः कथ स्यादिति विरद नैवं सदा 
सर्वकार नवा नूतना पञ्यतासनवध्रतसपूर्ववद्धातीत्ति भावः । अचर द्टेपोपसा विरोधस्च ॥४९॥ 


कोवा कविः पुरमिमां परमारथदरस्या शक्रोति वर्णयितुसत्र चिनि्णंयेन । 


नित्यं विधिः सततसन्निषिमो विभूतिमन्यादृशं सृजति यत्र धनंजयाय ॥\५०।। 

कं इति-यच् नगर्या नित्य सर्वकाल रपततसन्निहितः अलन्तनिकयवतीं विधिश्चवर्मुखो विभूति 
सम्पदमन्याद्यमपू्व धनं विनिर्णेयेन विदितप्रतिन्ञाततया सृजति विदधाति कस्मै जयाय रामाय | अत 
एवान जगत्या कः कविः कवयिता? वेति प्रकासन्तरे दैत्यगुरुां पुरी नगरीमिमा वर्णयिदुमुपश्छोकयिठु शक्रोति 
समर्थो भवतति अपि त॒ न भवति कया परमार्थव्त्या तच्चत इति । 

भारतीयपक्षे-धनङ्खयाय अर्जुनाय आक्षेपाल्ङ्कारः ॥५०॥ 

इति निरवद्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीसण्डितःस्य षट्तर्कचक्रवर्तिनः श्रीमद्धिनय- 

चन्द्रपण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्नः शिष्येण सकख्करोद्धव- 
चारूचातुरीचन्द्रिकाचकोरेण" विरचितायां द्िसरधानकवेधंनज्जयस्य 
राघवपाण्डवीयापरनाम्नः कान्यस्य कौमुदी- 
नामदधानायां टठीकायामयोध्या- 
हास्तिनपुरव्यावैणनो नाम 
ग्रथमः "सगं: ॥१॥ 


अस्वय--गतारिगुद्रासगुणा, यशोऽधिका, समानवापींवरनिम्ननाभिका खदा चवा इयं सती 
नगरी कथं ऊरुखी इव न स्यात्‌ । 

शच्चजोके भरयसरे परे, अयोध्यतादि गुणवती, विशार कीतिके कारण सर्वविदित, 
चौकोर खुन्दर गम्भीर जखपूणं वावडियोखे पूणं, दंकोके छि सर्वदा नूतन यह भरशस्त 
नगसी ऊुख्वधूके समान क्यो च होगी अपितु होगी ही ॥४९॥ 

वोन रेखा कवि है जो पतिका पैक इस नगरका वास्तविक वर्णन कर क्ते, जापर 
सर्वा उपस्थित भाग्य ही सामचन्दरजी (जयाय)के छिए प्रतिदिन अन्यन अजुपटन्ध सस्पच्चि 
ओर धनकी ष्ठि करता है अथचा अञ्यौनके ( धर्वजयके ) किए लोकोत्तर वैमवक्षी खष्टि 
करता हे ॥५०॥ भ 

निरबय्यविद्याभूपणभूषित पण्डितसमाजसे शोभित, पड्दशं चक्रवती, श्रीविनयव्न्द् 

गुरुके शिष्य; ससस्त कराओंये निपुणता रूपी चन्दिकाके चकोर, देवनन्दि 
द्वारा विरचित, राघवपाण्डवीय नामसे स्यात धनञ्ञयकविके- 
दहिसंधान महाकाव्यी कौमुदी टीका अयोध्या. 
हास्तिनपुर वणन नामक्‌ प्रथम सर्गं समाप्त । 





१, -रतं नराणां सपूर्वाऽप्यपूं ब-द्‌० , प०। २. कविता-द०, प० | ३, लीडितस्य -प० । 
४, रेण नेमिचन्द्रेण वि -प०, प० । ५, गः समाक्चिसगमत्‌ -द० 1 
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अथाभवत्स द्रथोग्रविक्रमः सरत्‌ दिधानिचख्पिधर्मसंयमान्‌ । 
पुरः भ्रियः शचिरुचिपाण्डुरननं विकाशरयन्नधिपतिरिद्ररास्नः ॥९॥ 
अप्रेति-जभनव्टः आनन्त्य स लोक्रमरसिद्ठो द्यरथोऽधिपतिः स्वासी अभवत्‌ । गीदस अग्रविक्रमः' 
म्न दर टतु प्रास जासनमाना यस स दिवानियम्‌ चऋपरिधर्मसयसान्‌ ऋषिभिः प्रणीतो यो 
भमो नीतिया तन्मिनिर पिता य ख्यमा निरवन्राचरणानि तान्‌ त्मरन्‌ चिन्तवन्‌ | पुनः कि कुर्वन्‌ पुरो नगर्याः 
रम्यनितयेन पियो एनदेवताया, बनिदचिपाण्डुरानन चन्द्रचन्टिक्रावदातवदन चिक्रागयन्‌ | 
भाग्तीयपन्न-ाप्टुरधिपतिरभवत्‌ कीट" सुदनरथोप्रवित्रसः व्या तारुण्यपूर्णयाऽवस्थया सद वर्तते 
नद्य ग्वेनोग्र\ नोटुगयम्यो विक्रमः प्रतापो यत्व सः रदद्रध्रासौ स्थोमविक्रसश्च स तथोक्ताः" । अन्यत्‌ 
रपम | , , ६ 
उर्‌ःभियः स्थलकमलं जद्यं समस्तरक्षणकरणा्ंलायुगम्‌ ! 
जयभियः कृतकविहारपवतौ सथुननते थुजरिरसौ समार यः ॥२॥ 
डर दति-उरो वक्न धियौ तथ्या सलकमर किप समस्तरक्षणकरणार्गद्ययुग सकटरक्षा- 
मिभानपरिारितय भजय (वाहदन्दर) जयभरिव. वीरन्ध्म्याः कतकविदारपर्वतौ छृचिमक्रीडाचल्मै समुन्नते 
ऊर्म शयधिर्यी स्रवा ब्रभारेति त्पकाल्द्भार. 1२] 
[को ५ (4 (र क ५ 
परित्रया बहुभरणेन च प्रनामवीव्रषद्विधिविषहितां यतोऽखिलाम्‌ । 
ततः प्रजापतिरिति यो पतः स तां भुवं प्रजापतिरपि युथिताङ्गतः ॥३॥ 
परत्ति-वत' कारणात्‌ विधिविरिता चि ववोनिनिर्तामखिल निरवशेषा ग्रजाम्ाव्नप्रकृतिमवीन्रधत्‌ 
अन्यय--अय ऋपिधर्मसंयमान्‌ दिवानितवों स्मरन्‌, पुर.श्रिय. रदिदचिपाण्डुराननं विकाशयन्‌, 
रद्पासन" उग्रयिव्रम स्र टद्षारथ अभवत्‌ । 
त्रपिये-हारा प्रणीत धामिक संयमके विषयमे दिनयत जागरूक, चन माकी कान्तिके 
समान धवल नगर टक्ष्मीके मुखकी दचोभाका चिकासक, चद्धिगत राज्यक्ता स्वामी, भीपण 
पराक्रमी वह विद्व विस्यांत ठरथ नामका राजा हुमा था। 
सन्वय-- ˆ पुर श्चिय द्ाधिरचिराचनं चिकाद्रा्रच्‌,.-खदरारथोग्रविक्सः पाण्डुः अभवत्‌ । 
गुदो, सत्यधर्म तथा संयमकी जायघनामे दिन-राच सखीन, चन्छिकाके समान निर्मल 
राज्य त्रा नगर-टद्मीरे सुखोको परपुद्ित क्न्ती, प्रचण्ड शाखन, पक दो स्या; दश्चो 
रथी योदार्जोके ट्ण असदा पराक्रमी वह सवंविदित पाण्डु नामका राजा हया था ॥९॥ 
जो दर्थ या पाण्ट टध्पी र निचास-भूत कमलके सदशं वक्षःस्थर, समस्त संसारक 
र्दा करनमं समं सगंखा (वदा) युगलभृत विदा अजा तथा विजय-टक्ष्मीकी करीडाके 
धिम पचता सद्य यन्नेत स्कन्धोच्छे धारण करते ये ॥२॥ 
सय प्रफारसे रथ्या तधा चह्प्रकारसरे भरण-पोपण-ढारया वह प्ररूवि नससे निमित 


१. -एप्टो नगरव्यावर्णनान्तर्यायो नत्रटार्थो वा यृदते-द्‌०, प०। २, -य" प्रथानपराक्रम 
~ {० प० | ३, -प्रम्तपीतन ना-द०, प०। ४, -् कि छुर्यच्‌ मुनिप्रणीतानि नीतिदासरोक्ाचारणानि 
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यानित न्नगयं विदायेश्च करिम्‌ १ आननं क्यन्भूतं (धश्रिरयचि) वधिरुचिरिव रचि. कान्तिर्यस्य 
सभाम्‌ न्या पुराय. कयन्नरृत सच्‌. द्धफालन दृद्धानामात्मं मन्यन णासयतीतिश्यु? इति व्यः 
म नसोर ष्रते लष. । उनेपाऽलप्रार -द०) प ५ जलर्-०! ६. ~" केचि समुच्चयार्कारं 
च दुन्ति-द०, प०। 





कभ 





द्वितीयः सरमः २९५ 


रद्िमनेप्रीत्‌ । परित्रया स्या; न कैव तया वहुभरणेन च प्रचुरखोपणेन च ततः कारणात्‌ यो राजा सता 
सत्युरुपाणा प्रजापतिरिति कष्टेति मतः इष्टः वुवम्‌ अद्येव सन्ये आद्रो वः कथित्‌ प्रजापतिः सोपि 
यूधिताद्वतः प्रजापतिखमृटमन्य पतितः नामधारको बभेति भावः । उद्धा ॥३॥ 
न संमते दिक दिक्ठि नि्थलं यज्ञो न पौरपं रिपुपु वदान्यताथिषु । 
जगत्ु धीर वि न चूजैनाक्षिपि भिया सह शिततिरपि यस्य चायुषः ॥४॥ 
तेति-स्य रात्रो दिदि दिचचि प्रया निर्मलः यद्यो न सम्म॑मे न सम्मितम्‌ तथा रिपुपर विपमेपु न पौरुष 
विक्रमः । अधिवु वानचकरु न वदान्यता त्यागः" सम्ममे जगतुः धीः बुद्धिः" शरुवि भूमौ न चमूः सेना । जना- 
रिप्रि छोकारीवदि रिया सह ठध्म्या सार्ढसायुपः प्राणधारणावतः कर्मणः न स्थितिरपि अवस्थानसपि" ॥४८॥ 
शुणोऽखिरं धद च परेण तद्धयं गृही तमप्यभजत पत्र न व्ययम्‌ । 
यसस्यक्ंज्यवहूतिरो सविस्मयं एरात्तपन्वभसदशेपतः क्षयस्‌ ॥५॥ 
रुण दति--यत्र रान्ति गुप्यते व्युतायते चाठरीश्रियते प्राणी येनाषौ गुणः स्वपरद्ितारितविचारणेति 
भावः" । वसन्ति प्राणिना प्राणा यत्र इति वु दिरप्यादि द्रव्यम्‌ । अखिर समस्तं तद्द्वयं कन्तु तदूद्रव गुणद्र- 
व्यद्धितय परेणान्येन गदीतमपि आत्पसाक्छृतमपि व्यय नाद्या नाभजत नासेविट । असत्यसंब्यवदहतिः अलीकल 
किकाचारः लोभः ममेद्‌ भावः; विस्मयः आव्यम्‌ | उच्र ससाहारपेभ्या तत्तथोक्तम्‌ , अरोप्रतः निर्मूकतः 
धय विनायमन्वगमत्‌ परात्त सत्‌ परैरितरे्जनेः पूर्वमात्त यदीत पस्चात्‌ क्षय गतमिति मावः । वक्रोक्तिः ॥५॥ 
अभृद्गुरवहुरपदेश्शूषतः स यस्य योऽजनि जगदेकसद्शुरः । 
हिर जडे पररभहिते च पण्डिते रहस्यमन्ध्रयत न पश्ठकं नयध्‌ ॥६॥ 
अभूदिति-यो रजा जगदेकसद्गुरः जगता लोकानामेकोऽसाधारणन्चासौ सद्‌गुरुस्व स॒ तथोक्तोऽ 
८ जनि अ ) सवत्‌ । कस्माक्रारणात्‌ यस्य नरपतेर्पदेशभूसतः“ उपदेरवाहुव्यात्‌ स लेोक्प्रथिद्धो गु्वुरभूत्‌ । 
इदमत्र तायर्मम्‌-नहि नाम सा स्वोपदेदाना" कम्विदेकोऽनेक शास्य जानन्समास्ते अतएव वहुल्छनब्दपरयोगा- 
दीप्ता जात्या । तेनायस्थो कभ्यते-यो यो बहुभ्योऽनेकशास्माण्य्थतो ग्रन्थतच्चाज्ञासीत्‌ सं गुस्यस्य वभूव । 
अत्तएव स गजा जगद्‌ गुदरिति भावः | 
हिते जडे देयोपादेव विवेक विकले यो नासन््रयत यतो सनोृत्तेरकुटिटस्वभावत्वात्‌ । हवयग्रन्थिविनियु 
त्त्वात्‌ मूर्खत्वाद्वा मन्त्र भिनति । तथा च पर क्रैयर उदिते विरुद्धे पण्डिते यथोक्तमन्नविवेकविदुपि नामन््र- 





--~----~-------------------------------~--------~---------~-----~--~-~--- ~ 


समस्त अनताकी द्धि करता र 1 यतण लाश पुरुप इसे जगत्कती ब्रह्मा सानते ये । 
वास्तघसे वंह (जल-नायक) युगक्ते सथ्ठमे इञा प्रजापति ही थ ॥३॥ 

जिस द्वस्थ अथवा पाण्डवी निगरु कीतिं सप्रस्त दिखाओ ओर विदिशार्भमे वदी 
समायी थी, पराम खघ्रुयोरहे नदी खहा नयां या, दानद्यीरताको साचक्‌ च खन्ार सके थे, 
प्रतिभा छोकतोमे व समरायी थी, सेना खारी प्रथ्वीपरन समाती थी तथा चिभचव्यात् 
दीधीशुकी कामला जनताके आीर्कद्‌पे ल आयी थी ॥9॥ 

जिस राजाकी खमस्त दस्ण्न्ति तथा खाश्ुजनोचित शुण दूसरे (याचको तथा अनु- 
करण करनेवाल) के द्वारा ्रहण कलिय जानेपर कम नही इए थे । किन्तु मिथ्या व्यवहार, 
खोम दथा आश्रय सर्वथा दृरोम दयी चरे गये थे अर दलम उनका छेदामाच मौ 
शोेपनथा॥५॥ 

१. -ङं छन्दावद्तं स~2 ०, प०। २. त्यगस्ोवम्ां प्रततिष्टिता-द०, प०। ३. सु सुवनेषु 
धीः-द्० प०। ४. धीः धारणावती इ-द्‌०) प०। ५. -पि ससुचार्द्ारः-द्‌०, प०। ६. चातुरी 
गोचरीक्रियते-द्‌० प० | ७. -वः यित विखोकं न-प० ! ८, मतः व्टोभावो भूसा! वहोरम्वस्भाच. 


रत्व १. पेरानां [9 ५१ 
त्वमिति उभावः 1 उपदेरानां भूसा तस्मात्‌ (न° सु° २।४।१४८) अन्येभ्योऽपि तम्‌ उप-प०, द्‌०। 
९. -नां बाहुल्यात्‌ क-द०, १० । 


मदे द्विसस्धानसहाकाव्यम्‌, 


यत यतोऽपञ्तत्वादपकार स्मरन" सन्त्र भिनत्तीति कवेरभिप्रायः | अव्वा-परररात्तिमिमिते मणिरिरण्याटिना 
सन्तोष भेदिते पण्डिते रहस्येवान्ते नासन््रयत वत. पण्ठितत्वाटदुस्बरटसिन्यावेन चेतो<न्त.` प्रविन्य परोपरो- 
घादय भिनत्ति फवक नवमिति टीकाकर्व्तम्‌ । । ध 
एतेन नरपतेयकासादिन ए जनानासन्तर्मन" परि(नान)}ट नण प्रीयल्ययुपठनितम्‌ | उक्तन्च- 
'“जकारैरिदितैर्मत्या चेष्टया मापणेन च । 
नेत्रवक्रवि तरेण गृद्यतेऽन्तगंत मन ॥१॥ [म स्ट ८।२५ | 
पञ्चकनयस्य स्घ्णम्‌-कर्मणासारम्भोपाय, पुरुप्रव्यसपत्‌, वेग त्तहव्रिमायो; विनिपानप्रतीकार" 
कार्यसिदधिश्वेति पञ्चाड्मन्त्र । उक्तव्च- 
“सहाया साधनोपायो देशरखवटावलम्‌ ) 
विपत्तेश्च प्रतीकार पथ्चाो मन्त्र इप्यतेः ॥5॥ [का न १६।५६ | 
स्वमर्षयय्‌ शुरपधिदेवतामिव स्ववान्धं शु रभि बह पन्यत । 
सदापि यः स्वमिव सहायमास्तिकः इृरोचितं सुहदमिवादजीग्रिनम्‌ 11७) 
स्वसिति-स्वसात्मानसर्यन दवान गुरुमाचावे पितर वा अथिद्रवतामिव दुत्देवीभिव, स्वनान्धवम्‌ 
आत्मभ्रातर रुरुभव पितरमिव सदापि सर्वकार सदाय सल्कारिण स्वमिचात्मानमिव दरुलोचित कुटनाम्नाये- 
नोचितम्‌ योग्यमनुजीविमसनुचर युद्दसिव मि्रसिव आन्तिकि धासि गे राजा व्रहमन्यते अयिकमनासी- 
दित्युपमा ॥४॥ 
यथायथं विधिषु चतुविंधानया व्ययुल्यत क्षणमपि राजविचधा । 
नियुक्तया न च यहुपायचिन्तया व्य शुच्यत क्चिदुपि यो न सेनया ॥८॥ 
यथायथमिति-यथायथ यौ वस्य स्वभावो यथाव“ विधिषु रखखन्कायेपु नियुक्तया व्यवदहतवा* चतु- 
विधानया चल प्रकारया राजविद्या आन्वीनिकी-चवी-वाता रण्डनीनिर प्रणया उपायचिन्तया च सामभेद- 
मदानदण्डस्वभावया च यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ श्षणमपि अन्तयुहूरत्तमपि न व्ययुज्यत न परिचक्त. | अत 
कारणात्‌ कचिद्पि कस्मिश्चित्स्थाने-पि सेनया गजरून्दनह्वपत्तिर पवा न व्यरुव्यत न निसु" राजविया- 
या निरूपणम्‌- 
“जन्वीक्षिक्यात्मविक्तानं धमाधमा चरयीस्थित्तौ ॥ 
अर्थानथो तु घातयां दण्डनीत्या लयानयो ॥4॥ [ठा नी. २७] 
--समुच्चयाट कुतिः ८] 


+~ -~ ~-~------~--- ~ 














विविच्‌ शद्धोकी शिष्ा देनेके कारण जिसके दटतसे युर (व्ह्गुर) हए थे तथापि 
वहं (नीतिसागेपर चरनेके कारण) संसारका एकमाच (एकणुरू) सव्या गुर था । वह्‌ प्रिय 
तथा अच्क, सविवेको तथा अत्यस्त दिर्द्ध थवा राचरुओोके दास पूजित पण्डितके सामने 
नही अपितु एकान्तसे सदाय आदि पञ्चांग नीत्तिपर मल्वणा करता था ॥ ६ ॥ 

यह श्रद्धाद्धु दरारथ अथवा पाण्डु गुरुको ख्देवताङे समान मानकर अपनी सम्पत्ति 
देता था । अपने माङ्-वन्धुभाको ुखुके समान वहुत मानता धा । सपने अज्ञगामिर्योको सदा 
ही अपने खमान समक्ता था तथा अपने वंशके अनुरूप सेवकोको भी मिजके समान 
सम्मान देता था ॥७॥ 

व उपस्थित यथायोग्य समस्त कार्योको करते खसय वह॒ आन्वीक्षिच्सी-चयी वार्ता-दण्ड- 
नीति इन चार धरकारकी राजविद्या व्यवहार तथा सामादि उएायोके विचारो एक क्चणके 
भी लिए नदी छोडता था अत्व वह कदी सी गज, स्थ, अश्व, पदात्तिमय चतुरंग सेनासे 
भी अख्गनदोताथा 1८] 





4. स्मार स्मार-प ०२. "दन्त वयं-द०। ३. सञुचयारङ्कार.-द०, प० । ४ अधिष्टितया-द ० । 
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उपाददे पररुखदुःखचिन्तया विभूतिषु कचिहुदसिच्यद स्वयम्‌ । 
प्रमायति स्म न दिपष्ाद योगिचदियानिरं विधिए्‌ विभज्य यः स्थितः ।९।) 
उपादद्‌ दति-परखछुखदुःखचिन्तया परेपासात्मविल्भणानासाश्रितनारनाथाना च सुखदुःखे हिताहिते तत्र 
चिन्ता जनोऽय कैनोपायेन डूःग्बाठपाग्रियते सुख च भदिताऽस्येति परसासर्नतया स्वय परोपदेनमनपेध्य कर्त 
मृतया चिन्तया उगप्ाठदे | कर्म॑ताप्नो यो रजा तथा चिमृतिपु सम्पत्सु कचित्ःस्सिन्चित्‌ स्थाने नोदसिच्वत | 
स्वय गर्वेण नानभूयते स । क इवं योगीव आदास्यावटरिव सुनीन्द्रवत्‌ न प्रसाकति स्म न प्रमत्तो बभृव | न 
विपसाद न विपाठेन विप्रण्णो वभूव ¡ विधिपु धसाथकासल्णेपुं कर्प दिवानिन्नमहोरात्र स्वय विभज्य 
आत्मान विभागीय यो साजा स्थित इति सयुचयाट्ड्ारः ॥८॥ 
दिपो जगद्धिरुयथयानन्यपात्तयत्‌ न्यपेवत सरपपि सन्ततीच्छया । 
गृही तवायं फरमपरित्यफाचितुं स्वजन्प सः समणपय्छराथंताम्‌ ॥१०॥ 
द्विप्र इति--जगद्िट्यसयात्‌ छोकविनारमीत्या दिपो रिपून्‌ न्यपातयत्‌ व्यापादयायास । स्मरसपि 
काममपि सन्ततीच्छया सन्तानामिलयपेण स्यप्रेवत अनखीट्याग्बभृच । अपसितययान्ितु याचित्वा दातु कर 
सिद्धाय गरदीतवान्‌ स्वीक्रतवाच्‌ । अनया युक्तया यो राजा परार्थता साफल्य स्वजन्म आत्सोत्पत्ति समगमयत्‌ 
अनिपीत्‌ । समु्ययः ॥१०॥ 
जिमाय पडविधबरिथन्तराश्चयं यदः स्मयं स्यजति न षड्विधं बलम्‌ । 
न यस्य यदूज्धनषदीपि एष्कं सिराऽपवत्‌ प्रकृतिषु सप्तसु खितिः ॥११॥ 
जिगायेति-यत्तो यस्मात्‌ कारणात्‌ अन्तराश्चयमन्तरद्धोद्धव प्डविध परप्रकारमरि रिपुं जिगाय 
जितवान्‌ अयुक्तितः प्रणीताः कासक्रोधलोभ(मान;)मदहपा. धितीन्तानासन्तरद्धो 1 वरः; । उक्तञ्च 
“कामः तरतेधश्च मानश्च खोभो हर्पस्तथा सदुः । 
अन्तर्गोऽरिप्डवगंः क्षितीशानां भवस्ययम्‌ ॥१॥ [ का, नी ९।५७ [ 
अत एव य च्रपति बर सेन्य न व्यजति स्म न मुमोच दिरप्यदानसम्भाप्रणाभ्यामरातिनिवारणेन च 
सामिन्‌ सतीववस्था् चलते रद्रणोति द्स्तर तारयति इति वर तच्च मोटश्रतकश्रेण्यारणप्यटगमिघ्मेदम्‌ । 
मोरु पटसाधनम्‌ , भृतक पदातिवलम्‌ ; श्रणयोऽषटदव्य, सेनापतिः, गणकः, राजगशरषठी, दण्डाधिपत्तिः, मन्त्री 
महत्तरः, (तल्वरः, चत्वासे वणाः चतुरद्धवक, पुरोदितिः; अमायो, महामायः । आरण्यमाटविकम्‌ , दुर्ग 
धूलिकोषपव॑तादि, भिन्न सोदयदम्‌ । उक्तञ्च 





जो दृखयेकी सुखच्ती पापि त्था द्खदहानिक्छी चिन्तासे पेरित होकर स्वयं ही 
रोकोपकारक कार्यस खगा रहता था, अएने केव उपर खम्पस्तिसे कारण कभी उसके मने 
अकार नष जयाथ) कहत कथी परसादये पड्ताथा सरन खेदखिद्नदहीदटोताथा 
तथा अपने द्विन-रादको धये-अ्थं तथा कासक्ते काका विभाग करके जीवन व्यतीत 
करता था ॥९॥ 

यद्‌ राजा संसारके विनारादे मयसे राक भक्म रूहार करता था । सन्तानकी इच्छा 
से कास-सेदन करता णा, राडखको भी टकर दसरोको देमेदे लिए परजासे लेता था इस 
प्रकार उसने पते जनको है परार्थं कर स्ला धा ॥६०॥ 

यतः इसते कास, क्ोधाददि छौ पकारके अन्तरंग दाचरुथकतो जीत छियाथा यतः 
मोल, खत, आदि छट पकार क्ती सेना इखे नदी छेड्तीि थी । उदय, खी, यत, अदि खातो 
व्यसन दसके मनसे नद आये ये अदपव स्वाशी, मात्य, सखुहद्‌, कोर यादि साक 
प्ररुतियोकी टषटिसे उसक्मै स्थिति टट थी 1९९॥ 





-रगेऽरिप्दव-द ०, प० । २. वटयर-प० ! ३. कोटि-प०. कोट-2०। 


२८ दिसन्यानमहाकाव्यस्‌ 


शरेण दौर्ग च सौदहा्द्‌ सौरं भानत्तंकसाटवस्‌ । 
पद्विधं च बं प्राह्बंधा नीतिविचक्षणाः ॥¶॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ यस्य नरपते्नादीपि न दीसे वभूव कि दण्डपारुष्यक्रासवाक पारुष्य यदृमसचर- 
खीयुतपापर्धिकोपस्वभाव व्यसनसतकम्‌-उक्तच 
““दृण्डपारुप्यकन्दुपंवाक्पारप्याथंदूवणम्‌ । 
भाक्तं सक्कं भक्तं नीतिशाखविदारदै. ॥१॥ 
अतएव तसु प्रकृतिपु स्वास्यमात्यसुहत्कोगराष्रटुर्गमिचव्छणासु स्थिरा निश्चला स्थितिरवस्थानम- 


मवरद्‌भू | ऊक्स्यं पध ध 
४ ४स्वाम्यमात्य. सुहव्कोदो रां दुगं तथा बस्‌ । 


भराकतं॑ स्कं भ्रोक्तं॑नीतिश्चाखविघ्रारदैः ॥१॥ [ का, नी. ४।१ ] 
एतेन नरपतेर्जितेन्द्रियत्व प्रदरितम्‌? । 
विचञ्ये यः प्रियपदहिषीं युवाधिपं स्वमप्यतः पश्युपनीय रक्ताय । 
सदोपधाविधिभिरमात्यपेक्लो यथोचितं पदपनयदहिशेधितद्‌ ॥१२॥ 
विवरज्येति--यो दरपतिः सदा सर्वकार यथोचित (यथा) योग्य विधित निर्वा पद पदवीभमात्य 
सन्विव महत्तर पुयोदित दण्डनायक्रख अनयत्‌ नीतवान्‌ कथमेकशः एकमेक कि कृत्वा पूर्वं विव््य॑व्ज॑यित्या 
कि करि प्रियस्तिप पट्रसनी युवाधिप सुख्यक्रुमार स्वमपि च किं कृत्वा ल्क्यता विशोव्यभावसपनीय नीत्वा 
कथम्भूत पर केभ्यः अत एभ्य. प्रियमहिादिम्यः के. कृत्वा उपधाविधिभिः } धसार्कासमयेषु व्याजेन पर्‌- 
चित्तपरी्षणमुपधा तस्या विधयो विधानानि तैस्तथोक्तैः । उक्त-- 
“छेन परवित्तानां धर्मा्थंकामसभीतिषु । 
परीक्षणं विधीयेत सोपधा कथ्यते घुष. ॥१॥ 
समुचयः ॥१२॥ 
वणिक्पथे खनिषृ यमेष सेतप्‌ वरजेष योऽहनिं निशि दुगंसषटयोः । 


गुणाधिकं धनमववडधदुद्धतं योधं धरवडुपचेहुदज्ज्यलघ्‌ ॥१३॥ 
वणिगिति--्वमहमेव मन्ये उज्ज्वल शुभ्रमुद्धतरुस्वण यजोधनसुपचेतसुप्यय ठ गुणाधिकं गुणै 
रौदा्यादिरु्षणैरधिक प्रचुर धन कनकादिकमटनि दिवसे निभि रात्रौ अववर्खत्‌ वृद्धि प्रापयासास | क क ब- 
णिक्पथेपु वणिजा मागेँपु खनिपु रनोसन्तिस्थानेषु वनेएु कान्तेषु सवपु सम॒द्रतेषु नञेपु गोबुच्षु दुर्गराषटयोश्च 
यस्यानि (भि) योगात्‌ परे ्ु.खं गच्छसम्ति दुर्जनोचोगविषया चा रवस्य ( विजिगीपे. ) आपदौ गमय- 
तीति दुगम्‌" [नी वा. २०१] स्वामाविकमाहार्यं दहदिविधम्‌ । ““पश्चधान्यहिरण्यसस्पदा राजते श्लोभते इति 
र्म" [नी. वा, १९. १] इति उप्पेभा--॥१३॥ 


अनारतं तिप्‌ सतीषु शक्तिषु वरिकर्यषि व्यथिदरति स च खय्‌ | 
पदातयः रिथ किमरातयः खता सहायता चिं किर यस्य चन्धुता ॥१४॥ 


अपने आप, पट्सनी तथा युवयजके अतिरि असत्य आदि भष्येक महान्‌ अधि- 
जारो किसी व्याजे प्रत्येक विपयक्छी कसौरीपर कस्ते दी उखक्ते योभ्य निर्दोष तथा 
स्थर पद्पर उसकी नियति करता या 1१२} 

निथ्ित हयी वह राजा निमेट दथा पौत्र यत्छरूफी च्नको संचित करमेके चिएदही 
उ्यवसायियोस् भरे जाथे, तनिक केनो, अरण्या, स्युद्र तीरापर स्थित पतनो, पु 
पाल्कोकी कत्तियो, दुगा तथः राटौमे युणोक्ी अपेष्छा व्रर्‌ साचा समस्पतिको वड़ा 
रहा धार्या 





१, तमू । विर्द्रवानलङ्कारः-द्‌०, प० 1 


हितीयः समः २९ 


अनारतसित्ति-अनास्तसनयसतं खयसास्मना च्रिवर्म्यपि चयाणा धर्मार्थकासरूपाणा वर्गाणा समादार- 
चछिवगीं ध्ममभिमूय न हि ताद्यामर्थोपार्जनम्‌ सन्मृटत्वादर्थस्व यथेव नानुभवनाय कुगरच्छिन्नसूस्टयफु- 
फुलसम्भारः यथोक्तसर्थोपार्जनसन्तरेण न यथोक्तकामानुभवनम्‌ सजर्ज्धरयुत्तजलसन्तरेण खच्छात॒च्छ- 
पलवजालानुभवनवत्‌ । कामानुभवनसन्तरेण न खन्तानोत्यत्निः वारिणा चिना चीजाङ्करत्‌ सन्तानाहते ना्थौ- 
प्रयोगः रमणेन दिना यथा विधवातरुणीतारुष्योपयोगः । अ्थोपयोगेन विना नो धर्मः यथा तपस्यया 
चिना न स्व्ग॑फल विभूतयः । 

दत्यनया विरोधयुत्तया साऽपि चिवर्म्यपि यत्‌ यस्य॒ नरपतेनं व्यसिचरति स्म न^ तत्याज कासु सतीषु 
वर्च॑भानासु तिखपु शक्तिषु प्रथुसन्बोत्साहटक्षणास स्वपरनानविधायिन्यः प्रथुमन्बोताहयक्तिरूपास्िः सक्तयो 
भूभृता चिसूतिदेतवः । उक्त्च- 

“तिलो हि शक्तयः स्वासिसन्त्रोस्ादोपटश्षणाः" । 
स्वपरद्छा चिधायिन्यो रान्ं राज्यस्य हेतवः ॥१॥ 

तासु इति अपराद्धंग्यध्याहार्यमव | अतएव उ सम्बोधने किलक आश्रय किमाकषे करि पदातयो भूत्या 
व्यभिचरिष्यन्ति अपि तु न | एव किसरातयः शत्रवः कि सुताः पुराः कि खहायता मिचरसमूहः | 
अचाक्षेपाख्ड्ारः ॥ १४॥ 

शुदस्वरं पतफति संश्रषन्‌ रषिः शी चरन्‌ खयपभिनन्दयत्छ्यमू । 
चरैः खितः पुरि चराचरं जभत्दीकष्ष थः ख तपति सन्धिनोति च ॥१५॥ 

शुच इति-भुवस्तर भूरितठ सरश्रसन्‌ सञ्रन्‌ रविरय सूर्योऽय , प्रतपति सन्तापयति तथा चरन्‌ र्षी 
चन्द्रोऽय स्वयमात्मनाभिनन्दयति प्रीणयति । यो भूमिपालः पुरि नगर्यां खितः सन्‌ चरैः सखपरमण्डले 
कार्याक्रार्यावलोनने चक्षुषीव चरन्ति परवर्तते इति चयः तैः कृत्वा सचराचर जगत्‌ सजङ्गमाजङ्खस सुवन 
परीक्ष्य आत्यप्रतीतिसानीय तपत्ति स्म॒ सन्तापयापास सन्धिनोति स च प्रीणयाञ्चकार च | अचर प्रतापनाह्या- 
दनाग्या सूर्याचन्द्रमसाव तिच्ेते स्मेति । अतिदायोक्तिः ॥१५॥ 


टषीवरं कषिशुदि ववं उदहिवनेचरं चरपटवीष्बश्क यः ¦ 
वणिग्जनं पुरि पुरसीश्चि योशिनं नियोशिनं च॒पसतवबन्धुपन्धिदु ॥१६॥ 
छरप्रीदलमिति-यो राजा छषिथुवि भेचभूमों छृपीवल उुटुग्विकरूप चर गूढ पुरपरमन्वयुद्ध प्रेस्या्चकार । 





प्रभरु-मन््-उत्लाह रूप तीस खमीचरीनं दाक्तियोक्म खवेदा उपसग कर्नेपर भी जिसने 
घमै-अथेकाम रूपी चिचगेका शीः परस्पयदिसेधेन एाटन किया था । अलुगादियो, पु 
तथा सहायकोक्ती ते कहना दी स्या है खक शयु भी भिदे ससान आचरण करते ये ॥१४॥ 

सूये स्वयं खरे खंसास्का परिश्नसण करके उसे सातप देता है । चन्द्रमा मी संचार 
करता इख ही ख्ष्टिको अपनी चन्द्रिकासे आह्वादित कर्ता दै छिन्ठु यह दद्यरथ यथवा 
पाण्डुराजा राजछानीमे ही रहता इयः सथावर तथा जंगम खंस्वारकी गु्त्वसेके दःस पूरी 
जानकारी रखता था ओर उनपर प्रसाद्‌ दथा लिह करता था ॥१५ 

छपिके ष्टेचसे उखमे किखानको दी चर नाया धा, वाद्य शदेन ग्यालोरो तथा 
जगलोसे पीर आदिको दी शु्तचरन्ते पद्पर नियुक्त किया था, चदरोसे व्यदसायियोौक्नो, 
देशद्धी सीसाओपर कौखादि खाुखक्मे दथः छल्व राजास, राजदुकै, कुडुम्नियौ तथा 
सजियोसं उनके कथैसारियको चर चनाये था 1१६ 

अन्तःपुरमे चिरा, सपाज्गा तथ छ्टड्पर दरत्वल्म भार्‌ था । इख प्रकार चह राजा 


१. यत्न-दु०, ०. २. न परस्परं व्यजत्ति स्स-द० ३, विद्सानासु-प०, द०। ४, पल 
क्षित्ताः-प०, द्‌०। 


२९ द्िसन्घानसहाकान्यस्‌ 


प्ल ग्रतिरम्यन्पिनी त्वि तथा वहवह्य प्रेमे व्व गोपालम्‌ । अय्वीपु अरण्यानी वनचर भिहछ पुरि 
नग चपिन्न किसर््वेपवन्तम्‌ । पुरसीस्नि नगरसीमावा योगिन मद्य | कोस्कादिवेपधारिण गूट पुरुष 
नपनुतवन्यमन्तिपु नरण्तितनयवान्धवसचिवेषु नियोजिन व्यापारिणम्‌ इनन नरपतेनीतिकोगस्यसुक्तम्‌ | 
रज्य ॥१६॥ 

वधूगृहे वधिरक्रिरातवामनं खरक्षया परवरंग्रहेण च । ॥ 

प्रयुक्तान्‌ प्रणिधिमनाड्ठं परानबोधि यः प्रतिुदुषे न चापरः ॥१७॥ 

चधू ट टति-वधृरे रासामन्दिरे वधिरक्ितवामन वधिरः प्रसिद्धः किरातो विकल्मद्धः वामनः 

दच्जर समाहागपिश्तयैकत्व स्वरस्षया जात्मावनेन तथा परवलसपरेण रिपुसैन्यपरिकल्नेन सह प्रणिधि चरस 
ग्रुनवान्‌ परेरितवान्‌ कथ यथा भवति अनादुःलम्‌ विनष्टसभ्यासभ्य्ोभ्तया स्वीकृतमनोधेयावटम्बन यथा 
अतएव यो राजा परान्‌ ठतरान्‌ ज्रन्‌ अबोधि जातवान्‌ कर्मतापन्नो राजा अपरैश्च चाञ्चुभिरपि न प्रतिबुबुधे न 
प्रतिनात उति | समुचय. ॥ १७ 


यवाहयततुरगमवाहितं गजं न चादिदूवरमविमाहितं हितैः । 
ददद यः सपदि न सिद्धतापद्ं समाययौ न तमवरोधमेकषकः ॥१८॥ 
अवाल्यदि ति-ट्ति परीनितै.. नरे अवादितमनधिरूट तुरगसदव गज दन्तिनि च यो राजा नावाहयत्‌ 
नाचालयत्‌ । अविगाद्धितिमनालोटित वन कान्तार नाविगत्‌ न प्रविष्टवान्‌ सपदि स्सा सिदधतापस वेपधारिण 
तपत्विन न दर्ग नाल्येकरितवान्‌ तथा ते टेोकप्रसि् मवरोधमन्तःपुरमेककः एकाकी सन्‌ न समाययौ 


न गतवान्‌ । अत्र ताव्र्यम्‌-अन्त पुर्रानकाभिर्मट्तरीभि. सार्दमन्तःपुर प्राविगत्‌ इव्यर्थः । अनेन नीति- 
वेयव्यमृपपा दितम्‌, ॥ १८] 


इदं मया नयमपदिश्य वणितं शरं ठ यः क्षिपति न यावद्‌ाद्े । 
रारासनं शरमिपुथिं परोऽक्षिपत्‌ परं विहुयंमनग्रवत्तकं पहः ॥१९॥ 
टदमिति-- मया कविना धनज्घयेन नयसपदिदय नीतिमाश्रित्य इट पूर्वोक्त वर्णितसधुना राज्ञो विक्रमो 
व्यावण्यते | अ ठ प्रयोगव्वेदपुपल्भ्यते* । आये-सप्ामे प्रथममेक गर यो याजा यावन्न क्षिपति न क्षेपस्यति 
तावत्‌ गराखन बतु, नर वाणमिपुधिं भस्त्रा परः चतुः अभिपत्‌ सुक्तवान्‌ ! अतएव पर फैवरू य राजानमनप- 
व्तयं नित्य रदस्तेजो विट चिदन्तीत्ि नीतिमन्त दति मेप. 1 विरोधालङ्कारः ॥१९॥ 


~~ ~~ 





भाकत्य +&; च व ^ थ त्‌ [र थ, 
त्मावदवासपू चक अपनी रक्वा तथा शा्ुसेनाके वशशीकरणके खाथ-साथ सर्वच गुक्तचरोका 
करत "~ ¶ न चन्न 9 _ अ तरख गभा [स्‌ [ख ९] 
प्रयोग करताश्च। रह्‌ दूसखराक्म नलखभावि जानता धा किन्तु शद्धुओकते दाय इसका एक 
भी रहस्वन जाना गया था ॥९७॥ 


उस घोड़े या टाथीपर नही चढता था जिसपर अनुगत रीय जन न चैर घुकं दी । 
उस वनम नही जाता धा जिसमे पिले उसने आदमी न दूम खये हो । सिद्ध आदि वेप 
धारी साशुभेषसते सदसा भट नदी कराध ओर अन्तःछरमे कमी मी अकेला धवेशय 
नटी करता" ॥२८॥ 

य वणन राजाकतौ नीत्तिनिपुणताको पधानता देनेके छिद किया है किन्तु उसका 
धनप प्या था कि कीं पर भी उसका उट्टंघन नदी डोता था--युद्धमै जवतक् वह बाण 
ध तृर्ल दी जञ वाण, धप सौर तूणीरो मी फेककर यात्मसमषैण या पलायन 

फर द्त ये |९॥ 


$ नष्टस्य -प. 2. 1 २. परोीद्धितन्त करण --पर , द, । २, सखुचार्ारः-प , -2० । ४, उप 


सम्भव-प,, 2 





दितीयः सगः 


न विक्रमः श्रथनिपातसननिमः गृगाखवद्धथवहुरो न यो नर. . 
न निन्यते स्थयमनुक््प्यते परैनयेन या चरितपधत्त तादश्चम्‌ ।॥२०॥ 
नेति- यस्य वृपतेः वित्रमः पौरुष यारभनिपातसन्निभः श्टारभस्याष्टापदस्य सन्निपातेन सन्निभः 
तस्यो नामूत्‌ । अत्रायम्भावः--विवेकरविक्रलो हि यष्टापठः क्रिल लीलया विचिघोदथ्वन विधानोपपन्नौ नखरा- 
दर्मतमातद्धगण्टस्यर विदार्य परषोदधवचरणचतुपएटयमध्ये निधिप्य त च मतद्ुथितगजेन्द्रपूयसम्सवर्जन्तुजातेवि- 
दार्यमाणो भ्रियत इत्यनया युत्तया यो पपर्यारोचिततया विहितो विक्रमः स्वस्य मरणाय जायते ख न बभूवेति 
भावः । शरगाल्वद्धववहुटो नयः मय बहर प्रचुर यस्मिन्‌ यस्येति वा स तथाभूतो नयः तस्य गपतेनं वभूव । 
कस्येव श्रगाटस्येव । अत्र तात्पयम्‌- 
श्रगाल्स्य यथा समर्थजन्तुजात्तमालोकमालेक चकितचकितत्ेन प्रपल्ायनमिति ताध्यो पतेन - 
वभूवेत्ति मावः । स्वयमात्मना ताद्य चरित यो दपतिरधत्त कृतवान्‌ येन चरितेन परैः चत्रुभिनं निन्ते । न 
निन्दाविपरयीक्रियते | नानुकरम्म्यते नानुकस्पाविपयीक्रियत इत्ति ।२०॥ 
थद। व्यरिःसदरिषदित्छदेष घा धनं तदरुषदतुषच थः परस्‌ । 
प्रकोपक्षस्पदविषयो गुणः फएरं पिनो दमादट इद यस्य सन्ददे ॥२१॥ 
यदेति-यो ठृपतिर्यदा यसिन्‌ काटे अरि रिपु व्यरित्सत्‌ हन्त॒मैच्छत्‌ वा अथवा धन दिरण्यादिद्रव्य- 
मदित्सत्‌ दातमेच्छत्‌ पर केवल तदा तस्मिन्‌ काटे अरपत्‌ रुषटवान्‌ अप्च तुष्टवान्‌ च । अत्र करारणपिश्या 
रोप्रतोपन्यवसितचेता बभूवेति भावः । उद्रमाद्धिना कुसुसमन्तरेण वट इव न्यग्रोध इव॒ यस्यावनीदवरस्य 
प्रकोपसम्सदविपयो रोप्तोपगोचरो गुणः फल सन्ददे समयच्छत्‌ | अत्र यदैव हर्पादर्पटक्षणो गुणौ द्युखन्नस्तदेव 
फ़लप्रदानकाट्यापनामकार्पीत्‌ । समुच्चयाठ्ट्कारः ॥२१॥ 
पररोपयन्नयश्ुधि धररुषन्तति प्रसारयन्‌ दिश्चि बहुश्ाखमन्वयय्‌ । 
फरं दिशन्‌ विपरमपष्प्ापनं जनस्ष यः समजनि कस्पभूरुहः ॥२२॥ 
प्रोपयन्नित्ि- यो रषः जनस्य भूरुटः सुरपादपः समजनि अभूत्‌ कि कुर्वन्‌ नयसरुवि नीतिभूमो- 
मूलसन्तति दुगौष्यक्षधनाघ्यभ्करसध्यक्षसेनापतिपुरोहितासादयच्योतिःाद्लन्ञा हि मू क्षितिपतीना मूलस्य 
सन्तति सन्तान प्ररोपयत्‌ स्थापयत्‌ 1 उक्तखच-- 
““माण्डागारी चसूसतौ दुगध्यक्चः एुरोहितः । 
कर्माध्यक्षोऽथ दैवक्तो मन्त्री सूरं हि मृताम्‌ ॥१॥ 
दिरि आशाया बहुयाख वयः शखाः पुत्रपौच्रादयो यत्र तथाभूतमन्वयमाम्नाय प्रसास्यन्‌ विस्तारयन्‌ 
अपु्पयापनसनायासकम्य विपुल प्रचुर फक दिशन्‌ सयच्छन्‌ कब्यवृक्नोऽयेवमूतः नयथुवि न्यायभूमौ मूल्सन्तति 
ने्रसमूट्‌ प्ररोपयन्‌ अधोऽधो नयन्‌ अन्वय बुध्नम्‌ ब्रहुशाख प्रचुरवियपस्थान प्रसारयन्‌ प्रतानीकुर्वन्‌ चिपुल- 
सपुष्पयापन न पुष्पव्यापनाकाल्गमनिक्रा यत्र तदित्थभूत फर दिच्न्निति । रूप्कालङ्कारः ॥२२॥ 





उसका पराक्रम लटके अविचारितं अ'क्रमण ओर आत्मचिनाश्च सदर न था ओर 
न उसका द्लुटनीदिक्रा पयोग श्टरगाङके समान सत्यधिक्त भीत होकर चङनेका था । अपितु 
इस राजाका ऊुछ ेखा आचरण था जिसके कास्णनतो राञ्चु उसकी निन्दा करः पाते थे 
ओर न उन्हे इसपर अलुग्रह करनेका हर अवसरः सिरता था ॥२०॥ 

यह राजा जेव राका संहार करना चाहता था तमी सष होता था यथदा जव घनादि , 
देनेकी इच्छा करता था तमी भरसन्न होता था । उसकी रोषणता तथा प्रसन्न तारूपी गुण 
वर चक्छके समान चिना पूरू दिये ही फर दे देते थे ॥२९॥ 

राजनीति रूपी भूमिके ऊपर सण्डारी, सेनापति, दुगणर आदि राजतन््रङे सातौ 
मूखोको स्थिर करता हुभा, समस्त दिराामे अपने छलक दी राखा राजौको धरसार करता 


१ शादूरस्व--प्, द्‌. । २. ससुचयारुकारः--प., द्‌. 1 ३. भूभरता-द. । यूतभरत्ता--प. । 


२२ + दिसन्धानसहाकाव्यम्‌ 


जलाशयं दिति दिशि पङ्कजीषिनं नवोत्थितं लिथतिपु देशषकाखयोः । 


विमर्च पष्ठिकमिब षिद्धिपं श्वि प्ररोपयन्नतुलपवाप थः प्रद्‌ ॥२३॥ 
जलागयमिति- यो दरपततिः अठल्मसाधारण फल्सटन्ध प्राप | किं र्वन्‌ १ दिगि दिनि विद्धिप जु 
तथा प्ररोपयन्‌ कि रुतवा पूर्व विम्य स्वस्वस्थानात्‌ प्रचात्य काठ सतीषु देकार्योनियतिषु कथम्भूत सन्त ज- 
डाद्ाय जडचेतस्क पट्धजीविन पङ्केन पापिन जीवतीव्येवमीर पुनः नवोस्थित नूतनसमुत्यन्नमलन्धमूल्त्वासहायभि- 
लर्थः । चधघुनोपमानस्यार्थ, प्रवते । इव यथा पषठिक ब्रीहिविद्येप दिधि दिशि प्ररोपयन, काश्चित्पामरादिविपुल 
फल प्राप्नोति नि वरत्वा पूर्व देगकाल्योर्नियतिपु ` विम्य सहित्वा कीटन सन्त॒जल्यठय जख्मेवागयः स्थान 
यस्म त तथोक्त पड्जीविन पड्कात्‌ कर्ट॑मात्‌ जीव आत्मा अस्यास्तीति त तथोक्त नवोत्थितमिति रषः |॥२३॥ 
सुजनं क्रशयति यः स्म कशं पदानतं द्धिषभपि तं व्यगाहत । 
निजं षदं क्षिपति हि वा्िरूढतं नदीनदं सश्रुपनतं विभाते ॥२४॥। 
संहृदिति--यो गृपतिः कर्कग निर्दय सुजन (मित्रलोक) करयति स्म तनूत्चकार्‌ 1 (त टोकप्रसिदध) 
पदानत चरणपतितः द्विप्रमपि (अघ्ुमपि) व्यगाहत स्वीचकार । अर्थान्तर श्यस्यत्ि- 
वादः समुद्रो ( हि स्ट ) निजम्‌ ( आस्मीयम्‌ ) उद्रतम्‌ (उक्र) मर वहिः क्षिपति वहिः कुरते । 
समुपनत ( सम्यक्‌ ) ग्रहीमूत नदीनद पूर्ववादिन्यो निम्नगा न्यः पथिसवाहिन्यो नदो नदाः नचश्च नदाश्च 
नदीनद विगाहते ग्रहति" शुणग्रादकोऽयमिति दर्शितम्‌ ॥ २५ 
विवद्वितानतिकटिनान्नखानिव प्रियानिव स्खङ्तिगतीन्सशच्छिनत्‌ । 
पुपोष यस्तमिह नयेन विक्रिया भवत्यपि स्वपटितघल्व्रतो सय ॥२५॥ 
विवद्धितानिति-यो वरपतिः विवर्धितान्‌ दृदवि प्रापितान्‌ अतिकठिनान्‌ अतिनिष्टुरहृदयान्‌ स्वलि- 
तगतीन्‌ स्वरिते पपि गतियैपा तान्‌ प्रियानपि नखानिव समच्छिनत्‌ सम्यक्‌ चिच्छेद । अनर वासनेयम्‌-- 
यथा सम्प्रवितान्‌ निर्दयान्‌ पापीयसः प्रियानपि सतः ओआत्मीयोच्चपदादुत्थाप्य स्तोकपदे स्थापया- 


श यथा दिवा कीर्तिः वृद्धिगतान्‌ कररुदान्‌ श्रटगतीन्‌ प्रियान्‌ पाणिपादयोभाविधायिनो नखान्‌ छिन- 
थः | 


इञा तथा अनायासं दही छख-सान्तिरूपी एरोको देता दख वह सजा जनताके दिए कस्प- 


छश्चके खमान था चयोकि कर्प शी सखदापारुक भोग भूमिम होते दै तथा पुटतने शाखा- 
युक्त दोसे है ओर इच्छा मासे वे दश पकारकी मोग-सामन्नी देते है ॥२२॥ 
खभ ग्रही तथा अलद्कुल देशकार्मै तुरन्त ए सूटमति तथा पापाचासै शचचुको सव॑ 
दि्ाथोमे पराजित करके वह विश्न हो जानिपर पतिर धानक खान स्थापित कर्ता था ओर 
दसस अतुरु सभ्न्दिको धाह करता था। चानके हि मी कीचड्से पूर्णं ताखावादिको उचित 
समय तथा देशम सूव जोत कर जव विधि व॑ छे तव उगनेके वाद ही सोप देनेसे वह 
सूच फर्तः द ॥२२॥ 
चह राजा कठोर अथवा लिदय सिचरको सी दण्ड देता था तथा चरणोमे नत राच्रको भी 
अपनाकर्‌ उटाता श्म | सुद्र भी अपने दूःड-कचरेको बाहर पक देता है ओौर नीचेकी 
ओर वहनेवारी नदियौ तथा लदोको अपतनेमे दिखा ठेता है ॥२७॥ 
स्वयं उन्नत पदपर नियुक्त किरतु अत्यन्त निर्दय तथा पापमार्मसे प्रदत्त अपने ग्रिय- 
रोकोको भी नखोकी तरह काटकर फक देता था [ नख भी मनुष्य स्वयं अदने देता है, 
वे कठोर होते है ओर बहुत चढ़ जानेपर चङना-{फेरना कटिन कर देते है] यद उन्दी लोगो- 
9 जरुढ्व-प, द्‌. । २ अत्र नीतिमस्वकौशव्ययुदर्धितस्‌ ! --र्टेषारुंकारः- प, द । 
२. चरणन्यस्तमस्तकस्‌-प , द्‌ । ४ उक्ता्थ॑दष्टन्तेन द्रढयत्याचायैः--प,, द । ५, स्वीकरोति-प , 


द । ६ गुणम्राहक्वेन विवेचकर् सथुपदरितम्‌ । अर्थार्तरत्याखारङ्कारः--प., द. । ७, प्रचास्य 
प, द्‌, 1 
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द्वितीयः सर्गः ६२ 


कि बहूना यो राजा त युपप येन पोपितेनापि विक्रिया न भवति । युक्तमेतत्‌ स्वपटितसन्त्रतो भय यथा 
गुर्परम्परोपदेशमन्तरेणात्मा धीतात्‌ मन्त्रात्‌ भय स्यात्‌ तथात्मवद्धितेम्योऽततिकररेभ्यः पापरतेभ्य इत्यभिप्रायः । 
अर्थान्तरन्यासः ॥२५॥ 
अलुद्ताच्‌ युबजरतः श्रुतागमान्‌ जितश्रमा्यविनयान्विताद्‌ सुतान्‌ । 
अयोजयद्‌ सममविरोधंयन्परैस्चकार यः प्रकटमककैटसितीय्‌ ॥२६॥ 
अनुद्रतानिति--अनुद्धतान्‌ अगर्वान्‌ श्रुतागमान्‌ श्रुतः आगमो व्याकरणादियस्तान्‌ जितश्नमान्‌ कृत- 
शस््र्ास्नाम्यासान्‌ नयविनयान्वितान्‌ नीतिप्रश्ययुक्तान्‌ युवजरतः युवव्रद्धान्‌ सतान्‌ पुत्रान्‌ परैसितरः समं 
साद्ध'मयोजयन्‌ अधृययन्‌ अचिरोर्येश्च यो राजा प्रकट यथा मवत्ति तथा अक्रकटस्थितीन्‌ न विद्यते ककंट- 
स्येव कुखीरस्येव स्थितिरवस्थान येपा ते तथोक्तास्तान्‌ चकाराकार्पीत्‌ । 
अच वासनेयम्‌--इह हि समुखनाः किठ ककटसमाः पुत्राः पितर भक्षयन्ति इति ज्ञात्वा प्रियभापणा- 
दिभिरात्माज्ञाविधायिनः कृतवान्‌ इति ॥२६॥ 
ऋतं वचो-विथदितं क्रियाफरं कृतज्ञतां स्वविमवश्वभ्मितां मतम्‌ । 
जिगीपुतां दिगवधृतां इडस्वितायसेषमुभरणसरं बसार यः ॥२७॥ 
ऋतमिति-- यो साजा ऋतं वचः सत्यं व्वन क्रियाफलम्‌ अविसमुदितमविसवादि स्वविभवसम्मिता- 
मात्मविभूतिसमुदिता कतकता मतामिष्टा दिगवधृता दिक्षु अवधृता विजिगीपुता विजेतृतामद्पभूमरणभरा 
समसतभूमिपोपणाधारा कुटुम्बिता प्रतिसम्बन्ध योजनीया क्रिया वमार धृतवान्‌. ॥२७॥ 
परसेदुषि खितिपति यत्र राजनि ष्वजांज्ुकान्यपि न जहार मारुतः । 
स चातकः सतततषातुरो-श्रुवाः पतिवरावलयपरिग्रहे परस्‌ ॥२८॥ 
परसेदुपीति-यच्र यस्मिन्‌ प्रसेदुपि प्रसन्ने सति स्थैर्यवति राजनि मारतोऽपि वायुरपि ध्वजाञ्कानि 
पताकावस्राणि न जहार हृतवान्‌ । स लोकप्रसिद्धः चातकः सतत्त्रपातुरः अविरततृषाव्यग्रः परं केवल 
पतिंवयावख्यपरियहे केन्याकड्कणाद्धीकारे तत्‌प्रसिद्धमभ्र्‌.वाः वाप्पजलम्‌ अचरास्िक्रियायाः अध्याहारः । 
परिसख्याऽल्रुतिः ॥२८॥ 
वलेन यः खयपनिरोऽपि नानिरः सनीतिरप्यभवदनीतिगोचरः । 


अश्चीतकः शिशिशिरः समेखलः समेखरस्त्विति न जनेन दूषितः ॥२९॥ 


का भरण-पोषण फरदा था जो अनाचारको न पौलाए' ! क्योकि गुरुके विना स्वयं सिद्ध किये 

गये मन्नसे भी अनिष्ट हो जाता हे ॥२५॥ 

नीति शाख्नादिके पंडितो, परिम करनेमं प्रवीण, शिष्ाचार ओर आस्थासे पणणं तथा 
अनुद्धत चुद्ध, युवक दथा पु्ोको शल्य छोगोके स्वाथ कायेमे ही नहीं खगाया था पितु उनका 
परस्परा विरोख भी नष्ट कर दिया था ! उसने स्पष्ट ही उन भोगौवपि स्थितिके कैकङकी 
परस्परासरे चिपरीत कर दिया था अथीत्‌ युचक्‌ चद्धैको नष्ट नदी कस्ते थे ॥२६॥ 

उख दशरथ अथवा पाण्डुके वचन सत्य थे, अनुष्ठानौका परिणाम उपयुक्त ओर अु- 
करूर ही होता था, छृतक्षताको अपनी विरार सस्पत्तिसे नापता था, अभिरुषित विजयकी 
इच्छा समस्त दिरयोमे व्याप थो तथा कुटुम्बिताकी भावना समस्त संसारके भर्ण-पोषणे 
समर्थं थी ॥२७॥ 

उख स्थिरसत्ति ाज्ञाके राज्यकारमे वायु भी ध्वजायोके कपङको नदी घुरता 
( उड़ता ) था [ चोरौकी तो वात ही क्या ह | केवल चातक पक्षी ही प्याससे व्याङ्कर 
रहता था तथा पिको चरण करके पाणिघ्रहण करनेवाली फन्याकी बिदादे समय दी ओँल 
आते थे ॥२८॥ 

१. श्रुत आकणितत अगम व्याकरणतकं पड्दशंनाभिप्रायसिद्धान्तस्वभावो यैः! २, समु. 
प्यारङ्कारः--प,, द. । 

६१ 


२४ दिस्न्धानयहाकाव्यम्‌ 


ब्रञ्नेति-व्डेन साम्येन व्रता खयसात्मना यो याजा अनिल्येऽपि वायुरपि स कथ नानिर इति 
विरोधः ! नैव न विवे इल भूमिर्मस्यासौ अनिलः न॒ अभवत्‌ मूमिषरित्यक्तो नाभूटित्य 4 । सनीतिरपि 
सह नीलया वर्तमानोऽऽपि अनीतिगोचरोऽभवदिति विरोधः । नैव न ईतयो मोच लोचनचिपरया यस्यासौ 
अनीतिगोचर. । ईय सप्त । तदुक्तम्‌- 
"'अतिवृ ्िरनाबुष्िसंषका. शखमा, का । 
स्वचक्रं परचक्रं च सप्तैता ईतय स्ता ॥१॥ 
अभिदि्धिर, गीव चन्द्र॒ इव निचिरः दीतल. स कथमयीतक इति विरोधः । न गीतको मन्दः 
कार्येष्वनल्स इत्यर्थः । समे खलसिविति । यः समे ओदासीन्यावट्म्विनि पुरुप खल्ये दुर्जनः । इत्थसपि 
दूषितो न जनेन विरोधोऽयम्‌ । परिहियते । मेखलया करिलत्ेण सह वर्तमानः यद्या समे साधौ अखल प्रति- 
पालकः छिष्टाना प्रतिपाल्न दुष्टाना निग्रहः राजा धम इत्ति वचनात्‌ । उक्त्व- 
| “टुष्टानां निग्रहो नीत्या शिानां प्रत्िपार्नद । 
राच धर्मोऽययेवासौ नान्य कशिच विदयते ॥१॥ इतिः ॥२९॥ 


त्याय्यं सुखावहम सुदि धर्मरान्यमिस्यात्पमनः प्रथयत्तः अ्रजयादुभावस्‌ । 


तस्याभवत्‌ प्रियमा गुणपक्षपाताह्क्षम्याः स्वयंबरछृता प्रथमा सपली ॥२०॥ 
न्याय्यमिति--अहो आद्वर्य॑थुवि प्रयिव्या सुखावट सुखमावहतीति तथोक्त धर्मतज्य धर्मात्‌ प्राप्त 
धर्मेणोपलभित वा राज्य न्याय्य न्यायादनपेत यथोक्तप्रजापालनेल्श्षणमात्मनः स्वस्य प्रजाया. अष्टादय प्रकृत्या 
क्रत्वा अनुभाव माहात्म्य प्रथयत प्र्यापयतः समस्तस्य दनरथस्य प्रियतमा भार्यां लध्म्याः प्रथमा सपत्नी 
अभवत्‌ वभूव । किविनिष्टा सती स्वयवरछरेता स्वव परोपटेगमन्तरेण त्रियते परिणीयते राजपुत्र्या राजपुत्रो 
यत्रासौ स्वयवरः । स्वयवरो दरतो यया सा कस्मात्‌ गुणपक्षपातात्‌ युणा ओदार्यादयः तेपा पक्षपातोऽङ्गीकारः 
तस्मात्‌ समानगुणगीर्त्वमुपदर्भितम्‌ । 
इटानी भारतीय.--अहो शुवि न्याय्य सुखावह धर्मराज्य धर्मस्य पाण्डोर्नराविपस्य राल्य तथोक्तमिति 
आस्मनः अनुभाव प्रजया करत्वा प्रथयतः तस्य पाण्डो रान. प्रिवतसायाः लक्ष्म्याः प्रथमा सपत्नी अभवत्‌ 
गुणपक्षपातात्‌ स्वयवरक्रता सती । दटेपः ॥३०॥| 
रसभप्रानामधिदेवतेम बेरे लावण्यरसाम्बुरारेः । 
अन्तनिधिभूरिव वीरभूषियां उन्धतेऽ्यापि सती सीभिः ॥३१॥ 
कटेति-अन्यापि साम्प्रतमपि या सती पतिव्रता सतीभिः पतिव्रताभि स्मामिनीभिर्वन्यते नमस्यते 
वह वर्मे खाष्ठात्‌ अनिर ( वायु ) था । तो भी अनिर ( सूसि-सज्य-दीन ) न था, 
नीतिक्रा भरतिपाखक था अनीति (अतिषद्ष्ठि आदि छः ईतियोसे रहित) के लिए ख्यात था । 
चन्द्रमाके समान शीत था तो भी अ-दीतङ ( दीखा अकर्य॑ण्य सदी >) था तथा करधनीको 
धारण क्ता था तो भी छोगोके डाय उसपरः समे-खल (साश्रु पुरूपौके साथ दुता कण्ने- 
वाखा ) लाञ्छन लद खगाया गया था ॥२९॥ 
न्यायम्रागेपर सीन, सयक शुलकर धाभिक राज्यदाय अपना तथा प्रजाका माहात्म्य 
भरकट करते हृ सी उस दंशरथकी राज्यलक््मीकी प्रथम सौत वह भरियतमा रानी इ थी 
भिसने शुणोपर रीद्चकर स्ववंचरमे उसका वरण किया था! 
घम ( पाण्डु ) का राञ्य न्यायभ्रधान, ुखकर तथा राजा प्रजाकते पुण्यका फर था 
तथापि आद्य था कि स्वयं वरम गुणोपर मोहित उसकी भियतभा रानी राज्यलक्ष्मीकी 
प्रमुख सपल्ली थी ॥२०॥ 
सती स्नियां रिक्षा संगीतादि वाडा तथा आगमोकी मुख्य देवीके समान, खावण्य- 
१. चिरोधाखकारः प० „ द्‌० | २, कासिनीभिः--पण० ; द०। 


द्वितीयः सर्भः ३५ 


स्तूयते वा कथम्भूता रती कलगमाना कल्य छिखितपठितगणितवेणुवीणादयः चतुप्पष्टिः आगमाः व्याकरणतक- 
सिद्धान्तादयः । कलाश्च आगमाश्च तेपाप्रधिदेवतेव इष्टदेवीव लवण्यरसास्ुराोः चरीरसमुदायखोमावारिवारि- 
नि्ेर्ैटेव अन्तर्निधिरिव जन्तर्निखातनिधानावनीव वीरमूभिः वीराणासुत्प्यर्थ॑भूमिः श्रोसत्तिखानमि- 
व्यर्थः ॥३९१॥ 
था फोशषस्था रूपशीरेन चार्वी दीनां दाञ्धत्यानद्ान्निष्ययोमात्‌ । 
दीनेष्वथिष्बाददे लोययाद्ान्रासौ शन्ञः स्वान्तमन्तर्जहार ॥२३२॥ 
येति-जसौ कौ्ल्या कोरारो नाम नचेनद्रः तस्यापत्यं खी कोमलखाया जाता मवा वा कौशल्या" राज्ञी । 
रात्नो दशरथस्य स्वान्त मनः अन्तः आन्तर जहार हृतयतीतिः भावः । कथमूता सती रूपशीटेन कृत्वा 
नार्व मनोज्ञा या दीनेपु अक्रिञ्चिक्रषुः दीना स्लाना काकु" वक्रोक्ति नाददे न गरहीतबती । कस्माच्यागसा- 
ननिध्ययोगात्‌ । दाननेकध्यस्वन्धात्‌ । कथम्भूतात्‌ अलोमवादात्‌ । न विद्यते लोभस्य वादं उक्तिर्यच्र तस्मात्‌ | 
मारतीयः--असौ कुन्ती छुन्तेरपत्य स्वी कुन्ती" ढुन्तिदपात्मज पाण्डोनंसाधिपस्य खान्तमन्तर्जहार । 
या दीनेषु अर्थिपु विपये लोमवादान्‌ कार्पण्यवचनानि न आददे न गृहीतवती । कस्मात्‌ निध्ययोगात्‌ निधेः 
समूहस्य अयोगः असम्बन्धः तस्मात्‌ केपरासागस्ासपराघानाम्‌ । कथम्भूता सती न दीनाङ्का दीनो म्लानोऽ्को 
लघण यस्याः सा तथोक्ता असिम्‌ विदोषणे पूर्वोक्तः न शाब्दः सम्बन्व्यते तेनायमर्थः न दीनाकेति कम्यते | पुनः 
कथम्भूता चार्वी मनोहरा कैन कत्वा रूपरीटेन रूप चक्चु्विषयः सीर ग्ीतत्रतप्रतिपालन रूप च शीक्ख रूप- 
शीरं तेन छरत्वा कौली कुशलभावः तया कौशल्या कृत्वा अव्र वेणुवीणादीना चठुःपष्टिकलना परिज्ञानलक्षण 
दत्व प्रदर्धतमिति कवेरभिप्रायः ! अथवा कौदाव्या कैं पएथिव्या शल्यमिव रव्या आस्मीयरूपसीलेनान्यासा 
कमनीयकाभिनीना शव्योत्पादकत्वादिति काव्यरीकाकर्तुसतसिति सेषः. ॥३२॥ 
सौन्दर््यर्येऽप्यवरोधव्े सिते विशेषेण सताभियेद्‌ । 
विहाय चूतस्य समस्तपङ्ग' पुष्गोद्नमं डुस्डति हि दिरेफएः ॥३३॥ 
सोन्दर्ेति-घ राजा ता राज्ञीभियेप अमिरलाप केन कृत्वा अन्यासा रा्ीना रूपरीसदिव्यवच्छेदिना 
गुणेन करत्वा क सति अवरोधे स्थितेऽपि सत्ति कथम्भूते सौन्दर्यवर्ये लवण्यप्रघाने युत्तसेतत्‌ चूतस्याम्रस्य 
समस्त सर्वमद्ध॒शाखोपराखाबुध्रादिरारीर विहाय लयक्तवा द्विरेफः दौ सुखकण्टकग्रल्यो" रेफौ यस्य स द्विरेफः 





रसे सथुद्रके तीर्के खमान ओर वद्धु्धसा भूक खसान राघच पाण्डव वीरेकी जननी 
उस पति्रता पट्सनीकी आज सी वन्दना कर्ती ह ॥६९॥ 

अन्वय--या रूपश्लीरेन चार्वी त्यागसान्निष्ययोगात्‌ दीनेषु अर्थिषु रोभवादाब्‌ दीनां काञ्क नादद 
असो कौशाट्या राक्तः स्वान्तसस्तजजहार । 

जो स्दैन्द्थं ओर सदाचास्फे कार्ण ही छन्दसी थी, त्यय दन्तिका सतत अभ्यास 
होनेके कारण दीन याचकोसे रोयथय नोच त्तिसे रिद तुच्छ व्यस्य वचन न योती उस 
कोरास्या ने रजा द्रस्थक्ते सनको खववेथा द््त दिया धा । 

अल्वय"""द्यनाद्भा जागसाक्निध्ययोगात्‌" "` कोभवाद्‌नाददे जसो क्न्ती... 

जो रावण्य ओर पतिव्रतके कारण दी रमणीक थी, विन्ता जिसका छुश्चण था तथा 
पापौके समुद्रम इवे दीन दुःखी याचकोको भी जो छपणताक्ते दयोतक वन नदीं कहती 
थी उस ऊुन्तीने पाण्डु राजादे हृदयक दुखा खिया था ॥२३२॥ 

सोन्दयैकी दशि सर्वोत्तस अन्य अनेक रानियोके दोनेपर भी उह राजा विद्ेपरूपसे 





३. दिर्छरनाद्यजादको्ालान्न्यः [ जे. २।१।१५२] । २. ती रक्जितवतति भा-प., द. ! ३ षु 
याचचकेषु दो-प., द्‌. । ४. -क' सनोऽभिघ्रायं व प०, द° । ५, ऊन्स्यवन्तिकरम्यः खियाम्‌ [ जे 
३।१।१५७ ] इति दृदुपु-प., द. । ६. उकेपारङारः प, द्‌, । ७, पक्षौ-द्‌० । 


३६ दिसन्घानमहाकव्यम्‌ 


इति रतिमनथानुरुष्यभानो हदि शरणोत्तमपद्धलं नमस्यन्‌ । 
व्यसनरहितराजराव्यभारः समुपचिकाय यदशोधनं जयेन ॥२४॥ 
४ इतीति-जयेन अरितिरस्कारेण कृलला तत्‌ स्वमात्मीय यगोधन यद्या एव धन द्रव्य तत्‌ स राजा उप- 
चिकाय श्रद्ध नीतवान्‌ कथम्भूतः व्यसनैरथैदूपणादिमिः रितः विसुक्तो राजा यत्र तादयो राज्यमारो यस्य स 
तथोक्तः युनः रति सुरतोत्सवम्‌ अनया परममदादेव्या खह इति वश्यमाणपेक्षया अनुरुध्यमानः कामयमानः 
पुनः रारणोततममद्धल शरणयोग्यत्वात्‌ शरणः उत्तमैः सर्वजनैः प्राणीतत्वात्‌ उत्तमः । मञ्ञ सख छाति (ददाति) 
मल पाप गाट्यति इति वा मङ्गलो धर्मः |सचसवचसवचत हृदि हृदये नमस्यन्‌ नमस्छुर्वन्‌ ॥२४॥ 


इति निरवदययवि्यामण्डनमण्डितसण्डखीडितस्य परूतकचक्रवतिनः श्रीमद्धिनयचन्द्र पण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनास्नः शिष्येण सरूरकलोदूमवचारचातुरीचन्द्रिकाचको- 
रेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां द्विसन्धानकवेधनज्ञयस्य राघवपाण्ड- 
वीयापरनार्नः काव्यस्य पदको नाम दधानायां टीकायां 
द्दारथप्राण्डुराजव्णनो नाम द्वितीय. सगः । 





उख कोशस्था या ऊुल्तीके दी पास जाता था । जैसे श्रसर मामके स्कन्ध-राखा पत्रादि 
समस्त अंगौको छोडकर सेवर वोरको दी चूभता है ॥२३॥ 

सष विपत्तियोसे रहित साल्यका शासक यह राजा अपनी पट्रानीके साथ ही भोगो 
क्षी अभिलाषा करता था तथा उत्तम शरण संगरभूत घमैकी मने विनती करते हुए इसने 
विजयके द्वारा अपने यशरूपी घनकी परिपू उन्नति की थी ॥२४॥ 


निर्दोष वि्यामूपणभूषितपण्डितमण्डलीके पूय, परुत्कचक्रवतीं, श्रीसानू पण्डित विनय- 
चन्द्रेगुरुके रिष्य देवनन्दिके शिष्य, सकलकराकी चातुरय-चन्दरिफाके चोर 
नेमिचन्दरद्वारा विरचित कवि धनञ्ञेयके राघवपाण्डवीय नामसे स्यात 
द्विसंघान कन्थक पदकोयुदी नामक ठीके दशारथयाण्ठु. 
राजवणैन नामक द्वितीय सगं समाक । 


तृतीयः सगः 


अथास्य राज्ञः प्रियध्ैपली धर्भोऽस्ि वस्व्यः किथितीव पर्वा । 
रजःूणं तत्र एलाय काठे उयन्ध्‌ चूताग्रिपपञ्चरीव ॥१॥ 
अयेत्ति-अथदब्दो राज्यव्यावर्णनानन्तययारथः९ | अस्य पू्ौक्तस्य राज्ञः नराधिपस्य प्रियधर्मपली प्रियो 
धर्मो यस्याः सा प्रियधा अथवा प्रियधर्॑स्य देठत्वात्‌ प्रियधर्म सा चासो पदी च सा तत्र काटे तारुण्यभर- 
परातिसमये रजःकणमार्तवलव फलय ववन्ध धृतवती । किं चत्वा १ पूर्वं मत्वा ज्ञात्वा कथमिति । किमिव 
धर्मोऽस्ति वन्ध्यः निष्फल इति । केव चूताभिससञ्खरीव यथाऽग्रमूरहयथमोद्धवपुष्परुच्छः त्र काटे वसन्तसमये 
पाय रजःकण मकरन्दबिन्दु बधातीतिः ॥१॥ 
इन्द्रौ विशूर्या स ब्रदस्पदिवां ञुल्या उतः स्यादिति वंशरद्धा 
सिद्धाय सन्तरेण निर्प्वन्तथकं स दिष्टा शवृधे उ पौरः ॥२॥ 
इन्द्र॒ इति-विभूत्या सम्पदा कृत्वा इन्द्रः पुरन्दरः ब्रहस्पति अथवा बुद्धया मत्या कत्वा 
वृहस्पतिः सुरगुरुः खतः पुत्रः स्याद्येत्‌ इति हेतोः वशब्रूाः छुलेदधयशतायुपः पुरुषाः सिद्धायमन्त्रेण परयेषिने 
वीजा्रलक्षणेन मन्त्रेण करत्वा चिद्धः निषपच्ः अयः माग्यं यस्मादसौ सिद्धायः स चासौ मन्वश्च तेन तथोक्तेन 
करत्वा चसम्‌ इष्-देवताविविरोप निर््वन्तः दत्तवन्तः । स टोकप्रसिद्धः पौरः नागरो जनः दिप्य्या सहो- 
त्सवेन वदप वृद्धि प्रापत्‌ः ॥२॥ 
बोधातिरिकाय सरखतीब सक्ष्मीरिधानेकविधा्हेतोः । 
मं पहिष्याधित भूरिधटः पुष्यस्य पुष्पोहरष एष स्व॑ः ॥३॥ 
वोपेत्ति-मददिपी पल्यज्ञी गर्भ॑साधित धृतवती । केवोग्ेभिता ? भूमिमवुंूपस्य बोधातिरेकाय ज्ञाना- 
धिक्याय सरस्वतीव बाणीव अनेकविधार्थरेतोः नानाग्रकारद्रव्यनिमित्त लक्ष्मीरिव श्रीरिव युक्त चैतत्‌ पुण्यस्य 
एपोऽसौ सर्वः समस्तः पुष्पौद्रमः फठमिति सम्बन्धः ] अर्थान्तरन्यासः ॥२॥ 
दौपरान्तरङ्ा क्विखिनारणीव निष्ानगर्भण खवः खलीव । 
सखेन तेन स्िधितग्रकाश्चा जज्ञेऽरसोयोजवतीव देवी ॥४॥ 
दीपेति-तेन गर्भस्थितेन सत्वेन पाणिना अट्सा मन्दा सती देवी पद्यस्षी उन्चोगवतीव जने जाता | 
केव अरणी वहिमन्थनकाष्टमिव । कथम्मूता १? शिखिना करयानुना दीतान्तरद्वा दीपः प्रकाशमानः अन्तरङ्गो 


राजाकी परमप्रिय धमैपन्ती क्या घस निखन्तति है ? यदी सोचकर उपयुक्त वयमें 
आस्रके डा बौरके समान धसैसस्ततिके लिए रजोदर्शनकेो पात इई थी ॥ १॥ 

चैसभवकी दष्टे इन्दर, बुद्धी अपेक्चा बृहस्पति ही वह राजयुच दोगा ! इस विश्वाखके 
कार्ण दी वंदाके दद्ध एुखपोने यीजाक्र यन्यौये उचारण हिव सिद्ध परमे्ठीको नैवे 
समपित किया था यर अयोध्या तण हस्तिनाषुरके नागरिक भी आनन्दसंगर मनाने 
दिनो दिन उश्वत्ति कररटेथे॥२॥ 

कौरव्या अथवा इन्ती पटसनीने धर्सपतिके विचेकूकी लोकोत्तर चद्धिके लिए 
सरस्वतीके समान, दिविध प्रकारके धनोके दिए उष्मीके सान गक धारण करिया या । 
अथवा यह सव घुण्यरूपी चषके पुप्पने उद्वपके ससान था ॥ ३॥ 

भीतर ही भीतर प्रज्वलित अचिरे काठके समान तथा नीचे छिपी दीसदि सस्पत्तिके 


१. राजव्याचर्ण-प०, द्‌० । २, उपसारंकारः~प०, द्‌० । ३. सञुचयारंकारः-प०, द० । 





६८ दिखस्यानव्रहाकाव्यस्‌ 


मध्यभागो यस्याः । युनः निषानगर्येण निधियुक्तमध्येन सुवः स्थली इव॒ यथा कथम्भूता स्तिमितप्रकाना 
स्तिमितो निश्चलः रकाशः शरीरकान्तिर्यस्याः सा तथोक्ता । स्थली च स्थिरप्रकाया जायते इति सम्बन्धः | 
उपमा ॥} ४] 
आषाण्डुरं सगनिषद्धभङ्गधुत्साहबाहुख्यणदात्तमोजः । 
विच्च जमद्ीप्सुरिवोदुवाह चौरभ्ररिश्षाग्युदिता्थमेव ॥५॥ 
आपाण्डुरमिति--आपाण्डुरमीपत्पाण्डुरम्‌ अद्धरागनिवद्रसनुयागयुक्तमुत्साहस्य बाहुल्य (घाचुर्य) यत्र 
तत्तथोक्तम्‌ । उदात्तमुलटमोजश्च भ्मह्ता तेजः एतद्‌ द्वितय रानी उदुवाह्‌ बभार । कथम्भूतेव विष्व समस्त 
जगदूुवन वीप्ुरिव व्याप्ठमिच्छुरिव । कैव यथा द्रोः नभस्तलमभ्युदितार्यमाऽभ्युठितः उद्रतः अर्यमा सूर्यो 
यस्या सा इर्यम्मूता सती अद्धमात्मीयस्वरूपसुद्वहति । कथम्भूता पुनः ? अग्रैः मेवैः ईपिता “क्तादस्पे" 
जै० सू० [२।१।४४] इति डी. । अद्धमापाण्डुरमीपच्छयेत रागनिवद्ध ल्यैहित्ययुक्तम्‌ उच्छा सा ल्ध्मीः गोमा 
यच्ाहनि तत्‌ उत्स उत्ष च तदश्च तदुत्साह सश्रीक दिन तस्य वाटूल्य यत्राद्धे तत्तथोक्तम्‌. | ओजश्च तेजः 
उदात्तमरुल्वणमुद्टति कथम्भूतेव विष्व जगदवीप्युरिवेद्युपमाः ॥५॥ 
डुपारशृव्याशलः स रसिर्लोकसतिं प्रत्यवधातुपेच्छत्‌ । 
अस्प्श्यषरन्यादि शिरम्रश्न्यमन्येन तहंर्यपविष्यपाहुः ॥६॥ 
कुमारेति--तस्मिन्नापाण्डुरत्वाटिधारणकाटे स राजा कुमारत्या वल्िगक तत्पोपवमगास वा कुमार- 
त्या तस्या कुशल. प्रवीण. लोकस्िति लोकव्यवहार प्रयवधातुमवधानीकर्तुमेच्छत्‌ समिल्पितवान्‌ यस्मात्‌ , 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तदस्य वने भवः वल्यः तस्य राज्ञो वध्य. स तथोक्तस्तसाटः श्रुवन्ति ल्येकग्रढाः कथम्मूत- 
मग्न्यादिभिरष्टामिदैवव्यसनैः अ्पृश्यसस्प्मविपयसगम्ययित्यर्थः । अन्येन अरिजातेन यंप्रधृष्यमजेयसनमिभ- 
वनीयभित्यर्थः । अविष्य चिपेणावन्यञ्चेति ॥६॥ 
जाते हि मुर्स्नाऽस्यवहारमात्रं भातुः प्रकारयच्छटधन्तरालो | 
सथुदरषेलाजलसिक्तसीमां ग्थस्थितः स रसते स्म भूमिस्‌ ॥७॥ 
जाने इति--जानेऽटमेव मन्ये हि स्फुट ससच्वोऽन्तरात्मा अव्यक्तमूर्तिः सन्‌ गर्भखितोऽपि भूमि परभ्वीं 
रसते स्म गिल्तिवान्‌ । कीटमी समुद्रवेखाजलसित्तसीमा वारिधिपयःप्लावितमर्याद। कि कृत्वा पूर्वं मातुर्जनन्याः 
सृत्स्नाभ्यवहारमाच छल प्रगस्तमृत्तिकरामक्षणव्याज प्रकाश्य प्रव्यक्तीक्रत्वेति ॥७॥ 





दवाय भ्रका्चसान खानक समान गभध जाये उस्र दपुण्याद्छा जीवे द्धारः गधिणी रानी- 
की कान्ति स्थिरो गयी थी ओर ग्ैमारखे असावी सनी उयोगरत सद्दा प्रतीत 
होती थी ॥४॥ 

समस्त खंसारको व्याप्त करनेकी अभिलाषासे ही उस रानीने ङु द्येत-छार काल्ति 
युक्त रारीर, काय करनेकी क्षमताकी क्द्चाखवा क्था अत्यन्त भभावक तेजको धनाच्छन्न 
तथा उदित खूयेयुक्त जकाराके समाय धारण किया था ! चयोकि उक्त भरकारके उशकाश्चका 
रूप मी आदिक धवलिमा व्याप्त खालिमा, दिवस सौन्द्रयं दथा प्रखर आतपएमय होदा है ॥५॥ 

दस कारकौ गभेशस्थितिक्ते समय छमारथृत्यमे लिषुण राजा दशरथ अथवा पाण्ड्ने 
खोक-न्यचहार्को भी जाननेका पयन्ञ क्रिया था । तव इखके कुखचुद्धावे अग्नि आदि आठ 
देवी उपसगोके निवारणकी विधि, शु आदिक दास गर्भ॑पात निरोधन उपाय तथा विष- 
भयोगके परिहार दतायै े ॥ ६ ॥ 

पेखा मानना चाहिये कि साताकी सिञ्ची लापेकी येष्ठो पकर करर दशरथ अथवा 
पाण्डु राजाकी पल्वियोके ग्म स्थित अतणच शुच जीवने ससुद्रकमी रहरोके पानीसते आर 
सीमाशुक्त एुभ्वीको छी ग्रास कर लिया था ॥७॥ 


9, धातूरना--प०, द्‌० । २, इरेपोपमारङ्कार.--प०, द०। 


प्ट्ताच, लयः (3) 


व्यद्तयथागोऽयमलन्वदेहस्तथाधितिषदपि म भू 

अब्यक्तमावोऽयमलटकदहस्तथाधितिष्टचपि पभभूमिय्‌ । 

कोप्यड कुरे वीजपिकादुषादास्स्वञन्पहेतुं इषड्यभार 1८) 

अव्यक्तेतति-अय सत्वः तथापि अनुभावात्‌ सांदात्म्यात्‌ स्वजन्मेठ॒मात्मोत्यत्तिदेत कुठम्‌ अन्वयय॒द्रभार 

उद्धृतवान्‌ । किं कुर्वाणोऽपि अधितिष्टलपि गर्भमूमि यद्यपि अव्यक्तमावः अग्रकटपरिणामः अर््धदेह 
अप्रात्त्रीरः प्रवत्त॑ते उपमार्थः प्रद्य॑ते इव यथा कोऽपि अनिर्वचनी योऽपि अङ्कुरः प्रथमे द्धिन्नसूचिकः 
अनुभावात्‌ स्वजन्मदहेतु वीज उद्धिभ्तिं यद्यपि गर्ममूमि सव्यावचि अधितिए्न्पि कीद्णः अव्यक्तमावः। 
अव्यक्तो गुप्तो भावः सत्तालक्षणो यस्य सः तथोक्तः अल्ब्यदेहः । उपमा ॥८॥ 

वक्षमथ्यच्थं हाषहेन व्यधत्त तस्याः स्विथ्था हस्य 


यथोचितं पौस्नयनादिषस धर्पोपवाङ्जद्धलिष्िः एरोधाः ॥९४। 
सर्वज्ञमिति-तस्या देव्याः यथोचितं पोस्नवनादि पुसो भावः पौरन वनति सम्भजते यत्‌ कर्म॑तत्तथो 
त्तम्‌ । जओपधरसायनविधानैगंभातिरायशद्धि श्रत्वा गर्मसक्रान्तिवासरसारम्य सासस्याष्टमस्य पर्वन्तदिवस याव- 
तप्रोसच्यथं मनाराघन देवपूजा चिविधपात्रेपु च यथाक्रस यथायो्य दानविधिरयद्धिश्रीयते तत्‌ पोस्नवनम्‌ । 
उक्तच 
आरभ्य सक्रान्तिदिनं दि याघन्माखाषटमस्यावधिघुत्सयेन । 
पुत्रेप्डया धर्म (कर्म) पिधीयते यत्तत्‌ सूरयः पोस्नवनं वदन्ति ॥ 
केचिद्‌ हि सासे क्रिरू पञ्छमेऽपि ूरणेऽथ गमं कथसषटसावधिः । 
तथेति धमा्धिधिधा हि सस्पत्छम्दर्णमायुनं सनो मवेयुः ॥ ¶॥ 
तदादौ यस्य तत्तथोक्त क्स॑क्रियया महत्या गरिष्टया क्रियया छत्व पुरोधाः पुरोदितः व्यधत्त कृतवान्‌ 
कि करत्वा अभ्यर्च्य प्रपूज्य क सर्वज्ञ हयादेयरूपतया सर्वं॑बेरोक्योद्रविवरवतिंतत्वा त्त्व करतलामल- 
वलानातीति ख्व्॑ञः | त तथोक्तम्‌ | कैन करत्वा सहासहेन महोत्सवेन कथम्भूतः सन्‌ ध्सोपघा खुद्धविधिः 
धर्मोपधया धर्मस्य परीक्षया द्धो यथोक्तो विधिः क्रिया यस्य सः ॥९॥ 


खेन सोयं निशि वीक्ष्य दारुषादाय सासेप्य क्षि खपङ्य्‌ । 
लन्धोऽतिौस्यस्तनयः प्रजानां स्येति दिष्टवाभ्ययवद्दारीः ॥१०॥ 
खमेति-सा देवी द्ष्य्या परसोत्वेन आटीः सखीः अभ्यववर्धत्‌ आनन्दयति स्य । कथमिति 
लब्धोऽतिसौम्यस्तनयः प्रजानासशदचप्रकतीनासतिसौम्यः अतिरायेन प्रसन्नः तनयः पुच्रः ख्न्धः प्राप्तो 





पूर्वोक्त भकारसे गेम दास कर्ते इए जीवने अपने परिणासोःकल प्रकल्ध विना किये 
ही तथा शरीस्को चारण किये चिना दी अपने जन्पके निदिद् पपिव्रद्करुगा सपसे विशि 
प्रभावसे चैखा ही उद्धार कर दियाथा जसे सूभिमे चोखा गख, सवके लिए अदृश्य तथा 
शासीरदछीन कोई कोद अं्धर वीजक्मे ऊपर उखा खतादहे॥ ८ ॥ 

घ्ैके निमित्त शुद्ध विधि-चिघानोमे खील पुसोडितने केवली यगवादकी महासह-द्ासा 
पूजा कर्के पटरानीक्ा "पोौस्नः सहोत्सव वड़े आयोजलके खाथ राजाोके अचुरूप साज- 
सज्ा-दयारया किया था- 

[ गमीघानकी तिथिसे केकर आर सास वाद्‌ पुच्रकी अथिखापासरे जो धयै कार्यस्य 
उत्सव किथा जाता ड उसे "पसवन कते दै । ऊ याचारयोका रत दहै क्रं अच्वे चाद्‌ 
क्यौ ? गभधानक्छी तिधिखे ५ माक एणं होनेपर जो आयधना-पुजा-दानसय धरकायै किया 
जाता है उसे "पौस्नवनः कहते है । इसके कारण खष्द्धि तथा आयु पूर्णं होती है ओरं 
रोगादि नदीं ह्वे दै ] ॥ ९॥ 

राजिमे सोते खयय चह रानी स्यघ्रमं वाख्चन्द्रसाको देखकर उखा सती थी तथा 


० दविसन्धानपदाकाव्यम्‌ 


मयेति । कि कृत्वा पूर्वं किङ अनायासेन खमास्मीयमद्सु्सङ् सोम चन्र आरोप्य निवेव्य } कथम्भूत चाल 
रियम्‌ । किं त्वा पुनः आदाय गहीत्वा । निरि रा्रौ खमरेन सुप्ता कृत्वा वीध्य आलोक्य । अत्र कर्तृकर्म॑- 
क्रियाणां तिखणा सोममित्येक कर्मसम्बन्धनीयम्‌ इति ॥१०॥ 
तेषु ग्रहेुचचगतेषु तसिन्‌ नशत्रयोभे सुषु इमारय्‌ । 
(~ © 
अवग्रहो यैरमवन्तभूपे येनापि नशष्र्ुदीणपन्यत्‌ ।॥११॥ 
तेष्विति-तेषु लोकपरसिद्धेु रदु सूर्यादिषु उचगतेपु स्वस्वोच्चैः स्थानस्थितेयु सतु तस्मिन्‌ लोकप्रसिद्धे 
नक्षत्रयोगे नक्रनाणि जच्िन्यादीनि सत्तविन्तिर्योगाः विष्ठुम्मादयः सप्तवि्ततिः नक्षत्राणि योगाच्च 'समाटार,। 
यथोक्ते नधचयोगे सा देवी कुमार सुपुवे जनयति स्म । यैः प्रः भूमेः पएरयिव्याः अवग्रटः प्रतिवन्धः न अभवत्‌ 
नाजनिष्ट । येनापि नक्षत्रयोगेन भत्र काचो धर्मः अन्यत्‌ नात्रव न उदीर्ण न समुन्नम्‌ । समुच्चयालङ्कारः । 
अच पूर्ोत्तस्य यथोचितविदहितस्य पौस्नवनादिकर्मणः फलमुपदरितसिति भावः ॥११॥ 
तसिन्‌ स॒ते तत्क्षणजातयाप्रे रतप्रदीपाः प्रभया विदुक्ताः 
निलयं नैरारस्वितभोगमागा नामा इवोच्चैः सविपादमस्थुः ॥१२॥ 
तस्मिन्निति। रलप्रदीपाः प्रभया दीप्त्या विमुक्ताः परित्क्ताः सन्तः उच्चेरतिगयेन अस्थुः तिष्टन्ति सम । 
कस्मिन्‌ सति ? तस्मिन्‌ छोकप्रसिद्धे सुते पूत्रे तत्भणजातमात्रे तत्समयोस्माव्रे उसा प्रदर्व्यन्ते । के इवोदे- 
क्षिताः ! नागा इव यथा नागाः सर्पास्तिषठन्ति । कथम्भूताः नित्य नरारुगितमोगभागाः नित्य नरे आलम्वितो 
मोगभागः फणाप्रदेगो यैस्ते तथा कथ सविपाद्‌ क्रियाविद्येपणमिति उस्येभा ॥१२॥ 
नालं न्यधिस्सद्‌ युवि यत्र नाभ्यं एदे पदे तत्र निधि निचाय्य । 
रोपाश्चितः कञ्चुकमस्यदेकं सकशरुकीपय्यधितेव हृष्टः ॥१३॥ 
नामिति-स (लोकप्रसिद्धः) कञ्चुकी सहवासिकः दृटः दरप्तपे प्राक्त सन्‌ अन्यत्‌ अपर कञ्चुक 
वूर्पास पर्यधितेव परिदधाति स्मेव कथम्भूतः ? रोमाञ्चित. उद्धपितरोसा कि वृत्वा पदे पटे प्रतिपद्‌ तत्र तस्या 
भुवि निधि निधान निचाय्य आलोक्य कस्या युवि यत्र यस्या नाभ्य नाल न्यधित्सत्‌ निधातुमेच्छत्‌ । 
उप्परेना ॥१२॥ 


दिशः प्रसेदुविमलं नभोऽभूत्‌ सोवं न्यपप्रसघुमं नस्तः 
[> 3 ^ श ^ ® ^ [क (1 
विरिद्धमिद्ध दिवि दुन्दुभीनां किं भामधेये सति दुखं वा ॥१४॥ 





अपनी गोदमें वेशकर कहती थी भने अडारहो श्रेणियो के कव्याणकन्तौ दान्त पुचको घाप्च 
किया है ।' इसे सेवा टीन सखियोदे आनन्दका हिकाना नद्ध रहता था ॥१०॥ 

जिन प्रहासे एथ्वीपर उपसग नदी अता है उन सवके अपने अपने उच्च स्थानपर 
रहनेपर तथा जिसके कारण विपरीत उद्धत क्षा (रर) का उद्य नही होता है रेसे 
नक्ष्न तथा योगम सह्ारानीने राज्घुचको जन्म दिया था ॥११॥ 

उस श्चणमे ही उत्पन्न उख ाजणुत्रके सामने प्रसूत्िणदमे र्खे रतलोके दीपक तेजदीन 
हो गये थे ओर मन्त्वे्ता मजुष्योके दाया फणसे पकड़े गये सापो समान सदाके लिप 
अत्यन्त उदास हो गये थे ॥१२॥ 

जिस स्थानपर कज्खुको सयःजात पुचकी नाभिकफे नालक्तो गाढ़ना चादता था वहां 
परः पद्‌-पद्परः निधिको देखकर इतना इषित हा कि उसका रोम-रोम पुरुकित दो गया 
था । मालुम दोता था कि उसने पक ओर कञ्चुक (जामा) पदिन लिया द ॥९२॥ 


9. अरेषु तेपू्च-द्‌ ° २. निरारुम्वितभोगभागा.-प० १, निरारुम्बितभोगभागाः नित्यं निरति- 
शयेनारम्बितोऽतिसंकोचितो भोगभागो यैः-प० । २, ज्धं प्रतिभाति । 








दचैतीयः खगः ४१ 


दिर इति-दिरः ( आ्राः ) प्रसेदुः प्रसन्नाः चमूवुः । नभो गगन ( चिम ) निरश्रमभूत्‌ अजनि । 
सौव दिविज कुम नमस्तो गगनात्‌ न्यपत्तत्‌ पपात । दिवि नभसि दुन्दुभीना तूर्याणा विर्ि्धि ध्वनितमिदं 
तारम बभूवेति व्रियाध्याहार्या । बा अथवा-मागधये भाग्ये सति कि दुतम प्राणिना स्यात्‌ । अर्थान्तर- 
न्यासः ॥१४॥ ॥ 
आशौतिका वपवराः पुरन्ध्थः प्वाक्ञटुतीरणेद लानिशान्ते । 
कुन्जाथ पुत्रोत्वपोहमन्त्रेयनर्विषुः स्तोषमिदाभिनीताः ॥१५॥ 
आरीतिका इति-आसीतिकाः' अनीति व्पाणामतिक्रान्तीः वर्षवराः दपैर्वरा अधिका इति निरुक्तेः 
अन्तःपुरर्रणे नियुक्ताः नपुसकरूपा महत्तयः । प्चारदुत्तर्णदशाः पारत वर्पाणि उत्तीर्णा द्द्ावस्था वयो 
यासा ताः पुरनध्यः कामिन्यः कुन्नाद्व अल्युजनतप्ष्टदणाः पु्रोत्सवबमोहमन्रैः कतर॑भिः स्तोभसावेशमभिनीता 
इव अभि समन्तात्‌ प्रापिता इव निशान्तेऽन्तःपुरे अनर्तिषुः उत्य चक्रुरिपयुदेक्षा ॥१५॥ 
निबेदयद्भ्यः सुतजन्प राज्ञा ख रसाव्यविह्ठ' सुदशज्यमान्यम्‌ | 
हित्वेतदेकं धतवान्नकिष्िदेयं हि तष्टैरपि नाल्यदीयम्‌ ।॥१६॥ 
निवेदयद्‌भ्य इति-स राजा दद्यरथः पाण्डु्वा युतजन्म पुत्रोतत्ति निवेदयद्भ्यः कथयद्भ्यः न धृतवान्‌ 
किञ्चित्‌ वस्तु कि कृत्वा हित्वा परित्यञ्य कि एतदेक राज्यचिह्न कथम्भूत सुतराज्यभाव्य सुतराज्योपलक्षणीयम्‌ । 
हि स्फुट अन्यदीय वस्तु तुष्टैरपि आनन्दमन्दिर प्रविष्टेरपि न देय न दातन्यम्‌ | उव्मेार्थान्तरन्यासोौ ॥१६॥ 
अन्तःपुरे राजनि राजधान्यां देशेऽप्यसस्माय दिक्षाषधीकान्‌ । 
व्याप्याघवक्षोभष्दुत्छवोऽथंपचापि विश्रास्यति च प्रजाकु ॥१७॥ 
अन्तःपुर इति-अयमुत्सवोऽच्यापि साम्प्रतमपि प्रजासु उष्टादशप्रकृतिपु विपये न विश्राम्यति न विश्रामं 
करोति । कथम्भूतः आसनक्षोभक्रत्‌ आसनस्य उपवेगनस्य क्षोभ ॒सद्धलन करोति सः । कि कृत्वा दिराम- 
धीरान्‌ व्याप्य । पुनः किं करत्वा अन्तःपुरेऽवरोपे राजनि भूपे राजधान्यां मुख्यनगर्य्यां देये मण्डले असम्माय 
अवक्र[रसरुभ्भ्वा | समुचख्यः | १७॥ | 
समं द्विषन्तः सुकारिकाथितिषाक्षिता वस्णु शिशु चक्षुः । 
निमोक्षषणं सह ैदुकेनं गहे यहे शत्सकमभ्यथुभ्वत्‌ ॥१८॥ 





छु्-जन्मके समय सव दिरार्दै स्वच्छ दो गवी थी । आकारा मेघरहित्त अतएव निर्म 
हो गया था 1 आकारा स्वर्भखोकके पखःकी चषा हो रदी थी 1 वातावरणम दुन्दुभिर्योरी 
जोरकी ध्वनि व्याप्त हो गयी थी । शुभ भाग्य हेनेपर खंखास्मे स्या दुखम्‌ दता है ? १८॥ 

अरसी वर्धसे भी उधिक वयके अन्तःपुरे नयुःखक्त प्रहरी, पचास्त वर्षे मी अधिक 
वयकी रानीकी पस्विारिकार्प तथा इवङ्‌, पुचजन्धके उत्छवरूपी वशीकरण मन्वे आवाम 

अन्तःपुरमे नाच रटे धे ॥१५॥ 

साजा द्ास्थ अथवा पाण्डने एरय जल्पकी सूचना देनेषाटोको इस प्रकारः पुरस्कार 
दियाथा कि उनके चछसीरपर भावी राजा राजपुच्रके राञ्यचिहको छोडकर ओर कोई 
आभूपणादि न रह गये थे। क्टोकि हाचुरूष परय घ्रखन्न होनेपर भी दूखरोकी वस्तु 
पुरस्कारमे नदी देते है ॥९६॥ 

आखनको दिला देनेवाखा चकते जन्मका उत्सव रनवास, राजा, साजघानी तथा पूरे 
सज्यमे भी न ससा सका था । अतष्यव लमस्त दिक्पाल तक को व्याप्त करके यह आजमभी 
समस्त जनतामे चादर ही है, स्का नदी है ॥९७॥ 


१. काः अश्यतिभताः “तमधीष्टो ते खतो दा? [ सै० २।४।५६ 1 इति ठउज । वर्ष-प० द० । 


७२ दविसखन्धानमहाकाव्यम्‌ 


सममिति-द्विषन्तः गचवः च्कसारिकामिः सम साद्धं विपारिताः विमोचिताः सन्तः वल्गु मधुर यथा 
िद्यु वाङ गगसु* प्रनसयामासु. । गे दे निर्मोधमाणमात्मान मोक्तुमिच्छन्त वात्सक त्॑कसमूह नागरो 
जनः धैनुकेन गोखमृदेन सह सा्ंमभ्यसुष्त्‌ समन्तात्‌ सुक्तवान्‌ः ॥१८॥ 
पुरोहितावरिंतजातकर्मां सीरञ्जितं रलमिवाकरस्थम्‌ । 
६ > ५ ~ @ [3 
पत्रः प्रकासोऽधमभूत्‌ फिया हि द्रव्यं निचष्टवुति संस्करोति ॥\१९॥ 
पुरोहितेति-परेषितिन पुरोधसा आवसित जातकर्म यस्व स तथोक्तः सन्‌ अय पुत्रः तनयः प्रकाेत- 
त्वात्‌ प्रकाराः तेजस्वी अभूत्‌ अजनि । किमिव आकरस्थ खनिसमुत्न्न रत्नमिव मणिरिव कथम्भूत नीर 
ज्ितमुत्तेनितम्‌ । हि स्ट निसंषटयुत्ति अविनष्टकान्ति द्रव्य क्रिया कनी सस्करोति विनयति । अर्थान्तर- 
न्यासः ॥१९॥० , . 2 चिद 
पूवं परं उ्योतिरुपा्च्यं देवं स्थेयान्‌ प्रकृत्या विशदो गरीयान्‌ । 
मनोऽभिरापोऽ्यमजावशुरित्यथयुक्तं जुहुवे सपे ॥२०॥ 
ूर्वीमिति-दपेण दगरथेन राना अर्थयुक्त सार्थकमय पुरः राम इति जुहुवे आहूतः । कथम्भूतः 
प्रत्या स्वभावेन स्थेयान्‌ स्थिरः । कि त्वा पर व्योतिरदेवः श्डपार्च्य अर्चयित्वा । कथम्भूतः रागः विद्याद 
स्वच्छः स्वच्छारायः कथ भमनोभि. मनसा पुनः कथम्भूतः गरीयान्‌ गरिष्ठः पुनः अजातल्रुः न जाताः श्रवो 
यस्य सः अथवा यमात्‌ मृत्योर्जात मरणलक्षण कर्म यत्‌ तत्‌ यमज यमज अतन्ति गच्छन्ति प्राण्नुचन्ति ये ते यम- 
जाताः नन्यादिनेति सूत्ेणा प्रत्ययः इत्थम्भूताः शत्रवो यस्मात्‌ सः । अथवा-यमाय यावजीवत्रताय जाताः 
श्रवो यस्मिन्नुतपन्ने सति स्वीय स्वीयराज्यमपदहाय पराभवभयात्‌ वैरिणो व्रतिनो बभूवुरित्यर्थः | 
भारतीय.-चपेण पाण्डुना राजा अर्थयुक्तमय पुत्रः अजातशचु्युधिष्ठिर इति जुहुवे आहूत. । कथम्भूतः 
मनोभिरामः कमनीयः अथवा आसः सादरः कै. मनोभिः चित्तैः मनसः कौरिल्यरहितत्वात्‌ बहुवचनमत्र । 
नेष पूर्ववत्‌ । छेषः ॥२०॥ 
शघुओके साथ-साथ बन्धनसे मुक्त किये गये, तेता ओर मैना आदि अपनी मधुर 
ध्वनियोसे नवजात राजघु्रकी प्रशंसा करते थे । युक्त करनेकी लेोगोको णेसी धुन वेध 
गयी थी कि धर-घरसे गायोके लाथ वड भी छोड़ दिये थे ॥१८॥ 
पुयोहितके दासा जन्सके संस्कार कर दिये जानेपर खानसे निकले किन्तु खरादपर 
चदाकर चमकाये गये रल्लके समान यह राजपु भी तेजस्वी दिखने खगा था । स्वभावसे 
कोन्तिमान पदाथेको भी संस्कार अधिक कान्तिमान वना देते है ॥३९॥ 
अन्वय--चरपेण पूर्वं परं ज्योतिदेव॑ उपाच्य॑ स्थेयान्‌ , अङत्या विश्चदौ गरीयान्‌ मनोभि. 
अजातशत्रुः जयम्‌ अथं युक्तं राम इति जुहुवे । 
राजाने सवसरे पदि परम ज्ञानी भगवान्‌की खविधि प्रूजा करके पुचको सा्थंक नाम 
रामस पुकारा था क्योकि यदह वह राजपुत्र स्थिर, स्वभावसे निमैक ओर गम्भीर था तथा 
मनसे भी कोई इसका राञ्चु नही था 1 अथवा स्वभावसे स्थिर, मनसे स्वच्छ तथा गम्भीर 


र ध शान आजीवनं तत ( यर ) छेकर चछे गये थे अथवा यमलोक ८ शखल्युः ) चे 
ग । 


अन्वय-- ` "मनोभिराम इति अर्थयुक्तं अजातशत्रुः जुहुवे ` “* । 

सवेध्रयम केवलन्ञानी भगवाग्‌की पूजा करके राज्ञा पाण्डुने राजयु्को सथंक नाम 
अजातरत्रु ( युचिष्ठिर ) से पुकारा था क्योकि वह अच्यन्त दठ्‌ भावसे निष्कपट, परम 
गस्भीर तथा सवके मनको मोह छेता था ॥२०॥ 


१, ससुचयारुङ्कारः-प०; द्‌० । २, दैवं देवानामिद्‌ देवस्‌-प० , द० । ३. उप्ज्य अर्जयित्वा-प०, 
ठव्‌०1 ४. जत्र राघवीवपक्षे ठीकोक्तदिश्ा मनोभि. रामा. इत्ति छेदः! अत्र टृलोपदीर्घाप्च्रत्तिरूपः 
संधिदोपश्चिन्त्य. । मारतीययपक्षे तु मनोभिरास मनोभि आमः द्धं इतिच्छेदो युक्त एच । 


ततीयः खशः ७२ 


दिनानि रभ्ध्वा वृधधे ज्ञल्लीव इन्जानवष्टम्य पिचक्रमे च 
फिञ्िद्धमपि सवयोभिरस्पं यात्रां जनस्योपदिशननिवासीत्‌ ॥२१॥ 
दिनानीति-दिनानि दिवसानि ख्न्व्वा प्राप्य स पुत्रः वब्रधे बृद्धि गतवान्‌ ] क इव जश्षीव चन्द्र इव । 
विक्रमे चरणाभ्या चचार | कि कृत्वा कुन्जान्‌ अवष्टभ्य अवलम्न्य } चकारोऽच समुच्चये | तेनायमर्थः । न 
कैवलं चिन्वक्रमे बभाषे च उक्तवान्‌ } कि किञ्चित्‌ अद्पम्‌ । कथ सवयोमिरभित्रेः सह सार्ध जनस्य लोकस्य 
यात्रा लोकरि्थतिम्‌ उपदिदन्निवासीत्‌ वभूवेति । समुच्चयः ॥२१॥ 
कयोरयोमू दधनि पादयोस्तं निमीरिताक्षं सृपतिश्चुदुम्ब । 
स्वस्य प्रिायाश्च सुतेऽवतीणेमास्वादयन्‌ स्नेहमिवैकरूपम्‌ ॥२२॥ 
कपोल्योरित्ति-निमीरिताक् सकुचित्तरोचनमिति क्रियाविरोषणम्‌ । कपोलयोः गल््योः । मूर्धनि मस्तकै । 
पादयोश्वरणयोः । एतेषु स्थानेषु तं पुत्र वपत्तिः राजा चुचुम्ब सुभ्विततवान्‌ । कि कुर्वन्निव सुतेऽवतीर्णं 
स्वस्यात्मनः परियायाश्च एकरूप स्तेहमास्वादयन्निव । उस्रेश्चा ॥२२॥ 


त प्राज्ञमाहदाङ्कलश्यूरसङ्क चकार पोतुः प्रथमं नरेन्द्रः | 
पृक्तं नवं भाजनमत्र मेन तदवन्धरूपं हि भवत्यव्रयम्‌ ।।२३।। 

स इति-स मरेन्द्रः दपः प्रथम पोतुः पुरस्य प्राज्ञमादाुलदयूरसद् प्राज्ञाः कुशाग्लुद्धयः महाङुञे जाता 
माहाकुलाः महान्वये जाताः सू्य॑सोमादिवरससुद्धवाः शूरा वीरास्तेषा सद्ध ससम चकार तवान्‌ हि 
यसराक्तारणात्‌ येन वस्तुना पक्त वासितं नवं भाञ्नममनमन्र लोकैऽवद्ययं नियमेन तद्न्धरूप तद्रन्ध एव रूप 
यस्य तारं मयति जायते | उक्त च~ “नवान्यसत्राणि श्ुभोऽछ्ुभो वा वासोऽपि खग्नोऽनयदात्मभावम्‌ । 
यान्येव तानीतरथा विधतुं शक्नोति नूनं न चतुसुंखोऽपि ॥° अर्थान्तरन्यासः ॥२३॥ 


लिपिं स संख्यामपि वृत्तचोरः समाप्य वृत्तोएनयः क्रमेण । 
ह्याचरन्‌ पोडश्चवषबद्धमादत्त विचयाः कृतचरद्धसेवः ॥२४॥ 
छिपिमिति-ख पुत्रः कृतब्द्धसेवः कृता बरद्धाना गुणवता सेवा येन सः। विद्या आन्वीक्षिक्याययाः आ- 
दत्त गृदीतवान्‌ । कि ुर्बन्‌ पोडशवर्षवद्ध' (ब्रह्म) ब्रहयचर्यमाचरन्‌ । पोडदावर्षाणि यावदि्यर्थः । कथम्भूतः 
इृ्तोपनयः दिष्यत्वमुपनीयते येनासौ उपनयः मोञ्जी्रतवन्ध इत्यर्थः । दत्तो निष्पन्न उपनयो यस्य सः } क्रमेण 
द्यस्यायमर्थः पूरव प्रथम बरत्तचौटः टृत्त चोर चूलकं यस्य॒ सः पश्चादृदत्तोपनयः । कि कृत्वा समाप्य 
अभ्यस्य समाप्ति नीत्वा । काम्‌ १ लिपि पडक्तेया वणविन्याख खल्या गणितमपि चेति । समुच्चयः ॥२४। 





उ्यो-स्यो दिन वीतते थे व्यो-त्यः राजदुच चन्द्रमके खमान वदृते जाते थे । ऊुबडोको 
पकड़कर चकते भी थे तथा ङ वोरते थे । अपनी खस्रान चयके रो्गोके साथ जव 
थोडा भीचल्तेथेतोद्खा ख्गता था कि जनताको जीवनयाचाकी शिक्षादे रटे दै ॥२१॥ 

राजा ददारथ अथवा पण्ड ओंखं दूदकर राय भथवा युधिष्िरके गालो, मस्तक 
अथव पेरोको चूमते थे । प्रतीत होता था करि पने ओर पद्वसानीन्ने सिके इष्ट ओर पुमे 
उतरे स्मेदका स्वाद ही खे रहे है ॥२२॥ 

उन नरपतिने प्रारस्से दी अपने एचो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , उत्तम कलमे उत्पन्न 
वीर पुरुषोके साथ कर दिया था। स्योक्ति नूतन पामे जिस वस्ठुका संस दो जाता दै 
उसकी गन्य निश्धयसे वनी रहती दे ॥२३॥ 

४ पिले चूडाकरण उसके वाद्‌ यज्ञोपचीत खंरकार्को धाप्त उस रजपुजने क्रमशः 

वणंमाखा तथा अंकगणितकी शिश्चाको पाक्त करके सोर दष॑की वयदक बह्यचर्यका पालन 
किया था ओर चृद्धजनोकी सेवा कर्ते इण समस्त विद्याभौको सीखा था ॥२॥ 


४४ द्विखन्धानमराकाव्यसम्‌ 


आन्वीक्षिकीं चिष्टजना्यपिभ्यस्यी च वा्तपधिकाऱद्भ्यः । 
वक्तः प्रयोक्तथ स दण्डनीतिं बिदां मतः साधु विदाश्चकार ॥२५॥ 
आन्वीकिकीमिति-रिषटननादान्वीधिकी यतिभ्यः सुनिभ्यसत्रयीम्‌ जधिकार्रद्‌भ्यः नियोगिभ्यः वातां 
वक्तुः प्रयोक्तुश्च दण्डनीति स पुत्रः विदाञ्चकार । कथ साघु यथा समीचीनम्‌ ] कथम्भूतः विदा विदुघा मतः 
इष्टः । “आन्वौक्षिक्यात्मविक्वानं धर्माधरे त्रयीस्थितौ । अर्थानर्थौ तु वार्तायां दण्डनी्यां नयानयौ ॥* 
समुच्चयः ॥२५॥ 
कृतवा सपयां इुरदेवताभ्यो पिधाय गोदानविधि सुतस्य । 
सवत्तविच्याभिजनासुरूपं स दारकर्मावनिपश्चकार ॥२६॥ 
छतवेति-सः अवनिपः राजा सुतस्य दारकर्म॑विवाह चकार छृतवान्‌ कथम्भूत (सढ्त्तवि्रामिज- 
नानुरूप) सदृतते समानाचारे ये विव्रामिजने विव्राकुरे तयोः अनुप योग्य विद्याच व्याकरणतकंसिद्धान्त- 
लक्षणा जेया कि रत्वा कुख्देवताभ्यः सपर्या त्वा विधाय पुनः कि सुतस्य गोढानविधि गोज्जीव्रतमोक्षण 
विधाय । समुचयः ॥२६॥ 
सज्ञानकीनाशपतेरपेता नवा चधू प्रेम निदश्यं यूनः। 
विलासिका चित्तषसौ जहार किं कोऽपि वादम्‌ विषयेऽस्त्यसक्तः ॥ २७॥ 
सदिति-यूनः तारुण्यभरान्रान्तस्य रामस्य चित्त हृटयमसौ वधूः जामकी सीता जहार हतवती । 
कथम्भूता विलासिका विलगसः नेचजो विकारः सोऽस्या अस्तीति विल्यस्किा । कथम्भूता नवा तारुण्यवती । 
पुनः नाशमतेसेता निर्गता । न वियोगविषयेतवर्थ. । त्रिः कत्वा ? निदर्व्य प्रकाव्य । किम्‌ ? प्रम स्नेहम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ १ सत्‌ समीचीनम्‌ । कृतकोपचाररदितमिल्थ॑ः ! उक्तञ्च- 
“यत्रावक्राररेदोऽस्ति नोपचारविचारयो. । 
तद्धयानं प्रेम वाऽशेषटु.खभिद्योगिभोगिनोरिति ॥” 
अर्थान्तरन्यासमाह-करं कोऽपि ताद्क्रामसदृशोऽप्यसि यो नाम विपये इषटदगृबनिताचन्दनादौ 
असक्तः । अचर तात्पर्यम्‌-यथा रामो विषयासक्तसथा नान्यः कश्चिदस्तीति भाव, । 
भारतीयपक्षः-यूनः युधिष्ठिरस्य चित्तमसो वधूं जहार न हतवती १ कथम्भूता विल्गसिकरा विल्यसिनी 
पुनः नवा तरुणी उद्धिन्नपीनघनस्तनमण्डला । पुनः कीनाश्षमतेः कीनादास्य कृपणस्य मतिरिव मतिः 


ऋरुदधिरि्यर्थः । अथवा कौनागा दीना चासौ मतिश्च । उक्तञ्च-“कीनाशः कृपणो छन्धो दीनो 
गुध्नुश्च मदन. । 





| अपने-अपने विषयक प्रतिष्ठित विद्धानोको भिय राजवुचने सिद्धयुरुषौसे आत्मवियाकी 
रिश्च भ्रहण की थी, ऋषियोसे धसै-मघमैका ज्ञान पाक्त करिया था, अधिकारियोसे खाभ- 
हानि शासको पड़ा था तथा न्यायाधीश ओर शासकोसे न्याय-सन्यायकी विवेचन दण्ड- 
नीतिको सस्रा था ॥२५॥ 

महाराज दृश्चर्थ अथवा पाण्डुने अपने ङखके थासाभ्य देवताओौकी सविधि पूजा करके 
राजपुजके व्हाचये-आश्चम समाक्षिका संस्कार किया था । ततः अपने समान आाचार-चिचार, 
दाश्चा दीक्षा तथा छखीनतासे युक्त स्थानपर उसका विवाह कर दिया था ॥२६॥ 

अन्वय--नाश्मतेरपेता, विरूसिका, असौ नवा वधू सजान॑की प्रेम निदस्यं यूनः चित्तं जहार । 
फ कोऽपि तादग्विषये असक्तः असिति ! 

वियोगकौ कल्पनासे भी दर, कटाक्षे परीति वरखानेवाली दस नववधू गुणवती 
जानकने अपने प्रगाढ तेमके आचरणसे युचक रामे चित्तको वशम कर किया था । संसार 
मे कोन एसा है जो पेसे विषयमे भनासक्त रह सकते । 


ततीयः स्मः 


तस्या उपेता । पुनः कथम्भूता सजा प्रुणा वा सतः सप्पुरपाज्ञाता सजा कुट्यीना ! कि^.कृल्मः ८ 
निद्यं कि परेम | अर्थान्तसमुपन्वस्यते किं कोऽपि ताटग्‌ यथा युिष्ठिसेऽस्ति यो नास चिपयेऽचक्तः । अव्र 


तायर्थम्‌--यथा विपेऽखक्तो युधिष्ठिरस्तथा नान्यः कश्चिदस्तीति ॥२७॥ 
[ऋ 4 रविश्च क 
भीमः क्रषात्‌ वंदरः श्षिरीरी प्रा्र्िलालः कडदुचतांसः । 
अभूदुदषस्कन्धधरो महेच्छः घ वर्तितो वर्विंकयेच धात्रा ।॥२८] 
भीम इति-स रामः क्रसात्‌ परिपाय्या भीमः मयानकोऽभूत्‌ अजनि । कथम्भूतः १ चर्महरः कवचोदरह- 
नसमर्थः । क्रिरीदी मुकुयवान्‌ । प्रायः उच्चैस्तरः । विशाखः विस्तीर्णः । पुनः (कङुटुन्नतासः) कञदिव घप- 
स्कन्धोध्व॑ग्रन्थिसिवि उन्नतौ अशौ स्कन्धौ यस्य सः तथोक्तः | बपस्कन्धधरः वृपस्येव ब्रपभस्येव स्कन्धधरा 
ओवा यस्य सः । अत्र ग्रीवायाः स्थूल्त्य प्रतिपादितम्‌ । यचेच्छः महत्सु सप्पुरषरपु दच्छा वाञ्छा यस्य सः | 
एतैरविदोपणेरयुक्तः सन्‌ उत्ेश्यते ! धाचा चतुरमुखेण कर्व वार्तिकया चिव्रठेखन्या कृत्वा वर्मित इवेति | 
मारतीयः-क्रमात्‌ आआनन्तरय॑ण युधिष्ठिरानन्तरमिच्य्थः भीमः इकोठरः अभूत्‌ । कथम्भूतः वर्महरः | 
ततश्च किरीटी अर्जुनः । कथम्भूतः महेच्छः महती इच्छा यस्या महेच्छः वा महे उत्सवे सति अच्छः अवि- 
कृष्यः इति } नेपः प्राम्वत्‌ । उप्मेभा ॥२८॥ 
(4 ति पू द्रयर्बा (4 रः तु 
ततः सुभित्रोदणहेतुभूतापद्रयुसति प्रा्धद्त दब । 
(कज [न ६ ५ न्ये ६ ८ क त ¢ 
योऽपृत्रथत्‌ सश्वह्गलोदितारिः श्रीरक्ष्पमणाण्यां इहदेवचयंः ॥२९। 
तत इति-ततः रामोप्पचयनन्तर ° खुमित्रा रानी त सूनु पुच्रमसूत जनितवती । कथम्भूत अद्रयुम्नति 
प्राप प्वतस्योच्चता गतम्‌ । कश्म्भूतासुदयहेतुमूता विभमवकारणमृताम्‌ वः श्रीरक्ष्मणाख्यामपग्रथत्‌ प्रकटित 
वान्‌ । कथम्भूतः सन्नकुखोदितारिः खन्ना हताः कुटोदिताः अन्वये प्रसिद्धाः अरथो येन सः पुनः सहदेवचचर्यः 
सह सादरं देवानामिव चर्यया गत्या वर्तमानः । अरद्रचत्रधसत्वादेवैः परिवारित इत्यथैः | 





अभ्वय--कीनाशमतेदपेता, खजा, विलसिता, नवा असो वधू. प्रेम निदश्यै यूनः चित्तं न 
जहार ? फं कोपि ताद्गविपये असक्तः अस्ति १ 
व {तसे (| थर यु गैस ~> {>~ से < रद्य त ष्रि भ्‌ > $ 
दीन छत्तिखे च्चछरती, शणो यूष, विल्यसोमे ददर, योवयके प्रारस्नमे वदेस्यन, 
र्द 


दस वधूमे अपे प्रकृष्ट परमके पदचनदास युधिष्ठिरे चिकक्ता हरण नही किया था १ 
[ अ्थीत्‌ च्या दी था] उल दक्षास द्स्का कौनसा हे जो विपय-मोरमे उदासीन 


हो ॥२७॥ 

रामचन्द्रकी पीटपर, उच्चत, पुश, कड्कदङे खम्राल कन्धोयुक्त तथा घथैकी शुको 
धारण करनेकालखा कवचच्ारी, युदुटचिभ्रूपित, प्रखर तेजखी भैर सह्वाकाक्ठी उस 
भरतका जन्य हआ था जो दिघादाकी सरचीसे चित्रित ससान संगता णा । 

युधिष्ठिरे वाद्‌ कवचको मी तोड़ देनेवाठे सीम अर म्बे कड़े अद्यैन हर थे । 
इनके उठे विरार कन्धे थे तथा चैखक्े खनलात पिष्ट गीवां सी 1 खञमग-खमागतके प्रेरी ये 
जगनियस्ताकी कीस गे गये-से परत्रैव लेते थे ॥२८॥ 

यन्वय-ततः सुमित्रा अद्रयुन्नतिं प्रास्तं सुम्‌ असुत । सन्न्कखोदितारिः सददेवचर्यः यः 
उदयदेतुभूतास्‌ श्रीलक्ष्मणाख्यरं अपप्रथत्त्‌ । 

मर्तङने जन्यते वाद दरारथकी खुला महासने पर्दक्ते लान उत्पेध युक्त पुच- 





१, सख भरतः । यतो हि रामानन्तरं भरतस्थेव जन्म अभूत्‌ । इपरछन्धधरां इत्यदेन तस्येव 
संकेतः जयमजस्य न्यासस्वेन राज्यस्य प्रत्तिपारनात्‌ सरत एच धर्सश्रुराघात््क इति {[ २, अनाधिख्ट्दयः- 
प०, द० । ३. भरतोत्पत्यनन्तरं प्रतिभाति । 


द द्विखस्धानमहाकान्यस्‌ 


भारतीयः-ततः युधिष्ठरमीमार्जनोसन्तिव्याव्णनान्वर खमिवोदयहेठमूता समिवाणा खदासदयदेत॒- 
भूता माद्री (अद्री) रानी त सूनुमसूत । कथम्बूतमुत्नति प्रातम्‌ । वः नकुल इत्याख्यासपपरचत्‌ प्रकटीचकार | 
छेन कत्वा श्रील्ध्मणा श्रीश्च ल्श्साणि ल्भणानि च अत्र समाहारपिक्षयक्रत्व श्रीट्ध्म तेन श्रील्ध्मणा | पुनः 
सददेवचर्यः सहदेवेन च्या गमन यस्य सः तथोक्तः खन्‌ । पुनः अव्तारि. अदिता मक्षिता अरयो येन 
सः काठ्कराल्वटनापितगत्र । “अद भक्षणे” इत्यस्य धातोः प्रयोगः । यद्वा दिताः खण्डिता. अरयः जचरवः 
येन स तथोक्तः । “टो अवखण्डने? इत्यस्य प्रयोग. । शेपः ॥२९॥ 
राज्ञस्तथा सुप्रजसः इलस्य सर्वस्य सोऽतीव जनस्य जातः । 
शन नामाऽभ्युदयेकहेतः प्रं पुनानं हि इटं निराहुः ।॥३०॥ 
राज इति-यथा रासल्ध्यणोर दौ पुत्रौ जातौ तथा राजो ठरथस्य सु्रजसः कामिन्या. स लोकग्रसिद्धः 
गत्ुध्ननामा पुरो जात. । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌ ययेत्यव्यादार्यमच्र । काकाभिगोटकन्यायेन जात इति क्रिया 
ूर्वपरखम्बन्धपदपरामनिनी । तेनायमर्थः-यः अतीव अतिलयेन अभ्युदयेकटेठ. जात. । कस्व कुलस्य वन्नस्य 
सर्वस्य जनस्य च । इदानीसर्थान्तरन्यासः । हि स्फुट कुक पुनान पुत्र निराहुर्बदन्त्याचार्याः 
भारतीवः-स नुक. गचुव्ननामा तरून्‌ हतवत्‌ गुन नाम चस्यासो जन्रुव्ननामा भूत्वा सुप्रजसः 
जोभना प्रजा यस्यासौ सुप्रजा, तस्य “श्रजमेधादस्‌? [जे० सू०° ४।२।१२०] पाण्डो रानः सम्बन्धित्वेन 
कुलस्य तथा तेन प्रकारेण सर्वस्व खसमसतस्य जनस्य अतीव अभ्युदप्रैकटेतर्जात" । अर्थान्तर न्यस्यति कुल 
पुनान हि स्फुट पुत्र निरु. । उक्त्य 
“पुप्णाति धर्म हि ऊरक्रमेण ससागत य. पया प्रपूतस्‌ । 
ङरं पुनीते जनकस्य कीत्यां पुत्रं पचिच्र प्रवडन्ति दिष्टाः? ॥ 4॥ 
अर्थान्तरन्यासः ॥३०॥ 
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को जल्य दिया था। पीढियोसरे ख्यात अप्ने वंके दाद्ुओका संहारक तथा देवताओंसे 
अनुगत उस राजयुच्ने अभ्युद्यकी प्रेरक श्रीटक्षयण संज्ञाको धारण चि था। 

अन्वय-तत सुंसित्रोद्यदेुधूता मद्री उक्नति प्राप्तं सूयम्‌ असूत । अदितारि. सर्‌ य. सददे वच्य. 
नङ्कुरु. श्रीरु<्मणाख्यए अपभ्रथत्‌ } 


सीम-गजुनके जन्मने वाद्‌ शिष्ठ वन्धु-वान्धर्वौके उत्कर्प॑की सदायक मदारानी मद्धीने 
परम विकासको प्राप्त पुचको जनप दिया धा । राघ्रुोके सान-गदेक होकर भी सहदेवः से 


अनुगत इस नर पाण्डषुजमे अपने नासको लक्ष्मी ओर सव्टक्षणोके लिए प्रसिद्ध 
किया था ॥२९॥ 


प 
त 


अन्वध-तथा राक्त. सुप्रजसः कुरस्य सर्व॑स्य जनस्य अत्तीव अभ्युदयेकहेतुः सः शरचुष्ननामा 
जातः । हि छं पुनानं एुत्न निराह । 

स. 

जेखे दरारथ राजाच मरतादि टुए्ये चैखे दी खुमिना यद्ारानीसे सपने चश तथा 
समस्त जनताके अत्यन्त उत्कपेका साक वह शाचरुश् नासका पुज हु था1 टीकदै, 
छुखुको पवित कर्नेवालेको ही वास्वविक्त एच कते है । 

अन्व्-राक्त" सुप्रजसः तथा जात. रानु नामा स. ङस्य सर्व॑स्य जनस्य अस्युदयेकदेतुः । 

सहायाज पाण्डकी शद्री प्ररारानीसे पूर्योक्त प्कारसे उत्पन्न शतरुओोके विनाराके कारक 
ख्यात कह खहदेव अपने वंश तथा खस्नस्त जनताकी उन्नत्तिका पधान कारण था ! निश्चयसे 
एज वदी है जो वंशको पयिन्न करे ॥३०॥ 





१. रामभरतखक्ष्मणा. प्रयः पुच्राः जाता इति चिन्त्यम्‌ । २, स सहदेवः नकुरुखहचर इतति । 





चतीयः सभ ४७ 


सर्वः मारः स्॒टमारमूतिः सोप्णीपमूर्ोदतिगणिकीमः । 
आरिद्धितश्रीकषरश्ङ्कणाङ्पा्दिवारदितकण्टरेखः ।।३९॥ 
रुद्धौ इत्यनया त्रियया चृत्ततरयेण सम्बन्ध ठर्व॑यति-सरवं इति । सर्वः समस्तः ऊुमारः सुद्ुमारपृ्तः 
सुकुमारा मूर्तिर्यस्य सः सोष्णीपमूर्धोत्नतिः उष्णीपः बह्मद्रारस्योचप्रदेराग्रन्थिक्षणविनेपः सहोष्णीपेण मूर्धा 
र्यस्य सः पुनः ओ्णिकी भरः ऊर्णाया नियुक्तः “तन्न नियुक्तः” [जे० सू० २।२।१।६] इति ठण्‌ ओर्णिकी । 
ओभिक्यौ सूष््मरोसवहुे भ्रुवौ यस्व सः ओणिकी भ्रूः “न बुहव्कोड”” [जै० सू० ४।३।१४९] इति पुवद्धाव- 
निपरेधः । आवर्वितकण्टसेवः आंवर्तिताः कण्ठरेखा यस्य सः ! कस्मादिव आलिद्धितश्रीकरकट्कणाङ्कमार्गात्‌ 
आलिद्धिता चासौ श्रीश्च ल्श्मीः शोमा वा तस्याः करकङ्कणस्य अङ्क चिह्न यच स चासौ मार्गः| 
तसरादिव उग्रा ।॥३१॥ 
0 2, _ ^ [९ 
उजखलः पदेतभिक्तिवक्षा निगूढजनालुदयटमस्ववाहुः । 
गस्थीरनारिः चवृहन्नितस्वः श्रीगोपुरस्तम्भनिभायतोक्ः ।॥२२॥ 
ऊर्जस्वल इति-स सर्वः कुमारः ऊर्जस्वः वल्वान्‌ ¡ पर्वतमित्तिवक्नाः विस्तीर्णोचसृधरसद्शोरस्क 
इयर्थः । निगूढ जानुद्रय यस्य सः ठम्ौ वाहू यस्य सः निगृढजानुदयश्चासौ छस्ववाहूुन्व निगूढजानुद्वय- 
लम्बवाहुः अव्यक्तसुबद्धजानुद्धितयदीर्घतरथ॒ज इत्यर्थः । गम्भीरा नाभिस्ठन्दिर्यस्य सः । सवृहननितम्बः सह्‌ 
वृहचितम्बेन वर्तत इति । तथा श्रीगोपरसतम्मेन निभे तस्ये आयते दीर्घे ऊरू ज्व यस्य सः तथोक्तः | 
उपमा ॥३२॥ 
भे + = 
चतुदंशदन्द्सपानदेहः सरयु शस्ते कृतावतारः । 
गुणाधिकः प्रश्रवयङ्कमीरुः पितः कथश्िद्गुरूतां रुर्घ ॥३३॥ 
चतदैशेति-पुनः कीदशः चतुर्दशदन्दयमानढेदः चतुर्दगदन्देन समानो न्यूनायिक्यरहितो देहः शरीर 
यस्य सः । भ्रूलोचननासाकपोर्कर्णोस्कन्धवाहुपा णिस्तनपाद्वो सजङ्वापादाः एतेपा चलठर्दशाना दन्द तेन । 
पुनः कृतावतारः कतोऽवतारो येन सः विहिताभ्यासः । केषु सर्वेषु साख्रपु । राणाधिक्रः गुणपसिपूर्णः । प्रश्य- 
भद्धमीरुः विनयनाशमील्कः } इत्थम्मूतः सन्‌ पितुः जनकस्य कथित्‌ केनापि प्रकरेण गुरुता गौरव खट्वे 
रद्वितवान्‌ इति । अन्त्यदीपकम्‌ | ३३॥ 
तत्याज पुत्रो विनयं कथश्िखहो षि दादुनयं कदाचित्‌ । 
यतः पिता पूत्रपनल्यदासं कस्थादि नाभूदपस्ददत्तम्‌ ।।२४॥। 
तत्याजेति-यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ कथित्‌ रामादिकः युधिष्ठिरादिको वा पुत्रः स्वपितरि विनयन 
तत्याज नास्याधीत्‌ तथा पितता च स्वपुत्रेषु अनुनय प्रसाद कदाचित्‌ काठे न जहौ न त्यक्तवान्‌ । तस्मात्‌ 





सभी राजयु्की काया खङ्कश्ार थी, अदर बोँधवेसखे शिर उचत थे, श्ुकुटियोमे 
ऊणी थी, गर्म सष सोर गोर रेखार्पँ थी जो भख माछिगय करती इद ठक्ष्मीके हाथके 
कंकणके निश्ानकी रेखाथके ससान कंगती थी ॥२९॥ 

वे सवके खथ वरचान्‌ ये, पर्वतके पाण्वेके समानं चिरार र उभसी छाती थी, 
सू पुष्ट अतण आदत जादुभौ-पयैन्त ङभ्वी खुजार्फ थी । नाधि गहरी थी, पद्‌ क्डे अर 
पुष्ट थे तथा प्रवे्-द्धारके स्तस्भोके खान प्विशार जंघ थी ॥३२।॥ 

उनके शारीरके ध , नेच, नासिका आदि चोदय थंग एक सद ये, समस्त चाक 
दन्टोने गस्मीर अध्ययन किया था, अधिकतस गुणो ूपित थे तथा शिटवाङे अतिक्रम्रणसे 
सदैव उरते थे ! अतण्ल अपने गुण्ठेके कारण इन्दे प्रदानत शुखतान्ते पै सात फर 
दिया था ॥२२॥ 

पुने र॑ंचमाच भी विनयक््े नदी छोड धा तथा पिताने कनी यी इनपर स्नेहकी 


४८ दिसतन्धानभदाकान्यम्‌ 


कारणात्‌ पितापुत्र पिता च पुत्रश्च समाहारपेभयैकत्वम्‌ः ! अनन्यदाद्य सत्‌ न विश्तेऽन्यस्मिन्‌ आशा वाच्छा 
यस्य तत्तथोक्त सत्‌ अपरद्धलृत्त लीकिकल्यवहारनिन्टराचरण नामूत्‌ न जातम्‌ । कस्य ? कस्यापि । कस्याप्यत्र 
सामान्योक्तौ ल्यामव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ । अपिशष्डेन परस्पयाथों गम्यते । तेनायमर्थः । पितुः पु्रादपरुदधवरत्त 
नाभूत्‌ पुत्रस्य पिः सकानादिति । निश्वयाल्ङ्कारः ॥३४॥ 
त द्रोणसंशब्दनमादधानं गुरं प्रणस्यादित चापविधाब्‌ । । 
राजन्यकं तां भिजहौ विशुद्धां ह्च देयश्च भबेड्‌ युरूभ्यः ॥३५॥ 
तमिति- त रोकग्रसिद्ध गुरु दर्थ प्रणस्य नमस्कु साजन्यक् सनः अपत्यानि राजन्याः राजपुत्राः 
रामादयस्तेपा समूहः राजन्यक कन्तु चापविचा धनुर्वियामादिति यीतवान्‌ । कथम्भूत सत्‌ द्रोणसशब्दन मेष- 
व्वनिसादधानम्‌ । विरुद्धा सम्यक्‌ । वि्याविपरीता ता चे अपविया विजहो व्यजति स्म ¡ अथान्तरन्यास- 
माह-गुरुभ्य. सकागात्‌ सम्यग्भूत वस्तु ग्राह्यमादेय भवेत्‌ , असस्यग्मूत देयञ्चेति । 
भारतीयः-- राजन्यकं पाण्डुपुच्समूहः चापविन्यामादित स्वीकृतवान्‌ । कि कृत्वा त लोकप्रसिद्ध 
गुरुमाचार्य प्रणम्य । कथम्भूत द्रोणतगब्दन द्रोणसज्ञासादधान द्रोणाचार्यभित्वर्थः | अन्यद्पाग्वत्‌ ॥३५॥ 
पदप्रयोये निपुणं विनामे सन्धौ विरभ च एृतावधानय्‌ । 
सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रमं ठच्ापेऽपि न व्याकरणं मोच ॥२३६॥ 
पदेत्ति-तत्‌ राजन्यकं चपेऽपि चापस्यायञ्चापः धनुरम्याख इदयर्थ. तस्िन्नपि, व्याकरण शब्ददाख 
न मुमोच न मुखति स । कीट सत्‌ पदप्रयोगे चरणविन्यासे (चु्िडन्तरूपपदस्वनाया) निपुण दकम्‌ । पुनः 
चिनामे षत्वणत्वयो. सक्ञाया तावधानम्‌ । सन्धौ प्रताना वर्णानामेक्ीकरणे विसर्गे विसज्यते प्रकटीक्रियते 
कारकसश्िष्टोऽ्थो येन स विसर्गससिश्च इतावधानम्‌ । पुनः सवपु शालेषु समासक्रत्तद्धितादिषु जितश्चम 
विहिताभ्यासमिव्यर्थः । शछेषपके कथम्भूत राजन्यक पदप्रयोगे वै जाखालीट-पत्यालीटलक्षणोपलितानि पदानि 
तेषा प्रयोगः खापनमेदः तत्र निपुणम्‌ । विनामे नग्रीषररणे सन्धौ चस्सन्धाने विसे शरमोक्षणे ऊतावधानम्‌ । 
सवपु शास्तेपु साजीन्यधापत्रच्छेढादिचित्रेयु जितश्नसमिति । अत्र राजन्यकस्य व्याकरणपरिनानपूवकत्वेन 
धनुर्विचापरिनानमुपदर्चितम्‌ । छषालङ्कारः ॥३६॥ 
न ~ मौ 9 ॥ १ 
उस्परक्षणे रक्ष्यविधी च दत्तं धर्म नदीष्णं पटु चब्दमेदे ¦ 
निप्णातयुच्चे रचनासु चैउचापेऽपि तत्याज न काव्यक् । २३७] 


कमी नही की थी । अतएव पिता या पुजने कमी मी अपने अघ्वरणकी अयपदाका खोप सही 
क्रिया था क्योकि युन्न तथा पिता दोनो परस्परमे एक दृखरेखे निरपेक्ष थे ॥२७॥ 

मेध-गजंनाके लम्रन गम्भीर ध्वनिसे वोरनेवाङे रासं आदि राजयुघ्नोने भपने गु 
तथा पिताको प्रणाम कर्ते घुष चियाको सीखा था 1 तथा लोकविरुद्ध ङुविद्याओको छोड़ 
दिका था। गुख्जनोकी साक्षी पूवक दी सीखना आर छोडना उचित होता है। 

, समीचीन द्रौण नारके धारक शुखदेव ( द्रोणाय ) को भरणाम करके युधिष्ठियदि 
पचा पाण्डवोने रख-विदयाको सीखा था । तथा अविद्याओका व्याग किया था-गुषसे प्रचस्त 
ग्राह्य ओर अप्रशस्त त्याज्य होते है ॥३५॥ 

पैर जभानेमे कुशल, धुप खीचने, रक्ष्य बोधने तथा वाण सोचनेमे अत्यन्त सावधान 
तथा समस्त शच्तरोक्ता अभ्यास करके भी न थकनेवाङे बे राजगु धलुष-विद्याके अभ्यासे 
समय भीऽयाकरणका परित्याग नदी कस्ते थे। । 

र्द अर धातुरूपोके पयोममे निषुण, पत्व-णत्वकरण, सन्धि तथा विसर्ग 
करनेमे न चूकनेवाले तथा समस्त साख्क्ते परिश्रशषपूवैक अध्येता वैयाकरण भी व्याकरणक 
अध्ययनके समान चापविखाको वना देते दे ॥३६॥ 

१, -कतवम्‌ । ‹ चतो विचायोनिसम्बरवात्‌› [जै० ७४।३।१३६] जन-प०, द० | 


दतीयः सर्गः ७९ 


उत्पेभण इति--एतद्राजन्यक चापेऽपि धनुरम्यासेऽपि काव्यकमं न तत्याज न मुञ्चति स्म । कथम्भूतं 
राजन्यकम्‌ १ उस्ेभणे उसेभाऽकङ्कारे रक्षयविधौ अर्थनिरूपणायाञ्च दक्षम्‌ । पुनः नदीष्ण प्रवीणम्‌ । क नमे 
अष्ट दनखल्व्यावर्णनल्भणे अथवा धर्मस्योपलक्षमलादर्थकामयेोर्भररणम्‌ । तेनायमर्थः- धर्मे धर्मार्थकामलक्षणे 
वँ । पुनः पट । क शब्दभेदे मातरिवेत्येवमाढो । पुनः उच्चै स्वनाञ्च खज्खचक्रसञ्ञरमुरजादिवन्पेषु 
निष्णातम्‌ । छेषरा्थोऽघुना प्रद्ञ्यते--कीदश्च राजन्यकमसुख्े्षणे ददसुष्थ्योरवल्ञेकने रक्ष्यविधौ च वेधे व्यधायाञ्च 
दक्षम्‌ । धर्मे धनुर्युणे (नदीष्ण) शन्दमेदे शब्दमेव लक्ष्यं कला शरमोक्षण यच विधीयते स॒ खड शन्दमेदः 
तस्मिन्‌ पट । उच्चै स्वनासु दण्डस्वस्तिकाहित॒रगच्क्रव्यूहादिु सेन्यस्वनासु निष्णातयित्ति | अचर राजन्यकस्य 
काव्यविद्यापुरस्सस्वेन धनुविापरिज्ञानको्ल्यमुपदरिीतमःः ॥३७॥ 
आमण्डलीभूतस्चशसनस्यं ज्याघातधित्रततितदिग्गजस्यं । 
त्ैरोक्यमाखीढपदस्य पध्यमापत्यं लीनं तद्ंसत शट्‌ ।३८॥ 
आमण्डलीति--तत्‌ राजन्यक कन्तु रष्ट कुपित सत्‌ तरैरोक्यं ्ुवनद्रयसमस मन्यते स । कथम्भूत 
लीनभिव अभावेन परिणतं (इव) । कि खा आपत्य आगव्य कि मध्य अन्तः कस्य सबन्धित्वेन १ आल्गैट- 
पदस्य आतपैदसानविन्नेषस्य । कथम्मूतस्य आसण्डलीमूतच्यरासनस्य आ समन्तात्‌ मण्डलीभूत सराखन 
धनुर्यस्य (यस्मिन्‌) तस्य । पुनः कथम्भूतस्य ज्याघातवि्रासितदिग्गजस्य ज्याघातेन प्रत्यञ्चाविस्फारणेन 
वित्रासिता मय नीता दिग्गजाः आशाकरिणो येन ( यस्मिन्‌ ) ठस्य । उ्पेा ॥३८॥ 
एवं चूडताडितयादं परभूषा भक्त्ये दैरेयेथदुपेषुः क्षरणं थ्‌ । 
> ते छर 
सोऽपमीरोऽथं तत्र समन्ताद्‌ शरतोऽभुस्ूत्रः सर्दापायविधानेजितरजुः ।३९॥ 
एवमिति-एव ष्यासलक्ष्मणरुष्नोखन्तिप्रकारेण सः अयसभीतः निर्भयो भरतो नाम पुः अभूत्‌ 
अजनि । छ तत्र द्रथे खे । कथम्मूतः १ जितशत्रुः जिताः शाचवो येन सः । कैः करत्वा १ सर्वोपायविधानैः 
साममेददण्डादिपयोगैः । कथ समन्तात्‌ सामस्त्येन | य कैकेयेय कैकेयस्य नरपतेरपत्य खी केकेयी कैकेय्या 
अपत्य पुमान्‌ कैकेयेयः कुमारः त कैवैयेवं परभूपाः रिपवः दारणसुपेयुरागताः ¦ कस्यै भक्तये सेवानिमित्तम्‌ । 
कथ यथा मवति चूडाताडितपाद सुक्कुयग्रमणिचुम्वितचरणम्‌ । । 


धष चखान तथा छक््ये मेदनम पदीणः, युद्धके धस ( कवं्य-गकन्दैव्य ) मे 
एार॑गत, चन्दभेदी वाणनलंचाख्नमे दश्च, अद्ि.तुरग-चक्र आदि धयुहोकमी स्यनामे कुशर 
राजयपु्रौने चापविचामे भी कवित्वं खा दिया था। 

उस्पर क्ादि अलंकार दथा अथभ्ररपण्सये पतीण, धमै पु रणार्थमे सष्ठ, राब्दालं कासेन 
एण्डित तथा उन्तसखे उ्तम्‌ पनन्धकी स्खनामें खसथं कचि छग भप काच्य-करैस्वको 
धञुषवियादेः खान कर देते है 1 

वे राज्ञयुत्र धचुषको खलीचकर गोर कर देते थे, उने धटुपकी डोशेकी एटकास्से 
दिग्गज डर जाते थे ओर वरू ठक पैर जथः देनेषर तपन्ते सोक सिङ्कडकर एक जगद सम 
जाते थे तथा इहै रुष्ट खसञ्चते ये ॥३८॥ 

अन्वय-एवं तन्न सर्वोपायविधनेर्जिवन्चत्रुः समन्ताद्‌ भरतः अयं पुत्रः अभीतोऽसूत्‌ । चुड़ाताडित- 
पादं यं कैकेयेचं परभूपा क्त्यै शरणं उपेयुः । 


दस भकारे उन खव ॒भाद्योमे सायदानाहि उपायो-द्ास सघ्रुखका विजेता, सव 
प्रकारसे काल्तमान यह भरत नामका पुत्र अभय श्रा श । राजसुद्धखेके ऊपर खात मारने 
वाले इस कैमेयीकरे एुचकी रारणमे रा राज्ञा मी भक्तिषूद॑क आते ये । 


पाऽरङकारः-प० + द्‌०। २, रामदिसमस्तघुतानां चि्षादिक्रसेणेत्ति चिन्त्यम्‌ । ३. मातु- 
सादद्पक्षस्य प्रवरुतयरा सर्वेषु सुतेप्वेधिकसमर्थं इति । 
७ 


५० द्विखन्धानमहाकाव्यम्‌ 


मारतीयः--एव टिवसक्रसेण तत्र पाण्डुटपे राज्य कुर्वाणे खति स सर्वः पुत्रः पाण्डवः भरतः तत्परतया 
टृत्वा जितचुरमृत्‌ । कैः कृत्वा ९ अपायविधानैः नीतिनालीयसागंविपरीतक्रियाभिः । कथम्भूतः सन्‌ ¶ 
अभीतः यमि खुसन्तात्‌ दत. प्राप्तः खन्‌ 1 कमय भाग्यम्‌ एकेके असहा याः भूत्वा परभूपाः मत्तया अगुः 
खण्डनया करत्वा य पाण्डुपुत्र जरणयुपेयुः आयाताः । कथ यथा चडाताडितपाद्‌ किरीटकोरिस्थमणिग्रघष्ट्वल्न 
यथा | कथम्भूत पाष्टुपुचमयेय न यातु जव्यमजेयमित्यर्थः । कथ समन्तात्‌ सर्वप्रकारेणेति । श्टेषः ॥२९॥ 
भिया विलोरो भरते न जातः इतो विनीतः सक्षलो वभूव । 
भल्येत राज्यं हविनीतपुत्ं घुणाहतं छाषटभिष कषणेन ।४०॥ 
ध्रिवेति- भरतो नाम सुतः पुचः भरिया विलेटः चलो न जातः। कीदशः ९ सकलः गणितादिकल- 
सहितः । पुनः विनीतः विनयवान्‌ वभूव । हि सुम्‌ › इव यथा धुणाहते घुणभषित काष्ठ क्षणेन सुहूतैन 
भव्येत भद्ध व्रजेत्‌ तथा अविनीतपुतर न विनीताः पुत्रा यत्र तत्‌ राज्य भद्ध गच्छेत्‌ | 
स्मारतीयः-- संकटः समस्तः सुतः पाण्डुपुत्रः श्रिया रक्ष्या आविः युतः सन्‌ लोभरतः कृपणो न 
जातः । तथा “द्व्यं निया दिनयत्ति” इति वचनात्‌ विनीत. खशिक्षितः वभूव । अर्थान्तरमुपन्यस्यति । खोप- 
स्कराणि हि वाक्यानि भवन्त्यतः काक्वेद व्याख्यायते । इव यथा घुणाहत काष्ठ क्षणेन भज्येत तथा 
अविनीतपुचम्‌ , अ इव नारायणं इव विनीताः खनिभिताः पुत्राः यत्र तदर्थ भूत॒ राज्य कथं मज्ध लमेत 
अपितु नैव | यद्वा “जवयः ैरमेषाका. इति वचनात्‌ अविना मेषेण नीयत इत्यविनीतोऽग्निस्तदतत 
जस्िनः पवा यत्र तत्‌" ॥४०॥ 


तसिमन्कारे लीलया धार्तरा्रास्ते कौरव्या सासमानस्हूपाः । 
आलोकान्तक्रान्तकीततिष्रवापा न्याय्यस्थित्याऽ्पारफारा इवास्थुः ॥४१॥ 





अन्वय-एवं तन्न जपायविधाने. सखसन्ताद्‌ जितरनरु" अयं असि-इत. चः सर्वः भरतः अभूत्‌ । 
चूटाताडितपादं अयेयं यस्‌ एकैके परभूपः- भक्त्या शरणं उपेयु. 1 


नीतिराखके भदधलार प्रथज्लो-ढासय सव तरफके शोन्चु ओके विजेता, सव प्रकास्से 
सोभाग्यको प्रा वे खव पाण्डुपुत्र भरत्व॑दर ( तथा कान्तिसान ) इए थे । उनके पैरोपर 
राजमुङ्कट छकते थे तथाः उनपर कोद आक्रसण नही कर खच्वा सा । अतएव असहाय 
घातु राजा भक्तेषु वक इनकी शरण ठेते छे ॥३९॥ 

अन्यय-विनीत सकर श्रियाविरु सुत वभूव रोभरतो न जातः। अविनीतपुत्रं राज्यं टि 
घुणाहतं काषटसिव क्षणेन भज्येत । 


अ 


समस्त राजपुत्र वन्न, विद्यावाच तथा लक्ष्मीसे शोभित थे । किसीमे भी दब्ध 
त्ति न थी । जिल जाके पुजोकी उपयुत्त शिक्षा-दीक्षा नही होती है वह राञ्य धुनसे 
खाये का्टकी तरह श्षणस्मरे टूट जावा है । 

अन्वय-भरत. सुत. श्रिया विरलो न जात. सकर विनीत. बभूव । अविनीतपुत्रं राज्यं हि 
घुणाहतं काटमिव क्षणेन भज्येत ? 


भस्तवंखी पण्डणुच लक्ष्मीके अहंकारसरे चंच न इष्टये ! वे सव गणित आदि 
काभोसे युक्त थे तथा चिन्न थे! अवि ( मेव ) के डारा ठे जाथी 'जानेवाली ( नीत ) 
अग्निके समान तेजस्वी पुत्र जिल राज्यमे टो कया वह घुनसे लायी रकङ्ीपे समान 
साधारण धक्केसे दरू सकता ह १ अर्थौत्‌ नही ॥७०॥ | 


भ ६. 
१. भारतीयपक्षा्धाऽ्यम्‌ । जातपवेकवचनम्‌ । भरतवं दोद्धव इति । २. राघवीयपक्षे इति । 
३ रघुपुत्रः 1 ४, अर्थान्तरन्य्रासालद्कारः-प ०, द्‌० । ^ 





चरदीयः संभैः ५१ 


तस्मिन्निति-त्स्मिन्कारे तारुप्यमरोढयसमये ते स्रेकप्रसिाः रामादयः क़ प्रथिवा न्याय्यस्थित्या 
करत्वा अपारपारा इव समुद्रा यथा तथा अस्थुः तस्थिवासः । कौच्ाः रील्या गतिविरोप्रेण कृत्वा धार्चराष्राः 
“पञ्चुधान्वहिरप्यसस्पद्‌ा राजत इति राष्रम्‌ः [नी ० वा० १९।१| । धृत राट यैस्ते धृतराष्रः धृतराष्ट्र एव 
धार्चरा्र; “्वाथैऽण? । पुनः कीष्छाः १ रव्यामासमानस्वरूपाः रविरिव सूयं दव आमासमान दीप्यमानं 
स्वरूप मूर्चिरवेपा ते तथोक्ताः । पुनः आरोकान्तक्रान्तकीतिप्रतापाः आलोकान्ते त्रिुवनमध्य कान्त व्याप 
याभ्या तौ आलोकान्तक्रान्तौ कीरचिप्रतापो येषा ते। 
अथ मारतीयः-यस्मिन्काे प्राप्ोत्तरलतारण्यमस पाण्डवाः खलं खखेन राव्यं कुर्वाणा अस्थुः, 
तस्मिन्काठे ते टोकविख्याताः धार्वराष्रः धृतराष्टस्यापव्यानि पुमासः धार्तरा्ः कौरव्याः अपारपारा इव 
जलरा्चय इव न्याय्यस्थि्या कृत्वा अस्थुः स्थिताः । कीदशाः मासमानस्वरूपाः दीप्यसानमूर्त॑यः | कया 
लीलया शोमया । पुनः आलोकान्तव्रान्तकीर्निप्रतापाः चिश्रुवनमध्यक्रान्तयद्ोविक्रमाः ॥४१॥ 
सर्वस्वादुर्योधनेनाञंयित्वा दस्वा पित्रे येन सम्पत्‌ एरनाय्‌ । 
पृक्तास्तेन उ्यायथ! भातरस्ते जग्धुर्लोकाठम्बनस्तस्यषूतिंस्‌ ४२॥ 
सवैति-तेन समेण ज्यायसा गरिष्ठेन प्क्ताः युक्ताः सन्तः ते पूर्वोक्ता रक्ष्मणादयो भ्रातरो बान्धवाः 
लोकालस्वनस्तम्भमूविं अचनाव्टम्मनस्तम्भस्वमाय जग्मुः गताः । येन रामेण क्रभूतेन पितरे दशस्थाय 
पलाना सम्पत्‌ दत्ता खमपिता । कि कृत्वा १ पूर्वं योधनेन धलु्युढेन करणभूतेन अर्जयित्वा उपाच्यं । कथ 
मूता सम्पत्‌ १ सर्वस्वादुः सवपा स्वपरवलोद्धवाना साधुव्ततीना स्वादुः सर्वस्वादुः विद्वरसिकरैलयथैः | 
मारतीयः-तेन पूरवेक्तिन ज्यायसा गरीयसा युधिष्ठिरेण पित्रे पाण्डुनरेनद्राय फलाना सम्पदत्ता | कि 
कृत्वा १ पूर्व दुर्योधनेन गान्धारी पुत्रेण कृत्वा अजित्वा । कथम्भूता सम्पत्‌ ! सर्वस्वा सर्वं॑स्व द्रव्य यस्या 
सा सर्वस्वा यथवा सर्वेपरा बन्धुजनानाः स्वा आत्सीया या खा सर्वस्वेति | दटेषारद्कारः ॥४२॥ 


~~~" ~ 


अन्वय-तस्मिन्‌. कारे रीर्या धार्तराष्टाः, रम्या साससनस्वरूदः अआलोकान्तक्रान्तकीतिभ्रतापाः 
ते न्याययस्थिव्या कौ अपारपारा इव आस्थुः । 
उस क्छ जवस्थासे घी अनायास राषटयो भारद्ते ख्मेवाले, स्दृथके ससान देदीप्य- 
मान कान्तिघाल वशा छैकके अन्त तकत व्याच च्छा ओर प्रतापे स्वासी चे याघव सजयपुतच् 
अपनी नी्ति-निषुणतादे कारण दृथ्वीपर खुद ससान सोभित ये 1 
अस्वय-तरिमन्कारे भाखसानस्वरूपाः आलोकान्तान्तक्ी्िश्रतषपा धार्तराष्टाः ते कोरव्याः 
टीख्यां न्याय्यद्व्या अपारपाराः इव आसथुः । 
तेजसी फाष्डयु्नौके सघ्रयमै ही काह्तिसान्‌ छसैस्यासै, संसार भरसे व्यात्त कीरति 
ओर यपे स्वा, धतराषटके एज वे कौरव भी दैवसं येगन्ते न्यायत सागेपर चलनेके 
कारण स्ुद्रके लान विराजदान ये ॥ ४१॥ 
अन्वय-येन योधनेन अर्जयित्वा सर्व॑स्बाहुः एखानास्‌ सम्पत्‌ पित्रे दत्ता तेन ज्यायसा पक्ता ते 
भ्रातरः रोकार्म्नसूतिं जग्मुः । 
जिख रामचन्द्रते युद्धकते द्वस अजित, सद श्रकारसे प्रेय, लौकिक शोगतैकी साचक 
सम्पत्ति पिवाको दरं थी । उख दङ्‌ भासे युक्त उन सर्त अदि भादयोच्ती स्थिति संसारके 
छिएट शरणभुत थी । 
अल्वय-येन दुर्थोधनेन सर्वस्वा फरनास््‌ सस्परत्‌ अज भिस्वा पित्रे दत्ता तेन ज्यायसा संएक्ताः ते 
भरातरः रोकारम्बनस्तम्भयसरूत जग्मुः ? 
जिस डधनने खसस्त ( पाण्डव दध्या करैर ) कुटस्व्े रिष सुसको देनेवाटी 
सस्पत्ति अपव यथीन करने पेद वाषट्रको खसपित कर दी थी । रेरे ड़ भाषसे परमाचित 
हेष कौरव साई खंछारको रस्टालनेभै साथेक सयद्‌ापुरुपपनेको कया प्राप्त हए थे ? ॥४ब् 
१, पाण्डवानासिति यावत्‌ । 


५ द्विसम्धानसहाकान्यम्‌ 


इति पिनमथन्युचचैस्तन्धान्तानत्तिवधय- 
न्स परिणमथ्प्थ्धी पूत्र्वघूल्युपहारयन्‌ । 
सुखमगमयत्छालं हर्म्य स्परन्प्रमेष्ठिनं 
न हि सतवता नापासाध्यं धनञ्जयमिच्छताम्‌ ॥४२॥ 
इति श्री दिसन्धानकाव्ये कवेधंनञ्जयस्यं कृतौ राघवपाण्डवीय महाकाव्ये 
राघव-कौरवोत्पत्तिर्नाम वृतीयः सर्ग. ॥३॥ 
इतीति । स दशरथः पाण्डुश्च सुख यथा खुखेन कार समयमगमयत्‌ नीतवान्‌ | कि कुर्वाणः खनि 
ुक्तप्रकारेण पुत्रैः इत्या उच्चैस्तन्धान्‌ रिपून्‌ विनमयन्‌ विरेपेण नम्रान्‌ विदधन्‌ तथा तेनैव प्रकारेण 
नतान्‌ शत्रून्‌ अतिवद्ध॑यन्‌ धि प्रापयन्‌ पुथ्वी मेदिनी परिणमयन्‌ हस्ते कास्यन्‌ वसूनि द्रव्याण्युपहारयन्पुष्ट 
प्रापयन्‌ । पुनः किं कुर्वन्‌ १ परमेष्ठिनः परमपुरुष स्मरन्‌ स्मरणविषये नयन्‌ , क हर्म्य मन्दिरः अर्थान्तरमाह 
हि स्फुट धनञ्जय इच्छतामभिटपता सतवता पुचवता नाम अहो नासाध्य किमपीति ॥४३॥ 


दति निरवचययिद्यामण्डनमण्डितमण्डरीडितस्य पटूतकचक्रवर्तिन. श्रीमदूविनयचन्द्रपण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनिस्न. शिष्येण सकरूकरोद्‌ स वचारुचातुसयीचन्दिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकौमुदीनामदधानायां टीकायां 
दविसंधानस्वेर्ध॑नञ्जयस्य कतौ राघवपाण्डवीये सहाकान्ये 
राघवकौरवोप्पत्तिवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः ॥२॥ 





पुनोके द्वारा अक्षारसे सदोन्भत्त रादुओको छुकाते इए, शरणागतौको सच प्रकारसे 
चदृति हए तथा पृथ्वीको पने वामे करते हुए तथा युके दारा सस्पत्ति अजित कराते 
हए मह्ायाज दशरथ तथा पाण्डु अपने राजमवनोमे अरिहन्तादि पंच परमेष्ठीका ध्याव 
फरफे आनन्दसे जीवन विता रे थे । धन ओर जयके इच्छुक एचो पिताक संसारम 
ङु भी असाध्य नही है ॥ ४३ ॥ 


निर्दोपवियाथूपणभूषित पण्डितमण्डकतीके पूज्य, परूतक॑चक्रवती, श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द्र शुके 
शिण्य देवनन्दिके दिष्य, सकरुकलाक्ी चातुर्यचन्द्रिकके चकोर नेमिचन्द्-दवारया 
विरचित कवि धनज्जयकते राघवपाण्डवीय नामसे स्वात द्विसंधान- 
कान्यकी पदकौञुदी टीका राघव-पराण्डव उत्पत्ति वर्णन 
नासका वृतीय सगं समाश्च । 


9. परमे सुरनरोरगेन्् पजितपदे तिष्ठतीति परमेष्टी तं परमेष्ठिनं -ए०, द०। २. अ्थान्तर्‌- 
व्यासारुङ्कारः-प०, द० । 


£ € 
चटुथः घम, 


अथ जातु न यौवनोदये सहवा्ाय मपायमस्मरत्‌ । 
इति जातश्ूपेव भूपतेजरसाऽगृह्यतं रेशचवस्लरी ॥ १ ॥ 
अथेत्ति-अथ राघवादिजन्मानन्तर सूपतेः नरेन्द्रस्य केडावस्ट्री कर्म॑तापन्ना जरसा वाद्धक्येन 
फनु^भूतेनागद्यत शदीता । कथम्भूतयेव १ जातरुप्रव जातकोपयेव । कथमिति १ जातु कदाचित्‌ योवनोदये 
तारण्योदयेऽय दश्षस्थः पाण्डुश्च सह्वासाय एकन स्थितये नास्मरत्‌ न स्मरति स्म । कस्य १ समेति । उप्र 
धाख्ड्धारः ॥ १ ॥ 
प्रथषस्तनयोऽभिषिच्यताषिति सापरन्यभयादिवाजपत्‌ । 
परितं तद्टपेस्य कणयो्थिजगुषिप्ररमने हि बदविफ ॥ २॥ 
प्रथम इति- परितं सितकैशः क्तु त दशरथ पाण्डुच्योपेलय ससीपमागल्य कर्णयोरजपदत्रवीत्‌ | कथ- 
मिति ग्रथमस्तनयः रामः युधिष्ठिरश्च कर्मतापन्नः अभिपिच्यताम्‌ राच्ये स्थाप्यतासिति । कस्मादिव ( खापल्य- 
भयादिव >) सपल्या अपत्य सापलः तस्य भावः सापल्यं तस्माद्‌ मय तस्मात्तथोक्तात्‌ । हि स्फुट ( निजगुि- 
प्ररासः ) निजावात्मीयौ गुपिप्रशमो यस्म स निजगुपतिप्रशमः तस्य वरदधिमा इृदभावः जायत इति ॥ २॥ 
विचिरूप्य स दर्पणे जरां निभृतं मौरिष्टुपोपवीजयन्‌ । 
[निभ क = (= 4 (5 ~ (~ (4 0 
इति निर्दिधिञे विश्चांपतिर्षिरति याति हि संदुतेष्धः ॥ ३॥ 
विनिरूप्येति--इति वध्यमाणापेभया स पूर्वोक्तः वियापति; प्रजापति; निर्विविजे निवेद गतवान्‌ । 
कि कुर्वन्‌ १ भोकि मस्तक निशत सङ्केवित यथा उपोपवीजयन्‌ विधुन्वन्‌ | कि छत्वा १ पूर्य दर्पणे माद 
जरा पक्ति षिनिरप्यायलोक्य । अथीन्तरमाह--हि स्फुट ससतेः ससाराद्घ्धः आत्सद्ीं पुमान्‌. विरतिं 
वेराग्य यातीति ॥ ३ ॥ 
® # जेयं [३ [१ 
किमशुक्तमतुष्ठितं जनेयदपषं प्रतिपालयन्स्यघी । 
नुं युक्तमेव वेदना छुखनामा विषयेषु भाविषु 1 ४॥ 
किमिति--अमी जनाः यदपूव॑महष्ट प्रतिपाख्यन्ति प्रतीक्षन्ते ननु किं तदसुत्तमननुभूत कर्म॑तापन्न 
जनैः कन्तु भिरनुष्ठितमङ्गीक्ृतम्‌ १ अपि ठ॒ सुक्तमेव 1 ननु च भाविन वैषयिक भोग प्रति प्रतीक्षन्ते सङ्कल्प- 
जन्मान्धव्व्लमनोमृगा जन्तव इत्यावृत्तम्‌ । नेष दोषः, ठ पुनः माविघु विषयेष सुखमेव नास यस्याः सा, 


"-~~-~--~-~-~-~-~---~-~-~-~-~---~-~--~-~-----~-----~------~--~--~-~-~--~-~-~--~--~-~-~-~--~-~-~~--~--~~--~-~~--~~--~---- ~~ ~~~ 


इख राजा दशस्थ अथवा पाण्डुने अपने यौवनम कथी मी सहवासखके दिए वेया स्मरण 
तक नहीं किया श इख प्रकार्से पिच चुद्धावस्थासे राजाके केशको पकड छया था ॥९॥ 

भाने सौतेखे भादयोके रसे ही चयवलिभाने ( कानके खप्तेद्‌ वाटते ) राजा ददास्थ 
अथवा पाष्डके कानके पास जाकर कहा था क्रि ज्येष्ठ पुचका राज्याभिपेक कर दीजिये। 
उचित ही हे क्योकि वुट्गपेके खमे सम्वन्ी गुप्ति ओर प्रशमं दी है ॥ २॥ 

दपणभे बुढ्ावेके चिद्दौको देखकर राजाके यस्तकपर उच्य पड़ गयी थी देसे 
मस्तकको हिरूति इण दी सूपचिक्ते परस वैराग्य हो गा था । उचत ही है द्योकि आच्य- 
दशीं क्ञानिवोको खंसारसे वैराग्य होतादीदहे)॥३॥ 

रोको संसारम किखका भोग चदी क्ये जो दूततन कपरेकी प्रतीक्षा करते ह । 

१, उपोपवाजयनू-प०, द ० । 





५४ दिसस्यानमहाकान्यम्‌ 


सुखनामा, वेदना । विद्यते परिज्ञायते यतः मनोव्यापरेणेन्दरियव्यापाराद्धव खंखमनया सा वेदनाऽनुभवन- 
मित्यर्थः । युक्तसमा युक्त रमणीखकचन्दनादिविषयरक्षणम्‌ । शुक्तेन ससा शुक्तसमा अनुभवनकालीनेव्यर्थः । 
अत्र तायर्यमिदम्‌ । श्ीतवहुके रिगिरे तृणाथिसयोगसुखाचकारित्वाद्िपयाणामापातरम्यत्वमवसाने 
वैरस्यमुपदगितम्‌ ॥ ४ ॥ 

स्यजतो न जहाति योऽद्िङास्विषयास्तदिषयेकमानसः । 


स जहातु दुरन्तभावनामजहद्घत्तिभिमां कथं जनः ॥ ५ ॥ 
व्यजत इति-जखिलान्‌ समस्तान्‌ विपयान्‌ इष्टलगवनिताचन्दनादीस्यजतः सतः यो जनः न 
जहाति न परित्यजति । कथम्भूतः सन्‌ १ तद्धिषयैकमानसः तेपाम्‌ इन्द्रियाणा विष्येष्वेकससाधारण मानस यस्य 
सः तादयः सन्‌ इमा दुरन्तभावनाम्‌ दुःखेनान्तः पर्यन्तो येषा ते दुरन्ता सगादयस्तेपु या भावना मनः- 
परिणतिः खा तथोक्ता तामजदद्ठृत्तिमजहती अपरित्यजन्ती दत्तिः वर्तन यस्यास्ता ख॒ जनः कथ जातु 
अपिठुनेति॥५॥ , ई 
क्णभङ्करषङ्गषङ्गिनां न भता यौवनिका निवत्ते । 
बिभधास्तृणवारिचश्वरा निचया पर्परपरसचिभाः ॥ ६ ॥ 
क्षणेति--अङ्िना (प्राणिना) मञ्च शरीर ्षणभञ्गर क्षणद्नष्म्‌ । गता नष्टा सती योवनिका तरुण 
वयः न निवर्तते न व्यावर्तते । विमवाः विभूतयः तृणवास्चिञ्चस- वृणजल्तरलः 1 निचया माद्यन्मि्रकट्न- 
पुत्रादयः मर्मपत्रसन्निमाः शष्कपत्रसद्शाः सन्ति । अत्र ताद्र्यम्‌ । यथा तीव्रतरवाताह्तानि शुष्कपत्राणि 
यदृच्छया कापि कापि यान्ति तथा सि्रकल्त्रादयोऽपीतिः | £ ॥ 
दिषि मित्रसति हितभ्रिये रिषुधुद्धि जनयन्ति जन्तवः । 
विपरीततया तनूश्च ताधिह तत्रापि दवीयसी षिः ॥ ७ ॥ 
दिषीत्ति-दविषि अनन्तससारभ्रमणहेतत्वात्‌ कलत्रादो गरौ मिच्रमति सहायद्ुद्धिः दितप्िये भव- 
भवोद्धवानवरतानन्तदुःखपरस्पराविनाशहेतुत्वादनन्तानन्तनियसुखविधात्त्वादात्मकार्ये धर्मलक्षणे रिपुबुद्धि 
परतिकूकमति जन्तवः मराणिनः जनयन्ति कुर्वन्ति । कया कृत्वा १ विपरीततया कमनीयकामिन्यादिबाह्यवस्तुनि 
परकीये आत्मीया बुद्धिः, आत्मस्वभावोपकन्धिनिमित्ते श्रेयसि आत्मीये परकीया बुद्धिश्चेति पस्माणविपर्ययेण 
छत्वा । अर्थान्तरन्यासमाह-तनृष्छता शरीरवताभिह रोके अपि शब्दप्रयोगात्‌ परलोके च तच्र मिचराद्ुपरिलाने 
दवीयसी दूरतया सति्ुद्धिरि्यर्थः+ | ७ ॥ 


भविष्यतूके विषय-मोगोमे भी खुख नासे ख्यात वैसा ही जलमय रागा स्ता कि ज अदुभव होगा जला कि मुक्त 
भोगोमे था ॥ ४॥ 
संसारके विष्योमं लुन्धचिचत जो व्यक्ति विद्ुडनेगङे ससर्व भोगोपशोगौकोे नदी 
छोडता है वह व्यक्ति स्थिर-स्वसाव रूपको प्रात सोगोकी अधिकाषाको कैसे छोडेगा ? 
क्योकि भावना तो वड़ परिश्रमसे छ्ुय्ती हे ॥ ५॥ | 
देदघारियोकी देह ही देखते-देखते श्चणथरमे न्ट हो जाती है 1 यौवन बीत जानेपर 
फिर वापस नही जाता हे । घासकी नोकपर जमी यखकी दूँदके समान सम्पत्ति चंचर 
ओर रमणीय है ओर पुज, क्च, आदि समे सस्वन्धी सूखे पन्तोके ठेरके समान एक स्चोकेमे 
विड जानेवाछे है ॥ ६ ॥ 
„ संसारो पाणी संसारके कारण अतणव शजुभूत भोगादिमे मिचक्षी कल्पना करता है 
ओर कल्याणकारी अतच प्रिय संयभ्रादिकोः दुःख ( राच ) मानता हे) इस पकार विपरीत 


बुद्धि छोनेके कारण देहघारसे इस खोक अथवा पररोकमे भी सन्पति द्र ददी 
रहती है ॥ ७॥ 





१. उपमारङ्कारः-पण०, दु० । २, अ्थत्तरन्यासारुद्कारः~प० 3 द° | 
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क्त सुपो धरतोऽपरराचितो वनं येन वभूच भारतम्‌ । 
धणिद्छाः सकराः समागमाः ऊृतमेकं हि विवरतंते परम्‌ ॥ ८ ॥ 
चेति- येन भरतेन आदिनाथपुत्रेण जवन भारत वभूव जातम्‌ । स भरतः व्रपः नरेन्द्रः अमरार्चितः 
देवपूजितः सन्‌ क १ अच्रायिरत्वं भवमाजा सूचितम्‌ । यथा सकलाः समस्ताः समागमाः वन्धुमित्रादयः 
ध्षणिकाः जच्छुदूछ्दसदशाः । एव्व सति हि स्छुट कृत विदित पर केवलमेकं धर्मो(मै) विवत्तते परिणमति 
प्राणिनामिति ॥ ८ ॥ 
हिषषष्णहतस्य यरद क्िशिसम्यर्दितचेपसोऽनलः । 
क्षणदुःखनिषेधकारणं चं दुखं नित्य्स्षन्ति सोभिनः ॥ ९ ॥ 
हिमयित्ति-- यत्‌ यस्माक्रारणादुष्णहतस्य धर्म॑तप्तस्य दिस सुखं जायते तथा शिरिराभ्यर्दितिचेतसः 
तिनकदर्थितविित्तस्यानकः उ्वलनः सुख भवितमर्हति । तस्मात्कारणात्‌ क्षणदुःखनिपेधकारण महूर्तटुःख- 
निरासनिमित्तमिन्दरियव्यापासोयन्नं सुख न नि्यसुखन्ति मन्यन्ते योगिन इति ॥ ९ ॥ 
द्पायि पयः सुतेन यद्विसुताभिः षष्जेऽश्रु पात्भिः । 
पुरं खबणश्च किं यं न पयः क्षारण्योधितोऽधिकय्‌ ॥१०॥ 
यदिति--सामान्योत्तया व्याख्यायते यत्‌ पयः क्षीर कम॑तापन्न सुतेन पुत्रेणापायि पीत वदभ्र, वाष्प- 
जलं मातृभिः ससृजे विसृष्टम्‌ । कथम्भूताभिः १ विसुताभिः पुचरहिताभिः। तन्मघुरं ख्वण च कि द्वय कि नाधि- 
कमपि तु अधिकमेव, काभ्या पयःश्षारपयोधितः क्षीर्ारसमुद्राम्याम्‌ । अच मोहमादात्म्य प्रदरितम्‌ ॥१०॥ 
विशणय्य तदेवंहसो विरिरंसन्नभिेर्‌ पथिषष्‌ । 
(= ¶ [| (4 (~ ^~ 0 (~ 
डते त व्यनयत्सुतं रतार्णानाथतवया स्वनिषातः ॥१९१॥ 
विगणय्येति-इति वक्षयभाणापेभ्नया त पूर्वोक्त सुतमभिम रामं युधिष्ठिर दशस्थः पाण्डुश्च व्यनयत्‌ 
शासितवान्‌ । कि कन्तुम्‌ १ असिषेत्त्‌, साज्यपद्ाभिपेक कन्तूःम्‌। कि कुर्वन्‌ १ विरिरसन्‌ विराम विधातु- 
मिच्छन्‌ । कस्मात्‌ १ अंहसः । कि कृत्वा १ पूर्वसेवमुक्तप्रकारेण तत्ससारश्त विगणय्य हेयरूपतया विचार्यं । 
अर्थान्तरमाह । सत्ता सत्पुरुषाणां स्वनिर्त्तिः सुखं स्यात्‌ । कया १ ऋणनिधित्ततया ऋणात्‌ निष्क्रान्त चित्त 
यस्य स ऋणनिश्ित्तः तस्य भावस्तया ॥११॥ 
युगवद्धमिमं सरं युवस्स्वमिहेको सृपपुङ्गवः परम्‌ । 
© (~ 
धदलो दहसे ततोऽघुना न पषाज्ञाफ्वषन्तुमहसि ॥१२॥ 


जिसके नासपर इख देराका नाम भारत पडा वह्‌ देसे पूज्य; स्पष्देनाथका पु 
राजा भरत कर्य है १ खंसार्ते खमस्त सस्वन्य तथा पदाथ कणिक है । सेवर अयना कर्मं 
ही शोष स्हतादे॥ ८॥ 

गसीँसे सतायेषे लिए सीत खखकर दै । शीसे पथराये व्यक्तिके छिए अध्य दी सखुखद्‌ 
है अतएव एक श्णथरके दुखके निषेधते कारण सटुखक्तो योगी छोग नित्य नहे मानते ह ॥९॥ 

पुजके द्धाय माताके स्तनसे जो द्ध पियवा जाता है तथा निपूती माता्के दारय 
जो आंसू चहाये जाते है क्याये दोलौ द्यी कयजः सीडे ओर क्षार है? वे श्ीरसागर तथा 
खचणसागरसे चड़ तो नदी ही है ! ( तथापि रंसखारी प्राणी इन्द ही सवसे वड़ा सुख अर 
दुःख मानता दै ) ॥१०॥ 

इख प्रकार भावना करके राजा दशास्थ अथवा पाण्डे पापसे यैराम्य छेनेके छिषए 
ज्येष्ठ पुत्र राम अथवा युधिष्ठिरको निम्न प्रकारसे उपदे दिया था । सजनोको दाथित्वोसे 
उकण दोनेपर दी आत्मशल्ति खाती हे ॥११॥ 


५६ दिसन्धानमदहाकाव्यम्‌ 


युगेति--यस्मा्तारणात्‌ इह रोके पर केवर युवः प्रिथिव्या इम प्रलक्षीभूत भर भार युगवद्ध- 
मेकोऽच्छय. दपपुद्धवो नरेद्राय्रणी भारवह्न्मः धवलः सन्‌ वहसे । ततस्तस्मात्‌ । अघुनेदानी ममाना- 
सादेमवमन्तुमवनातु नार्हसि न योग्यो भवसीति ॥१२॥ 


विजयाय जय स्वमादितो निजक्ं प्रतिं ततो रिपु । 
गिनः परलोकसाधनं तथ येऽपि स्थितिरीद्शी मता ॥१३॥ 


विजयायेति-आदितः प्रथमतो विनयाय जयनिमित्त स्वात्मान जय प्ररमय । ततः पश्चान्निजकमसं 
दिवसराचरिविभागक्रियाम्‌ । ततः प्रकृतिममात्यसप्तकम्‌ । रतो रिपु कामादिषय्‌कम्‌ इत्येतस्य जयेति क्रियाया 
कर्म बोद्धव्यम्‌ । ईहजी स्थितिमता परलोकसाधन मत्रुलोकसाधन स्यात्‌ ! कस्य ९ तव } कथम्भूतस्य तव ९ 
गमिनो गन्तुमिच्छतः । तथाऽऽदितः विजयाय स्वमात्मान जयामि । ततो निजकर्मप्रकृतिमात्मीयकर्मस्वभावम्‌। 
ततो रिपु मोहनीयकर्भेल्येवमीच्मी सितिर्मता परसेकसाधनम्‌ ! कस्य १ मे ममापि { कथम्भूतस्य मस ? गसिनः 
गन्तुमु्यतस्येति ॥१३॥ 

विहिताखिरघ्छवरकषणं धृतसत्यस्थित्ति वीतपस्सरभ्‌ 
त्यमितोऽहमिवाथयेकवागसिधाराचतधर्षमाचर ॥१४॥ 

विहितेति-इतोऽ्य प्रथ्ति दे पुत्र अभयैकवागभयैकवचनः सन्‌ त्वमसिधारान्रत्तधर्ममाचर | 
असिधारेव बत यस्मिन्सोऽसिधाराव्रतः, स चासौ धर्मश्च तसत्तिधाराव्रतधर्म वीररतमियर्थः । कीदछा विहि- 
ताऽखिल्सत्वरभण कतसकल्प्राणिपाल्नम्‌ । कथ यथा भवति पृतसत्यस्थिति पता सत्येन थितिर्य् आचरण- 
कर्मणि त्था भवति धृतसत्यस्िति दरतसव्यगुणावस्थमित्यर्थः | पुनरपि कथम्भूतम्‌ ९ वीतसत्सर विषेण इतः 
प्राप्तः सत्छरोऽदद्धारो येन स त विरेपणप्राप्ता-हमहभिकम्‌ । न हि मत्सरमन्तरेण यीरवत सम्भवतीति क्वनात्‌। 
उपमा थ, प्रदण्यते | अहमिव यथाऽहममयेकवाक्‌ आचरियासि । किमसिधाराव्रतधर्मम्‌ । वत सर्वदर्जनसमत 
ब्रहमचर्यम्‌ । धमो जीवदया । चतवं धर्मस्व वरतधर्मम्‌ । अत्र समाहारपिक्षयैकवचनम्‌ । असिधारेव व्रतधर्ममसि- 
धारात्रतध्मम्‌ अत्र धर्‌, कर्त्‌.मस्पसचैरद्क्यत्वात्‌ व्रतधर्मयोरतएव तौ खद्गधारयोपभीयेते । कथम्भूत तत्‌ 
विहिता खिल्सत्वरभणम्‌ । सत्वा एकैन्द्रियादयः पेन्दरिवपर्थन्ताः जन्तव, अखिल्यश्च ते स्वाश्च अखिलसत्वाः 
विटितमखिलसत्वेपु, रक्षण यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । पुनः वृतसत्यस्थिति । वृत्ता सत्येऽनलीकंवचने स्थिति्थस्मिन्‌ 
तत्‌ 1 कथम्भूत पुनः वीतमत्छर विनेपेण इतः गत. मत्सरः आत्ममन्यता यत्र तथोक्तम्‌ । विनष्छत्ममन्यत- 
मित्यर्थः | ज्टेपोपमा ॥ १४] 





युगोसे चे आये पृथ्वीकते राञ्प्रके इस दायित्वको अव तुस अकतेठे ही इस संसारम 
धद्यान्त सूपसते धारण करोमे ओर श्रेष्ठ यजः वन्यैरो अतएव इस खमय तुम्हे मेरी आह्ाकी 
अवदेटना नदी कमली चाद्ये ॥१२॥ 

रायुओक्तो वामे करलेकते किर जाने वाले तुम ओर परलोकङी सिद्धे लि ह- 
त्यागी मेरे लिए भी एेसी परिस्थिति है कि विजयके लिए सवस पटिठे अपनेको संयमित 
फरो, तव अपनी दिनचयरको व्यवस्थित करो, इसके गद्‌ अची आदि जनताका विर्वा 
भराप्त करो 1 तव शकओंको जीतो [ सुलिको भी आत्मचिजय, कमेकी ध्रकृत्तियोको जीतनेके 
चाद्‌ ही रिपु गोदनीयपर विजय प्रास दोतती है ] ॥१३॥ 

मेरे समान तुम भी समसत पाणियोकपी खुरक्ाकी व्यवस्था करके आद मर्थीदाथोका 
पालन करते दए, विष्ट मात्रगौरसवकी भावनाके साथ उथयका एकमात्र नाया देते इण 
यजसे दी खद्ग-धारण वतके कचचैन्यौका पाटन कयो । मै भी तुम्हारे णान पट्कायके 
जीवो रला कस्ता हया खत्य रदाव्रतको पारदा । श्या देपको छोडकर सवको अभय- 
दान दगा योर अखि्वाराव्रत ( ब्रह्मचर्यं ) का तथा श्छखादि धर्मोका पालन करगा ॥१४॥ 
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विपिधानि षद्नि बाहनं बहुदेशो दिशतीति वर्णितः । 
स यथोक्तिमिपायुपष्टवेनं विहास्यत्यभिरक्ष्यतां तथा ॥१५॥ 
विविधानीति-विचिधानि नानाप्रकाराणि वसनि द्रव्याणि वाहनञ्चं सत्तमातद्खवुरडम कर्मतया 
परिणतं सर्वं बहु दिति ददातीति निरुक्त्या देशो वणितः कथितः । यथा दमासक्ति निर्वचनं स देशः न 
विहास्यति न यक्ष्यति । कैः कृत्वा १ उपफाल्णेर्पद्रयैः कृत्वा । तथा हे पूत । त्वया रध्यतामिति । स्वरूपा- 
स्यानम्‌ ॥ १५ ॥ 
उपसान्त्य छृरयमास्मनस्तमकृत्यं नयबृद्धिमृद्धिभिः। 
उभयं परकीयमात्मसात्‌ इर नीतेः प्रथमोऽयसुद्यमः ॥१६॥ 
उपेति-उपसान्त्वय प्रशमय त्वम्‌ । कम्‌ १ क्वम्‌ । पैः कर्तं मात्मनः शक्यः अथवा परैः कत्तितु 
ठेन्त्‌, गक्यः कृत्यः तं कृतयं मेम्‌ । कस्य १ आत्मनः । तथा ऋद्धिमिः करत्वा बृद्धि नय प्रापय त्वम्‌ ¡ कम्‌ ? 
त लोकविख्यात्तम्‌ अकृत्यममेद्यम्‌ । कस्यात्मनः } तथा उभय कत्याक्रत्य परकीय शाचरवीय कुर विघेहि कथ- 
मातमसादात्मायत्तम्‌ । इति नीतेः अय प्रथमः आद्य उमः इति । स्वभावाख्यानम्‌ ॥ १६ ॥ 


विधिना खलु दीयतेऽखिरं न चप दत्त इति ख षा भवत्‌ । 
विधिरेष सतां यमोऽ्षहामिति भूथाजनतासु ते ऊथा ॥१७॥ 
विधिनेति--स्म मा भवत्‌ | मा स्म भवत्‌ मवान्‌ । कथमिति १ विधिना देवेन खल निश्चयेन दीयते 

असिर वस्तुजातम्‌ | न दत्ते न ददाति गपो राजा इति । तथा हे पुत्र ते तव इति इत्थम्भूता कथा स्वमावा- 
ख्यान जनतासु रोकसमृहेघु विष्ये भूयास्यात्‌ । कथमिति एप्र सता महता पुसा विधि देवं तथा एष्र असताम- 
दृत्तिकारणं यमः यमस्येव कार्यकततु त्वात्‌ यमो मूष्युरिति । स्वमावाख्यानम्‌ ॥ १७ ॥ 

वृसुनोपचितेन सम्भवेदिह धर्मेण एत्र त त्रथभ्‌ । 

उभयत्र न तन्पनोशुवा युवि येन त्रयमत्र तक्करियाः ॥१८॥ 


चसुनेति--इदह रोके वसुना अर्थेन उपचितेन पुष्टि नीतेन च्रय धर्मार्थकामट्ध्ण सम्भवेत्‌ समुद्यते । 
ठ पुनः परतर परोके धमणोपचितेन चय सम्भवेत्‌ । उभयत्र इह लेके परलोके च मनोसुवा कामेनोपचितेन 
तत््रय न सम्भवेत्‌ । भुवि षएथिल्या ठे पुत्र येन तेपा मध्ये येनाचरितेन अचर इह कोके परकोकै च त्रयं 
स्यात्तिियाः छुर स्वम्‌ ॥ १८ ॥ 





नाना प्रकारकी सस्पत्ति तथा अनेक अदादि वाहनोको प्रद्वुर मामे जे दे उसे 
देश कते दहै । उपद्रवो मौर संकर्य॑कते क्वारण यह देशा जिस प्रकार इस व्याख्याको न छोड 
उस प्रकारसे ही इरका रास्य करना ॥१५॥ 

अपने छिद्रौ अथवा शच्चुके आधघातोको शान्त कर दो तथा विभचकते दास अपने प्च, 
दुगे, आदि अथवा शच्रुपर किये भरव प्रहारोको खुपुष्र कसे ! तथा शान्ुकी दुवेङताथ भौर 
समथकोको अपने चरमे कसे, नीतिराखका यदी रथस पाट ह ॥१६॥ 

अपने-मपने भाग्यसे सवको सव ऊर मिरुता है अतएव हे पु ! राजा नही देता दहै 
एेसा तुम्दारा अपवाद्‌ न हो । यह राजा सज्लनौका विघाता है ओर दुजनौका काठ दै" यही 
जनतामे तुम्हारे विषयमे कदय जाय ॥१ 

इस लोकम पयीक्त सम्पत्ति संकलित करनेसे ध्॑-अर्थ-काम संभव हो सकतगे । याँ 
धमं संचय करनेसे परोकमे तीनो वर्ग निभ जार्ये गे । काम पुरपा्थके दाय दनो छोकोमे 
सवका विघात होगा अतएव वही करना जिससे दोनो लोकोमं तीनो पुरुपार्थोका साधन 
टो सके ॥९८] 

८ 


५८ द्विखन्धानमहाका्यम्‌ 
(< क~ _ (6 च ¢^ न्रे ९ स (५ 
यभिष्द्धिपियतिं विप्रियैचय वेरं प्रश्षसं ततः श्रिये; | 
= (~ वाः 2 [भच्प 
सरयुदति दहि सस्यमातपे न तरूच्छासटतं विवर्धते ।। १९) 
अभीति--वस्माच्छारणात्‌ चिवि ठण्डादिभि. कत्वा वैरमसिदद्धिमियतिं गच्छति । ततः कारणात्‌ 
परिये" सामादिभि, कता यैर नय प्रापय त्व प्रनसम्‌ । हि स्छुयम्‌ आतपे उष्णे सस्य धान्य समुदेति दद्धि- 
माचाति । तच्च्छायलत तरुश छवा च तस्च्छाव' तेन इत तस्च्छायतत ख्त्‌ न विवर्धते नदयतीत्य्थः । त्र 
सामप्रयोगमाह्यत्म्य प्रदगितम्‌ | उक्तख- 
"“सासत्रेमपरं वाक्यं देनं वित्तस्य चार्पणस्‌ । 
सेदो सिपिजन कृष्टि दण्ड. श्रीप्राणसंहति ॥ १९ 
न लिजे न परोऽस्ति कस्यचिद्शुणतः स्वः एरक जायते । 
तदिदं सकं युबस्तलं प्रणयेनादुवशं स्वभानय ।॥२०॥ 
नेति-सोपस्वरयाणि वाक्यानि भवन्ति । अतः कस्यचिखाणिनो निजो नास्ति न परः । यस्मात्खः 
आत्मीय, सन्‌ परवान्‌ पस्कीयो जायते । कसमात्‌ गणतः । पड युणात्‌ सन्धिचि्रहयानासनदरधीभावसश्नयरूपात्‌ 
तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ दढ खकल समस्त मुवस्तर पृथ्वीतल प्रणयेन प्रेमपरवाक्रयेन कृत्वा अनुवरामात्मकामानय 
त्यम्‌ ¡ अच सासमाहास्म्यमुपदरितम्‌ । खभावाख्यानम्‌ ॥ २० ॥ 
ईद मित्यवुक्चिष्य मेदिनीधुपल्यां प्रथमेन घन । 
िदधे पिरिरंसुरेनसो गृहमेधी हि सुतावधिषैतः ॥२१॥ 
ददमिति--इ्युक्तपरकारेण इद पूरवोक्तमनुगिष्य\ रिघ्षयित्वा स ॒द्गररथः पाण्डुश्च प्रथमेन सूनुना 
व्येन पुत्रेण रामेण युधिष्ठिरेण च उपलभ्या प्राप्या मेदिनी परथिवी विदधे कृतवान्‌ । कीदशः £ विरिरखुः 
निवर्तितमनाः । कस्मात्‌ £ एनस. पापात्‌ । हि स्ट गहे मेधाऽस्यास्तीति ग्टमेधी सहयः सुत्ावधिः 
सुतोऽवधिः वस्य स उुतावधिम॑त इटः} अचर तात्पर्यं पुच्रमुखमवलोक्य आत्मश्रेयसे यतते गदसेधी । 
अर्थान्तरन्यासः ॥ २१ ॥ 
पणवाः प्रणिनेदुराहता नचतुर्बारविलासिनीजनाः । 
टभाथकघ्रतदनदः पटवः पेटुरूपेत्य मङ्कलम्‌ ॥२२॥ 
पणवा इति--पणवाः परहा आहताः ताडिताः सन्तः प्रणिनेदुः व्यनितवन्तः । वारविलसिनीजनाः 
वेद्याः नदूत. नयन्ति स्म । किं कृत्वा १ उपेत्यागव्य । त्था पयव. परिष्ठाः सन्तः नयगाथकसूतसूलवः 





“-~-----~-------~------------------~---~----~-----~-~---~-~--~--~---~--~-~~---~~~~-~---~----~~ ~~~ ~~~ 


विष्द्ध कायं दण्डादिके दार वैर पडता दै अतएव उसे त्रिय कसक द्धाय शान्त 
कर दैला चादहिये 1 धान्य सूयं के आतपे सतव वदता ह किन्तु चुष्ठकी छायाके द्धाय दन 
जानेपर उसमे अंकुर दी नदी एूख्ते है ॥१९॥ 

यदो न तो कोड अपना है भौर न कोई पराया ह । गुणों ( संधिनविग्रह-यानादि ) के 
छारा दी राजाभोके अपने ओर चिराने वनते है । उसदिए तुमं इर समस्त पृथ्वीको परेमके 
द्वारा अपने चरमे कर खो ॥२०॥ 

दस प्रकार शिष्ना देकर आरञ्भ परि्रहसे विरक्त राजान राज्य-भारको ज्येष्ठ पुलक. 
भोग्य कर दिया था । क्योकि मादर व्यक्ति तव तक ही गृहस्थ र्टते है जवतकः पु समरथ 
न दहो जाय ॥२९॥ 

मंगरके लिए वजाये गये पट आदि वाजे जोरसे यजने रगे थे । वेद्या संडके- 

१ -रच्छायम्‌ 1 अत्र “वा तद्दरगद्ि"” [ जं० सू० १।४।८८ ] सूर्ेणेकवद्भावः-प०, द्‌० 1 २ 
जवन्तरन्प्रासाटङ्कर.-पण०, द०। ३ अचुद्रिष्य द्रुं? । 





चतुथः खर्म ५९ 


नय नर्तनाचार्याः गाथकाः गायकाचा्वाः सूताः प्मागधास्तेपा सवः पुत्रास्ते मद्धढ पेटः पठितवन्तः । 
समुचयः ॥ २२ ॥ । वि 
स पचाङ्द्युदाचमायद्च छ तनायारहवोवा्चश्चदम्‌ । 
र प्रतिरङुनिविष्टपात्रकं नगरं नाट्यमिवाघुतत्तरायर ।२३॥ 
सपताकेति-नगर पत्तनमन्युतत्तयाम्‌ (अतिरयेन) अदयुभे । कीद्या सत्‌ ? सपताक सम्वजम्‌ । उदात्त- 
नायकं महेच्छाधिपम्‌ । पनः इतनानारघभावविश्रमम्‌ रसाः श्रद्धारादयः मावन्चितोविकाराः विभ्रमाः कुटिल 
भरूमज्ञतयाऽदावलोकनानि करता नाना बहुविधा स्समावविश्रमा यवर तत्तथोक्तम्‌ । प्रतिरङ्कनिविष्टपाचक प्रति- 
परा्गणस्थापितमद्धलसद्‌ दरव्यपरिपूर्ण॑स्थाल्कम्‌ ¡ किमिव १ नास्यमिव । कथभूत नाख्यम्‌ सपताक सहोसििप्तारु- 
लिविन्यासेन व्तमानदस्तम्‌ । उदात्तनायक सत्यागचन्नायकम्‌ । प्रतिरङ्निविषटपा्चक प्रतिन्रत्यस्थानप्रविष्नर्त- 
क्यादिः ॥ २३॥ | 
श्रवणेषु म दङ्गनिस्यनाज्नतोवाच परस्परं च्चः | 
ललनाश्च कपोरुषडनानिरविक्षन्विनिपीलितेणय्‌ ॥ २४ ॥। 
भ्रवगेभ्विति--श्रवणेपु कर्णेव जनता जनसमूहः परस्परमन्योन्य वचः वचनसुवाच उक्तवती । कस्मात्‌. 
मृद्ञनिस्वनात्‌ गृदज्धचब्दश्रवणात्‌ । ललनाः कामिन्यः निरविक्नन्‌ निर्गतयस्यः चकारेण समुच्योऽवगम्यते । 
तेनायसर्थः प्रविरान्ति स्म चेध्यर्थः | कथ यथा मवत्ति विनिमीलिमते्षण सद्ुचितस्मेचन कस्माक्तेपोलघहृनादित्ति 
सम्बन्धः । समुच्ययाठषतिः ॥ २४॥ 
> ‹ ~> > न शा 
यवि पुष्पणएपूरि गुर्फकं प्टवासोऽपि वितस्तरे दिशः । 
वियतोऽपि तरं वितेनिरे पुरि क्ाखागुरपूमयष्ट यः । २५ ॥ 
सुवीति-युवि एथिव्या पुप्प छुखुम कन्तु अपरि पूरयति स्म । किम्‌ १ गुर्फक पादधुटिका । द्राः 
आशाः कर्मः पटवासोऽपि कर्ताः वितस्तरे प्रच्छादयति स्म १। क पुरि नगर्याम्‌ । वियत्तोऽपि तठ कर्मः 
कालगुरुधूमयष्टयः काठेयकधूमश्रे णयः वितेनिरे विस्तासयन्ति स्मे* ॥ २५ ॥ 


अथिशद्धं जनेन षर्यता गृहरैतयहुपकारगोपुरय्‌ । 
एरितोऽनयकाशकारणान्रगरीबोपरि तस्थुष पुरः ॥ २६ ॥ 





दंड राजमंहटपर आकर नाच रे ये ! चृव्योके आचाय चट, गायनाचायं तथा अभिनया- 
चायोके इुःखर वंराघर आकषर संगरफाढ कर रटे थे ॥२२॥ 

अयोध्या यथवा हद्सितिनादुर नगर नाटकके समान अच्यन्त रोपित हो उल था 
क्योकि पताकाः फस रही यी, राजा सदाय. था, विविध रसौ, भाचनाथ सैर वेरा- 
भूषाभोकी वाड्‌ आ गयी यी तथा ्त्येक स्नगनये अंगरूपाच्च रखे इष्टथे। [ नारकभी 
पताका ८ संगलाचरण ) सखे प्रारस्थ होता दै) दायक यीसेदान्त हछोता हे, श्ज्ञसदि रस, 
स्थायी, व्यमिकासी आदि भाचोकी भरसार रहत दै, तथा अभिनेता सजागरहसें इकट्ट 
होते है ] ॥२२॥ | | 

नगाङ्र नाद्के कारण नागरिक एक इखरेके कानमे वातं करते थे । पीङ्‌ तथा कान- 
मे चात कषटतेक्ते कारण नागरिक युकतियोक्ते खी परस्परम गार र्मङ़ जाते थे । फएर्तः चै 
आंखें पाये हृष द्यी मीतर-दा्र आ-जा रदी थीं ।1२९।॥ 

नगरमे विखप-कञ्जोवे एथ्वीपर एूलोक्ने चिखा दिया था ! पर्वासखोके कार्ण समस्त 
दि व्या दो गयी थी ! तथा घर-घस्मे उ्वछित काडःगुर धूमके धूर्णते द्यस आकाश्च- 
तस्मे सी चदेयो-सा वधा छग थः ।(२५॥ 

१, भट्चा्याः प०, द्‌० । २. उरेपारङ्गारः प०, द० ! ३. समुचचलङ्कःरः प०, द्‌०। 


६० दविसन्धानसहाकाभ्यम्‌ 


अधिर्दयेति-अनवकायकारणात्‌ पुरः नगयां उपरि नगरी तेस्थुषीव स्थितवतीव । जत्र वभूवेत्ति ` 
दरियाऽष्वाहार्या । कैन ? पत्यताऽवलेकमानेन जनेन । कि कत्वा १ पूर्व परितः सामस्त्येन अधिरुह्य | किम्‌ १ 
यह्चैत्यदुमगालगोपुर मन्दिरदेवकुख्बृक्षप्राकारतोरणद्वारम्‌ । अत्र समादारपेक्येकत्वम्‌? | २६ ॥ 
अभिपेकजलष्ठवेन सा वसुधा दौर्षयुदश्चसीत्दा । & 
नवसङ्कपघर्मवारिणा स्नपिताङ्काऽभिनवा वधूरिव ॥ २७ ॥ 
अभिपरकेति- तदा तस्मिन्‌ काठे अमिषरेकजलप्टवेन राज्यपदामिषरेकवारिणा कत्वा सा वसुधा प्रथ्वी 
दीर्घं बहूतरकाल्म्‌ उदल्वसीदुच्छवसितवती । कैव अभिनवा समवन्योवनभरा वधूरिव । कथम्भूता सती ९ नव- 
सद्धमघर्मवारिणा नूतनसयोगस्वेदजठेन स्नापिताद्धाऽभिषिक्तरशरीराः ॥ २७ ॥ 
कमला च दलान्तरखधज्ञरमबिन्द्ज्ययललम्बमोक्तिकस्‌ । 
कपरातपवारणं तदा शशिुभरं षिभरांबभूष तत्‌ ॥ २८ ॥ 
कमलेति--तदा तर्मन्‌ काठे कमला रक्ष्मीः कमलातपवारण कमर्च्छत्र विभराम्बभूव धृतवती । 
कीटग दलान्तरलवजलिन्दूज्ज्वललम्बमौक्तिकम्‌ । दलान्तरेभ्यः पनान्तराठेभ्यः खवन्तश्च ते जलविन्दवश्चेति 


^ 


टल््रन्तरखवजलव्रिन्दवः स्तद्रदुल्ज्वलानि कम्बानि भोक्तिकानि यस्य तत्‌ । पुनः शरि्भ्रमिन्दुधवलम्‌ ॥२८॥ 
ह्रिविष्टरमध्यमास्थितः प्रचरुचामरचारसंहतिः । 
स जिगाय सषुद्रवीचिभिः खलु बेराचरूपाहतं युवा ॥ २९ ॥ 
हरीति-स युवा यामः युधिष्ठिरश्च खड निश्चयेन समुद्रवीचिभि;ः जट्धिकर्लोटैराहत ताडित वेल- 
चर जिगाय जितवान्‌ । कथम्मूतः सन्‌ ? हरिविष्टरमय्य सिदहासनमप्यमास्थित्तः उपविष्टः । पुनः प्रचर्चामर्‌- 
चारसदतिः प्रचलन्ती चामराणा्ावीं मनोना सहतिः श्रेणी यस्यासौ ॥ २९ ॥ 
उपकण्यं तथा नरेश्वर पितरि प्रागपि कोपधूपिते । 
हृदये हिषतां सुस्थितः प्रखयज्वार्‌ इवानलोऽधिकः ।। ३० ॥ 
उपकर्ण्य ति-- द्विषता जन्रूणा सम्बन्धित्वेन तथा तेनैव प्रकारेण हृदयेऽधिकः प्रचुरोऽनलोऽग्निः समु- 
स्थितः उत्पन्नः । क इव ? प्रल्यच्वाल इव प्रल्यानर इव । कि कृत्वा ? पूर्वै नरेदेवर राम युधिष्ठस्योपकर्य 





भवन, देवाय, चक्ष, प्राकार तथा तोरण-द्ारके ऊपर चड्कर जव रोग चारो भर 
दशि डार्ते थे तो एेखा अतीत होता था कि स्थानक्धी कमीके कारण नगरीके उपर दृसशी 
नगरी-सी वख गयी है ॥२६॥ 


ध राज्याभिषेकके जके प्रवाहके द्वारा वह कोश अथवा कुरक्षे्नकी भूमि उस समय 
दपके रोमाञ्च ओर पसीनेसे अभिभूत होकर नूतन वधूके समान लगती थी । स्योकतिं प्रथम 
संयोगमे आये पसीनेसे वह भी कथपय रहती है ॥२अ] 

, _ ठक््मी स्वयमेव चन्द्रमाके समान वेत कमलके छत्रको छेकर खड़ी हुई थी ! जिसकी 
पंखुङ्ियोके वीचसे ट पकती हुदै पानीकी वद टी ख्टकते इए मोतियौकी छटाको ध्रा हो 
रहा था २८} 

सिहासनके सध्यमे विसजमान योर दुरते इण चमरोकी पंक्तिसे शोभायमान उस 
युचक राम अथवा युधिष्ठिर राजाने खमुद्रकी ठदरोसे ताडित तीरस्थ पचेतोको ही जीत 
छिया था 1२२] 
पूः थ ~ ~ [> 
वाक्त प्रक्रारसरे राम अथवा युधिष्ठिरके राञ्याभियेकको सुनकर इनके पिता दशरथ 
9. उसेक्षारुङ्कारः प० द्‌० । २. उपमाऽलङ्कारः प०, द्‌० ! ३, स्वभा वास्यानम्‌-प०, द्‌ ० । 








चतुथः सैः दश 


रत्वा । कथम्भूते हदये प्रागपि पूर्वमपि कोपधूमिते । छ पितरि द्दारथे पाण्डुकेपे च । अचर तार्थं रामस्य 
युधिष्ठिरस्य च राच्यपद्धामिपेक शुस्वा द्विपरता हृद्यानि “क्र यामः कि कुर्मः इत्ति चिन्ताभरनिर्मराणि बभूवुः । 
उपमाट्ड्ारः ॥ २० ॥ 

स नवाजिषु रन्धयिक्रषः कृतरूडिर्न गजेषु दन्तिषु । 

निजघान ठथापि विद्धिपं सहसरा पत्तिचयेन प्जितः ॥३१॥ 

स इति--वाजिष्वच्चेषु न छ्धविक्रमः गजेपु ठन्तिपु । दन्तिष्वित्ति चिनेपणेन माणिक्यदण्डसमुद्ध- 

वाना हस्तिना महण न तु मरवद्वीपसमुद्धवाना ठन्तरदहितानामिति विरोपण सार्थकम्‌ | तेपु तथाभूतेपु गजेषु न 
कृतरूढिः | पत्तिचयेन पटातिसमूहेन वजितः परिव्यक्त दति वियोप्णेन चिदिटः खन्‌. सदसा भीधर तथापि स॒ 
कुमारः विदि निजघान हतवानिति विरुड परिद्ियते । नवाश्च ता आजयश्र नवानयः तासु नवाजिपु नूतन- 
सटग्रामेपु ख्न्धविक्रमः नगजेपु गिरिससुश्धवेपु दन्तिपु हस्तिषु कृतरूढिः अभ्यस्तावरोदणः आपत्तिचयेन वर्जितः 
दति विनेपणत्रयेण युक्तस्तथापि सहसा स रामः युधिष्ठिस्थ विद्धि निजघानेति । विरोधाभासः ॥३१॥ 

अजरोऽवनिघ्रत्तचेषटितस्ततपर्नेद्धवविएरागतः । 

स पितापहतां च शङ्गतो विधिरप्येकग्चुखत्वमागमत्‌ ॥३२॥ 

अजर इति-सः अजरः न विद्यते जरा वार्य यस्य स अजरः तरुणः कुमारः सद्धतः प्रातः का 

पितामहता प्रजापतित्वम्‌ । कथम्भूतः सन्‌.१ अवनिचृत्तचेषितः अवनी धराया वृन्तश्भरवृत्तेषटितमाना यस्य सः | 
पुनः तत्पद्धीद्धवविष्टसगतः तते विस्तीर्णं पद्रोद्धये दर्ययसि विष्ठाना पवि्टाना सगमिटवस्त॒पु प्रीति तस्यति 
श्य नयतीति क्रिप्‌ स तथोक्तः विस्तीर्णदुयदःप्रविषएरागविनायकः तथा स पिता दनरथः पाण्डुश्च महता महस्य 
भावो महता ता महताम॒त्यवता च सद्धतः । कथम्भूतः अजयोऽने व्र्मणि रः शब्दो यस्य सोऽजः वरहोकनिष्र- 
वचनः | पुनः अचनिचृत्तचेष्ितोऽव समन्तानिवरत्त चेष्टित यस्य सः सकल्वाह्यवस्तनिव्रत्तव्यापारः । पुनः तत- 
पद्ोदभवविषटरागवः पद्भासापाटद्धवो येषा ते पद्टोद्धवाः वि्ठश्च ते रागाश्च विपएरयगाः तताश्च ते पद्धोद्धवविष्- 
रागाश्च ते ततपद्धोद्धवविषटरागास्तान्‌ तस्यति क्षय नयतीति क्विप्‌ सं तथोक्तः । विस्तीर्णपापसमुद्धवसागोच्छेटक 
इत्यर्थः । सोपककस्वेन व्याख्यायते--अजरो नियत्वात्‌ जगच्व्येठत्वात्‌ प्रात्ततपोऽतिगयत्वाच न जीच्लयजरः | 





अथवा पाण्डुके समयत्ते ही हचाती चन्रुताकी अग्नि शच्च राजायाको दद्यमे अ्रङ्यकाछकी 
अग्तिके समान जोरसे परज्यलछित दो उशी थी ॥३०॥ 

उस सजाने न ते अद्वारोही युद्धम पराक्रम दिखायाथा, ड-वडे दोँतौवाले 
हाथियोके उपर चढ़कर दरितयुद्ध किया था ओर न लिस्क्रे साथ पैद्र सेना ष्टी थी तथापि 
उसने थकर्मात्‌ शचुभोका विध्वंस कर्‌ दिया था। 

नूतन युद्धोभे ( नय-आन्ञिघु ) च्छिये गये परक्रमके किण ख्यात, पवंतौमं उत्पन्न 
(गजेषु), उत्तम हाथियोयर चदृनेमे दश्च तथा अनायास ही आपत्ति ( सहसा-भपत्ति ) को 
दुर हटानेवारे इस साजाने रखावुभोका विना कर दिया था ॥२९॥ 

अन्वय-अवनिचृत्तचे्टितः ततपद्कोद्धवविष्टशगतः अजरोऽपि ख पितमहतां सङ्गतः च विधिरपि 
एकमुखल्वं अ गमत्‌। 


समस्त पृथ्यीपर शसन चखाते तथा महान्‌. अपकार्योमे रत लोगोौके विनाश करनेके 
कारण वद रासन अथवा युधिष्ठिर युचक होते हए मी भरे चाचा (पितामदह-बह्या) चन गये 
थे 1 [यद हा एक वियेच । ओर जव वह बह्मा इण तो चतुस्ंल दोना चाहिये था वह हा 
नही अतएव] बरह्मा भी एक सुख हे गये थे । [यह हुआ दृससया विसेध] क्योकि ह्या भी 
रूटस्य होनेके कारण चरद्ध नदी होते है, पए्वीकी खष्िकरे किए भयल करते है, विकसित 
पकजरूपी घासनपरः वेते है, संसास्फे पित्ता (णु) ड ओर वप्णु आदि महाुरर्षाकौ 
संगतिमे रहते है । परिदार-- 


६२ दिसन्यानमदाकाय्यम्‌ 


युनरपरिणमनगील ट्यः । अव्निन्रत्चेष्टितः त्रैटोप्वनिर्माणपव्िङत्त्वादवगत निवृत्त चेटि कार्यान्तर 
येनात्मनोऽसौ तथोक्तः । पूनः ततपदो ट बयिषएटरागत. विस्तीर्णपदजविषटयातः । लोतव्रिभावृत्वात पिता जग- 
ककर्तैत्यर्थः } विेप्रण्यगोचरः सन्‌ स लोकविख्यातम्तेपा च महता गद्युरपाणा सद्भत. ससगादिधिरपि चतु- 
ुखस्वात्‌ कथमेकमुखत्वमगमदिति वियेध. परिदियते-एकमुरात्र नाग सत्यव्रादमिति । विरोधाभास" ॥२२॥ 
[> ध॒ 9 _ ~£ 
तथुदीक्ष्य नवीदयस्थितं परितापोऽक्रमिवाभवत्तदा । 
सजो (क त (१ ] 
बहुलो भरतस भूखजो निजमातुध्ेतराप्रजन्पनः ॥२३॥ 
तमिति-- तदा तस्मिन्काट त जगद्विरव्यात्त राग नबोदयन्ितगङगिव छर्यमिपरोर्मन्यावन्नोक्य ब्रह 
प्रचुर. परितापः सन्तापोऽभवत्मजातः । वस्य ? भूभुजः नरपते. भरतस्य रँ गरेयस्य सम्बन्धित्रेन निजमानु. 
स्वकौयजनन्या, । कथम्भूतायाः ? धृतराए्जन्मन" राष्राजन्ग वस तद्राष्रञ्न्म धनधान्यिरण्यादि वतत राद्रूखन्म 
यया तस्या दस््य.धादि चिमृतिमम प्न्य कथ भवेदिति चेतोवृत्तिमल्या, । 
भारतीयः--त युभिष्टिर नवोदयरिथतगकंगिवोदी य तदा राव्यपद्राभिपेकसारे भुन, नन्द्य 
धृतराष्रजन्मनः दर्योधनस्य परितापो अभवत्‌ वभूव । कथम्मृतन्य ब्रहलोभग्तन्य प्रचुगाःभनापयन्दन्य निसमातुः 
निजस्य स्वक्रीयस्य माता निध्रायनोऽथवा निजत्यात्तनो माता निलायङोदन। निजगात्ता त्य आतान 
स्वकीयस्च निश्चेठकासत्येत्य 4. । वत पाल्पार ॥३३॥ 
[क = = 1.1 अ, मै 
न चिपादित्रया यद्ागमर्फटसिद्धि सठ्मापसा तदा | 
प्रतिपच युवः पत्तियं कृतमन्नं रमणं सयाचत ॥२३४।। 
नेति--यदा यर्गिन्याटे-सो कंकयी सुल्मा सुप्रापा फलि; नागमत्‌ न मृतवती । क्या एत्वा? 
विपादितया चिप्रादिनो भावेन । तत्मिन्काद्धे फरमिरदधिं प्रतिपयरातीदधनय पून" वः पति परथिदीनाभ रमण 
वरख्ममसो केकेयी अ्राचत प्रा्थयागास | कम्‌? वर चग्थानम्‌ | थमे ? वथा भत्ति एत्न कृत 
क जल ययोस्ते कृतके सतकरे<क्षिणी यसिन्कर्रण तत्कृत घन उतार नोचनगिन्य 1. ] 
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अन्वय-अज र जव-निन्रत्तचरित" ततपद्रोप वपिषटराग-त पितासत संगत. च विधिः एकसुग्पत्व 
आगमत्‌ । 

परमात्माक्ती स्तुत्तमं खीन, सवं रसे दन्थियोके व्गपाराका संफोाचकती, धनादे 
पापोकी परथ्पयसे उर्पत्न विसार सोदका विनाश्तक, पिवादे आनन्दक्ता प्रशस्त निमित्त गार 
निपौणका कतौ चह सम यथवा युधिष्टिर सत्य वचन योल दिण किद्‌ धा ॥२-॥ 

अन्वय-तदा अफमिव नवोदयरिथतं त उदीद्य भृलुज भरतस्य एतराप्रजन्मन' निजमतुः यहुखो 
परितापोऽभवत्‌ । 

राञ्यभिपेकके समय सयके सपान नूतन तेजचुक्त रामखो देखकर राञ्यकी सम्पत्तिः 
पर सुग्बचित्त सजा, भरतकौ सपनी माता कैकरेयीको अस्यधिक सनस्ताप हा धा । 

अन्वय ** वहु-खोभ-रतस्य, निजमातु* तराएएजन्मनः भूञयुन. परितापोऽभयत्‌ । 

राञ्याभिपेकके समय नचीन उदित सूयैके समान परतापी युधिष्ठिरको देखकर अत्यन्त 
खोभी तथा विपयासक्त, यपनेको युधिष्ठिर सदश माननेवारे, धरतराषट्ूते उत्पन्न कौरव 
राजाआक्ो भीप्रण सत्छर हुआ था ॥३३॥ । 

अन्वय-यद्‌ा विपादितया सुरुभां फरसिद्धिम्‌ भसौ न अगमत्‌ तदा ुव॒ पति प्रतिपय 
कृतकाक्ष तु रमेण वरं जयाचत । 

जच महारानी केकेयी श्लोक, विलाप आदिक्ते हासा अपने परमभिय कार्यफो न कसा 
सकी तच उन्दाने पृथ्वीपति राजा दारथने पास जाकर ओंसोमै वनावरी ओंसू भरफे 
अनुरक्त पतिसे वर मोगा था । 


चतुर्थः सगः ६३ 


मारतीयः-यदा- यस्मिन्कारेऽसौ दुर्योधनः सुखमा फकसिद्धि नागमत्‌ न गीतवान्‌ । कया १ 
विष्रादितया विप्रमादिर्येषा ते विषादयः पदाथाः तेषा भावः चिपादिता तया विपत्रृणदारुलध्ाजलनल- 
ग्रपञ्चेनेवयर्थः । तदा तस्मिन्काले फएठसिद्धि प्रतिपद खीक्त्य त पुनः सुवः पति युधिषिरं दुर्योधनोऽयाचत । 
कम्‌ १ बर्‌ रमण सारिचरूतम्‌ । कथ्मूतम्‌ १ कृतका इतक छत्रिमो अशनौ पाशको यत्र तच्छृतकाध छत्रि- 
सपाराकमित्यर्थः । दलेपाल्ड्धारः ॥ ३४ ॥ 

सङ्रत््षेशषय सत्रं ५ ~ सक्थ र्थक्च 
एङलत्र पेय सत्डखं किक केकेयपशायेकारणा । 
नु चेस्यनिरूष्य तवं पतिमक्तेकजयेऽशरोतखुः ३५ 

सकल्चसित्ति- कलनं भार्यां तथा सक्छुक निरज्छिनान्वय कैकेय पुत्रञ्च भरताहयसुपेक्यावधीयं । 
कथमिति १ निर लोकोक्तौ परमार्थतो वा । नन्वहो अकार्य॑कारणा अकार्चकारका कैकैयीति सत्वा केतव 
कुटिटस्वमावमनिरूम्याविचार्यं स प्रमु; दसरथोऽश्नेकजय इन्दरियेकपरामवे मति बुद्धिमकरोत्‌ कृतवानिति 
सम्बन्धः | अन्र तात्पर्यं सास सम्बोध्य कैकय्या वचनात्‌ स्वप्रतिक्ञामद्धमयात्‌ सरताय राज्य दत्वा ससार्सा- 
गरोत्तरणेकतरी वेतरागी दी्षामङ्खी चक्छार्‌ | 

भारतीयः पक्षः-स प्रसुः युधिषिरः अक्षैकजवे पाद्यकेकज्ये मतिमकरोत्‌ । कि कृत्वा ? पूर्वमुपेक््य 
कि कुल कथम्भूत सत्‌ समीचीनम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ १ सकट्त्र सकलान्‌ खपरवर्गीयान्‌ चायते पाल्यतीति 
सकल्तरम्‌ कि कृत्वा पूर्वं पुनः अनिरूप्व अपरिक्ञाय च । कम्‌ १ करिंतवानामय व्यवदारः केतवः त कैतवं 
दूतक्रारव्यवहारम्‌ } कथमिति १ किल | ननु अदौ का एकाञसाघारणेयसका्यकारणेति । च्टेपः ॥२५॥ 

ह परेण ठदा जित पदीं लघु इक्या सहसादयेदरैः । 
स्वशुरर्थितिभङ्गमीरकः प्रययौ भ्रातृबलेन सानन ॥३६॥ 

स॒ इति-स रामः भ्रातृवलेन वान्धवसासर्येन कानन कान्तार प्रययौ गन्तु प्रारब्धवान्‌ | 

कथम्भूतः ? स्वगुरुयितिमद्धभीरुकः आत्मीयजनकसितिमञ्नमीटकः । पुनः सादरः सोद्यसः । कथम्‌ १ तदा 





न्यय~*-"विषादित्तया छतक-जक्षं वरं रमणं अयाचत । 

जव दु्यचन विप्रयोग, खक्लाश्रह-प्रवेच् आदि उपायोके दास अपने परम माद्र 
को सफर नं कर खक तब उने शिर यह्ाराजके पाल जाकर जारी पासे उत्तमं 
खत ( जुभा ) कीड़ाक्ते छि प्रस्ताव किया था ॥ २७ ॥ । 

` अन्वय-सच्छुलं उपेक्ष्य कैकेयं कलन्नं किल अकार्यकारणा च कैतवं अनिरूप्य स प्रसुः नलु 

अक्षेकजये मत्तिम्‌ अकरोत्‌ । 

अपने दने श्रे ऊखोकी उपेष्ा करये कैकयी पुज कैकेयी रानी निश्थित दही 
अकाय कर रही है अतः खी-घुलमभ इ्टिताका विवार न करके राजा दराश्थने देवल 
इन्द्रिखके जीतने ( तपस्या ) क्रा संकट्प क्रिया था यदी अश्यं हे । 

अन्यय-प्रुः सक्तरुत्रं सद्छुरं उपेक्ष्य, नज केतव अनिरूप्य अक्चैकजये मतिमकरोत्‌ इयं का 
एका अकार्य॑कारणा किर । 

ध खेद हे कि धमेराजने अपने 0 र तथा पर्सनीकी भी उपेक्षा करके 
ओर दुयाधनके धरूतंतापूणे व्यवदारको दष्टिमे न रखकर पाके दारा कौरवोको जीतनेका 
विचार किया था । यह अकेखा ही क्रंतना बङा पापकम था ॥ ३५ ॥ 

अभ्चय-तदा परेण अजितां सही अद्रेः खह रघु सुत्तवा स्वगुरस्थितिभङ्गमीरुकः सादरः सः 
भ्रातृबरेन काननं प्रययौ । 

दश्रथकते विरक्त होनेषर अस्यन्त विनघ्र तथा अपने पिता-द्ारा दन्त वचनकते भंगसे 
भयभीत बह रामचन्द्रजी अबतक राजक छिए अजेय कोशचकके राज्य तथा निर्भय भूर्ण 
सेनाको तुरन्त छोडकर आदये साथ वनको चङे गये ये । , 


६४ दविसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


तस्मिन्काले । कि कृत्वा ९ पूर्वं सुत्तवा परित्यज्य । का मही प्रथिवीम्‌ । कथम्‌ १ सह सार्धम्‌ । कैः १ अदैः 
न द्रः भय विद्यते येपा तेऽदरा अभयास्तैः अद्निमयेर्मटेः । कथम्‌ १ ल्घु गीघम्‌ । कथम्भूता महीम्‌ ? 
अजितामनसिभूताम्‌ । कैन ? परेण राघ्रुणेति । 

भारतीयः-तदा तसिन्काठे स॒ युधिष्ठिरः भात्रवलेन कानन प्रययौ ल्घु गीघ्रम्‌ | कथम्भूतम्‌ ९ 
स्वगुरुखितिमङ्गभीरकः खस्यात्मनः गुवीं या यितिस्तस्याः यद्धे मीरुकः । कि कत्वा ? पूर्वं सुक्त्वा } काम्‌ ? 
महीम्‌ । कथम्‌ ? सहसा गीघम्‌ । कथम्भूताम्‌ १ परेण दुर्योधनेन दरोदरैः पालकेजिताम्‌" ॥ ३६ ॥ 

स निधत्यं समल्वितान्तृपांस्तर्वगान्सचिषान्पुरोधसः । 
सितवान्पथि सीतयाच्युतो गहने दरौपदिकाज्जान्ितः । २७॥ 

स इ्ति--स रामः गहने वनेऽद्रौ पर्वते च सितवान्‌ । कथम्भूतः अच्युतोऽपरि्यक्तः युक्त इत्यर्थः । 
कया ? सीतया जानक्या । पुनः १ पदिकानुजान्वितः पदाभ्या चरतीति पदिकः स॒ चासावनुजश्च तेनान्वितो 
युक्तोऽनुचररक्ष्मणान्वित इत्यर्थः । किं कत्वा १ पूर्वं निवत्य पश्चात्‌ प्रस्थाप्य । कान्‌ ? पान्‌ । नरेन्द्रान्‌ 
तेल्वर्गान्‌ तल्बरनियोगीतुरगखाधनि (-कगजसाधनि)-कादीन्‌ ; तथा सचिवानसात्यान्‌ पुरोधसः पुरोषितान्‌ । 
एतान्कथम्मूतान्‌ समन्वितान्‌ अनु्रजितुमा गतान्‌ । 

भारतीयः-ख युधिष्ठिरः सित्तवान्‌ । क ? गहने । कीदशः सन्‌ १ सीतया भूम्या च्युतः परित्यक्तः । 
पुनः १ द्रौपदिकानुजान्वितः द्रौपदिका द्रौपदी द्रुपदतनया अनुजा भीमादयस्तै्ुतः । कि चरत्वा १ पथि 
मागे समन्वितान्द्रपादीन्निवरत्यं । दडेपालद्कारः ॥ ३७ ॥ 


अपि यस्य जगाम युद्रया सकलो वारिनिधिः सथुद्रताम्‌ । 


हदि पश्यत संसृतेः स्थिति स नरेन्द्रोऽपि पदातिताङ्गतः ॥३८॥ 

अपीति- यस्य शमस्य युधिष्ठिरस्य च मुद्रया खकलोऽपि वारिनिधिः खमुद्रता सुद्रया सह वर्तेत इति 
समुद्रः तस्य भावः तत्ता ता मुद्रायुक्तिमत्व जगाम ययौ । ससतेः ससारस्य स्थिति हृदि दये पश्यत । स 
पूर्वोक्तः नरेन्द्रोऽपि पदातिता पदाभ्यासतति पदातिस्तस्य माव पदिकल्वं गत इति ॥ ३८ ॥ 

अन्वय-तदा दरोदरे. परेण सहसा जितां मही रुष सत्त्वा स्वगुरुस्थितिभज्ञ भीरुकः स आतृनरेन 
काननं प्रययौ । 

द्यतके पाशोसे राच्रुके डारा अकस्मात्‌ जीते गये हस्तिनापुरे विशार राज्यको 
तुरन्त छोडकर वह ध्मेयाज युधिष्ठिर केवर सादयोके भरोसेः दी वनवासमे चङे गये थे 
क्योकि उन्हे इस वातका भय था कि कदी इनकी महान्‌ सत्यनिष्ठाक्ा उद्छंघन नहो 


जाय ॥ ३६ ॥ 
अन्वय-समन्वितान्‌ चरषान्‌ , तरूवगान्‌ , सचिवान्‌ पुतेधसः पथि निवत्यं सीतयाच्युत. पदिक. 


अनुजान्वितः स गहने-अदधौ स्थितवान्‌ । 

साथ चङनेके लिए आये राजाओ, अदवासेहियो-ग्जारूढो, संन्नियो तथा पुरेहितोको 
थोङ्‌ रस्तेसे दी वापस करके खीतएको साथ लिये पैदरु चलते छोटे भाई छक्ष्मणको ही 
अनुगामी रूपसे लिये वह राम गहनवन अथवा प्वंतौपर रहने गे थे । 

अत्वय-पथि समन्वितान्‌" निवत्य सीतयाच्युत. द्रौपदिकालुजान्वित. स गहने स्थितवान्‌ । 

वनवाखके मागमे आकर भिङनेवाठे मिच्रराजाओं, सेनापतियो, संचियौ तथा पुरोहित 
आदिको घर खोर जानेके लिए ककर राज्यके दारा परित्यक्त वह धर्मराज द्रोपदी तथा 
भीम आदि छट भाश्योौके साथ वनम वास करने गे थे ॥देअ 

जिसकी राजमुद्राके दारा शच्च ओके समस्त वेभवपर सुदा रुगायी गयी थी अथवा 
समसत खागर भी जिसके राज-चिह्से अंकित थे वह राजराजेश्वर भी पदाति-( पदर 
चलनेवाला ) दो गया था 1 संसारकी चास्तविकतापर मनमे विचार तो कीजिये ॥२३८॥ 


१, ररेषोपमाऽरुड्धारः प०, द्‌ ० । 


चतुथः सेः ६५ 


अपि चीरिकया द्विषोऽभवन्नचु चापीफरदाश्च्युतौजसः | 
छुसुमैरपि यस्य पीडना शयने शा्करमध्यशेत सः ।३९॥ 
अपीति--नन्वहो यस्य सम्बन्धित्वेन चीरिकया रेखेनापि द्विषः शच्वच्च्युतौजसो न्ख भूत्व 
चामीकरदा दिरण्यप्रदा अभवन्‌ सङ्खाताः । अथवा चकारः समुचये । अमी द्विषच््युतोजखः करटाश्चाभवन्‌ | 
यस्य च बुसुमैः पु्येरपि शयने पीडना पीडाऽभमवत्‌ ख रामो युधिष्ठर लाकर चार्करावन्तं प्रदेशसध्यरोत 
आश्रित्य सुक्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ च 
धनसारसुगन्भ्ययाचितं हृदयज्ञेधषकेऽम्बु पायितः । 
स॒ विभरग्य वनेष्वनापिवानटनीखातसथुत्थितं पपौ ॥४०॥ 
धनसारेति--यः पूर्वं ृदयकतैः युरूपैः चप रलमयकचोल्के घनसारसुगन्ध कर्पूरवासितमया चितम- 
पराथितमग्बु ' पानीय पायितः । ख वनेषु विम्ूम्यावलोक्यानापिवानरन्धवान्सन्‌ अरनीखातसमुस्थितं धनुरयप्र- 
देगोष्टिखितनिर्गत जङ पपौ आसखादितवान्‌' | ४० ॥ 
इलजं शमिनं बहुश्रुतं स्थिरसचं ध्रषयुद्रभूनितम्‌ । 
यदि ताद्शपप्यपेति तन्न खट श्रीः भिय एव तादश ॥४१५ 
कुल्जमिति-कुख्जमन्वयोत्न्न सभिनमुपदामवन्तं बहशचुतं प्रचुस्याखवन्त स्थिरसत्वं ध्रुववठं श्रुवयुद्ध 
“ स्थिरम्राममूर्जितं बलिष्ठ तादपि श्रीर्कमीर्यदि चेत्‌ यस्माक्रारणात्‌ अपेति खड परियजति तत्तस्माकारणात्‌ 
श्रीरेव तादी न धियः । माग्यवन्तं श्रयति सेवत इति श्रीः तस्याः श्रियः । अत्र तात्पयं यदि भाग्यवन्त पुरुषं 
यजति श्रीस्तदा यथोक्तनिरक्तिमत्याः शरियः समा न भवतीति ॥ ४१ ॥ 
कमरोऽतिजगाम नर्मदां घ दुरन्तां जरुधीरितोमामर्‌ । 
अवधीरणयाऽतिर्धिनीं स्खलितप्रायगति प्रिथामिव ॥४२॥ 
रम्य इति-दुरन्तामलन्धमध्या जलधीरितोव्मा जल्धो श्षमुदर ईरितः प्रेरितः उयमो ययासातां 
समुद्रमेरितो्माम्‌ अवधीरणयाऽवदेल्या ऽतिलब्विनीमतिदूरसमनसीरा स्लल््तिप्रावगतिं स्चक्तिप्राया स्वलित- 
सदशी गतिर्यस्यास्तायिति विरेप्रणचवुष्टयगोचया नर्मदा लोकप्रसिद्धा नदी स रमो युधिष्ठिर क्रमच्लः क्रमेण 
कृत्वा अतिजगास अतिक्रान्तवान्‌ । उपमार्थः प्रदर््यते-कामिव प्रियामिव यथा कथ्चिन्नरो नारीमवधीरणया अव- 
नयाऽतिक्रामति । कथम्मूताम्‌ ? नर्मदा नर्म चर्कर्‌ ददातीति ताम्‌ । पुनः जलधी रितोचमा जले जडे मूर्खविपवे 





जिस राम अथवा युधिष्ठिरे ठेख मात्रसे राछुभोका तेज गरु जाता था तथा वे 
शचुखोग सोनेकी भेट अथवा कर देने ख्गते थे 1 शय्यापर फक भी जिसको चुभते थे वही 
सव वालुपर सोते थे ॥३९॥ 
लिन्द पिले विना मौने दी मनकी वातत संमन्ननेवाटे परिचारक चन्दन आदिसे खुग- 
न्धित जखको रलौके पासे पिखाते 9 उग्हे द्यी आज चनमे खोजनेपर भी पानी नदी मिखुता 
था, धरुषके कोनेसे चाम गड्ढा करके वे पानी पीते थे ॥४०॥ 
वेसे ुखीन, मन्द्कषायौ, प्रतिित,वखद्याखी, अनेक शाख्रौके पण्डित; युद्धके निश्चित 
जेता तथा मनस्वी व्यक्तिको भी यदि ल्मी छेड़ देती दै तो वह श्री ( कान्ति ) नदीं हे 
अपितु एसी सम्पत्तिको धिय ( भाग्यवानका सहारा ऊेनेवाखी ) ही कडना टीक दोगा ॥४१॥ 
कष्टसे अवगाहन योग्य, समुद्धकी दिम बहती इई, असाचधान होते दी वदा ठे 
जानेवाखी तथा पस्थरौके कारण कराती या नीची-ॐची वहती इई अतव भिया समान 
-नमद्‌ नदौको कमः वह राम अथवा युधिष्ठिर पार कर गये थे [ परिहासशीक, इुकमेरत, 


१. इरेपोपम।ऽखङ्कारः-प० 3 द०1 
९ 


१}, 


£ 


दिसम्यानमदहाक्राव्यम्‌ 


विवा बुद्ध्या कत्वा ईरितः प्रसिति उ्रमो यवा सा ताम्‌, अथ जलेन जडेन धिया कृत्वा ईरितः उद्यमो यस्वास्ता 
जडयुद्धिपरेरितोदमाम्‌ पुनः यत्िरद्धिनीमतिकमणनील्य पुनः स्वत्तिप्रायगति सन्दमन्दगमनाम्‌' ॥ ४२ ॥ 
अबुङ्ूलकुढासु भूञ्जा पथि शोकापतुदासु विश्रषम्‌ । 
व्यपदिदय दरीप्ववस्थितं तनयानां वसतिष्विव क्षणम्‌ ॥४२॥ 
अनुकरलटेति-पयि मार्गे भूयुजा रामेण युधिष्िरेण च दरीपु कन्दरासु अवस्थितम्‌ | किं कृत्वा ९ 
पूवं विश्रम व्यपदिद्य विश्वमितुमुद्िदव । कथम्‌ १ भण महू्तंमेकम्‌ । किं विरिष्टासु दरीषु १ अनुक्रूलफलसु 
कूल्मनु अनुकृख तट तट प्रति फलान्याम्नादीनि यायु ताः अनुकरूलफलत्तासु । पुनः ? शोकापनुदासु चेतो- 
ग्लानिरफेटिकासु । कािव १ तनयाना पुत्राणा पुत्रीणा वा अनुकूट्फलस्ननायासकभ्यपफलासु तथा शोकापनु- 
दासु वस्तिप्विव | उप्परेभाल्द्ारः ॥ ४३॥ 
नृपतिं तमवेक्ष्य तापसाः कृपयाडद्रं हृदयेऽश्रं तत्यजुः । 
यवि क किर फकंशाशयो महतायुत्सहते विपत्तिप ॥ ४४ ॥ 
त्रपत्तिमिति-त राम युधिष्ठिरं दरपर्तिं नर्वरमवेश्च अवलोस्य तापसाः तपस्विनः अश्रु वाप्पजल 
तत्यजुः परित्यक्तवन्तः । छ १ हदये चेतसि । कथम्भूते १ आद्र द्रवीभूते } कया ? कपया करुणया । किल- 
लोकोक्तौ अवि पृथिव्या कः पुमान्‌ कर्कनागयः निष्टुरचेताः भूत्वा महतां सत्पुरुपाणा सम्बन्धित्वेन विपत्तिषु 
आपन्निमित्तमुत्सहते सोद्यमो जायते । अर्थान्तरन्यासः ॥ ४४ ॥ 
सरितः सरितो नभानगानवतीरणैः स वहपक्षारकः । 
पिपयान्विपयानपेक्षितां वकषवतीव तो न्यशाषयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सरित दति-स रामः युधिष्ठिरश्च विपयान्‌ विपयान्‌ देगान्‌ देशान्‌ न्यरामयत्‌ ददर्ग ¡ कथम्भूतः १ 
सरितः सरितो नदीः नदीस्तथा नगान्नगान्‌ पर्वतान्‌ पर्व॑तान्‌ अवतीर्णः उष्टद्धितवान्‌ | कथम्भूतः 
स वहूपकारकः बहूना खमस्ताना साजामुपकरारो यस्मात्‌ सः, अस्यायमर्थः स्थाने स्थाने समस्तानामवनीश्वराणा- 
मुपफारित्वेन आनुवद्धिकी कथानुसुम्बन्धनीयेति । कथम्भूतान्‌ १ विषयानपेभितानमिलप्रितान्‌ । क इव १ 
वदावत्तीव यतिरिव । कथम्भूत. ? विपयानपेक्षिता गत. विप्रयाच्‌ सग्वनिताचन्दनादीन्‌ न पेक्षत इत्येव 
शीटः विपयामपेन्नी तत्य भावस्तत्ता ता जितेन्दियत्व गत. प्राप्त." ॥ ४५ ॥ 
निगमान्निनदे [रसखण्डना सुमगान्व्चेरइङ कतराषप । 
स ददद वनस्य गोचराच्‌ कशवाद्कतपतनक्षमान्तृपः ॥४६॥ 


मूखंतापूणं कायै करनेवाली, अवज्ञा करलैमे रत तथा करीव-करीव श्रष्टाचारको प्राक्त भियाको 
भी खोग खदहज दी छोड देते दै ] ॥४२॥ 
अभी फएटादिसे व्या तथा मागंकी थक्रालको द्र करने समर्थं अतएव अपने 


पुच्ाके मकानोके सदश खद्‌ गुफायोमे राम या युधि्ठिस्के दासय विशाम किया गया 
धा ॥७३॥ 


राजा राम अथवा युधिष्िरको देखकर तपस्वियोके भी हदय द्र त हो जातेये ओर 
चे मोघ चदा देते थे 1 संसारम कौन एेसा करोर हदय दै जो पुण्यात्मा पुरूपोकी विपत्ति 
देखकर प्रपुःर्ठित होता दो ॥७९॥ 

राज्य ( इन्द्रियाके भोग ) के विपयमे उदासीन भावके धारक तथा अनेक छोगोके 
उपकारक अतएव इन्द्रियजेता यतिक्ते समान वे साम यथवा युधिष्ठिर पक नवीसे दृसरी 


नदी तक्त थवा एक पवंततसे दूलरे पर्वतक्तक भूमि पार करते दण देशोको देखते चके 
जाते घे ॥४*॥ 





१, सत्र पाढान्तव्वाद्चरूरस्यानुस्वारयिन्व्यः । प०, ठ० पुस्तक्योस्तु चविपयानपेक्षितां गतः 
इव्यव शरुप-यतिपक्षयोयोनित. । २. उपमारट्र.-प०, द०। 


चतुथः सर्गः ६७ 


निगमानिति-स रामः युधिष्ठिरश्च निगमान्‌ मक्त्रामान्‌ ददर्शं दृष्टवान्‌ । कथम्भूतान्‌ १ रिखण्डिना 
मयूराणा निनदैः शब्दैः तथा धैनुकटुटकतैरपि धेनुकदम्बहम्मारवैः सुभगान्‌ मनोहसान्‌ । युनः कथम्भूतान्‌ १ 
वनस्य गोचरान्‌ विषयान्‌ । पुनः ककवाकूसतन क्षमान्‌ ्कुक्कुटोखातयोम्यान्‌ । समुचयः ॥ ४६ ॥ 

स विषाणविधूतरोधसं सहसापस्किरपाणयेक्षृत । 
किरसि स्थितपङ्विच्छया प्रथनस्येव मटं शवां एतिद ॥४५॥ 

स इति-स रामः युधिष्टिर गवा पति व्रषभयेक्षत ददश । कथम्मूत विपाणविधूतरोधसं शर्धो- 
स्िप्ततम्‌ । पुनः रिरसि स्थितपद्कम्‌ सून्निस्थितकर्दमम्‌ । पुनः । प्रधनस्य रणस्य इच्छया वाञ्छया सहसाऽ- 
पस्किरमाणमग्रचरणेन सूमियुषिखन्तम्‌ । कमिव १ भटमिव वीरमिवः | ४७ ॥ 

तरणकोत॒कङङ्‌ णोचितां विरोके स विदरस्य गोपिक्ाय्‌ । 
स्तनभारनतां प्रजापरैः ्रसएस्थानगतं विचिन्तयन्‌ ॥४८॥ 

तृणेति-स चपः रामो युधिष्ठिर गोपिका गोपभार्यां विडरोकेऽपद्यत्‌ । कि छत्व १ विरतय पूर्य 
परावृत्य । किं कुर्वन्‌ १ प्रजापतेर्विधातुरस्थानगतमयोग्यपद वीमायान्ते श्रम विचिन्तयन्‌ ` चिन्ताविघयं नयन्‌ | 
कीटसरीम्‌ १ वृणकोतककङ्कणोचिताम्‌ , पुनः स्तनमारनता कुचभासनम्रामभिति ॥ ४८ ॥ 

अष्ुराभिश्चपन्धनं रुदन्लभिधाचन्प्रथुकोऽभिसादयच्‌ । 
बुबुधे पथि सस्यपापतनदवणीव दुरीहितं तपः ॥४९॥ 

अस॒नेति-यम॒ना रामेण युधिष्ठिरेण च कर्व प्रुकः वालः कर्मतापन्नः पथि मागें बुबुधे ज्ञातः । 
किं ङुर्वन्‌ १ अभिरापन्राक्रोयन्‌ | किम्‌ १ धन गोमहिष्यादिकम्‌ पुनः, रुदनन््‌.विमोचयन्‌ । पुनः १ इतस्ततोऽ- 
मिधावन्‌ पलायमानः । पुनः, अयिसादयन्‌ अभ्याजयन्‌ । पुनः, आपतन्नागच्छन्‌ । किम्‌ १ सस्य धान्यम्‌ । 
उपमार्थः प्रदर्र्यते | क इव १ नववणींव नूतनमुनिरिव, यथा नूतनमुनिः कोके्ध्यते । कि कुवन्‌ १ धनम्‌ 
अभिशपन्‌ रुदन्‌ अभिधावन्नमिसादयन्नापतन्‌ । किम्‌ १ तपः । कथम्भूतम्‌ १ दुरीहित दुसतवेष्टितम्‌ः ॥ ४९ ॥ 





मयूरौकी केकासरे तथा गायके चदडोके रंभानेके दास अत्यन्त खुन्दर नागरिकोके 
ग्रामो तथा सुर्गोके उड़ने ओर रने योग्य वन्य प्रदेदौको राजा सास अथवा युधिष्ठिरे 
देखा था ॥४६॥ 
सीगोके दाय नदी-नालेके किनारेको खोदते इफ तथा ल्िरपर कीचड़ अथवा मिष्टी- 
को खगाये हुए तथा ङ्नेकमी इच्छसे आगेके खुसर भूथिको इरेदते इण अतएवच योद्धाके 
समान साङ्को राजा राम या युधिष्ठिरने देखा था [ योद्धा मी हस्तिद्न्त शाखरके प्रहारसे 
राज्ुभोको भगा देता हे, अनेक हस्याथ्यैका पाप उद्वके दविरपर रहता दै, युद्धकी कट्पनात्ते 
वह शूमिपर व्यु आदि किखता रहता है | ॥ ४७ 
दूवौ तथा विवाह सूस महण करके कंकड़ आदि आभूषण पिरान योम्य र 
उन्नत स्तनोके भारसे छुकी ग्वालिनको सम अथवा युधिष्ठिस्ते मुडकर देखा था । तथा 
उनके मनमे विचार आया था कि खशिकतीने अस्थानमे इतनी इरत क्यौ दिखायी ॥४८॥ 
` भागं चलते हए साजा यास अथवा युधिष्ठिराय स्टू विरुपता-चिद्छाता, योता 
इञा इधर-उधर दौडता, अन्नको खाता भा तथा निरता-षड़ता फर्तः नये चह्मचारीक्े 
समान कष्टकर तपस्यामे पदत्त बाख्क देखा गया था [ नया क्ह्चारी भी वात-वातमें 
अभिशाप देता दै, खेद या पश्या्तापमे रोदा है, सश्ान्तिके कारण इधर-उधर आता जाता 
ह, भोजनपर गिरता है तथा तपस्ये स्खलित होता दै ] ॥४९॥ 


१, @कवाङ्ुस्तास्रचूडः इक्छुटश्चरणायुधः ८ अमरोप २।१७ ) अतएव ङक्छृट इति । 
२, उसमेक्ष(ऽलङ्कारः-प०, द्‌० । ३. उपमारुङ्कारः-प०, द्‌०। 


दिसन्धानमदहाकाव्यम्‌ 


ए 3), 
४५, 


इृदमेवमनादिगो चरं चिरयुच्चेरितरेतराश्रयम्‌ । 
विषयं वनमप्यनेकलः स सुखं टुःखमिचात्यगान्तपः ॥५०॥ 
दटमिति-ख नृपः राम. युयिष्टिरेश्च इदमेव विपय देग॒वनमपि अरण्य अत्यगादतिचक्राम | 
कथम्‌ १ अनेक वरह्न्वारान्‌ । कथम्भूत विषय वनश्च १ अनादिगोचर न आदेर्गोचरो विपयो यस्य षः ते 
त । कथम्‌. ? चिर ब्रहतरकाख यथा भवति अल्यगात्‌ । इतरेतरमाश्चयो यस्मिन्‌ गमनकमेणि तदितरेतरा- 
श्रयम्‌ । पुनचिपरय पुनर्वनमिति कृत्वा अन्योन्याश्रयमिति त्रियाविनेपण यथा कथमुच्चेरतिशयेन । अधुना 
उपमार्थः प्रदर््यते | चख दु खमिव वथाऽतिक्रामति प्राणी तथा सुल यथा सुख तथा दुःखमत्र पूर्वोक्तानि 
विनेपणानि योत्यानि । उपमाल्द्ारः ॥ ५० ॥ 
पथि सोऽवरलोऽग्रजं वचः स्फुटमित्यादित वीक्ष्य तादक्म्‌ । 
विदिशं विद्वता विशां दित्लं त्यजता सत्यमरद्‌कृतं त्वया ।५१॥ 
पथीत्ि-पयि मार्गे च पूर्चोक्तोऽवरजः लक्मणः अगजं राम तादय देढावनान्युद्छद्धयन्त वीक्ष्यावल्म्य 
ति वध्वमाणपिक्षवा स्फुट प्रव्यक्त यथा भवति वचः वचनमादित उक्तवान्‌ । त्वया भवता सत्यमल्ड्कृत 
भृप्रितम्‌ । कि कुर्वता सता १ चिना देनानां विदि चिक्ञता प्रचरतां दिन ल्यञता। 
भारतीयः-पय ताटरामवरज युधिष्टिर वीध्य सर लोकप्रसिद. अवरजो भीमो वाऽजुनः इति वक्ष्यमाण 
चचः स्छुखमादित गटीतवान्‌ । विना देनाना सम्बनिधत्वेन विदि दिनि विगता त्यजता च त्वया सत्यमल- 
ट्‌कृतमिति'॥ ५१ ॥ 
स्वठुं समलढृते गुणेरपनीताश्च पहापदं जनाः । 
अनुजा विनयेन भूषिता न पराभूतिरितोऽस्ति काचन ॥५२॥ 
सेति-त्यया गुणैरोदार्यादिमि. चक्रुर समल्फृत सम्यक्प्रकारेण बिमूपितम्‌ । जना. महापद्‌ महा- 
पदवीमुपनीता, प्रापिताः । अनुजाः भ्रातरः विनयेन भूप्रिताः इत एभ्य, प्रकारेभ्यः नास्ति काचन परा अन्य्रा 
भृतिधिभृत्तिरिति। 
भारतीयः-स्वदुक समल सलच्छन लया गुणैः कृतम्‌] जनाश्च महापद महतीम्‌ आपद 
अनादि कासे चले चाये तथा अनन्त कार्तक चख्ते रहने योग्य यद संसारके 
सुख ओर दुःखके इस इतरेतर आश्रय ( खखके वाद्‌ दुल ओर दुःखकते वादं खख ›) के 
समान दी राजा राम अथवा युधिष्ठिर अनेक वार देशस वनसे भर वनसे देशमें होते चे 
जते थे ॥५०॥ 
उक्तं धरकारसे चटे जाते व्ये ्राताक्तो देखकर मागेमं छोटे भाई रक्ष्मण अथवा 
भीम-अजुंनने स्पष् कदा धा कि दे यग्रज, इसे प्रकार देशोकी सीमार्थोमिं धवेश करके तथा 
उनो छोट्‌कर यापने इन्दे सचसुच विभूषित दी किया द ॥५९१॥ 
उन्वय--युणं. स्वङ्रं समरुंकृतं$ च जना. मटापदे नीताः अनुजा विनयेन मूपिता. इतः परा 
दाचन भृति. नात्ति । 
पिदभक्ति आटि गुणाके छारा अपने कुटकी श्चोभा वद्ायी हे । जनताका पद्‌ चा 
किया र । छोट बाद्योको यच्रशासनसे दीष्षित किया है । फटतः संसारमं इससे वदी कोर 
विभूति नटी द्‌ 
यन्वय-राण. स्वङ्रं समरं कतं च जना. महा-आपदुं नीता , वि-नयेन जलजाः भूषित शि | 
तः, रत परा दव्यन अभूति नास्ि। 
यतते पाश्योके ढास दे धर्मराज, पने सपने कुल्को दूषित किया दै 1 जनताको 
4. "2पा<न््ार.-प०, 2० 1 २. एतेषां पद्यानाममुकृटग्रविरृटायंत्वात्‌ पक्षद्वयम्‌, न तु रावव- 
करता चापद्चिव(नि। 





चतुथः सेः ६९ 


विपत्तिसुपनीताः । अनुजाः बान्धवाः विनयेन विगतो नयः विनयः दुर्नयस्तेन भूषिताः शुचि उषिताः तेन 
कृत्वा इत एभ्यः प्रकारेभ्यः नास्ति काचन पराभूतिरभिमवः अन्येति पदमध्याहार्यम्‌? ॥ ५२ ॥ 


यदि राजतयाविना तपाः छतराञ्था इव सानुभावनाः | 
यक्सा च युतास्तदेतया बहुचिन्ताहतया किमु भिया ॥५३॥ 
यदीति-यदि राजतया राजमावेन विना कतराज्या इव नृपाः नरेश्वराः सानुभावना समाहास्याः 
यञ्चसा च युताः भवेयुस्तत्‌ तस्मात्‌ उ अहो किमेतया श्रिया लक्ष्या कथम्भूतया बहुचिन्ताहतया बही या 
चिन्ता तया हतया न्या । 
भारतीयः-यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ सानुभावना सानुषु पर्वतनितम्बरेषु भावना स्थितिरेषा ते पर्वत्तनि- 
तम्बस्थितिकाः सन्तः चरपाः कृतराज्या इव भवेयुः । कथम्भूताः १ अविना न विद्यते विना ,येषा ते अविना 
युक्ता इव्यर्थः । कया इराजतया इरायाः अजः क्षेपः यस्याऽसाविराजः प्रथिवीपरित्यागयुक्तः पुरुष 
दूत्य्थः | इराजस्य भावः इराजता तया परथिवीपरित्यागवेनेव्यर्थः | यशसा युताश्च स्युः तत्‌ तस्मात्‌ किमु 
अदो एतयाऽनया भिया । कथम्भूतया ? बहुचिन्ताहतया बहूना स्वपरवर्गीयाणा चिन्ता बहुचिन्ता तया हतया 
बहुचिन्ताहतया । रटेषार्ड्कारः ॥ ५३ ॥ । 
चमरा व्यजनेन वीजयन्ति द्िरदास्ते दधते च नित्यसेवाम्‌ । 
शवराः शि्पिरेषु बद्गेथाः किष राज्येन गतेन वा सितेन ।॥५४॥ 
चमरेति-रिविरेषु निवेदोषु चसराः चमर्यः व्यजनेन कृत्वा वीजयन्ति । ते प्रसिद्धाः ष्कान्तारसमुद्धवाः 


हरदा हस्तिन; निलयसेवा अनवरतवल्यनं च दधते धरन्ति तथा रवराः पुलिन्दाः बद्धगेयाः विरचितगीताः सूत्वा 
दधते धरन्ति नि्यसेवाम्‌ । एषु प्रकारेषु सत्सु उ अहो कि रतेन वा अथवा स्थितेन राज्येनेति सम्बन्धः | 
मारतीयः-वा उपमार्थे स्थितेन सस्येनेव गतेन राग्येन उ अहो युधिष्ठिर ते तव सम्बन्धित्वेन 


भिविरेषु वस्तिस्थानेषु लक्षितल्षणानिरूपणात्‌ चमराः पुरुषाः व्यजनेन चामरेण कत्वा किं वीजयन्ति १ 
चकारेण समुचयार्थो गस्यते । तथा द्विरदाः किं नित्यसेवा दधते १ तथा रावया; गीतेन कृत्वा श॒खुखं इृण्वते 





कोरवोौपर छोडकर महा विपन्तिमे ङा दिया है ओर नीतिसे कामन करके दम छोटे 
भादयोको भूमिपर सोनेके छि वाध्य किया हे ॥५२॥ 

यदि राजाके कायीदिके चिना दी राजाका प्रभाव, माहात्म्य आदि रज्य करनेवालोके 
समान हो जथ जर कीर्तिको प्राक्च करछे तो अनेक चिन्तायसे सावा इस राज्य-लक्ष्मीसे 
च्या प्रयोजन हे १ 

अन्वय्‌-यतं इरजतया चिना सादुभाचना चपाः कतरज्या इक यशसा च युताः तत्‌ बहु- 
चिन्ताहतया एतया श्रिया किसु । 

यतः पृथ्वीके राज्ये व्यागसे भूषित अतण पवंतोपर निवास करनेमे प्रसन्न मन 
स्यागी राजा राज्य करनेवासके खमान यदाके भागी होते है अतः अपनो तथा परयो; 
सभीको लिन्ताभे डाटनेवाली इस लौकिक सम्पत्तिसे हे धर्मैर ! क्या राभ हे ॥५२॥ 

चमसी शग अपनी दंकेसे चमर ढोस्ते है । जंगरी हाथी प्रतिदिन सवासीकी सेवापें 
रहते ह । जटा पड़ाव डाख्ते है बही भीख आदिं ्राम्यगीतव माते है । तव राउ्यक्ते रहने या 
चङे जानेस कया अच्तर इभा 

राज्यपदपर रहनेके समान (वा) राञ्य खो देनेपर आपको चमस्धासै क्या 


१. इरेषाऽरुद्कारः-प०, द्‌० 1 २. रेवातीरससुद्धवा-प०, द० । 


७० दविखन्धानयदाकाव्यस्‌ 


चरण्वन्तीति गवराः गायनाः अथवा जेन सुखेन न्रियन्ते इति जवराः खखिनः वद्धगेयाः सन्तः नित्यसेवा किं 
दधते 1 अपि त नेति सर्वत्र सम्बन्धः । अत्रैतत्ताद्यर्यम्‌-यथा स्थितेन राच्येन चामरधरादयः सम्भवन्ति तथा न 
गतेन राच्येनेति । आक्षेपाल्ङ्कारः ॥ ५४ ॥ 
त्वामभ्युपैत्‌ पनरभ्युदयाय दीि- 
रौत्सुस्यमागतवतीव रविं दिनादौ । 
ध्वान्तं विसर्पति तवाचुदयान्नयस्वं 
काठेऽथिवरद्धिममिषानधनञ्जयश्च ॥५५॥ 
इति श्री हिसन्धानकवेधनञ्जयस्य कृतो राघवपाण्डवीये महाकाव्येऽरण्य- 
वासवर्णनं नाम चतुथः सर्गः ॥४॥ 


त्वामिति-हे राम हे युधिष्ठिर च त्वा मवन्त च पुनः दीपिः प्रतापलभषणाऽभ्युपेतु व्याद़त्यागच्छतु 1 
कस्मै ? अभ्युदयाय विभवाय । कथम्भूता सती ? ओत्छुक्य रामस्य आगतवती । उपसार्थः-इव यथा रवि- 
मादित्य दिनादौ दिवसस्य प्रथमारम्मे दीप्तिः युनरभ्युवैति । कथम्भूता ? ओत्सुक्यमागतवती । उत्तरादँ सोप- 
त्करतया व्याख्यान विधीयते-तथा तव भवतः सम्बन्धित्वेन अनुदयाठमिभवात्‌ व्वान्तमनीतिल्भणतमः 
विसर्पति सामस्त्येन प्रवर्तते । यथा रवेरनुदयात्‌ ध्वान्तसन्धकारः विसपंति । अतएव काठे समये तथा अभि- 
सानधनम्‌ अभिमान एव धनम्‌ अथवा अभिसानश्च धनजख अभिमानधन समाद्यरपेक्षयैकत्वमत । जयञ्चेति 
कर्म, अभिबरद्धि नय त्व सवान्‌ । यथा रविः अमिमानधनममि सामस्त्येन मान परमाण यस्य तत्‌ अभिमानच्च 
तद्धनञ्चाभिमानधन सप्रमाणक्रिरणसन्दयोटसमि्यर्थः । जय तमस्तोमनिराकरणट्ध्षणच कर्मद्यम्‌ अभिर 
नयति क कार इतिः ॥ उपमालङ्कारः ॥ ५५ ॥ 

इति निरवयविद्यामण्डनमण्डितसण्डरीडितस्य पटूतक॑चक्रवततिन श्रीमद्‌ विनयचन्द्रपण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्न, दिप्येण सकर्करोद्‌भवचारुचातुरीचन्दिका- 
्वकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकौययुदीनामदधानायां रीकायां 
हिसखंधानकवेर्धनञ्जयस्य छतो राघवपाण्डवीये सहाकाव्ये 
राघवपण्डवारण्यगमनवर्णनो नाम 
चतुथः सर्गः ॥४॥ 


हवा करते है ? हाथी आदिकी पतिदिन सवास प्राप्त होती हे क्या ! राजयहरुके खमान 
शिधिरमे भी क्या गायक गीत, सखुनाते है ? अ्थीत्‌ नही ॥५७॥ 
हे राम अथवा युधिष्ठिर लौकिक अभ्युद्यके छि मिलनकी उत्कण्डासे प्रेरितक्ते समान 
प्रथुता फिर आपको उसी तरह प्राप्त हो जेते पातःकाठ कान्ति "स्यसे मिती है, आपके 
वनमें रहनेके कारण कोरक अथवा ऊरू देशम अनीतिरूपी अन्धकार सव ओर छाया है 
अतएव आप्‌ उचित सययपर सवधा विकास, भास्सगोरव रूपी धन ओर अनीतिकी जयको 
कर 1 [ सूय भी राचिमे फठे इर अन्धकारको पूर्णं विस्तरत किरणोरूपी सभ्पत्तिसे जीतता 
हे ओर समस्त पदारथोकी चृद्धिका कारण होता हे ] ॥५५॥ 
निदोपविद्याभूषणभूषितं पण्डितसण्डरीके चूज्य, पटूतकचक्रवर्ती, श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द््‌ गुरुके 
शिण्य देवनन्दिके दिष्य, सकटकराकी चातुर्यचन्दिकाके चकोर नेभिचन्द्र-ढारा । 
विरचित कवि धनञ्जयके राघवपाण्डवीय नामसे ख्यात हिसंधान- 
कान्यकी पदृकोसुदी दीकासे राघव-पाण्डवारण्यगमन ५ 
नामक्‌ चतुथं सर्ग समा्ष । 
१. कारे इति सम्बन्धः-प०, द० । 


, पञ्चुषः सर्गः 


ततो वनं देशपवेकमेव पुण्याश्रमं तीर्थमतीस्य राजा । 
गूढः प्रदोप्त्यारविरारभूमि सी ठांसको दण्डकलक्धितां सः ॥१॥ 
तत इति-ततो सलक्ष्मणसीता सम्बन्धित्वेन स्वदेशपरित्यागकान्तारप्रवेशवर्णनानन्तर स राजा 
रामः दण्डकलक्षिता सूमिमाट गतवान्‌ । कथभूतः १ स्फीतासकः पीनोन्नतस्कन्धः । पुनः १ रविरिव रविः 
अथवा स्वयमेव प्रदीप्त्या क्षात्रतेजखा रविः । पुनः गूढः प्रच्छननदृत्तिकः । कि कृत्वा १ पूर्वं गतवान्‌ सामः 
अतीस्यातिक्रम्य । किम्‌ १ वनसरण्य तथा देश विषय तथा पुण्याश्रसं तापसवसति तथा तीर्थम्‌ । येन शष्टेनाधि- 
तेन वा अपारससारपारावारस्तीयते तत्तीथं ऊर्जयन्तादि सर्वम्‌ । कथभूतम्‌ १ विदयोष्यमनेकमेव नानाप्रकारमेव । 
भारतीयः-ततः पाण्डवाना सम्बन्धिवेन खदेरपरिप्यागकान्तारप्रवेशवर्णनानन्तरमनेकमेव वनं देशं 
पुण्याश्रम तीर्थमतीत्य स जगद्धिख्यातो राजा युधिष्ठिरः स्फीता लोकविख्याता विराटभूमि मस्स्यदेशमार 
गतवान्‌ । कथभूतः १ कोरण्दकरूभितासः कोदण्डकेन धनुपा लधितः असः स्कन्धो यस्य खः । गुनः गूढः सतः 
कया प्रदीप्तया प्रवापेनेति ॥द्कोषालङ्कारः ॥१॥ 
विहाय चापन्यवहारघुशरं यथा जियों प्रतो जितासा । 


निरूप्य तस्थ स रुलायभूमिं योभीच कञ्ित्‌ सपय निनाथे ॥२॥ 
विहायेति-तस्या दण्डकारण्यमूमौ स रासः कञ्चितूखमय काठ निनाय नीतवान्‌ । कि इत्वा १ पूरव 
निरूप्य समर्प्य, का भूमिम्‌ कस्मै १ कुल्य अन्वयाय भरताय । कि कृत्वा १ पुनश्च ( च पुनः ) विहाय 
परित्यज्य । कम्‌ १ अपव्यवहार दुनीतिम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ उग्र सोदुमरक्यम्‌ । कथम्भूतो रामः १ जितास्मा 
जितेन्द्रियः । पुनः प्रयतः परयलवान्‌ । कथम्‌ १ यथा नियोग यथा स्वाभिप्रायेण नियोगो व्यापारो यत्र कर्मणि 
तत्‌ यथा नियोगम्‌ । उपमार्थः प्रद््यते ! योगीव यथा योगीन्द्रः तस्या लोकिकप्रसिद्धाया सूमो सकलाय 





अन्य ततो अनेकमेव वनं, देशं, तीर्थ, पुण्याश्रमं अतीत्य, स्फीतासंको परदीक्तमा रविः सः 
गूढः राजा दण्डकलरक्षितां भूमि आट । 

उक्त प्रकारसे भ्रण करते इए अनेक वनो, देशो, ऋषियोके पदि ज्मो तथा 
प्रयाग आदि तीर्थोको पार करके पुष उन्नत स्कन्धधारी, तेजमे सूयं समान उह शुत वेश- 
धारी राजा साम दण्डक नास्रसे ख्यात प्रदेशमे पष्ुंचे थे । 

अन्वय--,.. ... कोद्ण्डरुश्षितांखः प्रदीप्त्या गूढः सख राजा स्फीतां विराटभूमि आर । 

गु्षवासके प्रसंगसे अनेक देशे, उनो, तपोभूमियो ओर ऊजैयन्त आदि ती्थसे 
निकरता हभ पुष्ट कम्येपर घलुब छखटकाये तथापि प्रताप शौर्यकी दश्िसे अक्षात बह राजा 
युधिष्ठिर विस्तरत तथा ख्यात मत्स्य देरमे पंचा था ॥ १॥ 

अन्वय--उप्रं चापभ्यवहारं विहाय यथा नियोगं प्रयतः जितात्मा स तस्यां रायभूमि 
निरूप्य योगीव कच्चित्‌ कारं निनाय । 

दारुण धनुषे प्रयोगको छोडकर अपने स्वभावान्चुसार जीवनं व्यतीत करनेमे 
रीन तथा आस्मज्ञेता राजा यमने दण्डकारण्यमे स्चोपड्ीके ायक भूमिक चुनकर योगीके 
समान ङछ समय व्यतीत किया था [ आातम्रापर विजय न पानेके कारण योगी भी वुरे 
आचरण तथा उन्रताको छोड़कर किसी वनमें इयिया चनाता है ओर योगशशशाखयकते अजु- 
सार त्रिया करता दै ओर अभ्यासमे कछ समय विताता है ] 

९. किञ्चित्‌--द्‌० 1 
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७२ दिसन्वानमटाकाव्यम्‌ 


खमान कुरु यस्याऽसौ सुरः तस्मै सक्कुलाय भूमि निरूप्य कञ्चित्‌ समय नयति | कथम्भूतः जितात्मा १ पुनः 
प्रयतः प्रयलपरः । कथम्‌ ? यथा नियोग स्वामिप्रायव्यापारम्‌ । कि कृत्वा पूर्वं विहाय च । कम्‌ १ अप- 
व्यवहारम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ उग्रमिति सम्बन्धः | 
मारतीयः-घ युधिष्ठिरः तस्या विराटमूमो कच्चित्समय निनाय । क इव ९ योगीव | कि कत्वा १ पूर्व 
निरूप्यावलोक्य । काम्‌ ? कुलायमूमि कुलयाय नीडाय भूमिः कुलयसूभिः ता निवासमूमिम्‌ कथम्भूतः ९ 
अजितात्मा अजितेन्द्रिय. चूतव्यखनोपहतः । पुनः कथंभूतः ? प्रयतः | कथम्‌ १ यथा नियोगम्‌ । किं कत्वा ? 
पूर्व विहाय विमुच्य । काम्‌ ? चापव्यवहारम्‌ । कीटशम्‌ ? उग्र तीव्रम्‌ । उपमार्थः प्राग्वत्‌ । श्टेषारङ्कारः।२॥ 
विरामभूमिः कमनीयतायाः दृष्णोदथानां बिनिवासरहेतुः । 
समाययौ कामनिवेशषमूतिस्तत्राभिषुख्यं किरु कीचकस्य ॥।३॥ 
विरामेत्ति-तत्र दण्डकारण्ये किर ल्येकोक्तौ गास्वोक्तौ वा कीचकस्य वेणोः सम्बन्धित्वेन आभियुख्य 
छरप्णो ल्धमणः समाययौ गतवान्‌ | कथभूतः १ कमनीयत्तायाः स्मणीयतायाः विरामभूमिः विश्नामावनिः। पुनः 
दयाना करुणाना षिनिवासहेवः स्थितिकारणम्‌ 1 पुनः कामनिवेरमूर्विः कन्दर्प॑रिथतिशरीरक इति सम्बन्धः 1 
भारतीयः-तत्र विराटभूमो किल ङष्णा द्रौपदी कीचकस्य कौचकनामधेयस्य नराधिपस्याभिमुख्य 
समाययो गतवती । कथभूता १ कमनीयताया विरामभूमिः । पुनरूदयाना निवासहेुः । पुनः कामनिवेशमूर्तिः 
कामानाममिकलषाणा निवेशाय स्चनाये मूर्विर्य॑स्याः साः 1२] 
विरासमापेन विलम्बमानं निसिशमव्राहूप घर्यहासम्‌ । 


असौ निजग्राहमदोद्धतिस्तं पुण्यैकस्पेण वशं हि सरवैम्‌ ॥४॥ 

विखसेति-अनास्मिन्‌ प्रस्तावे असौ लक्ष्मणस्त रोकग्रसिख सूर्यदास सूर्यदासनामधेय निखिश 
खद्गमाहत गदीत्तवान्‌ । कथम्भूत निलिरम्‌ १ विरम्बसान निरारुम्बतया लम्बमानम्‌ } कैन १ वित्म्रसभावेन 
सीना पणा लसः विल्रसः कीडा यत्र तद्िल्मस तस्य मावेन गगन ससुपेतयेत्यर्थः । कथमूतो लक्ष्मणः ९ 

अन्वथ--जितत्मा यथा नियोगं प्रयत. सङ्कराय भूमि निरूप्प तस्या उग्रं चापन्यवहारं विहाय 
कञ्चित्‌ समयं निनाय । 

सत्य, आदि तोके पूणं पालने कारण आटमजयी तथापि क्॑-संयोगके अचुलार 
जुआ, आदि आचरण कती युधिष्ठिर अपने समो्ोके लिए राज्य हार कर विराट भूमिमे 
पटं चनेपरं प्रखर शाख विद्याको त्यागकर कु समय विता द्डेथे॥२॥ 


अन्वथ--तन्र कमनीयतया. विरामभूमिः दयानां विनिवासहेतुः कामनिवेरामू तिः छृष्णः किर 
कीचकस्य आभिमुख्यं खमाययौ । 

दण्डकारण्यम रहते समय छन्द्रताकी चरमखीमा, दया दाद्चिष्यकी निवासभूमि 
तथः सशारीर कामके समान मनोहर वादेव लक्ष्मण कीचक ( वेणुवन ) के साम्ने जा 
पष्टुचा था 

अन्वय--... ..उदयनां विनिवासहेतुः... कूष्णा,..1 


विराट भूमिम निवासके सप्रय परस्रङावप्यकी चरम छृति,, अनेक अभ्युदयोकी 
निमित्त, तथा कामरूपी मन्दिरमे वियाजसान करने योग्य सूर्विके समान दरौपदी संयोगसे 
कीचक राजाके सामनेसे निकङ गयी ॥ ३ ॥ 

„ अन्वय--विासभावेन धिलम्बमानं तं सूर्यहसं निखिलं अन्न निजग्राहमहोद्धतिः असौ आहत 

हि पुण्येकरूपेण सर्वं वश्च । 

पश्ियोकी उडानके सलमान आकारम रुटकते उख छोकभ्रसिद्ध चन्द्रहास खड्को 
दण्डकारण्यमे, स्वयमेव वरण करनेके कारण परम प्रतापी ठक्ष्मणने पकड़ लिया था । 
उचित दी टै क्योकि, केवर पुण्यक प्रतापसे सव कछ वामे दो जाता दै । 


१. इरेपारद्भार-प, द्‌. 1 








पञ्चमः समैः ७३ 


निजग्राहमहोदधतिः निजश्चासो ग्राह निजग्राहः तेन महोदशरतिरयस्य सः स्वकीयाङ्धीकास्महोद्ध्त इत्यर्थः । - 
अर्थान्तरमुपन्यस्यते--हि स्फुट सर्वं वस्व॒जातं पुण्यैकसूपेण छत्वा वदञमात्माधीन जायत इति सम्वन्धः । 
भास्तीयः--जत्रावसरे असो छृष्णा द्रौपदी तं लोकप्रसिद्धं कीचक निजगाह निगहीतवती । केन 
कृत्वा १ विलासभावेन कटाक्षपातेन । कथम्भूतम्‌ १ विलस्वमान क्रीडा कन्तुः त्वसयन्तम्‌ १ पुनः निसं 
निर्दयम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ आहृतसचहासमाहतः छतः ८ खोपितः › सूर्यस्य हासो दीपिर्येनाणौ आहतसूर्हासः 
तम्‌ आहतसूर्थदासम्‌ चिरस्केतरविप्रतापभिव्यर्थः । कथम्भूता महोद्धृतिः १ यहेनोत्छवेन उद्धरतिर्यस्याः सा 
महोद्धतः उत्सवोदधृतेत्यर्थः । युक्तमेतत्‌ , हिं स्फुट पुण्यैकरूपेण मनोदरस्येण सर्व॑ वद स्यात्‌ । अर्थन्तर- 
न्यासाख्ट्कारः ॥४॥ 
इच्छातिभङ्कन न रन्तुकामं तं तेन निध्ननियमेन सक्त । 
स्वस्थं परं ज्योतिर्सौ चकार सद्यन्ति वाऽस्थानङ़तप्रयासाः ॥।५॥ 
इृ्छेति--असौ ल्कष्मणस्तं नर॒ रामायणीयकथाप्रसिद्ध॒विसुक्तजगजूटधारिमं शग्बुकुमाराख्य पर 
कैव स्वस्थ स्वर्गस्थ चकार । कथम्भूतो लक्ष्मणः? तु पुनः ज्योतिः द्धिर्त क्षात्र तेजः स्वयमेवेत्यर्थः | कथभ्मू- 
तम्‌ १ सक्त सम्बद्धम्‌ । केन १ नियमेन तेन । कथम्‌ १ कामम(्योर्थम्‌ । कि कुर्वाणो रक्षणः १ तं शम्ब 
कुमार स्वस्थं स्वर्गस्थ चकार तेन सूर्यहासाभिधानेन खद्धेन त॒ वदाजाठ निष्नन्‌ सभिन्दन्‌ | फैन करत्वा 
पुनः इच्छातिभङ्धेन, मूकावरोषसिट वदाजाठसेतेन खद्धेन छिनश्मीति वाजञ्छातिभज्ञनेनेति भावः । अ्थौन्तर- 
ममिधीयते-वा एवार्थ॑सूचकः । अस्थानकृतप्रयाखा नज्यन्च्येव | 
मारतीयः--असौ कृग्णा द्रौपदी तेन विलासभावेन कृष्वा त कीचक दपति स्वस्थ सुखिन न चकार 
न कृतवती । कथम्भूता सती १ पर कवर ज्योतिः स्वयमेव परमार्थतः पतति्रतरश्चण तेजः । कथम्भूतं 
कीचकम्‌ १ न सक्तमनियन्वितपरिणामम्‌ | क नियमे व्रते । पुनः निन्न परदाररतम्‌ । पुनः रन्व॒कासं 
भोक्तुकामम्‌ । केन कृत्वा १ इच्छातिभद्धेन इन्द्रियाणा यथेष्ट वरिर्मवतात्‌ तावदिमा भेध्यामि पशाद 
रस्यामीति वाञ्छामञ्चनभयेनेत्यर्थः | अर्थान्तर प्राग्वत्‌ ॥५॥ 
सुराुरातिक्रमविक्रमस्य दशास्यनाषोदहतः स्वसारश्‌ । 
सुतापयोगादभवस्छुदुःखा कामे भग्ने छतः सुखं बा ॥६॥ 
अन्वय--विरसभावेन {विखस्वमाबं आहतसुरय॑दसं निचि तं महोद्षटतिः असो निजग्राह 
हि पुण्येकरूपेण सर्व वदं । 
इस अवखर्पर भोगवचलासकीं इच्छसे पीरे-पीरे दौडनेवाठे, खयकी दलीसे भी 
तीक्ष्णं ओर उद्धेजक हैरी दले उख सिर्दय कच्कको अत्यन्त उद्धत इख द्वौपदीने च्चिडक 
दिया था | पुण्यद्य आचरणक्ते द्रा लवं छ खश्च दै ॥ ४ ॥ 
अस्वय- परं उ्योतिरसौ इच्छातिभद्धेन तेन कासं तं निष्नन्‌ नियमेन स्तं नरं स्वस्थं चकार । 
हि अस्थानक्घृतप्रयासाः नदयन्ति । 
अच्यन्त तेजस्वी छक्ष्सणने इञ्छामायसे विपुर संह्ारकत उस चन्ड्ुटास वङ्ग-द्ाया 
यो ही वंशावन को काटते ह वौ परमं तपस्या रौन राम्बुद्सास्को भी स्वीय कर 
दिया था । अस्थाचपर किये गये पयद्लं विनाराका ही कारण होते हं । 
अन्वय“ "नियमेन सन्तं रन्तुकामं, निधनं तं तेन इच्छातिभंगेनं स्वस्थं न चकार । 
पतिनतक्ते तेजसे मास्मान द्रौपदी वत नियसादिक्ते धंगकन्ली, रयण कृश्नेके लिप 
व्याकर, परछीगामी भौर अधम कमैसकको; उक्त पकारसे तजंनाू वंक मनोरथ भंग करके 
सदाचास या शान्त नदी किया था । टीक दी है अपा्फे साथ किये गये सत्कभ निष्फर 
ही होते दहै॥५॥ 


अन्वय-सुरासुराविकमविक्रमस्य दशास्यनामोद्धहत; स्वसा सुतापयोगात्‌ अशम्‌. सुदुःखा अभ- 
वत्‌ । वा चमसेषु भयेषु सुखं कुतः ! । 








१, इरेषार्ङ्कारः-प०, द्‌०। 
१० 


१ ७४ दिखन्धानमहाकाव्यम्‌ 


सरासुरेति-सतापयोगात्‌ स॒तस्यापयोगः सुतापयोगः तस्मात्‌ पुत्रवियोगात्‌ स्वसा भगिनी छप॑णखा- 
नामपेवा अरमत्यथं॑सुदुःलाऽभवत्‌ सञ्ञाता । कस्य ( स्वसा १ ) पुरुपस्येत्यध्याहार्यम्‌ । कि दुर्वतः १ 
दशास्यनाम दनयुखासिधान रावणसन्ञामुद्रहतः दधानस्य । कथम्भूतस्य ? सखुरायुरातिक्रमविक्रमत्य सुराश्चा- 
खराश्च सुरास॒रास्तानतिक्रासति विक्रमो यस्य स तस्य तथोक्तस्य देवदानवोर्लद्खितपरा्रसस्य 1 अर्थान्तरमाद-- 
कामेष्वभिरापेषु भन्नेषु नष्टेषु कुतो वा सुख स्यादिति सम्बन्धः । 

मारतीयः-सुतापयोगात्‌ खतापसम्वन्धात्‌ अस्य विराटभूपतिश्याल्कस्य दगावस्था सुदु"खाऽतिदुःखा- 
ऽभवत्‌ । कि कुर्वतः ? उद्वहतः । किम्‌ ? नास । कथम्भूतम्‌ ९ स्वसार सु अक्ियेनासार कीचकमित्यर्थः | 
कथम्भूतस्य १ सुरासुरातिक्रमविक्रमस्य सुराः रे शब्दे इत्ति धातोर्विचि रूप खुराण सराः सुराश्च खरा 
च सुरासुर खरासराभ्या खकाशादतिक्रमो यस्यासौ स॒राखरातिक्रमः तादक्‌ विक्रमो यस्य स॒तस्य प्रलपमदिरा- 
निरस्तविक्रमस्येति मावः । अथवा खराः सु अतिरयेन सा. प्रखपरो यस्या. खकाजात्सा सुरा. अतिप्रलयपेति 
भावः । सुरा मदिरा | अतिक्रमः मार्यायासिव पुत्रीसावि्ीभगिनीषु सुरतामिलपर्पः । विक्रमः विगतक्रमः 
यदच्छाग्रबृत्तिरित्यर्थः । सरास्चासौ सुरा च सुराखरा खराखुरायाः सकारादतिक्रमो यस्य सः तस्व ुरासुराति- 
क्रमस्येव विक्रमो यत्य स सुरासुरातिक्रमविक्रसस्तस्य अतिप्रमत्तस्य मयपस्येव यदच्छामग्रद़ृततिनिषस्येति भावः | 
अर्थान्तर न्यस्यति, कामेघुमन्नेषु कासस्य ये इषवो वाणात्तर्भग्नेषु कन्दर्पगरजज॑रीमूतेधु विषये कुतो वा 
सुख स्यादिति सम्बन्धः" | ६ ॥ 

वैरं तु कामं सधुपेत्य सूयं तदीयमारोक्य च विभ्रमन्तम्‌ । 


इयाय संमोहनमन्तरेऽस्मिन्विव्याध वाणैमकरध्वजोऽपि ॥ ७ ॥ 
वेरभिति--सा स्वसा शर्ण॑पखा समोहन वैचित्यमियाय गतवती । किं त्वा ? पूर्वं समुपेत्य सप्राप्य | 
किम्‌ ? वैर शवुत्वम्‌ । कथस्‌ ? कामम्यर्थम्‌ | कि कृत्वा ? पुनरालोक्य निरीध्य । किम्‌ ? सूपम्‌। कथम्भूतम्‌ १ 
तदीय तस्येद तदीयम्‌ । चकारः समुच्चयार्थ. आलोक्य च, क त रक्ष्मणमित्यव्याहार्यमिद पदम्‌ । कथम्भूतम्‌ 
विभ्रमन्तमितस्ततः पर्थरन्तम्‌ । तु पुनः अन्तरेऽस्मिन्प्रस्तावे ता रावणभगिनी मकरभ्वजोऽपि कन्दर्पोऽपि 
विव्याध हतवान्‌ । कैः इत्वा वाणेः गरैरिति सम्बन्धः | 





देवो तथा दैत्योके लस्मिछिव पराक्रमसे भी अधिक पराक्रमी दशानन नाम धारक 
छंकेश्वरकी वहिनं शु पंणखा अपने पुर शस्बुङ्कमारकी अपसनत्युके खमाचारसे अत्यन्त दुःखी 
हो गयी थी । सनोरथोका भंग हो जानेपर सुख कसे हो सक्ता है 

अन्वय-सुतापयोगात्‌ सुरा-सुरतिक्रमविक्रमस्य स्वसारं नामोद्रहत अस्य ददा सुदुःखा अभ- 
वत्‌ । वा कामेषुभग्नेयु कत. सुखस्‌ ? 

अपमान ओर कामजन्य भीषण तापके कारण मदिर पीकर प्राप ओर यदच्छा 
आचरणाय दी अपने पराक्रमे षदशोनमे टीन अच्यन्त भावदहीन नास कीचकसे ख्यात 
इस विराट्‌ सृपतिके सारेकी अवस्था अस्यन्त निन्द्नीय हो गयी थी । कासदेवके बाणोका 
लक्ष्य बन जतेपर सुख कैसे भिर सकता दै ॥ ६॥ 

अन्वथ-कामं वेरं ससुपेत्य च विश्रमन्ते तदीयं रूपं विखोक्य तु संमोहनम्‌ इयाग्र अस्मिन्‌ अन्तरे 
मकरध्वजोऽपि वाणेः विभ्याध । 

वह सूपणखा उल्छृष्ट वैरसे भरित हो लक्ष्मणे पास गयी ओर इधर-उधर श्रमण 
करते उसके रोकोत्तर सखोन्दर्थको देखकर आश्धरयै हे कि उस ( सूर्पणखा ) पर संमोहन दो 
गया । इसी अवसरमें कासदेवने भी उस याक्चसीको अपने वाणोसे घायल कर दिया । 

अन्वय-तदीचं रूपमारोक्य रन्तुकामं विभ्रमं तं समुपेत्य अस्मिन्‌ अन्तरे मकरध्वजोऽपि बाणै. 
विव्याध च संमोहनं इयाय । 


१० अर्थान्तरन्यासालङ्कारः-प०, द०। 


पञ्चमः संगः ७९ 


मारतीयः-तं विराटमूपतिर्याख्कं कीचक संमोहन कन्तु इयाय जगाम । कथम्भूतम्‌ १ त रन्तुकामं 
समोत्तुका्मम्‌ । कथम्‌ १ वै स्फ्यम्‌ । कि कृत्वा १ पूर्वं समुपेत्य प्राच्य । किम्‌ १ तदीयं रूपम्‌ । पूर्नः किं 
कृत्वा १ आलोक्य च ] क विश्रम भ्रूविकारम्‌ । अन्तरेऽस्मिन्‌ वाणैः कृत्वा मकरब्वजोऽपि विव्याध । उक्त 
“द्वो सुखचिकारेः स्याद्वावः स्याचित्तसस्संवः । 
विखासौ नेत्रजो देयो विश्रसो अुगान्तयोःः ॥ ७॥ | | 
निश्वासयुष्णं वचनं निरुद्रं म्लानं मुखाग्जं हृदयं सकम्पम्‌ । 
भमादिवाङ्ग पुलकप्रसङ्ध' पदे पदेऽसो विभरोबभूव ॥ < ॥ 
निश्वासमिति--उष्ण निश्वासं नास्रावात तथा निरुद्ध गद्रद वचन वाच तंथा म्लानं संकुचितं 
मुखाग्जं वदनकमल तथा सकम्प हृदयं हृत्‌ तथा युल्कग्रसद्ध रोमाद्धसम्बन्धि अङ्ग शरीरं पदे पदे श्चमादिव 
असो रावणभगिनी कीचको वा विभरावभूव वभार । पृवोक्तनिश्वासादिक कर्मेति सम्बन्धः । उ्रेना- 
ख्ट्ारः ॥ ८ ॥ 


शवासादुधन्धास्परितापहेतोर्काष्पायुपातान्पदनस्थ पौष्पाः । 


चरा यु वाताभरिजलात्मकाः स्युरिति क्षणं चिन्तयति स्म किञित्‌॥ ९ ॥ 
शवासेत्ति--असौ रावणभगिनी कीचको वा णं महूत तावत्‌ किञ्चित्‌ चिन्तयति स्म चिन्तितवती 
चिन्तितवाश्च । कथमिति श्वासनुवन्धात्‌ नासावातानुपद्ात्‌ परि्तापठेतोः सन्तापेतोः वाष्पानुपातादभर- 
जलप्रपतनात्‌ एतेम्यन्निभ्यः कारणेभ्यः नु अह्यो मदनस्य कन्दर्पस्य पौष्पाः कुसुममयाः शराः वाणाः वातागिनि- 
जलात्मकाः अनिलनल्जलस्वभावाः स्युः मवेयुरिति सम्वन्धः । स्वमावाख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


पिररेषणं वेत्ति न सन्धिकायं स विग्रहं नैव समस्तसंस्थाय्‌ । 
प्रामेव वेवेक्ति न तद्धिताथं शब्दागमे प्राथमिकोऽभवदा ।१०॥ 


विदलेषणमिति-- विदठेषणं वियोजन्‌ वेत्ति जानाति, सन्धिकार्यं परस्परसयोगविधानं न वेत्ति विग्रहं 

कहं वेत्ति समस्तसंस्था सकल्व्यगस्था नैव वेत्ति प्रागेव प्रथमत एव हितार्थं स्वार्थं तस्लोकप्रसिद्धं न वेत्ति 
( वेवेक्ति ) [ न जानाति ] न विचारयति इत्यनया युक्तया स॒ मदनः शब्दागमे शब्दश्चागमंश्च शब्दागंसं 
समाहारापेक्षयैकत्वमत्र ध्वनौ सामस्त्यगतो च । उपमार्थ प्रयुव्यते- प्राथसिक इवामवत्‌ संजातः शब्दागमे 


व्तोपदीके रोकोग्वर सौन्दर्यको देखकर रमर्णं करनैके छिए व्याकु अतपएवं विवेक ~ 
परा सुख उख कीचकको छक्यं वनाकर कासदेवने अपने बा्णोसे ऊद्‌ दिया था तथां उसे --- 
संमोहन (सूच्छी) मे डाल दिया था ७॥ 

पद्‌-पद्पर इख सूर्पणखा अथवा कीचककी उप्ण देवास निकङती थीं, वचन गद्गदं 
अथवा असखम्बद्धस्े निकठ्ते थे, सुखकमल सुरक्चा गया था, इदयं धड्क रढा था, सारे 
शरीरमे वैखा ही रेखाश्च तथा पसीना हो रहा था जैसा कि परिश्रमसे होता है ॥ ८ ॥ 

बह णक क्षण पर्यन्त कुछ णेखा सोचते थे-अहो कासदेवके पुप्पमय वाण भौ वायु, 
अग्नि ओर जलध्रय होने चाद्ये क्योकि इनके छंगते दी दीधे वासं चरती है, सारे शरैर 
भीषण दाह होता है तथा खोस अश्रु टपकने खगते है ॥९॥ 

चह कामदेव वियोग कना जाना है संयोग नदी करता है । विपसैत आचरेण 
करता हे अनुकर रूपसे नही रहता, प्रारम्भखे ही भला करनेका प्रयत्न नीं करता 
अतंणव वह व्याकरण अथवां यगमके अद्पक्ञके ससान दै-[ व्याकरण राखका प्रारम्भिक 
छाज भी मलग-अलग (विसन्धि) परदका प्रयोग करता है क्योकि संधि करना नंही जानता 
हे । केवलं विग्रह (पदौका अथ) करता है छृदन्तादि अन्य काय नदी जानता ओर न तद्धितः 

१. अन्न इरेषारङ्कारः-प०, द० । 


७दे द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


व्याकरणे कश्चित्‌ पुमान्‌ प्राथमिको जायते अनया वक्ष्यमाणपिभया विद्लेपण विसन्धि वेत्ति सन्धिकार्यं 
सन्योन्यवर्णादटेषलक्षण विधान न वेत्ति, विग्रह समास ( टृत्यर्थोधक वाक्य ) वेत्ति सकरसस्था समस्तनाम 
क्रियादिखितिं प्रागेव पूर्वत एव तद्धितार्थ च न वेवेक्तीति सम्बन्धः! ||१०॥ 
स रोपणान्पश्च पथि प्रयुज्य लेपं जनं इन्त तु चाप्यष्टया । 
संतापको नो घटक्तो पनोभूरयस्कृतो वाल इवेति दध्यौ ॥११॥ 1 
स इति- अहो स सदनः शोपणान्‌ मदनोन्मादनमोहनसन्तापनवश्ीकरणलक्षणोपलक्षितान्‌ वाणान्‌ 
पञ मयि प्रयुज्य खसखाप्य ठु पुनः नेष जन्‌ चापयष्य्या धनुलूतया हन्ति हिनस्ति । अतएव मनोभुः मकरध्वजः 
सन्तापको ' नो घटकः । के इव यथाऽयच्छृतो लोहकारस्य वालः गिद्युः इव यथा ¡ इति दध्यौ चिन्तितवती 
चिन्तितिवाश्च रावणस्वसा कीचकश्वेत्तिः ॥११॥ 
तस्या षिजेपेण कृताभिलापात्तापेन गण्टूपवियुक्तमम्भः । । 
छचो करेणोरिव दारणेन सूपागतं ताम्रमिवोपष्णमासीत्‌ ॥ १२ 
तस्या इति--तस्याः सर्पणलायाः विषेण अतिशयेन कृताभिलापात्‌ ल्मणविपयकातिरागात्‌ 
दारुणेन उग्रेण तापेन सन्तापेन युचो ग्रीप्मे काठे करेणोर्हस्तिन्या इव गण्ट्रपचिसुक्त कुललिकाच्युतमम्भ. सलिल- 
मुष्णमासीत्‌ सज्ञातम्‌ । तत्‌ किमिव ? तास्रसिव | कथम्भूतम्‌ ? मूप्रागत सदिति सम्बन्धः | 


१1 


भारतीयः-तस्य कीचकस्य अविद्योमेण सामान्येन नेप “धाग्वत्‌ ॥|१२॥ 
तस्यावतंसोत्पलपत्मेतरी गतै; कटा्षैविवसान्तरासा । 
नाजीगणत्पानमसौ इङश्च कामातुराणां हि इतो षिवेकः ॥१३॥ 
तस्या इति--असौ रावणस्वस्वा चूर्पणखा मान ङुख्च नाजीगणत्‌ न गणयाञ्चकार । कथमूता 
सती १ अवतसोत्लपचमे्री कर्णभूपरणीभूतक्रुवल्यदल्सखित्व गतैः तश्य॒ल्ध्मणस्य कटाक्षैः विवगान्तरात्मा 
विद्वरूचेतस्का । अर्थान्तरमाह्-कमाठ॒राणा हि स्फुट विवेकः कुतः १ 


ही जानता है । आगमोक्ता अभ्यासी भी कायै चिरोपका विचार-कत व्याएक सामान्यको 
भूता है, विवाद कर्ता दहै, समन्वय नदीं सोचता ओर अभ्युदय निश्रेयखके दिए प्रयत्न 
नदी कर्ता है ] ॥ १० ॥ 

अपने पांचो ही गणका मेरे उपर परहार करके खमस्त रोकोको यह कामदेव धचुष- 
की खकड्ीसे दी सारवा है । फकतः छहारके वाल्कके समान यह जलन चेदा कर्ता 
भिखाता नदी हे [ छुदास्का वच्चा घौकनीको चङाकर आग दी प्रज्वलित करता है वस्तुओ 
को गद्ता नही हे] ॥ १९१ ॥ 

ककष्मणके उपर वि्येप रपस अल्यासक्ति दोनेके कारण सूपणखाको गमीमे दथिनीके 
समान दारण निर्ह ताप हये रहा था गवणएच कुख्ला करे ज पानी वहं सुखेसे फोकती थी 
वह गरकेके सोचेमे पडी ताश्च धातुके समान होता था । 

द्रौपदीपर अव्यन्त मोह छोनेके कारण कीचककी भी चह अवस्था हो गयी धी जो गर्मी 

मे दथिनीकी होती ह । मुखस वैसा ही उष्ण पानी निकटता था जैसा कि घरियमे वपाया 
गया खाल घातु होता है ॥ १२ ॥ 

कर्णक भूषण सीखकथरोकी पंुडियोके सिन्न उस लक्ष्मणकरे दीधे कराक्षोसे मात्म- 
विस्त यवणक्ती वद्धिनको न तो अपने मानका विचार धा ओर न भपने षुरस्त्य छुकका ही 
ध्यान था । उचित छी है दयोकि कामातुर छोगोको विक न्दी होता हे । 

१, दरेषोपमारद्करः-प, द्‌. 1 २. वात~द्‌० । २. ररेपोपमारष्कार.-प. द. । ४. दारुणेनेति पादः 
प्रतिभाति । ५. दरेपोपमाऽरङ्कारः-प०, द्‌०। 





पञ्चमः सगः ७७ 


भारतीयः तस्याः द्रौपद्याः वतसोत्पलप्रजमे्ी गतैः कयाक्चैः, ष प्राग्वत्‌ , असौ कीचकः । अर्थान्तर 
न्यासालङ्कारः ॥१३॥ । 


तत्रैव चेतोनयनेन्दरियेषु स्थितेषु दृतेष्विव लोभितेषु । 


जातेषु चान्तश्रकृतिष्तेषु देदावशेषेण कथश्िदस्थात्‌ ॥१४॥ 
तत्रेति-असौ रावणस्वसा कथञ्चिन्महता कष्टेन देहावदषेण शरीरमात्रेणास्थात्‌ स्थितवती । कषु 
सत्सु १ चेतोनयनेन्द्ियेषु मनःस्प्चनरखनानासानेत्रश्वणेषु परू॒तत्र लक्ष्मणे स्थतेषु सत्सु । कथम्भूतेषु १ 
लोमितेषु । कैष्विव १ दूतेष्विव ] चकारः सखुच्चयार्थः | अन्तःपरकृतिक्षतेपु अन्तरद्गस्वभावनारोघु च जातेषु 
सत्स्विति सम्बन्धः । 
भारतीयः तत्रैव द्वौपन्रामेव लोभितेपु दूतेष्विव चेतःप्रमृतिषु स्तेषु अन्तःप्रकृतिक्नतेषु स्वाम्यादि- 
परकृतिनानेपु जातेषु सत्सु देहावरेपेण कथख्िदस्छात्‌ तथौ कीचक इति सम्बन्धः? | १५] 
ततथका्व स्मरमोददेतं बखाद्गरहीतं सविशीणैचेताः । 
तान्तापयुक्तसितिरेय सान्तं नाशे हि जन्तुं मतिरप्ययेति ॥१५॥ 
तत इति-ततः चिन्तयाऽस्थिचर्मायरेगशषरीरावसथानन्तर सा रावणस्वसा वल्यट्टेन स्मरमोदृे 
कन्दरपवेचित्यकारण ठष्यण चक्रा वाज्छत्ति स । कि कर्तम्‌ ? यदीठमद्धीकनचुम्‌ । कि खा ? पूर्वभेत्यागत्य 
प्राप्येत्यर्थः । कम्‌ १ सान्त साया ठद्स्या अन्तः विनाशः सान्तः तसद्धत््मवण्यग्छानिम्‌ । कथम्भूता सती १ 
सविशीणं चेताः विशीर्ण तच्चेतश्च विशीर्ण्देतः विशीर्ण॑चेतसा सह ॒वत्त॑समाना सविखीर्णचेताः कामोदरेकनष्ट- 
चित्तेतयथः। पुनः तान्ता धीणा । पुनः अपयुक्तसितिरपयुक्ता शितिर्यस्या अन्यायमारग्॑रटृत्तिः । 'अर्थान्तरमाह- 
हि स्फुट जन्तु प्राधिन नादे मरणकाले मतिसैति स्यजत्ति का वार्ताऽन्येपामिति सम्बन्धः | 
भारतीयः-स कीचकः बलात्‌ स्मरमोृटेद ता द्रौपदी गदी चका । कथम्भूतः १ तापेन युक्ता 
सितिर्यस्य सः तापयुक्तस्ितिः कामच्रजनितादरथः । दोष पूर्ववत्‌, ॥१५॥ 





कर्णक भूषण नीलकमल फे दरौ तक फरी द्रौपदीकी चंचल ओंलौकी चितवनने 
कोचकके सनको अधिभूत कर छया था अतएव उस कासीको अपने सवाभिमान या कुख्का 
ख्यालनथा॥ १३॥ 

सूपणखा अथवा कीचकके मन, नयन आदि इन्द्रियों लोभी दूतौके समान लक्ष्मण 
अथवा द्रौपदीभे ही सीन हों जाभेसे उसका अन्तरम स्वभावं ( चेतना ) खण्डित हो गयी थी 
अतएव वह किसी प्रकार रसीरसरे ही जी र्हे थे। 

कानिनी काञ्चन-पदादिके रेधङे कारण दृत रूपी इन्द्रियां शुके चमे हो जानेपर 
तथा अपनी प्रङ्तिके विरुद्धं ह्ये जश्ेपर याजाका रज्यभी उसके शयीरमे दही सीभितिरो 
जाता हे ॥ १४ ॥ 
| अन्वय-ततः सवि्ीणेचेताः, तान्ता, अपयुक्तस्थितिः सा अन्तं एत्य स्मरमोदहेमुं दरादुग्रहीतु 
चकाक्ष । नादो मतिरपि जन्तुं अपेति । 

इसके वाद्‌ दुवे दारीरधारिणी दथा असागतै धद्न्त उक्ष सू्पणखाने सनके अत्यन्त 
विक्षिप्त हो जानेस अन्तम अपने काम-ज्करके कारण ठष््पणको वलपूवैक पकड्नेकी इच्छा 
की । चिनादके समय पाणीकी बुद्धि भी बिगड़ जाती हे । 

अल्थथ-खान्तं एत्य चिश्ली्ण चेताः तापयुक्तस्थितिः स ` । 

इसके अनन्तर यलहोनीके या जानेके कारण दुवंरु सन तथा विरह वापमे घंधकते 
उस कीचकने द्रौपदीको जवरदस्ती पकड़ बुखानेको खानी थी क्योकि "विनाशकाञे ;विपरीत- 
बुद्धिः ॥ १५1 । 

१, दरेपालङ्कारः~-प०, द° । २. अर्थान्तरन्यासालङ्कारः-प०, इ० । 





७८ द्विखन्धानमहै(काव्यम्‌, 


आकारमादाय बिनीतवेषं शृङ्गारमारोप्य यथाभिजातम्‌ । 
कथञ्िदभ्येत्य कृतावगूटं प्रचक्रमे वक्तुमिति प्रसन्नम्‌ ।।१६॥ 
आकारमिति-इति वध्यमाणपिभ्नया शूर्पणखा कीचकश्च वक्तु भाषितुं प्रचक्रमे धरेभे । कथ यथा 
प्रसन्नम्‌ । करि कृत्वा ? पूर्वं मभ्येत्यागत्यं । कथम्‌ ? कथञ्चिन्महता कष्टेन । कथम्‌ ? ¦ यथा कृतावगूढ किञि- 
छोचने चरणो च वहिः ईत्वा कतठरीरावरण यथा मवति । कि कत्वा ? पूर्वमारोप्य गृहीत्वा । कम्‌ १ 
शृद्ञारम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? विनीतवेष विनीतो वेषो यत्र तम्‌ । कथम्‌ १ यथाऽिजातमवसरोचितम्‌ । किं क्वौ १ 
पू्वमाकार कोपभ्रसादजनितगरीरपकरतिमादाय गहीत्वा ॥१६॥ 


@ । (4 


जानामि किञचिन्त्रपया न वं विवक्षितं हवयति व्यवस्था । 
सत्यां कियत्यापपि संवृतौ हि दुःखं सुखं वा निगदन्ति चेष्टाः ॥१७॥ 
जानामीति-चपया ल्जया किञचिद्वक्त्‌, न जानामि न वेद्ि विवभित वक्तुमिष्ट व्यवस्था दंशा 
कर्त्र सचयति कथयति । हि स्फुटं कियत्याभपि संदृतो कल्पनाया सत्या सुख दुःख वा क्म चेशः प्रवर्तना 
निगटन्ति कथयन्ति ॥१७॥ 


श्रव्याणि वाचाङुतयेव तन्व्या तया पयोक्तानि मनीषितानि । 


गवाक्षनारीदतचेतसो मे स्मरस्य वाणेः शरणं मब त्वम्‌ ।१८॥ 
भ्रव्याणी्ति-तन्व्या छइनाडग्या मया सूर्पणखया वाचाल्तयैव मुखरतयैव उक्तान्यमिहितानि 
मनीषितानि अभिलषितानि त्वया ल्द्मणेन श्रव्याणि अतएव स्मरस्य मदनस्य वाणैः गवाक्षनालीद्तचेतसः 
सचिघ्रीकरतमनसः मे त्व रारण भव ॥१८॥ 


शाङ्ध पिनाकं धयुरिन्द्रचापं दिष्यं बहन्तोऽपि न जेतुमीश्चाः । 
शरासनं पौप्पषयं दधानस्रेलोकषयमालीटगतं करोति ॥१९॥ 


शाङ्खमिति-शार््धं शृ्धविक्ार धनुः नारायणः, पिनाकम्‌ अपि समन्तात्‌ नाके स्वगे भव पिनाक 
प्रष्ठोदरादित्वादाद्यस्य अकारस्य रोपः । टोकप्रसिद्ध पिनाक धनुरीद्वरः, इन्द्रचाप दिव्य दिवि भव गगन- 
समुद्धव धनुः इन्द्रः, एवमेते इरिटरसरेन्ाः स्वकीय स्वकीय धनुः कर्म॑सूत वहन्तोऽपि त्रैलोक्य चिमुवन कम॑- 


शिष्ट वेष बनाकर, ङुखीनौके उपयुक्त शङ्वार करके तथा प्रसन्न मुखादिकी सुद्धा 
करके अपने वास्तविक रूफको सर्वथा छिपाकर किसी धकारसे लक्ष्मण अथवा द्वौपदीके 
पास पर्हुचकर उस सूर्पणखा अथवा कीचकने निर्न श्रकारसे वातं कनी पारम्म की 
थी ॥ १६॥ 

मै टज्ाफे कारण कुछ मी कना नही जानती (त) ह । मेरी शछासीरिक द्शादी 
मेरे भावतो स्पष्ट कर रही हे । किलना भी चछिपानेका भगीरथ प्रयत्न करनेपर ध्राणीकी 
चेश्ा्प उसके खख अथवा दुःडको प्रकट कर देती हँ ॥ १७॥ 

कासवेदनासे छृ्च शरीर जुञ्च सूप॑णखा-दाण वाचाङता पूवेक प्रकट किये गये सनको 
भाव तुद खुनना ही चाद्ये । कामदेवके बाणोने मेरे मनको छटनी वना दिया हे अतपव 
आप मुषे रारण देवें । 

पुरुप सुलभ वावदूकता पूवक सुद कीचक-ढाय कही गयौ मनकी बातको ₹शागी 
वम्टे ध्यानखे खुनना चाहिये ` "॥ १८ ॥ 

रोकोत्तर (शङ्गः) सीगसे वने घल्ुषका धारी तथा स्वीय इन्द्र घडुपधारी देवेन्द्र 
भी चिरोकको जीतनेमे समर्थं नदी होते है किन्तु य कामदेव केव परखोसरे वने धञुषको 

ही उडाकर तीन लोकोको अपने एकतन्मे मिला ठेता है ॥ १९ ॥. 


१. अर्थान्तरन्यासाऽरुकारः-रप ०, द° । 


पञ्चमः स्मः ७२ 


मूतः जेत॒मभिमवितुं न ईशाः न समर्था; | अय स्मरः “कर्ता? पौप्प पुपाणासिदं पौष्पं छुखममयं चराखनं 
धनुः “कर्मः” दधानः धरन्‌ व्रैलोक्यमालीदगतम्‌ आलीढः स्थानविदेषः तद्रतं करोति आलीढमध्यवत्ति 
विदधाति ॥१९॥ 
त्वं जीविकाषरत्य निदेश्चमिच्हु प्रतीच्छ मां भक्तियुजं दयास्पा । 
तवास्मि दासी वश्चवत्तिनी मे सवयि स्थितं जीवित्तमिस्यवेहि ॥२०॥ 
त्यमिति-दे लक्ष्मण स्व भवान्‌ प्रतीच्छ स्दीकरुर । काम्‌ १ माम्‌ । कथम्भृतस्त्वम्‌ १ दयात्मा फारण्य- 
मृत्तिः । कथम्भूता माम्‌ १ भक्तियुज सेवापरिणताम्‌ । पुनः इच्छुमिच्छन्तीम्‌ । कम्‌ १ निदेयमादेद्यम्‌ । कि 
करत्वा १ पूर्वं जीविकाक्रत्य जीविकासिव कृत्वा । कम्‌ १ त्वा मवन्तम्‌ | उत्तार सोपस्कारतया व्याख्यायते- 
यस्मात्कारणात्‌ तव भवतः दासी चेटी अस्मि मवासि | कथम्मृता १ व्वत्तिनी आज्ञाविधायिनी । तस्मान्मे 
मम सम्बन्धित्वेन जीवितं प्राणन त्वयि मवत्ति स्थितमित्यवेहि जानीहि त्वमिति सम्बन्धः । 
मारतीयः-हे द्रौपदि त्व मवती मा कीचकरनामपरेय वरप प्रतीच्छ । कथम्मृता सती १ दयात्मा । कथम्भूतं 
माम्‌ १ मक्तियुजम्‌ । पुनः इच्छुमिच्छुक नि देशमन्यतूर्ववत्‌? |२०॥ 
सम्माषणेनांपि न मे विषादं विषादभावेन जिहीर्षसि स्म्‌ । 
नाभाषणं कस्पतरोस्तवापि फएृलान्तरायाय हि कस्पयन्ति ॥२१॥ 
खभाप्रणेनेत्ति-हे रकष्मण स्व भवान्‌ मे मम विपाढ मनोग्नि सम्भाप्रणेन त्वा जिदीर्पसि दत्तु- 
मिच्छसि । नापि चिषादभावेन दरपरिणामेन । युक्तमेतत्‌ ¡ हि स्फुट कत्पतरोः कठपटृक्षस्य तव॒ भवतः 
अभाप्रणमपि न कल्पयन्ति न आमनन्ति वि्जनाः कस्मै फलान्तरायाय फठविष्नायेति सम्बन्धः | 
मासतीयः-पूर्वार्थे हे द्रौपदि, स्वं भवती मे मम कीचकस्वेति नेयम्‌ । अस्योत्तराद्ध भवत्या इति 
बोद्धव्यम्‌ । अ्थवयाद्विमक्तिविपरिणामत्वादिति सम्बन्धः |॥२१॥ 


कथां तदीयां घ निक्म्य भीमः प्रमान्य सौषिन्यभिधानरूढः । 


राजाग्रनादर्ितकार्थसिद्धिरन्तमदोऽन्तःङ्कपितः रीय ॥२२॥ 
कथामिति-ख लोकप्रसिद्धः राजा दपः तथा बुःपितवान्‌ । कथम्‌ १ अन्तः (अन्तः) करणे ] कथ- 
म्मूतः १ सोमित्यभिधानरूढः सौमित्रिनासप्रसिद्धः लक्ष्मण इव्यश्वः । पुनः कथम्भूतः १ अन्तर्मदः तरैकोक्यमध्ये 
न कश्चिन्मयोपरि तिष्ठतितसामिति गर्विषठः । पुनः" अग्रजाद्चितका्यैसिद्धिः अग्रजस्य रामस्य आद्दिता 


हे दयाद्ुं क्ष्ण ! भक्तिवूचक सेवामे उपस्ितत तथा भाजीविका करनेवाी द्ासीके 
समान घौर तुरहारी आक्ञाकी पवीश्चामे खड़ी सुद्धको स्वीकार करे । यें तुमारी अत्यन्त 
अनुगत दासी ह । यदी स्यश्च कि मेस जीवन वपर आशित ह । 

अल्वय-वदावर्तिनी दासी दयास्मा ववं भक्तियुजं निदेचयिच्छं मा प्रतीक्ष तव जीविका कृव्यास्मि। 

विसादके यद्य आद्ञाकारिणी दाक्ती तुम पासति द्रौपदी प्रेससे प्रेरित ओर ठतुम्दारे 
संकेतकी प्रतीश्चामे खड़े सुनते कृतार्थं कसे मै ठतम्हारी दासताका अन्त कर दगा क्योकि 
मेरा जीवन इस्त खमय तुम्हारे हाथमे दे ॥ २० ॥ 

कपिन यथवा दुःखी होकर तुम ( छक्ष्मण अथवा द्रौपदी ) चार दातं कहकर भी 
मेरे मनके शोको दृर नही करते (करती) हो [कोई वात नदी] कस्प इष्यके समान आपका 
भी मौन मेरी इच्छित वर-प्रािमे वाधक न होगा [अमापण (गारी) देनेषर भी कट्पचक्ष 
इचछित फठ देते है] ॥ २१९॥ 


अन्वय-सौमिव्यभिधानरूढः सः तदीयां कथां निशस्य भीमः राजाग्रज-मादिंत कार्यसिद्धिः 
अन्तर्मद्‌ः करीव अन्तः पितः \ 


सोमिच्य (खभिजाका पुर) नामसे ख्यात चद र्ण सूर्प॑णखाकी वीभत्स प्रम-च्चको 
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कार्यसिद्धियैन स तथोक्तः । पुनः भीमः भयोत्पादकः । कि कृत्या पूर्वं प्रभाव्य पर्याेच्य । पुनः कथा वार्तो 
निराम्य शरुत्वा । कथम्भूता कथाम्‌ ? तदीया दूर्पणखीयाम्‌ । उपमार्थः प्रदश्यते करीव } इव यथार्थे | यथा 
करी हस्ती कुप्यति । कथम्‌ १ अन्तः] कथम्भूतः १ अन्तर्मदः बहुमूत्रखवणादिमान्‌ । पुनः याजाग्रजादरितकार्य- 
सिद्धिः राज्ञोऽग्रनः राजाग्रजः राजपद्योग्यः आदिता कार्यसिद्ियैन स॒ आदरिततकार्यसिद्धिः प्रकटित 
जयप्रासिः रानाग्रजश्चासौ आदर्शितकार्यसिद्धिश्च राजाग्रजाद्गितकार्यलिद्धिः । पुनः भीमः रैद्रः सन्‌। पुनः 
सोमिन्यभिधानरूढः शोभन मित्र यस्य सः सुमित्रः तस्य॒ मावः सोभित्री सौमिव्येवामिधान सौमित्यमभिधान 
तस्मिन्‌ रूढः अव्यभिचारितया वीरसन्तर्जनसदहाय इत्य्थः। कि इत्वा १ पूव प्रमाव्य समथो सूत्वा । पुनस्तदीया 
हस्तिसवन्धित्वेन लोकग्रसिद्धः सः महामान्रकः तस्येमा तदीया यन्त्रसस्ब्रन्धिनी शिक्ाल्पादिख्क्षणा कथा 
सद्धोत निशम्याकण्यं | 

भारतीयः-स ठोकविख्यातः राजा भीमः दितीयपाण्डवो भीमसेनः कुपितः । कि कृत्वा ? पूवं तदीया 
कीचकसम्बन्धिनी कृथा निरस्य । कथम्भूतो भीमः १ प्रमावी माहास्यवान्‌ प्रतापी च । पुनः भित्यभिधा- 
नरूढः मित्रमस्यास्तीति मित्रि मिन्नि च तदभिधानश्च मित्यभिधान रूढ यस्य स मित्र्यमिघानरूढः मेत्री 
पराप्त इयर्थः । छ असो कृपाणे ! पुनः कथम्भूतः ? अग्रजस्य युधिष्ठिरस्य आददितकार्यसिद्धिरित्यभिप्रायो 
धनज्ञयस्य कवेः | अथवा राशो युधिष्ठिरस्य परेषा राज्ञा वाऽग्रजा भाविनी आदर्दिता कार्यसिद्धिर्यैन स 
तथोक्त इति विरोपो नेमिचन्द्रसुनेः । पुनरन्तर्मदोऽदङ्कारी । अच करीषोपमार्थ॑ः पूवोपन्यासोपक्षिपतः पूर्व- 
वद्रोद्धव्य इति सम्बन्धः । र्ठेषरोपमा ॥ २२ ॥ 

^~ © | * (~ 
अभ्येत्य निभस्स्य जगाद वाच स्री परागच्छ न वध्यश्रात्तः | 
्ह्लोठिताङ्' र्सनाकरेम सृत्योरहिं बान्दोखनमिच्छसीव | २३। 

अभ्येस्येति-स ठश््मणः वाच वचन जगाद उक्तवान्‌ । कि कृत्वा १ पूरव निर्भस्यं॑सन्त्ज्यं | कि 
करत्वा १ पूर्वमभ्येल्य सम्भुखीमूय । सोपस्करतया व्याक्रियते कस्मा्तारणात्‌ परा परकीया भायां । अतः 
कारणात्‌ गच्छ याहि | तथा सति न जायसे त्वम्‌ । कथ भूता ? वध्यन्ति; मारणयोग्येत्यर्थः । यत इच्छसीव 
वाञ्छसीव त्वम्‌ । किम्‌ ९ द्विजान्दोल्न दन्तोखारनम्‌ । कस्य मत्योर्यमस्य । कथम्भूतम्‌ ९ प्रोलिनताज्ञ प्रह्धो- 
छित दोितमद्ध यत्र तत्‌ दोत्मयितगरीरम्‌ । केन कत्वा ? रसनाकरेण जिह्ादस्तेनेति सम्बन्धः | 


सुनकर रद्र हो गया था वथा राजा वङ्‌ भाई (राम) की सेवा तथा सफूख्ता ही एकमा 
आदश होनेके कारण स्वाभाविक सनस्वी वह हाथीके ससान वास्तवमे कुपित हो उठाथा। ' 

अस्वय-अन्तर्सदः, रजाग्रजादर्दितकार्यसिद्धि", भीम. करी तदीयां संकथां निशम्य प्रभाव्य 
सौभिन्यभिधानरूढः इव अन्तः कुपितः 1 

मदावस्थाको प्राक्त अतएव ययं कर तथापि राजाकी सेनाङे आगे-आगे चर्नेवाला 
तथा विजय ओर सफङ्ताका प्रतीक हाथी हस्तिपकके (घ्य थं) उपदेदाको सटुनकर तथा उस- 
पर विचारः करके छष््मणकते ससान मन ही सन सुप्र गयाथा। 

अन्वय-अन्तर्मद्‌ः, भ्रभावी, जसौ सिन्यसिधानरूढ., राजाथजादर्दितकार्य-सिद्धिः स भीम 
तदीयां कथां निक्म्य करीव अन्तःकुपित, । 

स्वभावसे ही अहं कारी, अत्यन्त प्रभावशरी, खङ्से प्रीतिके छण आख्यात अथोत्‌ 
गदा-वारक ज्येष्ठ राता राजा युधिष्ठिर अथवा भविष्यमे दोनेवाले न्यायी रजाओकी खफ- 
ताको द्यी आदत साननेवाखा वह भीम कीचके नीच प्रस्तावको सुनकर उन्मत्त हदाथीके 
समान क्रोधसरे जर उडा था ॥ २२॥ 

अन्वय-अभ्येत्य, निभस्स्य वाचं जगाद्‌, स्वं परा-खी, गच्छ, न वध्य-छृत्तिः रसनाकरेण प्रेडखोलि 
ताद" खत्योः द्विजान्दोरुनम्‌ इच्छसि । 

स्दपणखलाकी ओर सुते इण लक्ष्मणे भत्संनाके साथ कदा था-परयी सरी हो इस- 
किप चटी जाभो । तुम खी हो इसीलिए तुम्हे मारता नदी हँ, ययपि तुमने जिद्वारूपी हाथके 
द्वस भोतके शसौरको हिलाकर उसके दांत तोड़ते फेसी मूर्खता की है । 


पचमः सर्मः 


भारतीयः-स भीमः वाच जगाद । कि कृता १ पूर्वं' निर्भ॑त्स्यं । पुनरभ्येत्य | हे पर हे २। द = 
आगच्छ किम्‌ १ खरीत्व स्रीस्वरूप तेन ख्रीस्वेन न वध्यव्रृ्तिः । रसनाकरेण कृतवा प्रेदखोखिताद्धं मृत्योः सम्ब्‌- 
न्धित्वेन द्विजान्दोलन भिच्छसीवेति सम्बन्धः" ॥ २३] 
स्वजौविते निविंजसे यदि स्वं विज्ञानलं घा गिर कालदूटम्‌ । 
तेनादतेयं महिरेति मे मा कृथा जनोदाहरणं दुरन्तम्‌ ॥२४॥ 
स्वजीवित इति-यदि निविजसे निर्विण्णा जायसे त्वम्‌ | क्र १ स्वजीविते। तदा विश ग्रविरा। 
कम्‌ १ अनलमम्नि वा । अथवा कालकूट विष्र गिरू खाद । मा साकरथा मा कुर्‌ तम्‌ | किम्‌ १ जनोढहरणं 
लोकद्टान्तम्‌ । कीद्खम्‌ ? दुरन्त दुर्निवार्यम्‌ । कस्य १ मे मम | कथभित्ति १ तेन लक्ष्मणेन तेन भीमेन च 
आहता इय महिला स्रीति सम्बन्धः । स्वभावाख्यानमिदम्‌ ॥ २४] 


आशङ्कसे चेत्परिभावमर्य्यस्तवास्ति यद्यानय तं घरिष्टम्‌ । 
अतो सुखेनाहितवान्पदं स्यान्‌ षहारथः साहसिकः स एषं ॥२५॥ 


आशाङ्कस इत्ति-चेद्यदि आरद्कसे मन्यसे त्वम्‌ । कम्‌ १ परिभावम्‌ । यदि तव अर्यैः स्वामी अस्ति 
विद्यते तदा त बल््टिमर्यमानय स्वम्‌ । युक्तमेतत्‌ { अतः कारणाद आदितवानारोपितवान्‌। किम्‌ १ पदं 
` पदवीम्‌ । फैन कृत्वा १ सुखेन वदनेन । स महारथः सत्पुरुषः साहसिक एव वरर्य॑वानेव स्यादिति सस्वन्धः | 
अर्थान्तरन्यासाल्ड कारः ॥२५॥ 


महीं समहन्तमिवाक्षिपन्तं बभ्नं प्रतापाभ्निमिवोद्धिरन्तम्‌ । | 
[+ ¢ $ # £ 
बराणमाक्षिप्य शिरं तथाऽस्तौ नि्घातपातोपहतं जगजं ॥२६॥ 


मही मिति-स्व स्वकथपिक्षया यथा लश्ष्मणमीसौ भापितवन्तौ तेनैव प्रकरेण रामायणीयभारतीय- 
कथपिक्षया असौ शु्पणखा कीचकश्च जगर्ज गजितवती गजितवाश्च } कथम्‌ १ यथा भवति । निर्धातपातोपहृतं 
विन्युछतापातसमर्दितम्‌ । कि कृत्वा १ पूर्वमाभिष्य दुर्वचनसछैनिहत्य | कम्‌ १ लक्ष्मण भीमञ्च | कथम्भूतम्‌ १ 
गिर वाणी ब्रुवाणे भापमाणम्‌ । कि कुर्वाणमिव १ मही परश्वो समूहन्तमिव गिढन्तमिव; घ्रध्न सूयमाक्षि- 
पन्तमिव उदछछिखन्तमिव प्रतापाग्नि वीरविपक्षभयोतादनवार्तादटनसद्धिरन्तमिव । उक्तञ्च--“श्रतापौ यस्य 
वार्ताऽपि राक्ता स्वद्धयररिणीःः इति सम्बन्धः । उदरे्नाल्ड्कारः ॥२६॥ 


व्विकके पल जकर गजते इण भीसने कदा था-दृखयेकी पीये पास भवस 
जाकर भी तुम अपनेको अवध्य खमश्चते छो । रे खे, यमके शारीरको स्चकश्चोर करके जिद्या- 
रूपी हाथसे उसके दांत उखाड्ने-फेसी नीयता क्यौ करता है ॥ २३ ॥ 

यदि तुश्ट सपने जीवनस घणा हो गयौ हे तो आगमे ज यरो या कालकूट विषका 
पान कर छो । उस ठश्ष्मण अथवा मीमने पक खीको मी सार डाला था ठेखा लिन्दनीय मेस 
उदाहरण भविम्यके लिए मरत होने दो ॥२७॥ 

यदि इसमे अपना भपमान समञ्चते हो ओर तुम्हारा स्वामी कोई है तो उसी वडवान- 
को बुखा ाओ । क्योकि जिसने अपने वचनो-दारय तुष्टे किसी पद्पर वेटाया है उसी महा- 
रथी ओर साहसीसे निपट छलिया जायगा ॥२५॥ 

पृथ्वीको निगख्ते इण-से, सूयंको आकाडशसे नोचकर फोकते-से, प्रतापकी अको 
उगरते इणए-से ओर पूर्वोक्त प्रकारसे वोखते इण्‌ लक्ष्मण अथवा भीमकी वातको काट्ती हुई 
सूपेणखा अथवा कीचक एसे जोरसे बोखा था जैसे बिजली ऊपर गिरनेपर कोई धिधाडता 
डे ॥२द॥ 

१. अत्रोस्ेश्षाऽरुद्धारः-प०, द० । 
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८२ द्विखन्यानमहाकाव्यम्‌ 


कष्टां गिरुन्तीच युवं वियच्च भित्वा बजन्तीव मनो जनानाम्‌ । 
विदारयन्तीच वर्चास्यवोचत्‌ सामान्यत्त्तिः स सहानियोगात्‌ ॥ २७ ॥ 


काष्ठामिति-सा रावणस्वसा वचास्यवोचत्‌ । कथम्भूता ९ अमान्यच्रत्तिः न मान्या इ्तिरयस्या असे 
निन्याचारेति । कस्मात्‌ ९ समहानियोगात्‌ श्बुकुमारविरहो लक्ष्मणसम्भोगवैयर्थ्यमिति युगपद्धानिसम्बन्धात्‌ | 
किं कुवणिव १ काष्ठा दिगि गिटन्तीव वजन्तीव । गच्छन्तीव । किं ऊत्वा ? पूर्वं मित्वा विदार्य । काम्‌ १ 
सुवे एध्वी वियच्च गगनय्च । पुनः जनाना मनः विदारयन्तीव । 

भारतीयः-स कीचकः वचास्यवोचत्‌ । कथम्भूतः १ सामान्यद्रन्तिः साम्नोऽन्यो दण्डः तस्मिन्‌ वृत्तिः 
वर्तन यस्य सः | कस्मात्‌ १ महानियोगात्‌ गुरुतरनिवन्धात्‌ | कि कुर्वन्तीव घचासि ? काष्टा गिलन्ती- 
वेत्यादि द्वितीयाबहुव्चनान्तानि वचासीत्यस्य चिरोप्रणानि समानार्थानि प्राग्वत्‌ ॥ २७॥ 


नापत्यघातं प्रतियुञ्य वाचा वहुप्रलापिन्नपयाति जीवन्‌ । 
भवानभिज्ञः खरदृषणस्य नाचापि घुद्धेषु पराक्रमस्य ॥ २८ ॥ 
नेति- हे वहुप्रलपिन्‌ लक्ष्मण जीचन्नापयाति नापसरति । कया १ वाचा चचनेन । किं कृत्वा ९ पूर्वं 
प्रतियुज्य प्रविधाय । कम्‌ ? अपत्यघात पुचवधम्‌ । यतोज्यापि साम्प्रतमपि अभिज्ञोन कुरालो न भवति 
भवान्‌ । केषु खरदूषणस्य युद्धेषु रणेषु । खरदूषण समाहारापिक्षयेकत्वम्‌ । कथम्भूतस्य १ पराक्रमस्य परान्‌, 
चन्‌ आक्रमतीति पराक्रमः तस्य । 
मारतीयः-दहे बुप्रल्पिन्‌ हे भीम वाचा कत्वा जीवन्नापयाति | कि कृत्वा १ पूर्यं प्रतियुज्य 
सम्बध्य । कम्‌ १ घात वधम्‌ । किं कृत्वा १ पूर्वंमापत्यागत्य | यस्माक्तारणात्‌ अच्ापि नाभिक्ञः न प्रगव्मः | 





अन्वय--अमान्यवृत्तिः ' काष्ठां गिन्तीव, खुवं वियच्च भिर्वा जजन्तीव जनानां मनो विदार- 
यन्तीव सा समहानियोगात्‌ वचांसि अवोचत्‌ । 

निन्दनीय आचरणमे लीन वह स्पंणखा दिक्षामको निगलती इई फे समान, पृथ्वी 
ओर आकाशाको न्च करके भागवती हुई के तुल्य तथा छोकोके मनोको फाड़ती इई सी एक 
ही साथ दो-दो (घुज्-मरण, प्रिय-दवाया तिरस्कार) हानि होनेके कारण लक्ष्मणसे बोरी थी । 

अन्वय-सामन्यवृत्तिः स महानियोगात्‌,........ । 

राजाके दारा भी दण्डनीय आचरणशील वह कीचक अत्यन्त आसक्त होनेके कारण 
दिराओंमे व्या, पृथ्वी ओर आकाद्यको एकमेक करनेवाले तथा रोकोके हदयौको दहखाते 
वचन बोला था ॥२९७॥ 

अन्वय-- बह्प्रखापिनरू अपत्यघातं प्रतियुज्य धघाचा जीवन्रू नापयाति । युद्धेषु ज्यापि पराक्रमस्य 
खरदुषणस्य भवान्‌ जभिक्तः न । 

अरे वहत वोलनेवाङे लक्ष्मण ! मेरे पुज शम्बुङ्कमारको मारकर केवल वातं वनाकर 
हयी जीवित वापस न जा सकोगे ! युद्धोमे आज भी शचुओौपर द्रूटनेषाठे खरदु षणक्रो आप 
जानते नदी है । 

अन्वय--बह्ुप्ररपिन्‌ ! आपत्य वाचा घातं प्रतिदयुज्य जीवन्‌ न अपयाति भवान्‌ अद्यापि युद्धेषु 
पराक्रमस्य खरदूषणस्य अभित्ञः न । 

अरे व्यथं दी वङ्वङ्नेवाले ! अकस्मात्‌ आकर कोखाहल-दरा मेरे इष्ट कायें 


[४ 


वाधा डाखकर जीवित वापस नही जा सकते हो । आज भी अपनदी जानते हे कि 
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केषु १ युद्धेपु । कश्य १ पराक्रमस्य पोरुपस्य । कथम्भूतस्य १ खरदूपणस्य खर ॒दुप्रणं यस्मात्‌ यस्मिन्वा 
तस्य तथोक्तस्य तीव्रापराधस्येयर्थः । र्टेषालद्धारः ॥ २८ ॥ 
वैरायते मे पर्तिरस्ति शक्तिरागच्छ सम्पादय सम्परायम्‌ । 
वेस्सि प्रतापं रिपुवंशदावं सथं न मत्तो दश्षकन्धयोस्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
वैरायत्त इति~ हे लक्ष्मण से मम मतिर्बद्धिः वैरायते वैर करोति । यदि शक्ति्ब॑लमस्ति तदागच्छ एहि 
सग्पराय युद्ध सम्पादय देहि । मत्तः सन्‌ दशकन्धरोस्थ दश॒ कन्धय ग्रीवा यस्य तस्माद्‌ राणादुत्थ प्रतापं 
पौरष कथ न वेत्ति न जानासि । कथम्भूत रावणीयप्रतापम्‌ १ रिपुवशदाव विपक्षान्वयदावानलम्‌ । 
भारतीयः-हे भीम मे मम॒ मतिवेरायते । शक्तिरस्ति चेत्‌ आगच्छ । मन्तः मत्सकाशात्‌ सस्परायं 
सम्पादय | प्रताप कथं न वेत्सि । ; कथम्भूतं प्रतापम्‌ १ रिपुवरदाव स्प वश चन्ति छिन्दन्ति रिपुवंशदाः 
रत्रुकुखोच्छेदकाः पुरुषास्तान्‌ अवति रक्षतीति रिपुवशदावस्तम्‌ । पुनः दशक दड अवयवा यस्य त दशकम्‌ । 
पुनः धसाया उत्था उव्थानं यस्मादसौ धरोव्थस्त धरोत्थं धयेद्धरणसमर्थमिवयर्थः । दशकलक्षणम्‌- 
“सत्यं शौचं तथा शौर्य स्थैर्य धैर्य सुडी(धी)रता । 
क्षमा गम्भीरता चैव नैष्टुर्य॑ चापि मन्ति्ता ॥ 
एतैरवयवैयुंक्तो विजिगीषुरर्महीपतिः । 
भरतापेनः विपश्चणां दुर्निवार्यो भवेदुुवस्‌ ॥ 
दरेषाल्ड्कारः ॥ २९ ॥ 


इतीरयिताऽहितकम्पवेगं दष्टाधरं स्फारितरक्तनेत्रम्‌ । 
भरभङ्गजिह्म' कृतसिहनादं जग्राह कायं भरतान्वयस्य ॥ ३० ॥ 
इतीति-असौ शर्पणखा काय शरीर जग्राह गीतवती । कंस्य १ भरतान्वयस्य लक्ष्मणस्येत्य्थः | किं 
करत्वा १ पूर्वमिद्यक्तप्रकारेण ईरयित्वा अभिधाय । कथम्भूत कायम्‌ १ आहितकम्पवेगमारोपितकम्पवेगम्‌ । 
पुनः द्टाधर चर्वितोषठम्‌ । पुनः स्फारितर्तनेन प्रसारितारुणकोचनम्‌ । पुनः भ्र.मङ्गनिह्य भ्र.भङ्मन्दम्‌ | 
पुनः कृतर्िंहनाद वितीर्णपञ्चाननष्वनिम्‌ । 


युद्धोमे किख प्रकार दुखरेपर आक्रमण किया जाता है ओर किख प्रकार उसकी सच साम्री- 
को दूषित किया जाता है ॥२८॥ 
अत्वय-मे मत्तिः ते वैराय, शक्तिरस्ति आगच्छ सम्परायं सम्पादय रिपुवंशदावं दराकन्धसोत्थं 
म्रतापं मत्तः कथं न वेस्ि । 


तम्हारी शकता करनेका ही मेश संकस्प ह । यदि बल है तो मागे बहो ओर युद्ध 
फरो । शचुओंके कुखोको जरानेवाठे द्शाननके भरतापको अहंकारी तुस क्या नहीं 
जानते? 

अल्वय--मे मततिः चैरायते, शक्तिरस्ति सम्परायं सम्पाद्य । रिपुवंश्नद-आवं दशकं धसोरथं भतापं 
मत्तः कथं न वेस्सि । 

हे मीम ! मेरे प्रति तुम्हारे मनम वैर शो गया है । यदि वल होतो मेरे अभीम वाधा 
डालो । श्चुजोकर लोके भञ्जकोके संर स्तक, सत्य.शेत्व, आदि दृद अज्ञो युक्त तथा पृथ्वी- 
को पारनेमे सरथं पुरूषार्थको क्या सुन्चसे नदी सीखोगे १ ॥२९॥ 

उक्त भकारके कटु शब्द्‌ ककर कोधे कांपती (ता), गोटौको चबाती (ता), ाल- 
खा आखोको नटेरती (ता), ्रङ्कटि टेढ़ी करनेके कारण त्यन्त डरावनी (ना) तथा श्िटके 


१, जिगोषोः प्रथ्वीपतेः-द्‌० 1 २. प्रतापो हि-द० 1 


८४ दिसन्धानमहाकाभ्यम्‌ 


भारतीयः-असेौ . कीचकः काय जग्राह । कस्य ? भरतान्वयस्य भरतस्य चक्रवर्भिनोऽन्वयो यस्य तस्य 
सोमवस्य भीमस्येत्यथः । किं कृत्वा १ पूर्वमित्युक्तग्रकारेण ईरयित्वा । आदितकम्पवेगमित्यादीनि करियापद- 
विरेषणानि बोद्धव्यानि! | ३० ॥ 


चकम्पिरे ्िुरुषा भयेन दिशां षिने््नगजा गजाथ । 
य्मप्रहारेः पस्वचोभिस्तयोरभूत्तत्र महान्विमर्दः ॥३१॥ 


चकम्पिर इति-किपुरुषाः देवविगेषाः चकम्पिरे कम्पिताः । (केन) भयेन । नगजा; पवंतजाताः 
गजाः हस्तिनः चिनेद्यः विनः । नकारेण समुच्चयो ग्र्यते, तेनायमर्थः दिशा सम्बन्धित्वेन गजाश्च विनष्टः | 
तयोः लक्ष्मणचर्पणखयोः-पसपैः कठिनैः वचोभि्म॑हान्‌ विमदो युदधममूत्‌ । क ? तवर दण्डकारण्ये । कथ- 
सूतेः ? मर्मपरहारिः मर्मघातैः । 

मास्तीयः--मयेन किम्‌ पुरुषाः युधिष्ठिरादयः चकम्पिरे अपि त॒ न । भर्मप्रहारेः कृत्वा, दिया गजा 
नगजा गजाश्च कि विनेयः १ अपितुन। कैः तयोः कीचकभीमयोर्वचोमिः। तत्र विराटभूमौ | महान्‌ 
विमर्दोऽभूदिति सम्बन्ध. ॥३१॥ 


असंस्ततं प्राप्य ठतो निकारं भीमेन तेनोपहतात्मद्त्तिः। 
देशादयासीन्नियमेन कततुं क्षणादसौ विग्रहपीडितानि ॥३२॥ 


असस्तुतमिति । असौ रावणमगिनी अयासीत्‌ गतवती । कस्मात्‌ ? देशात्‌ टण्डकारण्यग्रदेगात्‌ । 
कि कर्तुम्‌ ? कठं विघादठम्‌ । कानि ९ विग्रहपीडितानि युद्धमर्द॑नानि । कथम्‌ ? क्षणात्‌ अन्तरमूर्तात्‌ । केन- 
करत्वा ? नियमेन निश्चयेन । कथमूता सती ? उपहतात्मचत्तिः उपहतस्वम्रवर्तना । कैन त्वा £ तेन 
लक्ष्मणेन | कथम्भूतेन ? भीमेन भयङ्करेण । कि त्वा पूर्वं प्राप्य } कम्‌ ? निकार पराभवम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? 
असस्तुतम्‌ अपरिचितम्‌ । कस्याः १ ततः तस्याः दप॑णखायाः सकाद्चाठिति सम्बन्धः | 


समान गजेती (ता) उस सूपणखा अथवा कीचकने मस्तके चंशमे उत्पन्न लक्ष्ण अथवा 
भीमके चासीरको बलपू चेक पकड़ लिया था ॥३०] 

किपुरूष आदि व्यन्तर देव उरसे कोप उठे थे, दशो दिश्चाओंके पावंतीय विशार 
हाथी भी भाग चङे थे तथा उस सूर्पणखा ओर लक्ष्मणकरा हद्यको छेदनेवाले कोर शब्दौ 
दवाय महान्‌ वाक्‌युद्ध हमा था । 

रोकोत्तर पुरुष युधिष्ठिर आदि उक्त बातको नकर आश्चयसे क्या कोप उ्टेथे? 
अर्थात्‌ नदी कँपे थे । क्योकि कितने दी ममेभेदी घात किये जानेपर दिग्गजोके समान 
उत्तम पार्वतीय हाथी पायन नदीं करते है । इख परश्टार विराट्‌ भूमिये कीचक भोर भीसका 
कठोर ओर लस्बा संघषे डा था ॥३९१॥ 

अन्वय- भीमेन तेनोपदतार्मद्रत्तिः ततः असंस्तुतं निकारं प्राप्य असौ क्चणास्‌ नियमेन विग्रह. 
पीडितानि कर्त देशात्‌ अयासीत्‌ । 

अव्यस्त उग्र लष्षमणके द्धाय मनोरथ विफल कर दिये जानेके वाद्‌ अत्यन्त निन्दनीय 
रूपसे अपमानित की गयी वह सु्ष॑णखा तुरन्त ही युद्धके ारा इसे निध्ित रूपसे सवथा 
कष्ट देनेके संकटपपूवंक दण्डक वनसे चरी गयी थी । 

उन्वय--ततः असंस्तुत निकारं प्राप्य तेन भीमेन उपहतार्मवृत्तिः असौ क्षणात्‌ नियमेन विरह 
पीडितानि करत्‌, देशात्‌ जयासीत्‌ । 


१. ररेषाऽलङ्कारः-प,) द्‌० । २. दरेषाऽलङ्कारः-प०, द्‌०। 


पञ्चमः सगः ८५ 


अधुना भारतीयः पक्ष-जसो कीचकः देशात्‌ विराटविषयात्‌ अयासीत्‌ गतवान्‌ । कि कर्तुम्‌ १ 
कत्तुम्‌ । कानि १ विग्रह्पीडितानि शरीरकदर्थनानि । कैन त्वा १ नियमेन तपसा । कथम्‌ १ क्षणात्‌ । 
कथम्भूतोऽयासीत्‌ कीचकः १ उपहतात्मचृत्तिः । कैन १ कर्चां भीमेन वृकोदरेण । किं कृत्वा १ पूर्वं॒प्राप्य । 
कम्‌ ? निकार परिभवम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? असस्वुतम्‌ | कस्मात्‌ १ ततः कीचकादिति सम्बन्धः । दठेषालङ्कारः | 

तथावधूतोऽपकृत्तिं गतोऽपि जित्वा रुषं संयममेत्थ राजा । 
स वैरखन्देहमयं विहाय न्यायातुच्र्ति पदवीं प्रपेदे ॥३३॥ 

तथेत्ति-तथा तेनैव प्रकारेण सोऽय राजा रक्षणः न्यायानुत्त्ति नीत्यनुयायिनी पदवी मार्मं प्रपेदे 
प्राप्तवान्‌ । किं कृता ? वेरसन्देद वेरसशय विहाय परि्यज्य । कि कृत्वा पूर्वं सयसमेत्य प्राप्य । पुनः किं 
करत्वा १ रष क्रोध जित्वा उपरम्य । कथम्भूतः सन्‌ १ वधूतः दूर्पणस्याः (खाया) सकाशात्‌ ; पुनः अप- 
कृतिमपकार गतोऽपि । . 

भासतीयः-तथाऽवधूतः जयजुट्धारी लिद्धी मूत्वा । किं छृ्वा १ पूर्वमेत्य प्राप्य | कम्‌ १ संयमं 
तपश्चरणम्‌ । किं छर्वा १ रुष जित्वा । स कीचकः राजा न्यायानुदत्ति पदवी प्रपेदे प्राप्तवान्‌. । कि कत्वा १ 
देहमयं शरीरें रस दुग्धदधिष्रतादि विदाय विमुच्य । कथम्‌ १ वे स्स्‌ | कथम्भूतः कीचकः १ अपक्ति 
गतोऽपि ॥२३॥ 

स्यजानि कार्याणि निरूप्य हत्यां बलीयसस्तस्य च कोरषेण । 


जिहीषवा मानधनं वरेन सम्प्र शितिनाभ्युदितं खरेण ॥ २३४ ॥ 
स्वजानीहि-्रटेन सैन्येनाम्युदित प्रसृतम्‌ । कथरभूतेन खरेण दुषणल्येष्ठभ्राता सम्पररितेन । कि 
विशिष्टेन १ को एथिव्या रेण नादेन मानधनमभिसानधन जिदीरध॑ता हत्तु मिच्छता । कि कृतवा १ पूरव 
स्वजानिकार्याण्यात्मीयभार्याङ्स्यानि निरूप्य निवे । कस्या सव्याम्‌ १ तस्य प्रसिद्धस्य शम्बुङुमारस्य हत्या वधे 


~~~. 


प्राण ही संकटमे उरू दिये थे । फरदः उसने एक शणभरमे दी तपस्या-इास अपने शरीरः 
को क्र देनेकी प्रतिल्ञा करके विसर देशक ही व्याग दिया था ॥२२॥ 

अन्तय-- तथा वधूतोऽप्रङृतिं गतोऽपि सोऽथ राजा रषं जिस्वा संयमं एुस्य वेरसंदेहं विहाय 
न्यायानुद्त्ति पदवीं प्रपेदे । 

उक्त प्रकार क्ी पुंदवखी वधूसे विराघना किये जानेपर भी दस राजा लक्ष्मणने क्रोधको 
वदाम किया था, संयमसे काय किया था ओर रा्रुता तथा सन्देदक्छो त्यागक्षर नीतिमाग॑के 
अनुसार आचरण प्रिया था । ॥ 


उक्त प्रकारसे भीयके इष्ण अपक्तार किये जानेपर भी उख संन्यासी राजा कीचके 
कोके जीतकर संयम घारण क्रिया था तथा देहकी पुष्टि ओर स्थितिके निमित्त दुग्ध, 
घी, आदि स्सौको भी त्यागकर घप्रशाखाचुद्रु रसपरित्यागादि तपौके आचरणमे ठग 
गया था ॥२२॥ 

अन्वय-स्व-जानि-कार्याणि चरीयसः तस्य हत्यां च निरूप्य रवेण कौ मानधनं जिष्ठीर्प॑ता खरेण 
सम्प्ररितेन वरेन अभ्युदितम्‌ । 

अपनी पत्नी पर बीती घटना तथा अत्यन्त बलवान्‌ उख शाम्बुद्कमास्की इत्याकेो 
जानकर आक्रमणे लिष आज्ञप्त सेनाके द्वार समस्त पुण्वीपर घोषणापूवैक सवके स्वाभि- 
भान. रूपी धनके अपदरणके छि र्‌ उद्यत वह खर तमतमा उखा था । 


८६ दिसन्धानमहाकान्यम्‌, 


मास्तीयः-कौसेण दुर्योधनेन सम्पेरितेन सप्परेषितेन वेन अभ्युदित प्रखतम्‌ । कथम्भूतेन कोरेण १ 
खरेण तीव्रेण । कि कुर्वता १ अमानधन प्रचुरगोधन जिहीर्षता हतु मिच्छता । कि इत्वा ? पूर्वं स्वजानि 
कार्याण्यात्मीयानि कार्याणि निरूप्य निवेच । कस्या सत्याम्‌ १ वलीयसः तस्य॒ कीचकस्य हत्या वधे सति । 
व्टेषालङ्कारः ॥ ३४ ॥ 

आबारितो मध्यगते; म्रवन्धेराहन्यमानोऽपि ृतावरेपः । 
© (न 
शब्दायमानः कठहायमानस्तूरयोत्किरो दुजनमन्वियाय ॥ ३५ ॥ 

आवारित इति-तूयोत्करः तूर्यसमूह. दुर्जनससजनम्‌ अन्वियायानुचवार । कथम्भूतः ₹ मध्यगते 
रुदरस्थितैः प्रवन्धेर्वश्रीमिः आवारितो नियन्तः । पुनः आहन्यमानोऽपि सन्‌ छृताबटेपः । यः किर 
आहन्यमानः स कथ कृतावटेपो विदितग्वोँ जायत इति विरुद्धम्‌ । परिषियते-कृततेलसस्पकंः । कथम्भूतः १ 
शब्दायमानः व्वनि ुर्वाणः । पुनः कल्हायमानः कलह कुर्वाणः । एवविधो दुर्जनोऽपि मवति । 
कथम्भूतः १ आवारितः निषिद्धः कैः कनुभिः मव्यगतैः मध्यस्थै. पुर्पै, । कैः इत्वा ? प्रवन्धनिरवनधे । 
पुनः कृतावल्पः विहिताहद्कारः । नेष प्राग्वत्‌? ॥ २५ ॥ 

# © [५ (न 
उन्पग्नश्चड खं श्रपपेनयुक्तमावतंशुद्धं शफराजिरोरम्‌ । 
अश्वीयगर्डधनशीरपुधच्क्राप दरलोर इवाम्बुरालेः ॥३६॥ 
उन्मग्नेति-अद्वीयमन्वाना बुं चन्म चचाल । कथमूमूतम्‌  उन्मग्नसड्खमध्णोः प्रान्तप्रदेशाः 
गड्खाः उन्मग्नाः गड्खा यस्य तत्‌ प्रव्यक्तचक्षुःसमीपग्रदेगम्‌ । पुनः श्रमफेनयुक्त भ्रमोयन्नफेन पिण्डयुक्तम्‌ । 
आव्त॒॑द्धमावत्तः ्रुवञ्यभनामधेयैः शद्ध समीचीनम्‌ । पुनः गफराजिलोर खुरपटक्तिचखल्म्‌ । पुनरुछड- 
घनशीलमुतछवन धमांव्यम्‌ । करि कुर्वत्‌ १ उन्यत्‌ ऊर्वं गच्छत्‌ | उपसार्थः प्रद््य॑ते] क॒ इव चक्राम कष्टोल 
इव । यथा कष्ोलः तरङ्गः क्रामति । कस्य ? अस्तुराने. समुद्रस्य । कथमूतः ९ उन्सग्नराडखः उच्छलिति- 





अन्वय-बलीयस. तस्य हत्यां च स्वजानि कमाणि निरूप्य असानधनं जिष्टीषता खरेण कौरवेण 
सम्प्ररितेन वरेन जभ्युदितम्‌ । 


वलवान्‌ कीचक राजाकी स्रव्यु हो जानेपर अपने स्वार्थोकी सिद्धिको देखकर विपुल 
गोचनको चसा खेनेके छिण तत्पर उस निदय कौरवे दुर्योधनक्ते दारा मेजी गयी सेना चारो 
ओर पतेर गयी थी ॥२७॥ 


वीचभे डाली गयी तांतकी डोरियोसे खूब कखा गया युद्ध क्षेमे सनमाने रूपसे 
बजाया गया तेर स्याही अथवा आटे आदिके केप युक्त, पक दृ सरेकी स्पद्धौसे ही जोरसे 
वजते इण बाजोका समू खलगोष्ठीके खमान प्रतीत होता था ! [क्योकि दुजंन भी हितैषी 
मध्यस्थ पुरुषोके द्वारा अकायंसे रोका जाता है, शासक मनचाद्ी ताडना करते ह । यदह 
री दोनेपर भी वह अहंकार नही छोडता, चड्-वङ्के बोखता है तथा ञ्चगङ्ा करता फिरता 
॥२५॥ 


सन्वय--उन्मञ्चरंखं, भ्रमफेनयुक्त, आवतंश्धं, शफराजिरोरं, उच्छद्धनशीर, उदयत्‌ अवीर्य 
भम्बुरानञे" फट्रोर इव चक्राम । 

ओंखोके पासक्ा स्थान उखा तथा खुन्दर था, परि्रमके श्चाग सुखलसे रपक रहे थे 
आच॑तं आदि शुभ रश्चणखे युक्त थे, ट पे अत्यन्त चंचर थी, फलांग मारनेमे पटं थे तथा 
उचकते हुए घोङेकी सेना खसुद्रक्मी रूदरोके समान आगे वठ्ती जा र्दी थी [ समुद्रकी 
ठहरोपर भी शंख वहते जाते है, थकानसे आनेवाङे स्ागोके खपान चाग उठते है, उत्तम भोरे 


१, इरेषोपमाऽलद्कारः प०, द्‌०। 


पञ्चमः सर्गः ८७ 


कम्बुः | पुनः श्रमपेनयुक्तः श्रमवत्फेनः श्रमफेनस्तेन युक्तः । पुनरावर्चखद्धः आवर्ताः पयखा भ्रमास्तैः जुद्धः । 
पुनः शफराजिलोकः मीनगणचख्लः । पुनस्छडघनरीरः उतप्ट्वनधर्मः । कि कुबाणः १ उदयन्‌ दुरध्वं गच्छन्‌ । 
दठेप्र; | ३६॥ 


स्तेहाद्रहन्ती क्षुणयुत्कटाक्षा वेश्येव शस्यं हृदये दधाना । 
उच्ार्यमानातुरभैः परैथ खानाद्दिरोधेन चचार रथ्या ॥३७]। 


सेहादिति-र्थ्या रथश्रेणी चचार चल्तिबती । कस्मात्‌ ? स्थानात्‌ प्रदेदात्‌ । कैन कृत्वा १ विरो- 
धेन । कथम्मूता १ (परैः जातिग्रेष्ठैः तरैः हयैः उच्ास्यमाना प्रर्य॑माणा । पुनः कषण सुूर्तमेक स्नेशत्तेल- 
दितः वहन्ती प्रवर्तमाना । पुनरकरराभ्ना उ्तटोऽभो यस्याः सा निष्टुसचक्रभ्रमणकाषा | पुनः शल्यं गाक्ति- 
तोमरादिस्र दधाना } अथवा ठन्दवल्यस्‌ । क १ हृदये मध्ये | उपमार्थः कैव १ वेश्येव पण्याङ्गना यथा 
स्थानाचकरति । केन कृत्वा १ विसेधेन कठहव्याजेन । कथम्भूता १ स्नेहादनुरागात्‌ वहन्ती प्रवर्तमाना । 
कथम्‌ १ क्षणम्‌ । पुनः परैः धृत्तैस्चाल्यमाना । कथम्भूतैः १ आतुरगेरातुर गच्छन्ति तैः चपलगतिभिरि- 
स्यर्थः ! पुनः शस्य कौरिव्य कपरायरूप हृदये मनसि दधाना । पुनर्या उलिप्तलोचनाञच्चला । न्लेषो- 
पमालङ्कारः ॥२३५७॥ 
उदात्तवंशं बहुधातुर्ञे रुहं सत्क कटकम्रधानय्‌ 
युयुत्खु गच्छत्‌ प्रकटोस्थदानं तद्धास्तिक कावचिकश्च रेजे ॥ ३८ ॥ 
उदात्तवशमित्ति-तस्लोकविस्यात दास्तिक हस्तिना समूहः गजसमुदायः रेजे य॒मे । कि कुर्वाणम्‌ ए 
गच्छत्‌ त्रजत्‌ । कथम्भूतम्‌ १ युयुत्सु योदधुभिच्छु | पुनः प्रकटोस्थदान प्रकप्रेण कटभ्या कपोलम्यासुस्था 
उत्पत्तिर्यस्य तत्‌ प्रकटोव्य ठान मदो यस्य तत्‌ । पुनरुदात्तचशसुच्पृष्ठवंराम्‌ । धातूनामनेकार्थ॑त्वात्‌ रूदं 
विभक्तम्‌ । कैः कृत्वा १ वहूधावुरदैः धातवः हरिताल्गैरिकादिल्छणाः बहवश्च ते धातवश्च बहूधातवः 
वहुधातूना र्वाः वहुधावुरुज्ञास्तैः । पुनः करकप्रधान कटके स्कन्धावारे प्रधान कटकग्रधानम्‌ । चकारः 
समुच्चयार्थः | तच्च कावचिक कृवचिना समूहः गच्छत्‌ सत्‌ रेजे दिदीपे । कथम्भूतम्‌ १ उदात्तवशमुदारा- 





पडती है, च॑चरु मछलियं ददती र्दती है, उछटना तो उनका स्वभाव ही है ओर एकक 
वाद्‌ इखरी उठती ही चरी आती है ] ॥६६॥ 

घोडोके दारा खीच्छी गयी, छण मरके लिए केर घुस युक्त, आगन या तैर खगे 
रटनेके कारण जोशेसे चती, शक्ति, तोगर आदि अचरत सज्जित वथा राघ्रुमके साथ 
रड्नेके छिए उत फखतः वेदयाके समान स्थसेनाने अपते स्थानसे प्रयाण किया था । 

अस्वय--क्षणं उव्करक्षा, स्नेहाद्हन्ती, हृदये जघ्यं दधाना परैः विरोधेन आतुरगैः स्थानात्‌ 
उच्चादयमाना रथ्या इव वेया चचार्‌ । 

क्षणभरके छि कटाक कर्ती तथा प्रेममय आचरणौमे छीन किन्तु सन दी मन शंका 
या कपट कर्ती, दृखशसे गडङ्कर चंचर कामातुरोके द्धाय भगायी गयी रथसेनाकते समान 
वेश्या भी चली जाती हे ॥२७॥ 

अन्वय--उदात्तवं शं, प्रकटोरथदानं, बहुधातुरङ्ग रूढं, सयुस्कं कटक्रधानं युयुत्सु तत्‌ गच्छत्‌ 
हास्तिकं कावचिकं च रेजे । 

उन्नत सीदकी ददी युक्तः पुष्ट कपोखोपरसे मदजलको वहाते हुए, हरिताङ गेर आदि 
धातुआंसे चि्चित, उद्धत अतष्यव सेनाके प्रचान अंग, र्ड्नेके लिए उद्यत कवचधारियोको 
ठे जाते हुए दाथियोकी सेना बड़ी खन्द्र गती थी । 


उन्तम वंशामे उत्पन्न विख्यात महादानी, नाना जातिथोके घोड भौर हाथियोंपर सवार 


८८ दिसम्धानमहाकान्यम्‌ 


न्वयम्‌ । पुनः तुरदधैरदवैरूट धृतम्‌ । कथम्‌ १ बहुधा बहुप्रकारेः पुनः समुत्‌ सानन्दम्‌ । पुनः कङ्कटकप्रधान 
सन्राहसन्द्धम्‌ । पुनः युयु योदूधुमिच्छत्‌ पुनः प्रकटोत्यदान प्रव्यत्तनैसर्भिकदातत्वमितिः ॥ २३८ ॥ 
| ‰० ® ज © [1 १ 
शा्खणि चापानि सम्स्तिषन्तस्ते कञ्खुकं कादपिकं प्रषिष्टाः | 
धलूरभृतोऽभ्युद्धतनीरभृङ्गाः ष्णाः पशूनां समजा इवाथ; ॥ ३९ ॥ 
शा्ाणीति-ते प्रसिद्धा धनुर्तः धन्विनोऽस्रुः भान्ति स्म । कथम्भूताः ? कञ्चुक सन्नाह प्रविशः । 
कथम्भूतम्‌ १ कार्दसिक कर्दमिन रक्तम्‌ 1 किं कुर्वन्तः १ चापानि धनूप्रि समुल्निपन्तः विस्फारयन्तः | कथम्भू- 
तानि चापानि १ शार््खाणि शृद्धविकाराणि । अथोप्मार्थः क (इ ) व १ समजा इव का पञ्चूना गोमर्हि- 
ष्यादीनाम्‌ । कथम्भूताः ? ष्णाः श्यामाः । पुनरम्युद्धवनीखश्रज्ञाः सामस्चयेनोक्तय्नील्विपाणाः । उपमा- 
लङ्कारः ॥ ३९ ॥ 
चृणापरसीनां बसुनन्दकानां पा्बोपरोधं स्फुरतां प्रवाहाः । 
स्विन्दारुणानां विरराजिरेऽमी हता इव तापुषजातुषौषाः ॥४०॥ 
दणामिति-अमी प्रल्यघीभूताः असीना सङ्घाना वसुनन्दकाना हस्तस्छुराणाञ् प्रवाहाः विर्राजिरे । 
कि दुर्व॑ताम्‌ ? पार्धोपसोधमुभय पार्व्वभुपरुष्य स्फुरता योभमानानाम्‌ । केषाम्‌ ? णा पुसास्‌ । कथमूतानाम्‌ ए 
उभयेषाम्‌ असीना वसुनन्दकानाञ्च ? स्विन्दारणाना शवेतगोणानाम्‌ । असयस्तावच्खेताः वसुनन्दकाश्च 
लोहिताः । अतएव साहचयादेवोभयेषा युगपद्विशेष्रणमिति सुस्थम्‌ । इदानीसुखेक्षा्थः । क ॒इवोग्ेक्यन्ते 
जापुषजातषौघा इव सीसकयावकपूरा इव । कथभूताः ? द्वताः द्रवीमूताः ॥४०॥ 


भूजंदुमस्येष विहायसथेखचश्चयुताः स्युविधुता सरुद्धिः \ 
तथा भवेयुः पथि वैजयन्त्यः कटस्य जिहा इव घा ठकटन्त्थंः ॥ १॥ 
मूर्जेति-पथि मागे चेचदि त्वचः स्युर्मवेयुः । कथम्भूताः १ च्युताः । कथम्भूताः सत्यः ? विघुताः 

कम्पिताः ! कैः मरद्धिरवातैः । कस्य ? विहायस. गगनस्य । कस्येव १ सूर्जद्र्‌ सस्येव यथा वैजयन्त्यः चीर- 
पताकाः भवेयुः वाऽथवा वेजयन्त्य" ख्लन्त्यश्चलन्त्यः सत्यः मवेयुः का इव जिह्वा ( इव ) रसना यथा । कस्य 
काल्स्य यमस्येतिः | ४९१ ॥ 

प्रभा विमानं सुपेत्य यातां कोत्तेकैस्तिग्पकरेः स्फुरद्धिः । 

केषाशिद्म्नोदरशुस्पतन्त्या रीरोनतारुम्मि तडिर्छतायाः ॥ ४२ ॥ 





युद्धके लिए उस्सुक अतप्व उत्तम, जोरसे बजते पहादि बाजोसे युक्त खडनेके छिए निकरे 
कवचधारियौकी सेना मनमोहनी गती थी ॥३८॥ 
सीगसरे बने घनुषोको फरकारते इए तथा धुर कीचड्से छथपथ कञ्चुकधारी वे 


घलुषधारी योद्धा, ऊपर तक उठे इए नीर सीगधारी कारे हिरण पट्युओके सजातीयोके 
समान प्रतीत होते थे ॥ ३९॥ 

सेनिकौकौी चमचमाती खेत तलवास तथा उन्दे घुमाते हण कारु दाथोकी दवेत तथा 
खाक कान्तिके प्रवाद दोनो वगरोको व्या करते हष एसे कगते थे मानो शी ओर राह 
पिघ करके वहे जा रहे हे ॥७०]॥ 

भोजपते पेडोका पतखा वकला आकाशमार्भमें गिर जाय भौर यदि वायुके दास 
खव उड़ाया जाय इसी प्रकारसे चीनांशयुककी ध्वजार्प हो रही थी अथवा ठपरूपाती 
यमकी जिद्धा्ओके समान प्रतीत होती थी ॥४१॥ 


१. दरेषाऽरुद्कारः-प०, द्‌० । २, उत्मेक्षाऽरुङ्कारः-प०, द्‌० । ३, उपमाऽछङ्कारः-प०, द्‌० । 


पञ्चमः खः <९ 


प्रमेति-अलम्मि प्राता । का कम्तापन्ना १ लील्य शोमा । कथम्भूता १ उन्नता उच्चा । कस्याः १ 
"तदिदल्तायाः विचयुस्खतायाः । कि बुर्बांणायाः १ उयतन्याः । किम्‌ १ अश्रोदर जलधस्मव्यम्‌ १ कैः कतु 
भिरलम्मि १ कौक्षेयकः खङ्खैः । कथम्मूतैः ए तिग्मकरैः तिग्मा; कराः येपा तैः तीव्रदीप्तिभिसियर्थः । स्फुरद्धिः 
यल्कायमानैः । केषाञ्चित्‌ कियता भयानाम्‌ । कि दुर्ब॑ताम्‌ १ प्रमाः दी्ीः याता प्राप्ताना ( प्राप्तुवताम्‌ ) । 
कि छखा ? पूवं सुपे प्राप्य 1 कम्‌ १ विमान विचिष्टं मानं ससीचीनं सख्ारम्‌ । अत्र स्व स्व स्वामिभ्य 
इति सम्बन्धेन भवितव्यमिति' ॥ ४२ ॥ । 

शिन्द्ररेषुः करिकरणेतारेहद्धूयषानो दिशि विव्रकी्णः | 
रुद्ायषा्याधित तापानां सर्ष्यासपाधी नियपेकबुद्धिश््‌ ॥ ४३ ॥ 
सिन्दुरेति-सिन्द्ररेणुः सिन्दूरधुली अन्याधित कारितवान्‌ । काम्‌ १ निययेकबुद्धिमनुष्टानैकमतिम्‌। 
कस्मिन्‌ १ सन्ध्यासमा्ो सन्व्याकर्मणि । केषाम्‌ १ तापसाना व्रतिनाम्‌ । कथम्सूतः १ विप्रकीर्णैः प्रसृतः । 
कस्याम्‌ १ दिरि आशायाम्‌ । कथम्भूतः सन्‌ १ अद्धूयमान उस्िप्यमाणः । कैः १ करिकिर्णतादैः प्रशस्ताः 
कर्णाः कर्ण॑तालः करिणा गजाना कर्ण॑तालः करिकर्ण॑त्ालस्तैः । यथवा करिकार्णव्यजनेः । पुनः कथम्भूतः 
खिन्दुररेणुः १ रद्धायंमा प्रच्छादितरविः । भ्रान्तिरल्ङ्धारः ॥ ४३ ॥ 
अभूलखकाश्ं विपिनं प्रच; इूरुङ्वाणों स्यपतंस्वटानि । 
निपीतनीरप्रतिदिस्छयेव हिपा सदाभ्भो यरषुः सरः ॥ ४४ ॥ 
अभूदिति-विपिनमरण्य परचरेश्वरणघद्ननामिः प्रकारामभूत्‌ सञ्जातम्‌ । विरल विररुमासी दित्यर्थः। तथा 
वूर्कप्ाणा नदीना यनि इूलानि न्यपतन्‌ । तथा द्विपाः हस्तिनः सरस्सु अधिकरणमूतेषु सरोवरेषु सदास्मः 
मदजठ वद्षुः । उस्यरेक्षते-कयेव कृत्वा निपीतनीरप्र तिदित्सयेव निपीतम्‌ कठंमावरोपं पयः पीत निपीतसुच्यते। 
निपीतच्च तत्नीस निपीतनीर निपीतनीरस्व प्रतिदाठुमिच्छा तया इवे ॥ ४४ ॥ 


सोदाभिनीदापचितेव रद्ैरभाष्करेव द्विरदेदिमा्तैत्‌ । 
सुदरवेरेव चकेस्तरङ्ध सैलोख्ययपरेव जनेथरुद्ि४ ॥ ४५ ॥ 
सोदामिनीति-दिगासया शखः तोसरादिभिः खोदाभिनीदामचितेव विचुन्साखावरुण्ठितेव आसीत्‌ । 
तथा द्विरदैः गजैः अग्रादुखेव मेघमालसड कुटेव आसीत्‌ । तथा चलेश्चञचलेस्तरद्धैः वाजिभिः समुद्रवेलेव 





विमानौने आरूढ होकर युद्धे छिए जाते हुए कतिपृथ योद्धाअकी तीक्ष्ण किरगोकत 
दण जममरगाती तख्वासोने आकाशे ध्यक चखीरकरः फेरती हद विचुदरूताकी उत्कष् 
तथा अत्यन्तं चमत्कारी काट्तिको पाक्त कया खा ॥४२॥ 

छाथियोके किरार कानके दय उड्र गयी प्ठरुतः रूव दिराोमे उयाप्त यतप्व 
सूथेके प्रकाशको भी रोककर खार कश्मेवाखी खिन्दर्की धूमे तफस्वियोको संध्या- 
समये नियमोके अनुष्ठान तथा समाधि लगानेके छि निध्धित रूपके प्रेरित कर दिया 
था ॥८२॥ 
स सेनाचफ निरन्तर आसे जानिके कारण गहन वन विरल दो भया था, विज्लाङ नदिय 
किनारे ड गये थे तथा तारावोमें पिये गये पानीच्ते वापस देनेकी भावनासे दी हाथियोति 
अपने मद्‌जखको ताखावोसे वस्खा दिया था ॥४२॥ 

उभयपश्च-दारा चाये गये शाके कारण युद्धकती दिला विजरीकी साला पदिने खी 
रगती थी, उन्मत्त दाथियोको मीडसे मेधाच्छन्नके समान दिखती थी, चंचल धोक 





१, उपमाऽरुङ्कारः~प ०; द० । २. समुचचाऽरङ्कारः--प०, द्‌० ! 
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९० दिखन्धानमहाकाऽ्यम्‌ 


पयोनिविपालिन्दीव आसीत्‌ । तथा चरुद्धिः गच्छद्धिः जनैः मनुष्यैः बैलोक्ययात्रैव आसीत्‌ । सशचया- 
टट्कारः ॥ ४५ ॥ 
वंशवतारं जगतीपतीनां चवन्दिरे वन्दिजना शुणांथ । 
श्येतातप्ामि सय॒र्लकन्ति क्षीरार्णवस्योत्कलिकाः प्रजिष्युः ॥ ४६ ॥ 
वरोति-वन्दिजनाः जागसरिकाः जगतीपतीना राज्ञ॒ गुणान्‌ शर्यादीन्‌ उशावतार वरास्यान्वयस्या- 
वतारो यस्मिन्‌ कर्मणि त्था तथा, तथा ववन्दिरेस्त॒वन्ति स्म । च समुचयाथं तथा समुल्लसन्ति व्वेतातपत्राणि 
शयुभ्रच्छ्ाणि भीरार्णवस्य धीरपयोनिधेरकल्किस्तरद्नान्‌ ग्रजिग्युः जयन्ति स्मः | ४६ ॥ 
संड क्रीडितं स्यन्दनचक्रजातं ने मयुरा चिनिशेम्य रभ्यय्‌ । 
घनारबोत्कछाः पत्तिता इवोषेः पिच्छातपतरप्रकरा विरः ॥ ४५७ ॥ 
सड क्रीडितमिति-पिच्छातपत्नप्रकयाः विरे्ः ओोभन्ते स्म । क इव ? उदयेश्यन्ते-मयूरा इव शिख- 
ण्डिनो यथा } कथम्भूताः सन्तः ९ पतिताः । कैः ९ ओधैः प्रवाहैः । पुनः कथम्भूताः सन्तः ९ घनारवोक्ताः 
मेवध्वनिसमुत्कण्ठिता. सन्तः । किं कृत्वा ९ पूरव स्यन्दनचक्रजात रथरथाङ्गसमुतपन्न सक्रीडित चीत विनि- 
शम्य श्रुत्वा । कथभूत सड -कीडितम्‌ ? रम्ब मनोहस्म्‌ । छ ? अतिरम्ये बनेऽरप्ये । उसमेक्षारुद्धारः ॥४७॥ 
शद्वानकारावपयी पतीनां दिशां श्रुतिः सैन्यमयी च दृष्टिः । 
रजोपयी कामविषानभूषिः श्ङ्काऽत्मसंहारमयौ बभूव ॥४८॥ 
शद्धेति-वमूव सज्ञाता । का ? श्रुतिराकर्णनम्‌ । कथभूता ? राद्धानकारावमयी कम्बुपरह्शब्द्‌- 
निर््त्ता । केषा श्रू.तिः १ दिनास्पतीना लोकपाल्मनाम्‌ । चकारः समुच्चय स्तथा तेषा दषः वभूव सजाता । 
कथम्‌ १ सेन्यमयी चमूनिर्बँत्ता च तथा कामविमानभूमिः गगन रजोमयी धूषिनिद्ध त्ता तथा शद्धा भय- 
मात्मसहारमयी स्वमरणनिर्बंत्ता वभूव ॥४८॥ 
इत्य द्विङजान्परितः सरसि स्थपच्छ्युच्छधासचरं वन । 
विष्ठावयन्ती तविथाय देज्ञपक्षौहिणी वारिधिमापगेव ॥४९॥ 
इतीति-इति पूर्वोक्तग्रकारेण त दण्डकारण्याख्य देशमियाय गतवती । का १ अक्षौहिणी सेना । किं 
कुर्वती सती ? अद्रिकुज्ञरान्‌ दौलकटकसमूहान्‌ तथा सरितः नदीः सरासि सरोवराणि तथा स्वपच्छयूच्छवा- 





वटती इई पंक्तियोके कारण समुद्रके तीर सदर थी तथा चरूते-फिर्ते मदुष्योको देखकर 
पेखा खगता था साने तीनो खोक याचापर चङ थङ्‌ है ॥४५॥ 

चारण खोग पथ्वीपत्तियोकी वंशावरी तथा उनके उदन्त का्वोका व्याख्यानं करके 
स्तुति पढ़ते थे। समस्त यु्ध्‌भूमिपर रोभायसान दवेत राजछयोने अपनी कान्तिक द्धाय 
क्षीरसमुद्रकी उठती इई छटरेको जीत छलिया था ॥४६॥ 

चनम जाते हुए रथोक्ते पदियोसे उत्पन्न गम्भीर तथा मधुर नादको सुनकर सयुर 
केसे दी उत्कण्ठित द्यो गये धे जैसे मेधोाकी गजनोक्ो सुनकर होते है, ण्ड के दयुण्ड बाहर 
निक आते है ओर पंख फौटाकर नाचते है । ये सव मयूरकी पूछके वने छक समूदटके 
समान शोभित हो रहे थे ॥४७।॥ 

समस्त दिंकपारोके कान शंख, पट्‌ अएदि वाजोके तार स्वरसे व्याप्त थे, ओले सेना 
दी सेना देखती थी, इच्छा मासे चलने वाले विमानोका मागं धूिसे गच्छन्न था तथा 
फटपनामं अपना दी विनाद् आता था ॥४८॥ 

इस प्रकारसरे पेते, तरुखताके शृव्मो, नदियो, ताडाचो तथा खोते हए अजगरकी 

१. सञुचयाऽखुद्कार.-प०, द ० 1 २, समुचयाऽरुङ्करः-प०, द° । 


+ टै 
पञ्चः सगः # 4 


सचल निद्रापरिणताजगरधोणानिर्यतवातचञ्चल वन कान्तार च विष्लवयन्ती क्षोभ नयन्ती | कैव १ आप 
गेव नदीव । कम्‌ १ वारिधि समुद्रम्‌ । 
भारतपक्षे-त दे विराट ओप पूव॑वत्समानम्‌' ॥४९॥ 
[| इदानी चव॒भिर्ृततेः कुख्केन सम्बन्धो वोद्धन्यः-- | 
क न ¢ क नञेव्‌ = क 
तकत मभीरथरितैरणापरैज्वंलनिगान्तःकरणेन इुप्द्‌ । 
[म 1 ८ 
स्पृ्पयुमेयस्फुरितोदराग्िरुच्चेरुदन्वानिव दीप्यमानः ॥५०॥ 
तत इतिः-ततः अक्षौहिणीगयनान्तर दादारथिमीमस्व कुयन्‌ कोप गच्छन्‌ अन्तःकरणेन हृदयेन 
उवलन्तिव कथमूतश्चस्तैः चेष्टायिः गभीरः । कथेमूतैः चरितः १ अगाैरगम्भीरेरलधैसत्यथः | कथमूतः 
दीप्यमानः प्रज्वलन्‌ । कथम्‌ १ उच्चैरतिशयेन । कथभूतः सन्‌ १ श्प्ानुमेयस्फुरितोदराग्निः स्पष्ट स्पेन 
तेनानुमेयोऽनुमानप्रमाणगोचरः स्फुरितः विचजृभ्मितः उदराग्नर्जठरानलो यस्य सः । क इव १ उदन्वानिव 
समुद्र इव । कथम्भूत उदन्वान्‌ १ सपर्टानुसेयस्फुरितवडवाग्निरिति ॥५०॥ 
एतिशणाणां अजवृंहितेन कस्यान्तमेषेन च रुप्ररीकः । 
यथा सुधांशषभ्युदयेन वारधिः क्षोषं रिपूणां निनदेन गच्छन्‌ ॥५१।। 
पतिरिति-पुनः कि कुर्वन्‌ १ रिप्णा निनदेन ध्वनिना धोभ गच्छन्‌ व्रजन्‌ । यथा शब्देनोपमाथों 
गम्यते | क दव क्षोभं गच्छन्‌ १ सुप्रतीकः यथा इव ईशानाशागज इव । कैन  कस्पान्तमेधेन प्रख्यका- 
कजक्देन । पुनः क इव १ ख॒धाशवभ्युदयेन पीयूषाचूदूगमेन वाधिरिव । पुनः क इव १ गजबृहितेन 
गजचीचछरृतेन मृगाणा पतिः सिंह इव ॥ ५१ ॥ 
स सञ्चिदी्षननिव जीवलोदधं यमेन इुवंनिव टष्ियुदधय्‌ । 
पमनिव कोधहुवाशरातचिं गिलनिवास्ाः स्थगयन्निवाकंस्‌ ।॥५२॥ 
स ॒इति-सः कि दुर्वननिव १ स्धिदीर्षन्निव सहत्त यिच्छन्निव | कम्‌ १ जीवलोकं प्राणिवर्ण॑म्‌ । 
पुनः किं कुर्वन्निव १ विदधदिव । किम्‌ १ इश्टियुद्र विलोचनरणम्‌ । कथम्‌ १ खह । केन १ यमेन । कृतान्तेन 
सह ृतान्तमाहूयमान इव । वमन्निव उद्गिरन्निव । कम्‌ १ करोधहुताराराशि क्रोधानल्यवल्मीम्‌। पुनः किं 


व॑न्निव १ गिकरून्निव उदरमध्ये कुर्वन्निव, का १ आशा दिशः | पुनः कि कुर्वन्निव १ स्थगयन्निव 
प्रच्छादयन्निव, कम्‌ १ अक सूर्यमिति ॥५२॥ 





इवाससे चंचल वनको, सखसुद्रकी ओर जाती बादृपरणै नदीके समान अक्चौहिणी अमाण वह 
सेना भी उस दण्डकारण्य अथवा विरायदेश तक जा पची थी ॥४९]॥ 


अक्षोहिणी सेनाफे आगसनका खभ्राचार खुननेके वाद मूढ तथा निरदौष चेद्ाओके 
कारण अ्ञेय, मन ही मनं अत्यन्त कुपित, संघर्षं होनेपर ही अपनी आन्तरिक सैद्रताका 
प्रकाशक अतएव समुद्र के समान प्रतापी, [ समुद्र भी तमे चर्नेवाके जन्तुभौके होनेपर 
भी शान्त रहता हे, भीतर ही भीतर बङ्वानट जलती रहती है, तथा उसके सुखमे जादि 
जानेपर भीषण विस्फोट होता दै ] ॥५०॥ 


दाथियोकी प्चघाडङ्से चिद ष्टंगयाज, प्रङ्यकारुके जलद से उदछपित शश्चान दिद्ाके 
दिग्गजः; खुप्रतीक तथा पूषणमिके चन्द्रोद्यसरे उ्वार-माखापूणं सश्चुद्रके समान रजकी 
सेनाके कोखाहलसे अव्यन्त श्चुभित ॥५९॥ 

मञुष्य ऊोककं विनाश करनेके संकस्पसे अथवा यसराजक्ते ही साय नेच्थुद्ध करता 


ड्भ, समस्तं दिशार्थोको निगङ्ता सा, सूयंके परताप यर भ्रकाश्चको तिचेहित कर्ता 
दुआ-सा ॥५२॥ 


९२ द्विसन्धानयहाकाव्यम्‌ 


सैः ¢ (न ष 
आआदित्छथा मानधनस्य सैन्यधम्यर्णमोकम्यं विीणनादम्‌ । 
षिषः सदो दाष्स्थी रयेण व्याएस्दहेनावरजेन भीमः ॥५३॥ 
आदित्सयेति-स दागरथिः ठरस्थस्यापत्य पुमान्दासरथिः समः व्यापत्‌ व्याप्तवान्‌ । किम्‌ ? सदः 
समाम्‌ । कस्य १ द्विषः खरदूषणस्य । केन छरत्वा रयेण वेगेन । कथम्भूतः सन्‌ १ भीमः रौद्रः । केन १ 
अवरजेन ठघुभ्रा्ा ठध्मणेन । कथम्मूतेन १ सटेन समर्धैन । कि कत्वा पूर्वं व्यापत्‌ ? आकर्ण्य श्रुत्वा । किम्‌ १ 
सैन्य वलम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ अभ्यर्णं निकम्‌ । युनः विकीर्णनादम्‌ विकीर्णः चिश्षिप्तो नादो ध्वनिर्येन तत्‌ । 
कया आदित्सया थरहीठमिच्छया । कस्य मानधनस्य मान एव धन मानधन तस्य गर्वद्रव्यस्येत्यर्थः | 
मारतीयः-स प्रसिद्धः मीमः वृकोदरः उदाश जग्राह भक्ितवानिव्यर्थः | कान्‌ ? द्विषः शत्रून्‌ । केन 
कत्वा ? अवरजेन ख्घुभ्राचाऽ्जनेन । कथम्भूतेन १ व्यापत्सहेन विपत्सहिष्णुना । कैन करत्वा १ स्येण वेगेन । 
कथम्‌ १ यथा मवति विकीर्णनाद विकीर्णो नादो यस्मिन्‌ तत्‌ क्रियाविशेषणमेतत्‌ । कि कत्वा ९ पूर्वमाकण्यं 
श्रूत्वा । किमू ? सैन्य वलम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? अभ्यर्णं समीपम्‌ । कया ? आदित्सया ¡ कस्य ? अमानधनस्य 
ग्रचुरगोधनस्य । अथवा हे अमान हे अगाध श्रणिक । इति सम्बन्धः | अन्तक्रुलकम्‌ ॥ अन्तदीपका- ` 
रद्यरः ॥ ५३॥ _ वि 
शङ्खा निनेदुः परदारडकङ्ल्ंजा जगजरतरगा जिहेषु : । 
वीरा ववल्गुः सरटा रिरेषुरासीदङपाररवः सपन्वात्‌ ॥ ५४ ॥ 
नद्धा इति~ गद्धा निनेदहुः व्वनन्ति स्म, परल आनकान्ुदरज्ः वूजितवन्तस्तथा गजा जगजुत्तथा 
ठरगा जिरषुेषितवन्तः वीराः मटाः ववस्गुः वद्गितवन्तः राकया षिरेसुः रसितवन्तः दत्यनया युक्त्या 
अवूपपाररवः ससुद्रघोपः सामस्त्येन आसीत्ञ्जातः । सुच्चयाल्ङ्कारः ॥ ५४ ॥ 
वुः पुराणाः स्फुटिता भटानां णा रणादन्दथुनिर्भरेण । 
स्वाभिप्रसादाचपहा निरोद्धु' देहाः स्वयं मेदमिवाभ्युपेयुः ॥ ५५ ॥ 
वसुरिति-मयाना पुराणाः पुरातनाः रणा. रणानन्दधुनिर्भ रेणा सड ग्ामहपोकर्येण स्फुटिता विदीर्णः 
सन्तो वयुः रेजुः । तथा देहाः काया आत्सना स्वयमेव मेद स्छुटनसम्युपेयुरिव 1 कथम्भूता १ असहा अस- 
स्थाः । कि कर्तुम्‌ ९ निरोद्घुमावरितम्‌ । कान्‌ १ स्वासिप्रसादान्‌ प्रसुसत्कारानिति । उसेक्षारु्कारः ॥५५॥ 





अन्वथ--भीम दाशरथी सहेन अवरजेन आदित्छयाः सानधनस्य विकीर्णनाद्‌ं अभ्यर्णं सैन्यं 
जाक्ण्यं हष" सदः रयेण व्यापत्‌ । 
दशर्के ज्येष्ठ पुत्र अत्यन्त सयंकर उख राभने परम सदहिप्णु छोटे भाईके दास वन्दी 
वनातेकी दच्छासे निकट आ पटच अत्यन्त अदहकारी शच्रुजकी सेनाके विस्तीर्णं कोखादल 
को सयुलकर बड़ी तेजीसे खरङ्पणके स्कन्धावारपर आ्धमण कर दिया था । 
अन्वय-अमानधनस्य आदित्वया विकीर्णनाद अभ्यर्णम्‌ आकर्ण्य रथी मीमः सद्‌ा व्याष्व्सष्ेन 
अवरजेन द्विप सैन्यं रयेण उदाद्च । 
प्र गोधनको दटूरकर ठे भागनेकौ इच्छासे निकट दीम होनेवाछे फोखादरको 
जानकर स्थी योद्धा शेष भीमने सदेव विपत्ति सहनेमे खड अयुज अर्ुनके डारा उस 
समस्त शाञ सेना श्चणोमें ही संहार करा दिया धा ॥५३॥ 
= तार ध्वनि हो रही थी, पटह आदि वाजे पीडे जा रहे ये, हाथी चिघाङ्‌ रटे 
थे, घोड़े हिनिना रदे थे, र्थ तथा गाडि्यौक्ते पदियोसे चैचाद स्ये रही थी तथा योद्धा 
भी व्ड्वङ्ग रहे थे । इस रकार चास जरसे सञुद्रका आराव ह रहा था ॥५४॥ 
पुनः युद्धका अवसर यिलनेसे उत्पन्न योद्धाथेके अतिशय हर्षके कारण उनके 
चीन घाच अपने आप फट पड धे, सानो स्वामीमे अज्मरहौको अपनेमे'न समा सकनेके 
कारण ही उन योद्धाथोक श्सीर अपने आप फट पडे ये ॥५५॥ 


यञ्चः सर्भः ९२ 


घूता सृपाणां युधि नापघेयं वृत्तं निपेदुः छतध्रत्तवस्धय्‌ । 
[4 ¶ © = © 
दग्धानि कषएररांसि भूखा स्ववणोऽन्तश्च्रुः भ्रमात्ताः ५५६ 
सूता इति-सूता वन्दिजनाः युधि रणे दृपाणा राज्ञा वृत्त चरित निपेहुः पठितवन्तः । कथम्भूतम्‌ १ 
नामपेयं नाम्ना धेय नामगर्भितम्‌ । पुनः कृतघ्रत्तवन्धम्‌ ““एकाक्षरमारभ्य पदिवं्स्यक्चरं सावदुचत्तसुच्यते? 
करतो वृत्तैर्बन्धो स्वना यस्य तत्तथोक्तम्‌ । पुनः श्रमार्ताः सड ग्रामायास्तसतसमूर्तयो भृपाः स्ववर्मणोऽन्तः 
आत्मीयसहननस्यामरे दग्धानि चूर्णीह्नतानि घनसार्जासि कपूंरेणून्‌ चकरुः विचिक्षिपुः । समुच्चया- 
लङ्कारः ॥ ५६ ॥ 


विजद्धंशानि युणानतानि प्रषीडयानान्यपि कारकाणि । 
पर्ङ्मारोप्य विरा लिरानि मित्राणि पस्वेव छतं षिनेष्ुः ॥ ५७ ॥ 


विद्यु्ेत्ि-कार्युकाणि धनूपि विनेगुः नम्रीवसूुः | कि कत्वा १ पूय मला लालवा। किम्‌ १ कत 
करणीयमस्य दुके न नमनेव दछाव्य नो चेद्विशुद्धवशसगुणानत्वयोवेयर्थ्यमापनीपच्त इति मत्वा नमनं 
कार्यमिति भावोऽबोपन्यस्तः । कथम्मूतानि १ विश्द्धक्यानि निर्गुणवेणूनि पुनः याणानतानि गुणेन मर्या 
आनतानि गुणानतानि । पुनः प्रपीड्यमानान्यपि युनः विखटितानि । कानीच १ मिच्राणीव | किंकृत्वा १ 
पूर्वं पर्व॑ङ्मारोप्येतिः ॥ ५७ ॥ | 
वृहयानि दुष्टेरगतानि येदं धनू षि नस्राणि विपरक्षमाणि । 
स्वदेहलीनां स्थितिषत्यजन्दि दणां कलत्राणि हितात्यतीयुः ॥ ५८ ॥ 
वदयानीति-घनूपि णा पुसा कल्चाणि कुख्कासिनी; अतीयुः अतित्रान्तवन्ति । कथम्भूतानि १ 
हितानि । सुखप्रदानि पुनः स्वदेहटीनां स्थिति मर्यादाससयजन्ति, अजहति स्वकीयमन्दिरकुःतपेभ्यो बदहिरनि- 
गच्छन्तीयर्थः । पुनः कथम्भूतानि १ व्यानि । कस्याः ९ स॒ष्टेः सुष्टेरिति लक्षणयाऽऽन्ञा ष्यते } सष्टेराज्ञाया 
इत्यर्थः । पुनः येद परथकत्वमगतान्यय्राप्तानि । पुनः वश्यानि । कस्याः १ सृष्टेः पाणिवन्धस्य करतलड गुली- 
बन्धस्य | पुनर्म भङ्गमगतानि । पुनः नम्राणि । पुनर्विपर्षमाणि आप्छमर्थानि ! पूनः स्वदेहलीनामात्- 
शरीरश्ि्टां स्थिततिमलयजन्ति | छषाख्ड्धारः ॥ ५८ ॥ 





बन्दी लेग सजाशै-द्ास युद्धस्यलौपर किये वीरतापुणं कायो तथा नाम गो्ादिको 
खन्दोवद्धं करके गाते थे तथा परिश्रससे छन्त साजा रोग भी जकाये गये कपूरकी धुलको 
अपने शासीस्पर टेप करते थे ॥५६॥ 

उत्तम वाख बनाये गये, सोचीके दासा ताने गये, गोदे स्खदःर विधिपूर्वक रीक 
किथे गये तथा प्रस शक्तिके साथ खीये गये धलुप साने उश्च खल्लयके क सैव्यको समद्यकर 
दी भिचके समान खिचकर चाण चौ कर रहे थे [अस्व लै उत्पन्न, खुसंस्कायैसे 
दीश्चित, पालेमं छखया गया सिर सताये जारेपर भी पूवे उपकटोको याद्‌ करके 
विनश्रताका ही व्यवहार कर्ता हे ॥५७] 

पवर सुद्रीसे पकड़ गये, प्य खीचे णये तथापि न दढे शाच्चु्मोको कष देनेभे शर 
अपने आकारक्ी स्वासाविकताको न छोडनेकाले चथा मेभ साक धलुषोने मलुष्योकी 
पतिव्रता पल्नियोक भी मात कर दिय था [ङ्ख्यवघुषं मी आज्ञाकारी होती है, कमी कठ 
नदी करतौ है, नघ्र दती है, विपन्तिको मी सदन करती है तथा अपने भवने इारसे 
बाहर नही जाती है] ॥५८॥ 

१, विरोलितानि-प०, द्‌» । २, शेषोपमाऽखङ्कारः-प०, द्‌ ० । 


९४ दिखन्धाचनहाकाव्यस्‌ 


स्वयं समानस्य शरासनानि स्तस्मश्च हिता मधुरं ध्वनन्ति । 
प्रारेभिरेऽन्याच्विनतान्विधातं पराच्विनम्राः खलु नामय निति ॥५९॥ 
स्वयमिति-प्रारेभिरे प्रार्धवन्ति } कानि 1 नरा अख्छन्ते क्षिप्यन्त एभिरिति यरासनानि धनूपि | 
कि कन्तुम्‌ १ विनतान्‌ नम्रान्‌ विधात॒म्‌। कथभूतानि ? मधुर यथा तथा व्वनन्ति नदन्ति। कि कत्वा १ 
समानभ्य विनम्रीमूय । कथम्‌ स्वयमात्मना । कि छरत्वा १ स्तम्भ स्तन्धत्व हित्वा परित्यज्य । अर्थान्तरमाह 
--सखट निश्चयेन स्वय विनम्राः परान्नासयन्ति ॥५९॥ 
ऋलुप्रकारेषु गुणे वाणाः शस्यं वहन्तो दधतो विपक्षान्‌ । 
क्ष्णं न दस्थुष्ठाः स्थिरेषु वाताः खलानाभिव संजनेदु ॥६०॥ 
कऋल्विति-न तस्थु. न सिता. । क १ वाणाः शराः, कथम्‌ १ क्षण सुल्व॑म्‌ , कथम्भूताः ९ चपत्गश्च- 
खलाः, केषु मध्ये न तस्थुः १ युणेषु मोवीयु, कथस्मृतेषु १ ऋलुप्रकारेु मङ्गल्डत्तिपु । युनः स्थिरेषु निश्वटेषु, 
किं कुर्वन्तः १ जस्य फलक वहन्तो धरन्तः ! पुनविपधान्‌ वीना पधिणा पाच गत्तः दधतः धरन्तः । उप- 
मार्थः, इव यथा खल्यना दर्जनाना जाताः समृद्यः स्ञ्नेपु घण न तिष्ठन्ति । केषु १ सरेषु ! पुनः ऋलु- 
प्रकारपु । कथम्भूताः त्राता. ? चपलः | ब्टेपोपमाल्ङ्वारः ॥६०]) 
सशुदधिरन्तो उ रषान्युखेस्यश्छायां स्यजन्तः क्षि पथिमार्थ्‌ । 
देहान्कषिपन्तो चु चां पुरस्तादधिश्वेऽपि तेऽश्वरिलिषुरख्ववर्या ॥६१॥ 
समुद्विरन्त इति-ते ल्मेकप्रसिद्धा अश्ववयां अश्वरिल्शरु. आगतवन्तः । कथम्भूताः १ विच्वेऽपि सर्वेऽ- 
पि। अत्र नु नन्दः उस्रेक्षाविषयी(व) धनज्ञयेनाङ्गीकृतोऽस्ति । तेनायमर्थः-अच्ववर्या किमु कुर्वन्तो गत- 
वन्त. किन्न्वद्यो समुद्धिरन्तो नु ससुद्धिलन्त इव॒ सयुद्विरीठमनस ददत्यथ. । कान्‌ ? ज फान्‌ दरान्‌ । कैन्यः १ 
सुखेभ्यः वदनेभ्यः त्यजन्तो नु व्यक्तुमनस इव । काम्‌ १ छाया माच्करा दितेजखास्मीयगरीयोद्धवमाभासम्‌ । 
कथम्‌ १ पश्चिमा पाश्चात्यमाग किपन्तो नु ेप्तुमनख इव । कान्‌ देहान्‌ वपूपि । कथम्‌ ? पुरस्तात्‌ पुरतः । 
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कासा हना ल्येचनानामिति ! वेगातिरयवचनविन्यासोभऽचाभिततिति इतिः ॥६१॥ 
रुद्रं शिलोस्कीणेमिवावतस्थे युक्तं चरं चित्तमिषाम्यधाचत्‌ । 
अरबीयमादत्तितपाघतत्तत््रसर्चक्र भरपराघपेत 1\६२॥ 


रुद्धमिति-अवतस्थे स्थितम्‌ 1 किम्‌ ? तत्‌ अन्वीय तुरङ्गसमूह. । किमिव ९ रिलोत्की्णैमिव हषद्‌घ- 
टितमिव । कथम्भूत सत्‌ ? खुट्ध नियन्तित सत्‌ । तथाऽभ्यधावत्‌ सामस्त्येन त्वरते स्म । किम्‌ १ अन्वीयम्‌ । 


कठोर ताको छोडकर स्वयं नयनेवारे धुन अश्चुर ध्वनिके साथ राघ्रुभोको विन 
वननिमा कां प्रारम्भ कर दिया था 1 ठीक दय है क्योकि स्वयं विनयशीर व्यक्ति [जोकि 
अहंकारको छोड ता दै, मधुर योता हे] अपने आप दूखरोको शिष्ट वनाता है ॥५९॥ 

अत्यन्त सीधी तशा कस्कर वंधी दक्‌ प्रत्यञ्चापर पक्षयुक्त अचि भागमे धाराल 
ओर तीव्र गति युक्त वाण खज्ञनोके वीचमे डुजंन-खसूहके समान स्णभर भी नदीं सुकते थे 
[खजन अत्यन्त खर, स्थिर ओर गुणी होते है । दजन शंकारीर अथवा स्वयं भी चंचल 
तथा विसोध करनेमे दश्च होते हे] ॥६०] ४ 

अपनी खापौको श्ुखसे रीकतेके खान [रुस्वी फलागमे मुँह ओर पैर वरावर फक 
जाते है] अपने दी शरीरो अपनी नजरसे भी आगे दौड़ते इए सवके सव वे श्रेष्ठ घोडे 
वेगसे आगे बड़े चरे जा रहे ये ॥६१॥ 

खगा खीचनेपर वह अद्वसेना पत्थरके घोडङ्के खमान सूक जाती थी, छोड्ते दी 

१. उस्मक्षाऽलङ्कारः-प०, द्‌० 1 
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कथम्भूत सत्‌ १ सुत्तं विषम्‌ । पुनल्वल चपलम्‌ । किभिव १ चित्तमिव मन इव । तथाऽऽबरतत्‌ बभ्राम 
कथम्भूत सत्‌ १ आवरतित श्रमितम्‌ । कथम्‌ १ कुखाट्चकरम्नमलाघवेन कुम्भकारचक्रश्रमणलाघवेनेति ॥६२॥ 
रम्याः पदार्था इव मानसानि स्वान्तानि जीवानिव जन्तवोऽपि । 
देहानि वात्या चष्पुस्तुरङ्गाः स्कन्धान्तरन्यस्तयुगा रथोषान्‌ ।॥६३॥ 
रम्या इ्ति-जस्याचक्रषुरा्ष्टवन्तः । के १ व॒रद्वा अद्वाः । कान्‌ १ रथोधान्‌. शकटसमूहान्‌ । 
कृथम्भूतास्तुरङ्खाः १ स्कन्धान्तरन्यस्तयुगा असमध्यारोपितयूपाः ¡ क इवात्याचक्रुः १ पदाथा इव यथा 
पदार्थाः बदहिरद् वस्तुविपयाः मानसानि चेतासि अद्याकर्षयन्ति] कथम्भूताः १ रम्या मनोहयः इव तथा 
स्वान्तानि जीवान्‌ प्राणान्‌ अल्याक्रपन्ति तथा जन्तवोऽपि इव यथा जन्तवः प्राणिनः देहान्‌ शरीराणि 
अत्याकरप्न्ति | उपमाल्ड कृतिः ॥६२॥ 
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न{षाददामेः पष्प प्रेषा गिपादाभः सख्याशरस्यस स्याः । 
प्रासाः एतन्तोऽत्यञ्युभन्वि्ठुक्त विन्ध्यस्य वंश्चा इव वातधूताः ॥५६४॥ 
नामेति-प्रासाः सेलाः (शलः) यष्टय इत्यर्थः ¡ अव्यञ्चभन्‌ विरेजुः । कथम्भूताः १ असख्याः गग- 
नातीताः । पुनः संख्यसिरसि रणमध्ये पतन्तः | कथम्भूताः १ निषादिभिर्ववारैः सुक्ताः । कथम्भूतैः १ परप 
कर्कश यथा तथा परपरा चात्रूणा नामाददानैः ग्रहद्धिः । क इव १ वातधूताः वायुकम्पिताः विन्ध्यस्य वशाः 
वेणव इव । उरेक्षालङ्ारः ॥६५॥ 
© च @ ©$ 
उत्कीर्णा इव इुरुपवेता भनानामाङारेषैदजरनि भरं वहन्तः । 
धादन्ति प्रतिदिशु्ताः स्म नामाः कोधाग्निज्यलितद्शः सहेमकक्ष्याः ॥६५॥ 
उत्कीर्णा इव (इति)-नागाः हस्तिनः प्रतिदिश धावन्ति स्म शीघ्रतया पसर्पन्ति स्म| कि कुर्वतः १ 
मदजलनि्ञ॑र वहन्तः । पुनरन्नताः । पुनः क्रोधाग्निज्वलितद्सः कोपज्वलनस्वलितलोचनाः । पुनः सहैम- 
कक्ष्याः, ससुव्णेगण्डाः । पुनः किविरिष्टा इव ! गजानामाकरैः प्रसादकोपाभ्या जनिताभिः प्रकृतिभि- 
सरत्ीणां उच्ठिखिताः कुल्पर्वंता इवः ॥६५॥ 
सामजा सदवशान्पतिहीना पक्रमड डुमर युधि चक्रः । 


प्राथक्षः परिजहाति जनोऽयं तीत्रभेव सयुपेत्य शत्वम्‌ ॥६६॥ 
सामजा इति-सामजा गजाः युधि रणे वक्रसन्रज॒म्‌ अड ङु सणिसृज् प्राञ्जर चक्रः कुतवन्तः | कथ- 


वे चंचल मनके खमान दौड़ते थे, तथा छश्हारके चक्रके समान तेजी तथा स्वाभाविकताके 
साथ वे दायं-वाये सुडते वथा चङ्धर कार्ते थे ॥६२॥ 

कधोके मध्यमे जुणको वंयवाकर वे घोडे रथसमृहको उसी प्रकार वेगसे खींचते 
थे जसे संसारके सनोहर पदार्थं सनको भाते दँ, ' अथवा अस्तरंग चेतना जीवोको वष्टन 
करती है अथवा ज्ञेसे जीव शसक लिये फिरते है ॥६३॥ 

संघर्षदी उत्कड थवस्थामे, ककञ्च स्वरसे हाच्ुख(को नाम छेकर चुनौती देते हषः 
अश्वारोदिथौके डरा छोड़ गये असंख्य गिरते हुए फरसे देखी भीषण ध्वनि करते धे, जिसे 
खुनकर आधीसे पाये गये विन्ध्य प्च॑तके बसोकी ध्वनिकी याद्‌ आती थी ॥द६॥ 

मदजक्के सरनोको गण्डस्थलसे वहाते, कोधकी अश्चिसे अरूण नेच तथा सोनेकी 
श्र'खलासे वद्ध विशार हाथी सव दिश्ाभोमे दोडते दए रेसे ठगते थे मानो हाथियौके 
आकारके इलाचख ही विधिने खोदे ह [ङुर्पवतौसे भी परागयुक्त पानी स्वरे बहते 
है, एेसे सोप रहते है जिनकी ओंखिं कोधसरे भी जरूती है तथा सोनेके पादवं या खाने 
होती है] ॥६५॥ 

मदोन्पत होनेके कारण विवेकहीन हाथियोके द्वारा युद्धम रेढ़े अङ्का सीधे कर 

१. उप्पर्षाऽङ्कारः-पं०, द्‌०। 


९६ दिखन्यानमदटाकाव्यम्‌ 


म्भूताः मतिहीनाः बुद्धिविकल्म. । कस्मात्मदव्गात्‌ मदाधीनत्वात्‌ । युक्तमेतत्‌ | अय प्रत्यक्षो जनः प्रायशः 
ब्राहव्येन नत्व खल्गति पूर्वमेत्य परिजहाति परिघ्नजति । कथम्भूत गाठत्वम्‌ १ तीर सो मसक्यपरिण- 
तमेव । अच्रोभयवलातिगयोक्तिसु्ा' ॥६६॥ 


खकतकपटाः प्रपत्तचित्ताः पर्षरुषथरणेषु सरस्वखिन्नाः । 
शुरुङरुपतिचक््ुः इिष्या हितपिव संखवि संयतं गजेन्द्राः ।॥ ६७ ॥ 


सुखेति-गजेन्द्रा. गुरुकुल महामाचसमूहमतिचक्रमुः अतिक्रामन्ति स्म । क १ स्यति सड यामे । कथ- 
म्भूतम्‌ हितम्‌ अव्यभिचारि । पुनः सयत प्रयल्नायत्त वचनचरणस्ङ्धैताड _ कुप्रदारव्यापारप्रवीणमित्यर्थः । 
कथम्भूताः ? मुखकरतकपयः सुखे करत. कः हस्तिनीमूव्राट्रं पटो येषा ते । पुनः प्रसत्तचित्ताः प्रकषण मन्त 
प्रमादित चित्त येषा ते ] उन्मादिचेतस्का इत्यर्थः । पुनः परुपरुषः कटोररोषाः } पुनरखिन्ना अश्रान्ताः । 
केषु सत्सु १ रणेपु सत्सु विद्यमानेपु । उपमार्थः । कुरिप्याः ( इव यथा ) दुष्टाभिप्रायाः विनेयाः गुरकु 
सूर्खिन्दोहमथवा गुरुक्छामतिक्रामन्ति } कछ १ सयति तपसि । कथम्भूतम्‌ १ हित सुखदम्‌ । पनः सयतमात्म- 
निष्ठम्‌ । कथम्भूताः कुरिष्याः ? मुखक्तकपटः मुखे ऊत कपट कोटिल्य यैस्ते । पुनः प्रमत्तचित्ताः स- 
प्रमादहृदयाः । पुनः परषरुषः । फैषु १ चरणेपु चरित्रषु । कथम्भूतेषु १ चरणेषु सतु शालोक्तषु । कथम्भूताः 
अखिन्ना अग्रवीणाः । अच्र यथायोग्यसुपमानोपसेययोगो योज्यः । छेषाल््ार. ॥ ६७ ॥ 


-उभयपारर्वयतानिशिताञ्सराञ्शयुसमेन रेण विषट्यन्‌ । 
गजनणः गरु वणशहर; सपदि सौध इवामरुजारकैः ॥ ६८ ॥ 
उमयेति- गजगणः बणगहरैः अरच्च्छ्दरैः शमे वभो] कि दुर्बन्‌ ? शरान्‌ वाणान्‌ विपाय्यन्नु- 


त्पाययन्‌ । कथम्मूतान्‌ १ नि्ितान्‌ । कथम्भूतान्‌ ? उभयपाद्वंगतान्‌ वामदक्िणकुक्षिप्रोतान्‌ । कैन कृत्वा १ 
करेण चुण्डादण्डेन । कथम्भूतेन १ चयुसमेनाजगरसदरोन ! कथम्‌ १ सपदि रीघम्‌ | 


उपमार्थः-वथा सौधो गेदयेऽ( हम )मलजालकैनिर्मल्गवाभ्जाल्केभति । उपमालङ्कारः ॥ ६८ ॥ 





दिये गये थे। लोकिक प्राणी भी तीन दुख पाकर वहुधा अपनी शठताको स्वयमेव छोड़ 
देना हे ॥६६॥ 

अन्वय-सुख-छृत-क-पटाः प्रसत्तचित्ता- परपरुपः च सत्सु रणेषु जखिन्नाः गजेन्द्राः संयतं हितं 
गुरुर रिष्याः इव संयति अतिचक्रयुः । 

दथिनीके सृजसे आदरं सुख होनेके कारण अत्यन्त मद-विदर एकतः भीषण छुपित 
तथा चरते हए युद्धमे कुछ-ङक उदासीन हाथियोने अत्यन्त अनुशासन प्रेमी तथा हित्‌ 
अपने महान्‌ वंशकी अयता सहावव-खमृहकी भी ऊुरिष्यके समान युद्धस्यलमे हय अव्ञा 
की थी [ इशिष्य भी कपटको सवं प्रधान मानते डे, इनका मन सदैव प्रमादी रहता हे, 
वे कोर ओर कोची होते है तथा समीचीन आचरणके पाखनेमे उदासीन द्योते है फलतः 
परम संयसी निश्रेयसद्‌ाता अपने युरसमृटकी संयमाचरणमे उपेक्ष करते है ] ॥६७॥ 


दोनो पाद्मे चुम तीक्ष्ण, अजगर्के खमान वाणोको चिराल सड से निकाक्ते हण 
हाथी अपने रारीरपर खगे विराङ धावोके ्ारा वैसे दी दिखते थे ज्ेसे स्वच्छ वातायनोके 
दासय उन्नत भवन छगते है ॥६८॥ 


१. अथान्तरन्यासाऽलङ्कारः-प ०, द ० । २. अन्न ओपच्छन्दसिकं नाम माघ्रल्त्तम्‌। तथा च 
बृत्तरत्नाकरे-परयैते यो तथेव शेपं स्वौपक्छन्दसिकं सुधीभिरुक्तम्‌” ( २-१३ ) । ३. र्‌ तविरुम्वितचृत्तम्‌ । 
यथा दि वृत्तरत्नाकरे-“द् तचिरुम्वितमाह नभो भरौ 1” ( ३-५० )। 
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इति स प्रतनां द्ष्राऽविधामिव प्रतिबन्धिरन 
जरनिधिखि श्षु्येल्लक्ष्मीधरोऽुगतोऽग्रजम्‌ । 
धनुरपि दधस्रेपे जिष्णु; सहायविश्ङ्कया 
न च थुजवबलाहीरोऽन्यस्पाद्धनं जयमिच्छति ॥ ६९ ॥ 
इति धनञ्ञयविरचिते राघवपाण्डवीये महाकाव्ये तुखुख्युद्धं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
इतीति- स लक्ष्मीधरः लश्ष्मणः जपे कञ्जितः । कया सहायविदङ्कया सहकारिभीत्या । कथम्भूतः १ 
निष्णुर्जयनस्ीलः । कि कुर्वाणः १ दधत्‌ । किमपि १ धलनुरपि शरासनमपि । कथम्भूतः १ अग्रज राममनुगतः। 
पश्चाद्रतः । पुनः जलनिधिरिव समुद्र इव श्चुभ्यन्‌ ्रोम॒ गच्छन्‌ | कि चत्वा १ प्रतिवन्धिनी प्रतिकूला पृतना 
सेना दृष्टूवाऽवलोक्य । कामिव १ अविन्यामिव इन्द्रनाठमिव । कथम्‌ १ इष्युक्तप्रकारेण । अधुनाऽर्थन्तरं 
प्रद्यते । युक्तमेतत्‌ । इच्छति । कोऽसौ १ वीरः । किम्‌ १ धन द्रव्यं जयच्च | कस्मात्‌ १ युजवल्यत्‌ वाहू- " 
सामर्थ्यात्‌ । यस्माद्वीरो नेच्छति धन जयञ्च । कस्मात्‌ १ अन्यस्मास्सहायादेः । 
भारतीयः-स जिष्णुरर्जुनः तपे सहायविराद्कया । कि कुर्वन्‌ १ धनुरपि दधत्‌ । कथम्भूतः १ अग्रज 
युधिष्ठिरमनुगतः भीम वा । पुनः कथम्भूतः ? लक्ष्मी विभूति ररीर्योभा वा धरतीति टक्ष्मीघरः । शेष समा- 
नम्‌ । अर्थान्तरन्यासः ॥६९॥ 
इति निरवदययविद्य(मण्डनमण्डितपण्डितसण्डलीमण्डितस्य पटूतकंचक्रवतिनः श्रीमद्‌ विमयष्न्द्पण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्नः शिष्येण नेमिचल्द्रेण विरचितायां द्विखधानकवेरधनञज्ञयस्य 
राघवपाण्डवीयापरनाश्चः काव्यस्य पदकौञयुदो नाम दधानायां टीकायां 
तुसुख्युद्धव्यावर्णनो नाम पञ्चमः सगः ॥५॥ 


-----------------------------------~-~-~-~-~~-~-~---~~--------~----------~--~----~-----~---~----~-----~--~--~-~---~-~-- 


अन्वय--अचिद्यामिव प्रतिबन्धिनीं प्रतनां दष्ट्वा लक्ष्मीधरः जरनिधिरिव श्चुभ्यत्‌, अजं 
अनुगत्तः स जिष्णुः धनुरपि दधत्‌ सहायविश्ङ्कया तेपे । हि वीरः सुजवरात्‌ धनं जयं इच्छति च न 
अन्यस्मात्‌ । 

अवि्याके समान केवय्य-प्राचिभे वाधक विरोधियोकी सेनाको देखकर लक्ष्मीक 
निवास स्षीर-खमुद्रके समान वड्‌ भाई ८ राम अथवा भीम )का परम भक्त विजयका द च्छुक 
वह रक्ष्मण अथवा अज्खुन धञुषको उठते इए मी इसलिए खजा गया था कि छोग कषैगे कि 
उसने घलुषकी सहायता तो खी थी । क्योकि वीर पुरुष केवर अपने सुजवख्के दवाय ही 
धन तथा विजयकी कामना करते है+किसी दूसरेके दारा नदी ॥६९॥ 


निर्दोषविद्याभूषणभूपित, पण्डितमण्डलीके पूज्य, पटतकंचक्रवर्ती, श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द्र गुरुक 
शिष्य देवनन्दीके दिष्य, सकलकराकी चायं चन्द्रिकाके चकोर नेमिचन्द्र-ारा 
विरचित कवि धनञ्जयके राघवपाण्डवीय नामसे ख्यात द्विसंधान- 
कान्यकी पद्कोयुदी टीका तुमुख्चुद्ध व्यावर्ण॑न 
नामक पञ्चम सगं समाप्त । 








9. अत्र हरिणी दत्तम्‌ । तल्लक्षणं हि-“रसथुगहयैन्सां श्रौ स्छो गो यदा हरिणी तदू 1» 
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ततः प्रशुक्त भ्रकृटि स दुधरो निजोद्धतं विक्रपकारसाधनः । 
अरातिधाताय तपग्रजं वजन्नसपषेयु्योग इवान्वशद्युठत्‌ ॥१॥ 
तत इति-ततः परतनादर्शनानन्तर स खक्ष्मणः त लेकविख्यातसग्रज यममन्वग्‌ पश्चाद्रामी अराति- 
घाताय शत्रुवधाय तरजन्‌ गच्छन्‌. अद्युतच्छोभते स्म । कथम्भूतम्‌ ? प्रयुक्तशरुटि प्रयुक्ता प्रयोजिता भ्रुकुटि- 
भ्रश्रन्थियेन त पुनः निजोद्धतमात्मना गर्विषठम्‌ | कथम्भूतः £ दुद्ध॑रः दुखेन धत्तुं शक्यः पुनः विक्रमकाल- 
साधनः विक्रमकाल एव साधन यस्य सः पौरप्रसमयसेन्य इत्यर्थः। जथौन्तर प्रदर्यते-क इव, अम क्रोधमनु- 
गामी उद्योग उद्यम इव । 
भारतीयः-स अर्जुन; त युधिष्ठिर मीम वा अन्वक्‌ अद्युतत्‌ › अन्यत्समानम्‌ । उपमाख्ङ्कारः ॥१॥ 
[4९ [न तौ [+ मो 
कुतातिपातावधिक्ौ सथुद्धतौ हतावधी चापनयावरभ्विनी । 


उभौ न्थरद्रां निवहं विरोधिनां तम्थंकामाविव संग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 
करृतातिपाताविति-उभौ द्वौ रामलक्ष्मणौ त टोकप्रसिद्ध विरोधिना वैरिणा निवह समूह न्यरुद्धा 
निरुदवन्तो । कथमूतौ १ कृतातिपातौ विदितोपष्टवो पुनः अधिको क्षाचधर्मेण जगताभुपरि सितौ पुनः समुद्धत 
आत्मतेजसाऽत्ममन्यौ पुनः हतावधी अतिक्रान्तमर्यादौ रामलक्ष्मणयोः सौष्डीर्यादिगुणानामियत्ता न केनापि 
कन्त शक्यत इति मावोऽज र्यते । पुनः चापनयावलग्विनौ धनुविद्याक्म्भिनौ । कौ कथिव निरुद्धः 
यथाऽर्थकामो धर्मसम्रह पुण्यसद्धयमिव । कथमूतौ १ अपनयावरुभ्बिनौ नीतिमार्ग विदायानीतिमामं प्रविष्टो । 
भारतीय पक्षे-उभौ तौ भीमार्ज॑नो, शेप समम्‌ ! उपमा ॥२॥ 
जयथियं दक्षिणमंसमंसलो तसं पहाबेगमर्हयुतां मनः। 
शरासनं उयां सृपती भं रिपुं समं समारोपयतः सम संयति ॥ २ ॥ 
जयेति-खपती नरेदवरौ जयश्चिय दक्षिणमस स्कन्ध तथा तनु रीर महावेग तथा अट्युतामहङ्ार 
मनः तथा ज्या मोवीं शरासन तथा मय रिपु सयति सग्रामे समारोपयतः स्म । कथम्‌ £ सममेकहे ( वे ) 
ल्या । कथम्मूतौ १ असो पीनभरुजसिरसौ क्रमोन्नतस्कन्धाविव्यर्थः । अत्रासमहावेगमनः शरासनरिपुप्रयोगाणा 


शारसेनाको देखनेके वाद्‌ असद्य पराक्रमी, निजी पुरूपाथे तथा अद्र रूपी सेनासे 
युक्त वह रक्ष्मण अथवा अञ्युन स्वमाचसे उग्र फठतः टद श्रु्कटियुक्त विख्यात बड़े भा 
राम अथवा भीमक पीछे-पीछे राज्चुभोका संहार करनेके दिए जाता इभा रेखा शोभित हुआ 
था ज्ञेखा रोषके पीडे जाता पुरूषाथं छगता है ॥१॥ 

उपद्रव अथवा संहारक कती, समस्त प्षचियोमे शरेष्ठ, अन्यायके कारण अत्यन्त उग्र, 
निस्सीम गुणोके भण्डार, युद्धस्तेचमे केवव धलुप ८ शख ) नीतिके अन्चुयायी वे राम तथा 
खक्ष्मण अथवा मीम तथा अञ्न शच्रुभोको सेनाको उसी तरह सभाक्त कर रहे थे जिस प्रकार 
अथं तथा काम पुरूषार्थका सेवन पूवं संचित धर्म ( पुण्य ) को समाप्त करता है [ पुवों 
पाजित पुण्यके फरोन्मुख होनेपर ददी अर्थ-कामोपयोगी साधन मिरूते डे । अर्थात्‌ अर्थं 
कामके सेवनसे पुण्य समाप्त हो जाता है ] ॥२॥ 

पुट तथा उन्नत स्कन्यधासै सम-लक्ष्मण अथवा भीमाञ्चन युद्धक्षेचमे एक साथ दी 
आस्मगोरवप्रुणं मन, अत्यन्त वेगवान रीर, द्योया कन्धा, घनुप तथा मोचीं भोर शद्ओके 


 सगऽस्मिन वंशस्थवृत्तम्‌ । रक्षणं हि-“जत्तौ तु वं्यस्थयुदीरितं जरौ । [० र० ३-४७]। 
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प्चानामदुप्य ८ ख्य ) कर्मत्वम्‌ | जयश्री तन्वहमनोयुतव्यामयप्रयोगाणा पानाच्च पुनर्वितीयकम॑कंस्व 
बोद्धव्यम्‌ । देव॒मद्भूतायाः ससारोपणक्रियायाः द्विकर्मकल्वादिति । ससुचयाल्ङ्कारः ।॥३॥ 
तपःसमाधिष्विष तौ तषस्यतां प्रसज्य कर्णेष्विव दिश्चु दन्तिनाम्‌ । 
दिगीशवराणां हृदयेष्विवायतं विकृष्य मौवी ' विनिज्नतुस्तराम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत इत्ति-तदनन्तर तौ राभायणमदहाभारतयो्यख्यौ नवरो मोवीं जीवा विनिजन्नतुस्तयामत्ति- 
शयेनास्फालितवन्तौ । कि छत्वा १ पूर्वमायतमाक्णीन्त विङ्ष्य । कि कृतवा १ पूर्वं प्रसज्य समालीय । 
कैष्विव १ तपस्समाधिष्विव तपोऽनुष्ठानेष्विव । कैषराम्‌ १ तपस्यता तपः कुर्वता पुंसाम्‌ । कैष्विव १ कर्णेष्विव 
भ्रवणेष्विव । केषाम्‌ १ दन्तिनाम्‌ । कासु १ दिक्च दिशामिव्य्थः | तेनायम्थैः-दिग्गजानामिति सम्बन्धाथ- 
विप ( येय ) सप्तमी वोव्येति । सम्बन्धस्याषटोत्तस्शतार्थामिधायकत्वात्‌ | कैष्विव १ हृदयेप्विव स्वान्तेष्विव | 
केषाम्‌ १ दिगीद्वयणा दिकपालनाम्‌ । उेक्ालद्कारः ॥४।॥ 
ञ्ययो्विरिव्धं विनिकषभ्य धन्विनां निपेतुरक्ञाणि करन्पनांसि च । 
श्थानि पूर्वाणि पराणि योषितां धनानि मूढान्यमवन्नभःसदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उ्ययोरिति-अख्राणि तोमस्चक्रादीनि धन्विना धुर्धसणा कयाद्धस्तात्‌ निपेतुर्निपतितानि । जत्र चकारः 
सयुचयार्थस्तेनायम्थो निवेदितो मवति । ्न्विना मनासि च निपेतुः । यानि पूर्वाणि प्राक्तनानि आलिद्गनानि 
परेमजानि घनानि द्डानि सन्ति तानि शछथानि अभवन्‌ जातानि । यानि च पराणि भयजानि छथानि सन्ति 
तानि च धनान्यालिङ्गनानि बभूषुरिति कवेरभिप्रायः । मतान्तरमिद यानि पूर्वां ( ण्यादययानि ) घनानि 
प्ेमस्सरखायनरसिकानि तानि मनासि गूढानि प्रच्छन्नवृत्तीनि अभवन्‌ सज्ञातानि । यानि पराणि प्रेमकख्ट्‌- 
कालजनितानि मनासि -छथानि शिथिलानि तानि घनानि प्रेमरसरसायनरसिकानि अमर्बेश्च | कासाम्‌ १ 
योषिता कामिनीनाम्‌ । कैषाम्‌ १ नभदा नभसि सीदन्तीति नयःसदः; तेपा देवानाम्‌ । कि कृत्वा १ पूरव 
विनिशम्य श्चस्वा । कम्‌ १ व्ययोर्विरिन्धम्‌ ध्वनिम्‌ । मयभीताना देवयोप्रिता मनासि प्रियालिङ्धने सज्ञातानीति | 
समुच्चयः ॥५॥ 
गुणेन रोकं निनदेन दिड सुखं रुषाऽन्तवष्वि वपुषापि पूषणम्‌ । 
द्ढेन चालीढपदेन मेदिनीं मणं रिपूणामविवेष्टतां शरैः ॥ ६ ॥ 
गुणेनेति-गुणेन सो(शो)ष्डीर्यवीर्य्योदार्यादिरक्षणेन चत्वा लोकं जन तथा निनदेन सिंहध्वनिना 
कृत्वा दिदय॒खमारावदन तथा रुषा रोषेण ॒छृत्वा अन्तवह प्रख्यान तथा वपुषा शरीरेणापि कृत्वा पूषण- 
मादित्यं तथा हटेनामद्धेन आलीटपदेन आलीटे पश्चादायतेऽधो वक्रौरष्ववक्र पदे यत्र तदारीटपदं स्थानकं 


भय इन सवके एकः खाथ चढ्ा देते थे [ मनम विचार आते ही शरीर क्रियासीर होता ' था 
ओर श्नु गिरते नजर आते ये ] ॥३॥ 

एकाश्चता तथा सातस्यकी दष्टिखे तपस्वियोकी खमाधिके समान, खीचनेकी रोटीकी 
अपेक्षासे दिष्मजवे कनोषर तथा विक्लाकताक्ी अपेश्चा दिक्पारोके हदयोमे दी फसायी गयी 
के समान घनुषकी ठम्वी डोरीको खीचकर चे दोनौ ८ राघव-पाण्डव ) भाई तेजीसे प्रहार 
कर रदे थे ॥४॥ 

राम छक्ष्मण अथवा भीभराङ्गुनकी उक्त ज्याका प्रचण्ड रंकार सुनकर रातरु-योद्धाओके 
मन ठंडे पड गये थे तथा हार्थो श गिर गये थे । इस प्रकार इन स्वमवासिर्योके पूर्व 
बद्ध अज्ञात कम छट गये थे तथा भविष्यके चट्‌ हो गये थे [ अथवा ज्यारी रंकारसे भीत 
देवि्योने पिरे विद्ध होकर प्रेमाछिगन दीखा कर दिया था तथा सुरक्षाके छि वादम जोर 
से चिपक गयी थी ] ॥८ 

इस प्रकार इन राघव-पाण्डव चन्घुधुगरोने अपने पराक्रमादि गुणोसे विद्यको, 
हंकार्से खमरत दिशषगौको, केके दारा प्रख्यानखको, ससैरकी आमास सूरय॑को, स्थिर 


१०० द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


तेनाटीटपदेन छरत्वा मेदिनी मही तथा मरै्वणः इत्वा रिपूणा छिपा गणमविवेटता वेषटतवन्तो तौ ऋषु मूता 
तपती । समुचयः ॥ ६ ॥ 
[+ ११ ५) [*९ 
यशोचकाशञस्य विधित्सया शरे्दिश्षः परापारयतोरिवायतमू । 
विषृष्यमाणं युगमेव गव्ययोः ससार पथान्न पदं रणे तयोः ॥ ७ ॥ 
यद इति-गन्ययोर्म्नयोः युगमेव द्वितयमेव आयतमाकर्णान्त यथा मवति त्तथा आक्र्यमाण ससार 
अपसृत तथा तयोरनरे्रयोः रणे प्रद चरण प्ष्चादन्चाद्भागे न ससार । कथम्मूतयोरिवोय्रेितयोः १ 
यजोऽवकाशस्य विधित्छवा कततुमिच्छया अरैः बाणैः दिः आना परासारयतोरिव उत्सारयतोरिव । 
उतपक्षा ॥ ७ ॥ 
चृपौ रुपाऽपातयतां िखीुखान्समं सपत्ना हृदयान्यपातयन्‌ । 
विद्रय॒च्चैः पदमध्यरुक्षतां भियाभ्यरकन्युधि वामलूरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
दपाविति-खपौ गिरीसुखान्‌ वाणान्‌ रपाऽमर्पेण अपातयता पातितवन्तो । स्पला. जत्रयः हृदयानि 
अपातयन्‌ । कथम्‌ ? सम युगपत्‌ । अनायमर्थः-तया नरेनद्राभ्या स॒क्तया वाणावव्या सार्टमेव हटयानि यचव 
पातयन्ति स्म। तौ रपो नरेन्द्रौ उच्चै. पदमुचपदवीमव्यरुधतामारूटवन्तो । कथम्‌ ? विदृर्मलद्ध वम्‌ । सपत्नाः 
विपक्षः वामल्रक वल्मीक सिया भयेना व्वर्षन्ाररक्षु, | फथम्‌ ? सम युगपत्‌  सदोक्तिरल्द्रार.* ॥ ८ ॥ 
इपून्विपद॑ऽषएचतां शरासनं शरानघ्रनप्ययुचन्नरातयः । 
अजसरमभ्र मस" व्ययुचसिियाजनस्तथास्थिताः स्पद्ेममी न तत्यजुः ॥९॥ 
इपूनिति-तो पती विमद सड्थामे इपून्‌ बाणान्‌ यमुचता सृक्तवन्तो तथा तयोर्मुंक्तवाणावल्य- 
नान्तरीयकत्वेन अरातयः गरासन॒धनुस्तथा भरान्‌ असन्प्राणानपि असुचन्‌ तया प्रिवाजन. भार्यासमृह्‌ 
अखमश्नु अजखम अनवरत व्यमुचत्‌। तथापि अमी इमे प्रत्यक्षरूपनिरूपिता अरातयः स्द्धमीप्वां न तव्ययु 
त्यक्तवन्तः । कथम्भूताः ? तथास्थिताः तादी प्राणान्तिकीमवस्था प्राप्ता इतिः ॥ ९ ॥ 
[> ० [> ^ [® 
पिशेषेरि परत्रिभिस्तयोः पदातिरुत्समं इवाहतोऽखिलः । 
पलायितोऽन्योन्यमवेक्ष्य निस्पः सहाभिभूतद्लपते हि कस्य कः ॥१०॥ 
विगेपसू्रैरिति- तयोः पयोः पत्रिभिः गरैराहतस्ताटितः पदातिः भृ्यः पलायितो विद्रुतः । 





तथा शुद्ध पतये हारा पृथ्वीको ओर वाणवर्पीके छारा राघुभौके समूटको घेर 
च्या था ॥६॥ 

अपनी कीतिंके प्रसारके लिए प्यप्त स्थान करनेकी इच्छसे टी युद्धम चाणवर्पीके 
डाय दिशाको ढकेखते इुएसे उन राधव-पाण्डव वन्धुभौके घञ्ुपोकी विशाख उ्याकी जोडी 
दी खीच जानेपर आगे पीछे होती थी किन्तु इनके पैर युद्धमे कदापि पीछे नदी पडते थे ॥७॥ 

जव युद्धम कुपित होकर राधव-पाण्डव राजा श्रु ओके ऊपर वाण गिरते थे तभी 
श्रु खोग अपने हदयोको गिरा देते ( निराश हो जाते ) थे ये दोनो विजयी राजा इष्प्राप्य 
उन्नत मदारयाज पद्पर आरूढ होते थे तथा भयचस्त शव दर या पवता पर जाकर विरामे 
किप जाते थे ॥८॥ 

राधव-पाण्डव चीर घोर संग्राममे यदि केवट वाण छोडतेथे तो अभागे रघु राजा 
वाण, धञ्चुष ओर अपने प्राण भी त्याग देते थे इनकी प्यारी पत्नियों निरन्तर अभ्र वहाती 
थी किन्तु ये श्रु राजा उख द्देश्ाको प्रा होकर भी ईष्याको नरी छोड़ते थे ॥९॥ 

उनके वाणोक्े दारा सव तरफसे वेघी गयी पदाति सेना चैसे दी भाग खड़ी हुई थी 


१, सहजा वक्रोक्ति. प०, द्‌० । २. वक्रोक्तिः-प०, द्‌० । 


षषः सर्गः १०१ 


कीटक्‌ १ अखिलः पुनः निखपो निजः । किं कृत्वा १ अन्योन्यं परस्परमवेध्यावलोक्य । उपमार्थः क इव १ 
विगोषसून्चैरपवादलक्षणैः विशेषोक्तविधिभिराहतः उत्सर्गः सामान्योक्तो विधिखि । अर्थान्तर्मुपन्यस्यते--हि 
स्फुट सदाभिमूतः सार्द्धं पराजितः प्राणी कः कस्य तपते ल्जते १ अपितुन कोपि कस्यापिः | १०॥ 


स तिर्थगन्धक्पुरतश्च विष्धिषां दरीष गुखमेषु ददश तौ गणः । 
अस्ूनिवान्बेष्टुमसुष्य चक्षुषोमनस्विनौ वभ्रमतुमेनःस्वपि ॥११॥ 

स इति-तौ रोकप्रसिद्धौ टृपतती कर्मभूतो सः विद्िषा वैरिणा गणः तिर्यग्बामदक्षिणादिभागे तथा 
अन्वक्‌ पाश्चा्यमागे पुरतश्चाग्रतोऽपि दरीपु कन्दरा तथा गुस्मेषु क्षद्रक्षपादिषु ददर्न । तथा तौ मनस्विनौ 
सचेतस्कौ अमुष्य विद्धिषा गणस्य अधिकरणमूतयोः चक्षुषोः टोचनयोः मनःस्वपि असुष्य विद्धिषा गणस्य 
असू्प्राणान्‌ अन्वेष्टुमिव वभ्रमतुः पर्यटितवन्तौ । उत्पेकनालङ्कारः ॥११॥ 


ययुविंदेश्ं षिदिक्षं जगाहिरे धुनीरगाधा विलरद्धिरे गिरीन्‌ । 
धृताः सथुद्रस्य धिरोरीचिभिर्भयेऽपि भृत्या न पराक्रमं जहुः ॥१२॥ 


ययुरिति-भ्व्याः पदातयः विदेग ययुः गतवन्तस्तथा विदिश ययुः पुनः घुनी; नदीः जगाहिरे 
व्यालोडितवन्तः । कथमूताः घुनी; १ अगाधा अतलस्परिनीः । पुनः गिरीन्‌ पर्वतान्‌ विल्लद्खिरे विरोषे- 
णोर्ल्धि तवन्तः तथा समुद्रस्य विल्येल्वीचिभिः चञ्चलतरद्ैः कर्बीभिः घ्रताः । एवञ्च सति पराक्रम न जहुः 
न त्यत्तावन्तः । क सत्यपि १ भयेऽपि । अत्र मावो व्यज्यते तों पती व्यारोम्य विपकपदातीना प्रचरतरमय- 
वराद्विदे्विदिगादिपदार्थाः पलायनाय स्तोक्रतरा जाताः पलायन तावल््रचुर्तरमासीद्‌ भयवद्यादितिः ॥१२॥ 


बिवांसि मान्वोरिव षिभरतोस्तथोर्धिशङ्कया फेचनः कन्दरोदरम्‌ । 
तमिस्सद्का इव तेऽधिशिरियरे क नष्टमामा न विक्षन्ति जन्तवः ॥१३॥ 


विवासीति-ते केचन अजच्रवः विराद्या कन्दरोदर गुहामध्यमधिथिदियरे अधिष्ठितवन्तः | कयोर्वि- 
शङ्कया १ विवासि तेनासि विभ्रतोरधरतोस्तयोन॑रेन्रयोः । कथमूतयोरिब तयोः १ भान्वोरिव । कथम्भूताः 
कैन्न १ तमिख्लसच्चा इव॒ अन्धकारसमृहा इव यथा कन्दरोद्र्मधिशेरते । अर्थान्तरमुपन्यस्यते-नष्टमार्गाः 
पभ्ष्टसञ्चाराः कै जन्तवः प्राणिनः क न विशान्ति अपि तु सर्वस्मिन्‌ स्थाने विशन्स्येवः | १३॥ 


जैसे राश्चक्रे अपवाद ( वि्ोष ) खजोके द्वासा समस्त उत्सगं ( सामास्य विधि ) किया 
ज्ञाता हे । पक इखरेको देखकर उन पदातियोका संकोच या खञ्जा खुल गयी थी भौर 
उचित ही हे क्योकि एक साथ पराजित, अतण भागते हमे कौन किखसे शमये ॥१०॥ 

वह॒शच्ुओका ससूह उन दोनो राजाभौको दँ येये, आगे पीछे, गुफा्थो भौर 
क्ञाडियोमे मी देखता था 1 सानो चे दोनौ मनस्वी राजा शाच्रुसमूहके प्राणोको खोजनेके 
किष दी उनकी आंखो तथा सनौमे भी धूम रहे थे ॥१९॥ 

रछभोके पदर सेनिकोौने भयमे आकर भी पराक्रम ( दखरे पर आक्रमण ) को नही 
छोडा था क्योकि वे विदेद्को चले गये थे, विदिशाममे भाग गये थे, गहसे विशाल 
नदियौको पार कर गये थे, उचे-ऊचे पहाडोको रोध गये धे, ओर समभुद्रकी चंच तरगों 
पर भी तैर गये थे ॥१२॥ 

सूये तेजके समान प्रखर प्रतापक्रे स्वामी उन राघव-पाण्डव राजाथौके भयसे कितने 
ही राञ्ुरोग {अन्घकारपुल्जके समान गम्भीर गुफाओमे समा गये थे । ठीक ही हे, क्योकि 
पथस्रष्ट यथवा घेरे गये खोग किस ङमा्म अथवा दिश्लामे नही भागते दै ॥१२॥ 

१, अर्थान्तरन्याघाऽरुङ्कारः-प०, द० । २. वक्रोक्तिः--प०) द० ! ३. अर्थान्तरन्यासाऽरङ्कारः- 
प०, द्‌०। 








१०२ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


इति प्रतापादवगादयोस्तयो रणस्य पथ्यं रिपवबोऽनुदरूरताम्‌ । 
( मों [+ 
हदस्य जग्धः करिणोरिषोमेयश्चला; सहन्ते फिमिवातिवत्तिसः ॥१४॥ 
दतीति-तयो्नरेन््रयोः इति पूर्वोक्तात्‌ प्रतापादनुक्रल्तामनलोमत्व जम्मुयुः । कै १ रिपवः | कथ- 
भूतयोस्तयोः ? रणस्य मव्यमन्तः अवगाठयोरधिष्टितवतोः । के कयोरिव ९ हृदस्य मव्यमवगाटयोः करिणोः 
ऊर्मय इव | अर्यान्तरम॒पन्यस्यते-चलः च्॑लाः किमिव सहन्ते सोढ प्रभवन्ति । कान्‌ १ अतिवर्तिनोऽतिक्र- 
मणजीलानिति ॥१४॥ _ ध इ 
गतावशिष्टेषु बलेषु केष्वपि सितेषु पुज्जेः सरसस्तपेऽम्बुपु । 
अकारपेधा इव तप्र नायकाः समन्ततः संनिहिता धनुभताम्‌ ॥१५॥ 
गतेति-सन्निहिताः निकटे सिताः । के १ नायकाः स्वामिनः । केषाम्‌ १ धनुर्भृता धुर्धराणाम्‌ | 
कथम्‌ ? समन्ततः सामस्त्येन । क ९ त सम्रामे । कपु सत्सु 2 बटु सेन्येपु गतावगिष्टेपु गतेभ्योऽवगि्नि 
गतावरिष्टानि तेषु पलायितवरतेपु स्थतेषु सत्यु । के. ? पुज्ञैः समुदाय. । कथमभूतेपु सत्सु केष्वपि कतिपये. 
ष्वपि | उपमार्थः क इव १ अकाल्येधा इव याऽसमयपयोटाः सच्निदिता जायन्ते । कस्य १ सरसः सरोवरस्य । 
क्त ? तपे ग्रीष्मे । केषु सत्यु १ जग्बुपु जल्प गतावचिष्टेपु पुज्ञैः केष्वपि स्थतेषु सत्सु । उपमाल्द्धारः ॥१५॥ 
पतत्रिनादेन युजङ्कयोपितां पपात गर्भः किर तार्यश्या । 
नभश्चरा निधितमन्रसाधना वने भयेनास्यपगारमुयताः ॥१६॥ 
पतव्रीति-यजङ्धयोषिता नागवधूना ताध्र्यसङ्कया गरुडभीत्या पतत्रिनादेन वाणव्वनिना गर्भः पपात 
पतितः । कथम्‌ ? किल ल्मेकोक्तौ गास्नोक्तो वा । वनेऽरण्ये भपरेन भीस्या अस्यपगारमसीनपगा्व्यासिभिरपगर्य 
वा खज्खानुत्वाय नमश्वरा उद्यता ऊव्वीमूय स्थिताः । कथम्भूताः नभश्चराः १ निश्ितमन्वसाधनाः निश्चित- 
मास्मप्रतीत्तिमानीत मन्त्रसाधन यैस्ते । समुच्चयः ॥१६॥ 
(~ ¢ 
समन्ततोऽप्युद्गतपूषकेतवः स्थितोध्ववाला इव तत्रसुरदिंशः। 
निपेतुर्ट्काः करुपाग्रपिङ्धखा यमस्य लम्बाः ङरिसा जटा इव ॥ १७॥ 
समन्तत इति-दिगः आना; तत्रः तचरस्ताः । कथम्भूताः १ उद्‌गतधूमकेतवः । किविणिष्टा इव १ 
सिथितोर्व्वबाला इव । तथा कलमाग्रपिङ्गलाः नालिकरपिद्धाः उल्का विद्युतो निपेतुः । किविनिएटा इव १ 
यमस्यान्तकस्य रग्वाः प्रल्म्वाः कुटिल वक्रा जया उवः | १७ ॥ 


इस प्रकारके पराक्रमी उन राघव-पाण्डव राजाभोके युद्धके वीचमे जाते जाते दी 
शच्च वसे दी अनुकर दो जाते ये ज्ञेसे सरोवरके वीचमें तैरते दाथियोके पीडे छुटरे चरती 
है । उचित दी हे क्योकि स्वयं चंचरु अत्तिक्रमणदीरके सामने कैसे टिक सकता है ॥९४॥ 

भागते-भागते भी कछ शघ्रु-खेनापं थोडी-वहुत चच गयी थी । इन्दे घलुपघासी 
सेनापतियेने चाये ओर्से वेसा दी घेर लिया था जैसे ग्रीष्म तुमे ताखावमे वचे थोडे 
पानीको असययमे उमड़ वाद घेर छेते है ॥९५॥ 

वाणकी रठंकारको सुनकर गरुड्की भ्वनिका भय हो ˆ जानेसे नागपर्नियोके गभपात 
हो गये थे । खेचरोको मी फेला दारुण भय इ था कि तछवारको मियानसे निकालनेका 
भ्रयत्न करते-कर्ते दी उस्टे यह चि्वाख हो गयाथा क्रि वे मंज्वल्से दी सफर दो 
सकते है ॥१६॥ ५ 

युद्धकी भीपणतासे दशे दिशार्णे ठेसी भीत दो गयी थी जेसी कि चारो ओरसे धूम- 
केतु छा जानेपर होता है ओर उनके वार खड हो जाते डे । शासखर-संघर्षसे उत्पन्न पके 
धान्यकी वालोके समान धूसर रंगक्ी विजलियों शिर रही थी जो यमकी म्बी ओर येद 
जटाके समान प्रतीत होती थी ॥१७॥ 


१, उगप्प्रक्षाऽरुङ्कार.-प०, द्‌० । 





षष्ठः सर्भः ९० 


ग्रभिन्नकक्षीवति रोरुषाजिनि स्थिते पुरः स्थन्दनमाजि रजके । 


मनथकम्पे वनसन्निवासिनां तयोः क्षणं जीवितसंशयं गतस्‌ ॥ १८ ॥ 
मभिन्नेति-वनसननिवासिना बनेचराणा मनश्चेतः चक्स्पे प्रकम्पितम्‌ । कथम्भूत सत्‌ १ जीवितसशय 
गत सत्‌ । कयोस्तयोनं रेद्रयोः । कथम्‌ १ क्षण युहूर्तमेकम्‌ । क सति १ राजक वपसमूहे प्रभिन्नकक्षीवति 
प्रभिन्नाः कभीवन्तो हस्तिनो यस्य तस्मिन्‌ | पुनः लोक्वाजिनि शेटाश्वञ्चलाः वाजिनस्ुरज्ञाः यस्य तस्मिन्‌ | 
पुनः पुरोऽग्रतः स्थिते । पुनः स्यन्दनमाजि सस्थे ॥ १८ | 
इतस्ततः संविवरीषतां द्विषां सितातपत्राणि शिवाधैचन्द्रके; । 
तथोर्विलूनानि यश्चांसि संहतिं सम।गतानीव रणाङ्गणेऽपतस्‌ ॥ १९ ॥ 
इतस्तत इति-रणाद्धणे द्विपा शरणा सितातप्ाणि इतस्ततः अस्मिन्‌ तस्मिन्परदेदो अपतन्‌ पतितानि । 
कथम्भूतानि १ तयोः नसेनद्रयोः शितादधचन्द्रकेः निशितवाणविरोधैः टलानि छिनानि । कानीव १ सहति 
समुदाय समागतानि यदासीव । कि कुर्वता द्िपाम्‌ सविवरीपता सचरीतुमिच्छताम्‌ । उपमेक्नालङ्कारः ॥१९॥ 
[५ [. र क भा ९ 
रथेषु तेषां जगती यजां प्वजान्पहीशजौ दिच्छिदतुयजानिव । 
तथा क्ुरैरलयैः क्वियारं मदातिरोभाविष भाजनं युगम्‌ ॥ २० ॥ 
रथेष्विति-महीयुजो नरेन्द्रौ जगतीञुना राज्ञा रथेषु रथानामिव्यर्थः । अव्र सप्तमी सम्बन्धविषया 
ेया । ष्वजान्‌ चिच्छिदतुः छेदितवन्तो । कानिव १ सुजानिव वाहूनिव । तथा वाजिनामश्वाना ध्युग श्चुर- 
्रर्वाणविशेषेः चिच्छिदतुः । काविव १ मदातिलोभौ इव यथा । मदो वैचित्यमत्तिखोभः आत्न्यनात्मीयस्य 
वस्त॒नोऽत्याकाडघ्षया समर्पणमिवदिलोभः , मदश्चातिलोभश्च तौ तथोक्तौ चिच्छिदतुः । किम्‌ १ क्रियापर 
विग्रहयानासनादिल््षण षाड्गुण्यम्‌ । कैः कृत्वा १ अनयैः । गुणाना यथास्वसवस्थानानि नयास्तद्धिपरीते- 
रनयेः कृत्यानामकरणेर-कृतयाना करणैश्चाक्षयलाभवियोगन्कारणे रित्यथः । अनीतिभिरिति शेषः ॥ २० ॥ 


सरेण चूडाषणयः क्िरीटतो विपाटित नायकतां विहाय ते। 
कुतोऽपि याता विदिता न भूभृतां पदच्छुतानामियमीच्शी गतिः ॥२१॥ 


ररेणेति-विपारिता उ्यािताः" [ कै ? चूडामणयः रोखररनानि । कैन १ सरेण वाणेन वस्माद्धि- 
पारिताः १ किरीटतः मुक्ुयात्‌ । केषाम्‌ १ सूथ्ता दपाणाम्‌ । तथा न विदिता न लोचनगोचरा जाताः | 





हस्ति-सेनाको चूर चुर कर्ते हुए चंचर ओर तेज घोडौकी सेनाको दौड़ते हण 
तथा र्थोकी तोड़ मरोङ्‌ कर्नेमे खीन उन योद्धा जाको देखकर वनवासियोका चित्त 
कप गया था ओर श्चणभरकते लिए उनका अपना जीवन मी संशायमे पड़ गयां था ॥९८] 

राघव-पाण्डवोके अद्ध चन्द्राकार वाणोके द्वारा काटे गये संवरण करनेकी इच्छासे 
ही एकच्चित शाच्चजके दवेत छत्र रणसूमिमे इयर-उधरः विखरे इए रेस गते थे मानो 
यराका समूह वद्य इक हो गया हो ॥१९॥ 

इन दोनो राजाओने राच्च राजाओके स्थोपर खहराती वाहओके समान ध्वजाओकों 
अपने श्चुरप वाणोके द्वारा कार डाला था । जिख प्रकार भीषण अहंकार ओर पगाढ़ लोभ 
अनीति मार्भका आचरण कके ध्यान-जसन आदि तपस्याके फएरुको नप्र कर देते है उसी 
प्रकार इनने उने स्थे धघोड़ोके जोड़ीके कंधे पर र्खे ' जुभाको कारकर फौक 
दिया था ॥२०॥ 

चानु राजाभोके ञुङुसोके उपर काण चाक्र राघच-पाण्डव वीरोने चूडामणि उड़ा 


१. श्युगो रथे दरायद्ग इति मेदिनी । अतोऽत्र बोढुबन्धनस्थानं द्यम्‌ । २. विना्ञ-द्‌० | 
३१ संकराऽरुद्कारः-प ०, दु० | ४, उचित्ता-प०, द°! 


१०४ दिखन्धानमहाकान्यम्‌, 


कै ते ९ चूडामणयः । कथम्भूताः सन्तः १ याता गताः । कथम्‌ ? कुतोऽपि कस्मिन्नपि स्थाने ] कि कृत्वा 
पूर्य विहाय परित्यव्य } काम्‌ १ नायकता प्रधानत्वम्‌ । अन्ैतदुक्त भवति~भूतामेव नायकत्वमवशिष्ट न 
लल न्रूडामणीनामिति भावः । अर्थान्तरसुषन्यस्यते-पदन्युताना स्थानश््टानामिय प्रल््ीभूता ईदृशी 
गतिरवस्था" ॥ २१ ॥ 


प्रषद् ताभ्यां परलोकसाधनः शरैेपाणां युणवान्पराहतः । 
मदाभिमानाधिकवीर्यसंग्रहाङ्‌ वसुस्मराभ्याभिव धमेसश्वयः ॥२२॥ 


प्रसलयेति-पराहतः निराक्रतः । कोऽसौ कर्म॑तापन्नः ? धर्मसखयः चापसमूहः । काभ्याम्‌ ९ ताभ्या 
नरेनद्राभ्याम्‌ ] कथम्‌ £ प्रसह्य बलात्कारेण । कस्मात्‌ ९ मदामिमानाधिकवीर्यसमरहात्‌ ( मदः स्मयः ) तस्येद 
लक्षणम्‌ । “ज्ञानं पूजां कुरू जातिं वर्द्द्धि तपो वपुः । अष्टावाभ्चित्य मानित्व मदमाहूुगंतस्याः ॥* 
[र क, २५ ] अभिमानखिनगतामुपरि मा विहाय नान्यः कथ्चिदौदा्ादिगुणवानसतीति बुद्धि" । वीय 
पराक्रम. । मदश्चाभिमानञ्व मदाभिमानौ मदाभिमानाभ्यामयिकञ्च तद्रर्यल्च मदाभिमानापिक्रवीर्यं॑तस्य 
सग्रहोऽङ्ीकारस्तस्मात्‌ | कैः कृत्वा ? शरैः बाणैः । कैप्रा चापसब्चयः ? पाणा भूपरतीनाम्‌ । कथमूतः १ 
परलोकसाधनः परलोक श्युव्गं॑ साधयतीति सः । पुनः {गुणवान्‌ जीवावान्‌ । उपमार्थः काम्यामिव १ 
वसुस्मराभ्यामिव । यथाऽ्थकामाभ्या पराहतः कः ध्म॑सच्चयः पुण्यसद्धयः । कथम्‌ ? प्रसह्य हटात्‌ कस्मात्‌ 
मदामिमानाधिकवीयेसग्रहात्‌ मदाभिमानप्रचुरसञ्ञमात्‌ । कथमूतः ? धर्म॑सञ्यः गुणवान्‌ त्तादिमान्‌। 
पुनः परलोकसाधनः खर्गादिसाधकः । उपमालङ्कारः ॥२२॥ 


स सागरावतैधलुधंरो नरो नमःसदां कामबिमानसंहतिम्‌ । 
अयत्नसंक्टप्नगवाक्षपद्धतिं चकार शातेर्वि्िखेरविंहायसि ॥२३॥ 


स इति-स नरः ना कामविमानसहति कामाय सम्भोगाय विमानसदहतिः कामविमानसहतिस्ता शातै- 
निरितेरविरिचेर्वाणैः अयरनसक्लप्गवाक्षपद्धतिमप्रयासविदहितवातायनमार्म चकार | क्र १ विहायस्याकार | 
कैषा विहायसि ? नभःसदा देवाना विद्याधराणां वा | कथम्भूतो नरः ? सागरावत्तधनुर्ध॑रः सागरावर्तना- 
मधेय धनुर्धरतीति सः । 





दिये थे । फरुतः वैरी साजा अपने नेतत्वको त्यागकर न जाने कटो चले गये थे । उचित 
ही है क्योकि अपने पदसे च्युत छोगोकी एेखी दी गति होती है ॥२१॥ 

कुरु जाति आदिके भेदसरे आट भ्रकारके सदा अहंकार तथा अधिक वके संचयके 
कारण चु ओर कामदेवके समान उन राघव-पाण्डव राजाोने रान्न रोगोके विनाश्चमे 
खहायक तथा ञ्या युक्त, रातु राजाभोके घद्ुष समूहको अपने वाणोके दाय जवरदस्ती 
नध्र कर दिया था [ अथं तथा काम पुरुषार्थं मी अष्टविध मद्‌, अहंकार तथा अति राक्ति- 
का संग्रह करके दूसरे जन्ममे सहायक, वतादि पाङ्न स्वरूप धं पुरूपाथेको वलवद्‌ 
अभिभूत करा देते है ] ॥२२॥ 

सगर राजाकी वंशा-परम्परामे उत्पन्न उस धलुषधारी लक्ष्षणने आकाशचारी 
खरदूषण आदि विद्याधरोके इच्छा माजचसे चख्नेवारे विमानोको आकारामे ही रहने पर 
भी अपने तीक्ष्ण वाणोके दासषला छेददिया थाकतिते स्वाभाविक खिङ्कियोसे पूर्ण 
समान र्गते थे । 


अन्वय--सागरावत्त धलुधैरः स विहायसि श्ञातैः विरिखैः अनभभ्यद्ं कामविमानसंहतिं 
अयतलनसंक्टृक्चगवाक्षपद्धतति चकार । 


१, अथान्तरन्यासाऽरङ्कारः-प०, द्‌ ० । 


1 


ध्नः सगः १०५ 


अधुना सास्तीयः-व नरोऽर्जनः कामविमानसहति काममत्य्थं विगतो सानो यस्याः सा काम- 
विमाना सा चासौ सदहतिस्व ताम्‌ । अयूनसक्छप्तगवाक्षपद्वत्िमयलनेन अतत्परतया संकटा विहिता 
गव पञ्यूनामक्चपद्धतिरिन्द्ियिव्गो यस्या सा ताञ्चकार । अत्र शस्जविद्धाना किल मीरूणा नसणा शस्वक्षत- 
घतजप्रवाहात्‌ पूर्वं मूच्छ मनोवेकल्य तदनन्तरमिन्दरियाणा तेपु तेपु विपरयेपु यद्च्छया प्रवर्तः सहतेनं भवतीलि 
भावो निरूपितः । कैः कृखा ता तथोक्ता चकार १ शातिर्निरितैर्विरिखैर्वणेः । क चकार ताम्‌ १ विहायसि 
विहानं विहः कप्रययान्तः । विदह्ानि विरशिष्परव्च्योपलक्चितानि अयासि खोहानि यत्र तत्‌ बिद्ायस्तस्मिन्‌ 
विहायसि रणे । केपा कामविमानसंहतिम्‌ १ अनमस्सदा न नभसि सीदन्ति गच्छन्तीव्यनभस्सदो नरस्तेपाम्‌। 
स कथ भूतो नरः ? सागराव्त॑धनुर्धरः सागरस्य समुद्रस्य आयत्ता इव पयसा भ्रमा इव आवत्तां यस्य॒तत्‌ 
सागसवर्तम्‌ । अथवा सगरो नाम चक्रवत्तीं सगरस्येद्‌ सागर धनुः घागरस्मरेवावरत्ता यस्य तत्‌ सागरावत्त॑म्‌ । 
अथवा सागर समुद्रमावरत्तयतीति सागयवत्तं तच्च धनुर्धरतीति तथोक्तः । द्टेषः ॥२३॥ 
कणे्जजास्तेर बिङलपुण्छय बशः सचन्तः श्षवजानि धारया । 
(^ [+ = (= ^ 
लृहक्षितभ्मा दवदाहनीलिता बभा क्षृरद्‌ स्किनिभरा इव ॥२४॥ 
कणैरिति-तेन द्ितयेन नरेण कणैः वाणेः विल्लपुप्करारछिन्नछण्डाग्राः गजाः हस्तिनौ वुः शोभन्ते 
स्म । कथम्भूताः गजाः १ धार्या भतजानि रुधिराणि खवन्तः | पुनः बृहन्निततम्बाः स्थूककयिप्रदेशाः | क 
हव १ नगा इव पर्वता इव । कथम्भूताः नगाः १ वृहन्नितम्बाः स्थूलसानवः | पुनर्दवद्यहनीलिताः वन- 
त्वखनप्राततैपन्रीकमावाः । पुनः क्षरदरैरिकनिरचसः खवद्यठजल्प्रखवाः ॥ २४ 


रथग्रयुक्तस्य हयस्य पथि शरविलूने पदयोधुगेऽधुना । 
चश, (3 
पुरःपदोत्करान्तथुरस्थ चामर गाथिपस्येव सटः कर मोऽभवत्‌ ॥२५॥ 
स्थेति-जभवत्सञ्जातः । कः क्रमः स्फाटनम्‌ । कस्य १ हयस्याश्चस्य । कैः १ चामरैः प्रकीर्णकैः | 
छ सति १ पदयोश्चरणयोः युगे युग्मे शरेः वणेर्विद्ले सति । कथभूतस्य १ रथप्रयक्तस्य । पुनः कथम्भूतस्य १ 
पुरःपदोल्पन्तघुरस्य पुरःपदाभ्यासय्रचरणाभ्यासुक्रान्ता धुरा येन स तस्य अग्रचरणोध्व॑विपयीकृतयूपस्येत्यर्थः | 
उपमार्थः प्रदर्यते | कस्येव क्रमोऽमवत्‌ सृगाधिपस्येव | यथा सटः स्कन्धकैसरः सिहस्य क्रमो जायते तथा 
हवस्य क्रमो सम्यत इति । उगप्राल्ङ्कारः ॥ २५ ॥ 
हतैकपादं युधि तस्य रोषणैः णं निषण्णं सुहदीव कार्ये । 
प्रत्र यलन्यकपेकपादकं तपस्यतीष स्प जिगीषया रिपोः ॥ २६ ॥ 
सभुदकी भोर्के खशान्‌ चिदा वथा दाद्ण धञ्चुषके धारक उस्र अर्जते वि्िषर 
दोहसे बने एश्ौकी घरयोगस्थली युद्धभूमिमे अपने धखर बाणोकी वर्षते यल्चर वकिचकादि 
क लिभिन्तखे घेस गथी सर्वथा वे प्रमाण गायोके खभूहको विना किसी पयत्लक़े निकल भागने 
योग्य मागं चना दिया था ॥२३॥ 
सघव-पाण्डव राजाके दास कणः प्रकारके वाण्तेसे सड काड दिखे जाने पर घावोसे 
रक्तक धारः वहाते इण खुदष्ट हाथी द्‌ावाग्निसरे जठनेके कारण नीखी नीखी, मोदी चोटियो 
युक्त तथो गेरूके श्वरनौको वष्ाते इए पहाडोके खान प्रतीत होते थे ॥२७॥ 
स्थभें जते घोडे पीडेके पैरोकी जोडीको साधव अथवा पाण्डव राजाक्रे वाणोसे 
काट दिये जाने पर भी केक्छ आगेके पेसेके खार स्थकी धुराको खम्टाले तथा सरः 
रुटकाते बे घोड़े गर्द॑नके बालोसे खसेभित दसखा करनेके लि तैयार सिके समान प्रतीत 





-सेतेथे॥५ 


१, राघवीयपक्षे समुचित इति । २. उस्मेक्चाऽुङ्कारः-प०, द्‌० । 
१७ 


१०६ द्विसन्धानमहाकान्यम्‌ 


हतेति-राजन्यक राजपुत्रसमूहः कामुके धनुपरि निषण्णमवष्टन्धम्‌ | कस्मन्निन सुद्टदीव । कथम्‌ ? 
णम्‌ | कथम्भूतम्‌ ? हतैकपाद छिन्नैकचरणम्‌ । कैः ? तस्य नरेन्रद्वितयस्य रोपणे. अरैः । छ १ युधि रणे । 
उच्ेधते--एकपादकमेकः पादो यस्मिन्‌, क्रियाविरोषणे । परत परोके रिपोः गबोः विजिगीषया जेतुमि- 
च्छया तपस्यति स्मेव तपस्याञ्चकारेव ॥ २६ ॥ 
स घ्यहासं किमि क्िपर्मरां गदां उ पाशं ख परश्वधं धनुः । 
क (न [९ ^ ©^ क 
दधक्किपित्याकलितो न भीरभिमतिः इतो वा चरितेषु धातुषु ॥ २७ 
स इति-स लक्ष्मणः मीरभिः कातरः किम्‌ इति न आकल्तिः न निश्वयमानीतः । कि कुर्वन्‌ ९ कि 
सूर्यदासाख्यमसि खद्घ दधत्‌ दधानः । किमर्गल परिघम्‌ नु अहो कि गदा नुकि पारानु फर परश्वध किं 
पर्यु कि धनुश्चाप दधदिति सम्बन्ध, | अर्थान्तरसुपन्यस्यते--घाठपु रसासग्मासादिपु चरितेपु सत्यु कुतो वा 
मतिः स्थात्‌ । 
मारतीय.--सः अर्जुनः भीरुभिरसि दधत्‌ न आकल. । कथम्भूतम्‌ ? असि सूर्यंहास सर्यस्येवहास- 
स्तेजो यस्य त सूर्य॑खद्गदीप्िमित्य्थ॑. । अन्यत्समम्‌' ॥ २७ ॥ 
स शात्रवाणां हदि शल्यमुद्धरन्स्वशच शल्येन जगाम बन्धुताम्‌ । 
कुर्वते द © ( 
सथुतां यद्छुपिताश्च इषेते न तसमरतीता यपि दुजनाः प्रियस्‌ ॥ २८ ॥ 
स दरति-स नरेन्द्रः स्वश्षखररास्येन गाचवाणा हृदि द्दये शस्यमुद्धरन्नुाय्यन्‌ बन्धुता बान्धवत्व 
जगाम गतवान्‌ । अर्थान्तरसुषन्यस्यते- समुन्नता स्पुरपाः कुपिताः क्रडाः च अपि सन्तः यत्‌ प्रिय कुर्वते 
तत्‌ प्रिय प्रतीताः ठ्य अपि दुर्जना न कुर्वते ¡ हि स्फुटम्‌ ॥ २८ ॥ 
चपा चृपस्वं न शराः श्षरास्मतां न कार्युकं कर्युकतां तरङ्गाः । 
तुरङ्गतां तिष्टिधिरे न संयुगे विगुश्चति ज्यायसि बाणसंहतिष्‌ ॥ २९ ॥ 
दपा इति-न तिष्टिधिरे नाखन्दन्ति स्म न प्राता इत्यर्थः | के ? दृपाः भूपतयः । किम्‌ ? वृपत्व 
्षाच्धर्मम्‌ । तथा जराः न शरात्मताम्‌ । प्राणान्‌ शरणन्ति हसन्तीति सरास्तेषामात्मा शरात्मा तस्य॒ भाव- 


स्तत्ता ता प्राणिप्राणमारणलक्षण धर्ममिवयर्थः | तथा कार्मुक धनुः न कार्सुकताम्‌ । कर्मणि शक्त कार्मुकं ॑तस्य 
भावस्तत्ता ता नमनाकर्पणस्षमर्थत्वम्‌ । तथा तुरद्धमा अश्वाः न तुरद्धता तयाद्च्छन्तीति पुरडास्तदद्धाव 





लक्ष्मण अथवा अञ्चुनके वाणोके दारा युद्धमे एक पैर कट जाने पर भी मिचके समान 
धञ्षका सदारा ठेकर एक पेरके वर ही खड्‌ शत्रु जा छोग एेसे खगते थे मानो परलोक 
मे राचुको जीतनेकी कायनासे छकपाद' सुद्रामे तपस्या ही कर रदे है ॥२६॥ 

सयंहास नामकी अशौकिक तल्वारके धारक उख खक्ष्मणको कायर राघ्र छोग ठीक 
तरहसे नदी समश्य सके थे । वे सोचते थे क्या तर्वार है, या अर्गला है, या गदा, पारा, 
फरसा अथवा चज्ुष हे । रीक दी है वीयके गदित हो जानेपर खन्पति कासे आयमी ? 


अथवा तीक्ष्णता ओर धतापमे सूयंको भी दसनेवाङे गाण्डीव धट्ुपके धारक उस 
अ्खुंनको " “ * ॥२७॥ 


अपने वाणादि शसख्योकी नोकसरे शाञ्चओके हदयकी जय-पराजयादिकी शास्य ८ चिन्ता ) 
को दूर करते हण उस लक्ष्मण मथवा अञ्जने मिका काम किया था । यह उनके अनुरूप 
ही था क्योकि क्रुद्ध होकर भी सज्जन जितना उपकार करते है दुजंन अत्यन्त प्रसन्न दोकर 
भी उतना नदी कस्ते ह ॥२८॥ 


१, अ्थान्तरन्याखाऽरुङ्कारः-प०, द्‌० । २. अर्थान्तरन्यासालद्कारः~प ०, द्‌० ! 


५ पष्ठः सर्गः १०७ 


रीघ्रगामित्वसिवयर्थः | क सति १ व्यायसि च्येष्ठे भ्रातरि सयुगे रणे वाणखहति शरपरम्परा मुञ्चति विसजति 
सति | तिष्िपिरे इति च्रियाप्रतिसस्वन्ध सम्बन्धनीयेति । सय॒च्चयाट्ड्ारः ॥२९॥ 


मजेषु नष्टेप्बगजेप्वनायक्तं रथेषु भग्नेषु मनोरथेषु च । 
न शून्थचित्तं युधि राजपूत्रकं पुरातनं चित्रमिवाशुभर्‌ भृशम्‌ ॥२०॥ 
गजेण्विति-युधि सम्रामे राजपुच्रकं नरेन्समूहः न अथयुमत्‌, अपि ठ रोभते स्म । कथम्‌ १ शमत्य- 
थम्‌ ] किमिवाुभत्‌ ? पुरातन जीण चित्रमिव । कथम्मूतम्‌ १ शन्यचित्त शून्य चित्त यस्य तत्‌ । पुनरनायक- 
मस्वामिकम्‌ । केषु केषु सत्सु १ अगजेषु गिरिसम्भूतेषु गजेषु नष्टेषु लोचनागोचरेषु सतख । पुनः रथेषु भग्नेषु 
दास्रधातेन वूर्णितेषु । तथा मनोरथेषु भग्नेषु भयवशेन विल्यद्धतेषु चेति । आक्षिपालङ्कारः ॥२०॥ 
ग्रमावतो वाणचयस्य पोक्तरि प्रभावतोषे समरे स्थते चपः । 


प्रभावतो हीनतया विव्ञिता प्रभावतो दी न तया रराजिरे ॥३१॥ 
प्रसावत इति-दी कष्ट॒ठपा राजानः तया लेकपरसिद्धया लध्म्या वा हीनतया रिष्टजननिन्दितिया 
कातरतया बा प्रभावतः प्रभावेण प्रतापेनेति विवजिताः प्रयुक्ताः सन्तः न रयाजिरे न योभन्ते स । कथभूतेन १ 
प्रकृष्टो भावो यस्मात्‌ स प्रमावस्तेन प्रभावतः प्रभावेन माहास्यं दातं ससथेनेत्यर्थः । अच “दश्यतेऽन्यतोऽपिःः 
[ जे० ४।१।७९ 1 इत्यनेन सूत्रेण तसो विधानम्‌ । क सति १ प्रभं स्वामिनि रमे भीमे वा। कथभूते १ 
स्थिते निविष्टे । पुनः अतोषेऽखन्वुष्टे । पुनः वाणचयस्य चरसन्दोहस्य मोक्तरि विसि । कथम्भूतस्य १ 
प्रभावतः प्रभाऽस्यास्तीति प्रभावान्‌ तस्य दीपिमतः । आदिपदयमकम्‌ ॥२१॥ 
गजा नियन्दृन्करशीकरोत्वरेवियुक्तखत्कारमिपूपदारितान्‌ । 
'निशारशीतेरूदमीभिरननो महीयसां प्रीतिरसन्तुदेष्यपि ॥३२॥ 
गजा इति-गजा हस्तिनः नियन्दरन्‌ सहामात्रकान्‌ विमुक्तसूत्कार यथा उदमीमिलन्‌ उजीवयन्ति 
स्म | कथम्भूतान्‌ नियन्दरन्‌ १ इषृपदारितान्‌ शरपञ्रजर्जरितान्‌ । कैः कृत्वा १ करसीकरोत्करैः शण्डादण्डाथ्- 
विमुक्तजलविन्दुचरन्देः । कथम्भूते १ निशारशीतैः हिमकण ( हिमश्च ) शीतः । अर्थान्तरम्‌ । अहो आश्चर्य 
महीयसा गम्भीरचेतसा प्रीतिः अरन्तुदेष्वपि मम॑रित्स्वपि सस्यात्‌ | ३२॥ 


वङ्‌ माद राम अथवा युधिष्ठिरके वाण चरने पर युद्धम चप लोग च्रपत्व (स्ाचघर्म) 
फो नहीं निभा सके थे शर शरता ( दूसयेका भ्राणहरण ) को, कामुकं कामुकता ( नमन, 
स्फाखन, आदि कार्योकी कुशङ्ता ) को तथा तुरंगम तुर॑गदा ( वेगे दौड़ना ) को नहीं 
निभा सके थे ॥२९॥ 

पवेतोमे उत्पन्न हाथियोके मारे जाने पर, र्थौके टरट जानेपर तथा विजयक्ते मनोरथ 
सभ्रा्त हयो जानेपर श्ण भरके लिप स्तन्धचित्त तथा नेता विहीन वंशक्रमखे राजपु क्या 
पुराने चिज्के समान अव्यन्त मनोहर नही खंगते थे [ प्राचीन चिच्रसे भी कोई आय नहीं 
होती है तथा निर्जीव डोता दे ॥२०॥ 

असंतुष्ट राजा सम अथवा मीमकी समरस्थदीमे उपस्थिति, पतापवान्‌ वाण वर्षते 
योद्धाञके कारण ल्ष्मीखे परित्यक्त अतण्व भ्रभावसे वंचित शाच्ुराजा रोग प्रथुताकी 
रश्िसे तनिक भी नदी जंचते थे ॥२९॥ 

वाणौकी सारसे घायल महावतोको हाथीगहिमकणोके ससान ठंडे सूडसे निके जल- 
चिन्दुभौके दारा तथा ख्‌ सू' शाब्द करते हए पुनः चैतन्य करते थे । रीक ही है महास्मा 
कष्ट देनेवा पर भी प्रीति दिखाते ह ॥२२॥ 


१. यद्यपि निशार इति आवरणेऽ्थे ^“ वायुवर्णनिवृतेषु” इति घना साधितस्तथापि निष 


राति गच्छति निशारश्चन्द्रस्तद्वच्छीतर इति रीकाथ; कथच्चित्समाघेगः ] हिमार्भे च्वप्रसिद्धः । २. अर्था 
स्तरन्यासः-प०, द्‌०। 


१०८ दिखस्धानसमहाकाव्यम्‌ 


ज्यलत्यश्ुशिन्डकपिते षहीपताथनेकवन्धानि विभावसाविष । 
प्रिये प्रजानां ननृत्‌ रणे तथा वने कबन्धानि विभादसायिव ॥ ३३ ॥ 
उ्वल्तीति-कवन्धानि अगिरासि तथा नदत. दस्यन्ति स्म| कछ १ रणे सड्ामे । कथम्भूतानि { 
उनेकवन्धानि नानाविधकरणानि ! कस्मिन्‌ सति £ असुष्मि्स्मिन्‌ मदीपतो रामे अर्जने च असाविव 
प्राण इव प्रजाना परिये व्ल्मे कुपिते सति 1 कथम्भूते महीपतौ ९ विभौ स्वामिनि “असाविय् जाव्यपेलयेक- 
वचनम्‌ । पुनः कस्मिन्निव ? विभावसौ यह्ाविव यथा वनेऽरण्ये ज्वकति दीष भवति सति कवन्धानि 
जलानीवः' | ३३॥ 
तयोः पतन्त्यः शरपञ्चरान्वरं पिरेजरष्णातपयष्टयः स्फुटम्‌ । 
यमेन शुद्धामिषसञ्चिधित्सया तनभृतां पर्वं इवाचतानिताः ॥३४॥ 
तयोरिति-तयोः नरेन््योः शरपञ्चरान्तर वाणवेणीमव्य पतन्त्यः उष्णा ( उस्ना ) तपयष्टयः प्रति- 
विभ्िता दण्डाकाराः किरणावल्य इव्यर्थः ¡ विरेजुः गोभन्ते स्म । का इव उस्येिताः ? प्यं इव परंगन्दः 
कुक्षिपरदेशासिवाचक. । यमेनान्तकैन जुद्धामिष्रसञ्जिधित्सया फैवल्सासमक्षणवाञ्छ्या स्फुटमवतानिता 
प्रसारिता इव | केष्राम्‌ तनृता प्राणिनाम्‌ः | ३४॥ 
शरै; समस्तः खरद्षणो रिपुः समं ततोऽमीतमहानराजितः। 
विशौीरणेचेताः कतयुद्धयिक्रमः समस्ततोऽभीतमहानराजित्तः ।२५॥ 
दरेरिति-खरदूप्रणः खर्टूषणनामा रिपुः श्चुः न राजितः न गोभितः । कथम्भूतः १ छरैः बाणे 
सम युगपत्‌ समस्तः सन्तजितः । कस्मात्‌ ? ततः तस्मास्छोकग्रसि्धात्‌ अमीतमदानराजितः अभीतो निर्भयो यों 
महानरौ मलुप्योत्तमो रामलक्षणौ तयोराजितः रणात्‌ । कथम्भूत. ९ विकरीर्णचेता. छ्िन्नचित्त । पुनः छत- 
युद्धविक्रमः विहितसद्धामविक्रमः । पुनः अभीतमहा. अभि समन्तादित गतमभीत महो यस्य सः सामस्त्येन 
नष्टतेजाः । कथम्‌ १ समन्ततः सामस्स्येन | 
मारतीयः-न राजितः । कः ? रिपुः । कथम्‌ मूतः ? समस्तोऽखिल्ः । पुन" खरदुप्रणः तीव्रापराधः | 
पुनः समन्ततः प्रभिन्नः । कैः १ शरैः वाणेः । कथम्‌ ९ सम युरपत्‌ । पुनः चिदीर्णचेताः भीतचित्तः 


जनदाके किए पराणोौके समान प्यारे खमस्त पृथ्वीके इख राजा साम अथवा सीसके 
कुपित होनेपर खमरभूमिमे नाना भकारक्ते कदन्ध वैसे ही ( नाचते प्िस्ते ) वरस्ते थे जैसे 
कि स्पूं के सतूव तपनेपर वनसे जलकी छठि होती हे ॥६२॥ 

„ _ कक्ष्मण ओर अनक छगातर चरते वाणोके पंजरके वीचमें स्पश्र रूपसे चदचमाती 
सूयक उष्ण रदिमयां एेसी दिखती थी मानो रारीरधारियौक्ते सुन्द स्म॑ सको लादेकी इच्छसे 
यमराजने उनकी पसलियां अङ्यस एक दी हो ॥६४॥ 

उन निमय महापुरुषो रास तथां लक्ष्मणक्ते द्वाया सव पकारसे परास्त, एकाणक वाणो 
की मारसे विह्वल तथा सभ्नमनोरथ तथापि सय प्रकारसे युद्धे पराक्रम दिखानेके लिए 
परयर्नरीख वे खरःदूषण नामक राच्च सव भकारे प्रभाव नट हो जने्ते कारण निस्तेज 
हो गये थे । 
अम्वय--खरदूषणः रिपु. समं शरै समन्ततः समस्तः ततो असि-इत महानरआजित. विक्रीण- 
चेता. छतयुद्धविक्रमः अभीतमहा न राजित. 
अत्यन्त अपराधी वे सव कौीचकादि रादु एकाएक वाणोके दासा छद्‌ दिये जाने पर 
उन सायने वदते ए महापुरषौ, भीम तथा अनक साथ युद्ध करनेसे मन द्यी मन ठंडे पड 


१, जन्तयमकम्ू-प०, द° । २, उस्रक्षाऽखुङ्कारः-द्‌० । 


पष्ठ; स्मः १०९. 


कस्मात्‌ १ अभीतमहानराजतः अभीतो भीमः महानरोऽर्बुनस्तयोसाजिः सडग्रामस्तस्मात्‌। अथवा 
सम्युखागताजुनरणात्‌ | पुनः कृतयुद्धविक्रमः ङुःतञ्च ततयुदधञ्चं कृतयुद्ध तच चिरगतः क्रमो यस्य सः 
विहितरणविगतशक्तिरि्यर्थः | पुनरभीतयदयाः प्रभ्रएतेजा इति । च्छेपः | ३५ ॥ 
वविरस्य युद्ध्वा ख पपात निच्करियः सहेव ज॒द्धान्तवधूजनश्रुभिः । 
सुशखशणां इसमाञ्चलिरदिवस्तयोरपप्तन्पधुषायिभिः समस्‌ ॥२६॥ 
चिरस्मेति-स खरदूपणो रिपुः चिरस्य चिरकालं युद्ध्वा सपर्य निष्यः निश्चेष्टः खन्‌ चुद्ान्तवधू- 
जनाश्रुमि,रन्तःपुरकाभिनीजनवाप्पजलेः सह पपात । तयोः नरेन्रयोः सुराखसणा देवदानवाना कुसुमाञ्जलिः 
प्रसूनाञ्चकिः दिवः आकारात्‌ अपप्तत्‌ पपात । कथम्‌ १ समम्‌ । कैः १ मधुपायिभिः रसरः" ॥ ३६ ॥ 
निपीय रक्तं सुरपुप्पवाधितं सितं कपारुं परिपूरय चजरताम्‌ । 
न | स © ¢ ¢ = (५ * (= 
सृतां प्रशंसन्त्यनयोननचेदाननतवाचोयु धि रक्षसां ततिः ॥३७ 
निपीयेत्ति-रक्षसा ततिः श्रेणिः न नवा नन्तं अपि ठु ननक्तेव | क? युधि संग्रामे | श्द्रौ चलौ 
प्रकृतमर्थं मसयतः ।' कि कुर्वती खती १ अनयोः नयेन््रयोः सूता सत्या दता दृध्म॒प्र्सन्ती । कथम्भू- 
तयोरनयोः ? कऋतवाचौः सत्यवचसोः । किं कृत्वा नन्तं १ सुरपुष्पवासिततममरफुघुमसस्छृत स्त॒ रुधिर निपीय 
पीत्वा । पुनः कि त्वा १ सित क्छ कपार परिपू्यं त्वा ॥३७॥ 
प्रसा दादावधिरोष्य वालकं विधाय वक्रेऽङ्गुकिपङ्घमङ्गना । 
प्रदेश्षयाधास्च वतां पहीक्षितां प्रकर्प्य पीथं पिक्षिताशिनां नैः ॥२८॥ 
प्रसर्वत्ति-पिदिताशिना राक्षसानासङ्जना कामिनी महीक्षिता नरपतीना वसा मासादिगतस्तेह वालक 
प्रवेयासास पाययति स्प । धानूनामनेकार्थस्वात्‌ ! कि कृत्वा ९ पूर्वं पीथः ब्रकटप्य॒सद्धतप्य । कि छृत्वा १ 
व्रे वदने सन्दमयुलिपद्धं विधाय कृत्वा । किं द्त्वा १ अधिसेप्य | कम्‌ बालकम्‌ | किद्स्वा १ पादौ 
प्रसार्य || ३८॥ 
सश्ुस्पतम्तो दिवि रेणकौऽणवो पिदनरूलाः शुतेजेन तेनते । 
अधृप्रदीषन्यटनाः सिताकिता रणस्य धूमा इच रेजिरेऽभिरे ॥२९॥ 
समुयतन्त इत्ति-अणवः सृश्माः रणोद्धवा रेणवः धूतयः रेजिरे भान्ति स्म । कि कुर्वतो रेजिरे १ दिवि 
गगने समुत्पतन्तः उत्टवमानाः | कथम्भूताः ? अधःप्रदीपतज्चल्नाः अधस्तादञ्यल्िताग्नयः | कथम्भूताः 





गये थे । क्वोकि उनका जुद्धका पराक्रष खमात्त छे गया था ओर खव प्रकास्से प्रभाव खयात 
हो जाये सरे ठे लिस्सेञ हो मये थे ॥ २५॥ 

उक्त प्रकारे चिरकाल तक युद्ध करके वह खरद्प्रण अथवा कीचक निच्न्िय दो 
अन्तःपुस्करी सनियेले उ्येअओके साख साथ जिर गया था । तथा दोन पष्क इन योद्धाभोक्ष 
लिए देवता ओर कानदौनली पुष्पाजलिं गिरीं थी जिनपर भोरे गंज रटे ये ॥३६॥ 

सत्यदादी सचव-पफाण्डव साजायोकी अश्चस्कः सत्य सहा मानवताकी प्रदंखा करती 
इई साश्चसोकी पंक्तियां युद्ध भूथिमे स्वगीय इुष्पोसे छगन्धित खतोके रक्तको दवेत कपा 
भरकर यथेच्छ पीक नाच उदी थी ॥२७॥ 

व्ंखाहासै सश्चस्सौचपे खियोने पैसेको फलापर उनपर वच्चेको वैटा छ्िया था क्तिर्‌ 
सव यजायकी चर्वीका घोर वनाक्रर वच्चोके सुखमें अंगु उारकर यीरे-यीरे उखे उमन्ने 
गखेके सीखे उतार दिया था ॥२८] 

संश्राम-भून्धिभे उपर उडी हई धूखके कण धावौसरे वदे रक्तक कारण नीचे शान्त हो 

१. सहोक्तिः-प०, द° । २. पा-थक्‌ ( पातुुंदीति । उण्‌, २।७ ) पिवति रसादीनित्ति पा-कछर्तरि. 
थद्‌ सूयाग्निकाराः । 


११० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


बिद्लमृल्मः विद्ूल मूल्मषिष्टान येषा ते तथोक्ताः ] कैन कत्वा १ तेन प्रसिद्धेन ध्षतजेन मयत्रणजातरुषिरेण । 
छर १ अजिरे । कस्य ? रणस्य ¡ कथम्सूताः ? सितासिताः सिताश्चासिताश्च सितासिताः घवकत्यामल्यः | क 
इव ? धूमा इव्‌ यथा धूमा आकाने उत्पतन्तः सितासिता राजन्ते तथा रेणवोऽपीति । उस्रा ॥३९॥ 

शवाः शिवानां युखतीयवद्िना रथेषु देहयितवाणदादणा । 

बिदद्यपाना विधिमाययु्ेटाः सिय ता बाप्यजलाज्ञरि ददुः ॥४०॥ 

दावा इति-आययुः प्रापु. । के ? भय वीराः । कम्‌ ? विधि सस्कारम्‌ 1 कथम्भूता मया. १ गवाः 

मृताः । केषु ? रथेषु । पुनः कथम्भूताः भयः ? विदह्यमानाः सच्रियमाणाः ¡ कैन ? मुखतीयवहिना सुखो- 
द्ववाग्निना । कासाम्‌ ? निवाना शमाटीनाम्‌ । कैन इत्वा £ देहस्थितवाणदारणा जरीरगतशरेन्धनेन । 
ददुश्च दत्तवत्यः । कास्ताः ? खियः कामिन्य. | कम्‌ ? वाप्पजलाज्ञलिमश्जलज्जलिम्‌ । समुचयः ॥४०॥ 

मतङ्गजानापधिरोहका इता सतं गजानां दिवज्ञा विसस्मरः । 


तदीथपर ल्या चपलायषावया परे विभिन्ना पलायमानया ॥४१॥। 
मतद्धजानामिति-विसस्मरः विस्मृतवन्तः } कै ? विवगाः विकला मतद्धजानासधिरोटका निषादिनः। 
किमू ९ गजाना मत निधाम्‌ | कथम्भूताः ? इता मृताः । अर भावो व्यव्यते । शरपञ्जरजर्जरीभूतगरीराः 
यावक्कण्ठगतप्राणाः ताचद्जाना सत न विसस्मरुरिति । च पुनः पल्मयमानया विद्रुतया चपलयमानया 
चञ्चल्या तदीयपड त्या गजपक्तया परे जघवो विभिन्नाः विदीर्णा. । समुच्चयः ॥४१॥ 
भो पहर्लोटितसम्भृतं सरः प्रपीयषानं तटवर्तिभिः खैः । 
ययेन रक्तं विनिशीर्थं देहिनामनीर्णषठद्ीणैमिवातिषानतः ॥४२॥ 
वभाविति-लोदितसम्भृत रुधिरपरपूर्णं महद्विस्तीर्ण तय्वरिमिः तीरस्थितैः खगौ पिभिः प्रपीयमान. 
मतिपीयमान सरः बभौ चकासे । यमेन छतान्तेन पूर्वं निगीर्थं॑निपीय उद्वर्णमुद्रान्त देहिना प्राणिना रक्त 
खधिरमिव । कथम्भूतम्‌ ९ अतिपानतोऽतिपानात्‌ अजीर्गमपरिणतम्‌ ।॥४२॥ 
मता हयेभ्योऽप्यसवोऽक्िवेगतो मजा पच्छः शरवरषतोऽगजाः । 
रथा विभिन्नाः पतिता मनोरथा नरा गतास्ते न सषानरागताः ॥४३॥ 
गता इत्ति-हयेभ्योऽपि अश्वेभ्योऽपि अतिवेगतोऽत्तिजवात्‌ असवः प्राणाः गतास्तथा अगजा- 
गिरिजाताः गजा हस्तिनि, गरवर्षतो वाणवर्पणात्त्‌ सुमृच्छु. मूच्छितास्तथा रथाः विभिन्नाः भग्नास्तथा 


गये थे फठतः ठेस गते थे जसा कि नीचे आग जते रहनेपर ऊपर उञ्ता द्वेत-दयाम 
शुभं गता है ॥३९॥ 

र्थोमे पड़ हु ९ योद्धाके चव श्गालियोक्ते मुखकी आगसे दासीरमे चुभे बाणौ रूपी 
ईन्धनके दासा जर रहे थे ओर इख प्रकार अस्ति संस्कारको शराश्च हुए ये। तथा उनकी 
सखियोके आंङ्ुओके पएनीसे उन्हे जाजलि दी गयी थी ॥४०॥ 

मदोन्पत्त हाथियों पर सवार योद्धाओने प्राण निक जानेपर दी विवरा होकर 
दाथियोका संचालन छॐेडए थः । फड्तः (चिना मह्ावतकते होनेके कारण ) भागवेवाखी अरः 
अत्यन्त चंचल हरित पंक्तिके दाया सास्तेमे आये चाश्रु कुचल दिये गये थे ॥४९१॥ 

किनारोपर वैठे पएश्ियोकते दाय पिया गया स्रुतक योद्धाभके रक्तसे परिपूर्णं रक्तका 
विशार सयेवर णेखा खगनःए था साने यमजे मनचुष्योका चहुत अधिक रक्त पी छखिया द 
जो कि अत्यधिक होनेके कारण पचा नही हे फङतः वमन कर दिया है ॥४२॥ 

वाण वर्पके कारण धोडोसे भी अधिक्त तेजीसे उनके प्राण निकर गये थे, पवंतोमें 
उत्पन्न विशार हाथी भी सूछित होकर लुक गये थे, रथ टूट पट गये थे, ओर विपक्षियौके 


१. उत्प्रक्षाऽखङ्कार.-प०, द्‌° । 


पष्ठः समैः । १११ 


मनोस्थाः मनोऽमिलाप्राः पतिताः गताः तथा ते रोकप्रसिद्धाः नराः शजवः समानरागताः सह मानेन वत्त 
मानः समानः समानो रागो येपा ते समानरागाः तेषा भावाः समानरागतास्ताः ससक्रारयानुरागभावान्‌ न 
गता इत्यर्थः । समुच्चयः ॥४३॥ 
तथा द्विपेन्द्रास्तुरणाः पदातयो महान्वया भूपतथः रणेन तत्‌ । 
गतं समस्तं सभवत्तिनो एखं च्युतं न चोचं सितयेव विस्मितम्‌ ॥४४॥ 
तथेति-द्विपेन््रा मतद्धतास्तथा तुरा अच्वास्तथा पदातयः अृत्यास्तथा महान्वया गजसाधनाः 
जर्वसाधनास्तथा मूपतयश्चावनीश्वराः तत्‌ समस्त सकल द्विपेन््रादि कठँ समवर्तिनः यसस्य मुख वदनं क्षणेन 
मुहूर्तेन गतम्‌ । अधुना सोपस्करतया व्याक्रियते तन्न च्युत दवपेनद्रादि कस्मात्समवत्तिनो मुखात्‌ । तत्र न 
चोद्य नाश्चर्यम्‌ | अ काकाक्षिगोल्कन्यायेनोभयपदपरामर्नित्व नजो ज्ञातव्यम्‌ यत्‌ स्थित द्विपेन्द्रादि 
तदि स्मितमेवेति ॥४५॥ 
तथाहि भोगाः स्तनयित्युसन्तिभाः भजाननाधूननचज्चसाः शरियः । 
निनादिनाडिन्धमकण्डनाडिवच्वराचलं न स्थिरषायुरङ्धिनाम्‌ ॥४५॥ 
तथाहीति-अच्र सन्तीति क्रियाऽध्याहा्या | तथा मोग: कमनीयकामिन्यादयः स्तनयिल्नुसन्निमाः 
मेधसडशाः सन्ति | अत्र सोगाना भ्षणदृष्टत्व प्रदरितम्‌ तथा श्रियो विमूतयः गजाननाधूननचजञ्चलः हस्तिव- 
दनप्रकस्पचच्चलाः । कथम्‌ १ हि स्फुटम्‌ । तथा नास्ति । किम्‌ १ चलाचरू वस्तु | कथम्भूत नास्ति ? स्थिरं 
निश्चलम्‌ | कवत्‌ १ निनादिनाडिन्धमकण्ठनाडिवत्‌ ष्वनिमद्धिहडमगल्धमनीवत्‌ । तथा नास्ति | किम्‌ 
आयुः प्राणधारणल्ध्ण धर्मम्‌ । कथम्भूतं नास्ति १ स्थिरम्‌ | केषाम्‌ ? अद्धिना प्राणिनामिति ॥ ४५ ॥ 
मु € र ; 
अशेषमाकीण्ुपेति शूल्यतां क्षणात्ते समवेतशुचकेः । 
यदेव रक्त भजते विरक्ततापहोऽनुभावाः क्षणिकाः स्वभावतः ॥४६॥ 
अरोषमिति-अरोप् सर्वमाकीर्ण प्रसृत वस्तु सरून्यता खोचनगोचरातीततामुपेति पाप्नोति । कथम्‌ १ 
ल्णात्‌ क्षणेन । तथा समवेतं सम्बद्ध वस्तु वियुद क्ते विघटते । उच्कैरतिरयेन यदेव रक्तं सानुराग तदेवे 
विरक्तता भजते व्रजति } अतएव सवै अनुभावाः अनुज्ञाताः पदार्थाः स्वभावतः, परमार्थतया अहो क्षणिकाः 
स्युः ॥ ४६ ॥ 
ततः स्फुटं पश्चफमीक्षषाणो तो सिहपोताविष विक्रमेण । 
निर्जग्मतुयु दरटलानरेनद्रौ करोधाभिषानानिव भूर्तिभन्तौ ॥४५७॥ 





मनोरथ भी नघ्र हो सये थे किन्तु विचारे रार खोम खश्ष्मन ओर प्रीतिके खाथ वापस न 
जा सके ये ॥४७३॥ 

मदोन्पत्त श्रेष्ठ हाथी, वायुके सान देगराङी घोङ, पदर सेनिक तथा उन्तम कुलम 
उत्पन्न राजदुज ये सव स्वणभरमे ही सवके समान रूपसे विनाद्यक यमराजके मुखमे समा 
गये धे । कोई नही वचा इसमें च्यः कहना है आाद्चयं ठे यद्टी है क्रि कुछ वच गये ये ॥७४] 

प्राणियोकत प्रिय भोग गजेते वादलोके समान चंच है, ठ््मी हाथीके हिर्ते हष 
शिरके खमान है तथा आयु भी सुर गायकोके गटेकी नखियोके समान चरु वथा अचल 
दै । कोई भी वस्तु स्थिर नही ह ॥७५॥ 

जो पूर्णरूपसे पक जाता है वदी श्रूल्य हो जाता डे, जो अत्यन्त अनुरक्त होता है 
उसीका क्षणभरमे वियोग होता ड तथा जो अच्यन्त मिज होता है वही हघ्ुताको धारण 
करता हे 1 खेद्की वात है कि समस्त पदार्थोकी प्रकृति दी सणभंगुर है ॥४६॥ 


११२ दिसम्यानमहाक्ाव्यस्‌ 


तत इति-ततः ससारस्थितिविचारणानन्तर तो नरेन्रौ रामायणीयभारतीयकथासम्बन्धिनो युद- 
सुखात्‌ रणाद्धणात्‌ विक्रमेण पौरूपेण निर्जग्मतः निर्तवन्तौ । कि कुर्वाणो 2 पञ्चक रण स्फुट व्यक्त- 
मीभमाणावलोकमानौ । काविव  सिहपोताविव प्चाननपिद्लकाविव | काविव ? मूत्तिमन्तौ समरीरौ 
करोधामिमानाविव । उपरा ॥४७॥ 
भयाघदयोदतपङ्कनानां देवाघुरणां प्रधनोल्सुकानाम्‌ । 


तदेव हर्षस्य तयोजैयेन रोमाश्वपस्याप्युपकारि जातम्‌ ॥४८॥ 
मयादिति-प्रधनोत्छुकाना रणद्रनोक्कण्ठिताना देवाखराणाम्‌ अद्धनानाम्‌ कामिनीना मयाद्धीतेः 
यद्रोमाञ्चसद्रत जात तदेव रोमा देवा्राणा दर्षस्यापि जानन्दस्य चोपकारि उपक्रत्‌ जातम्‌ । कैन छृस्वा ! 
तयोर्नरेन््रयोर्जयेनेति ॥४८॥ 
9 [क 
आशा शक्ता बन्धनेनेव स्व दीधे तत्रोदश्वसीदेव भूषिः । 
युद्धे वत्ते विश्रमं विरवषागान्नो विश्रान्तः कन्दरे सिंहनादः ॥४९॥ 
आना इति-आ्ा दिगः बन्धनेनेव सक्ताः उ्कलिताः | कथम्मूता दिः १ सर्वाः समस्ता तथा 
भूमिः प्रथ्वी दीर्भुदश्वसीदेवोच्छवसितवत्येव ! विद्व जगत्‌ विश्रममागात्‌ आगतम्‌ । कछ सति ? तत्र युद्धे 
रणे वृत्ते पर्याप्ते सति । तथा तयोर्नरेन््रयोः सिंहनाद. कन्दरे गुहाया नो न विश्रान्तः ॥ ४९ ॥ 
वियति षिद्धगणोऽप्युपवीणयजञ्जलधरान्तरदशिरविग्रहः । 
तरिुवनं भ्रमति स्म यशञस्तयोः किष बहु्ुयहु्नं च वैरिणः ॥५०॥ 
वियतीति-सिद्धगणः अपि वियति गगने तयोर्यशः कीत्तिसुपवीणयन्‌ वीणयोपगायन्‌ खन्‌ चिश्ुवन 
त्रैलोक्य भ्रमति स्म वभ्राम । कथम्‌ १ सुहूर्गरवारम्‌ । कथम्भूतः ₹ जल्धरान्तरदरितविग्रहः पयोदमध्यप्रकरित 
दरीरः । उ अहो, वेरिणः; कि न सुसुह्ः न विचेतस्का-बभूवु", अपि त॒ मुमुहुरेव । चकारेण नियमाथो 
गम्यते | तेनायमर्थः-वेरिण एव नान्ये जनाः सुमहुरिवयर्थः ॥ ५० ॥ 


प्रतिनिमदपयासीदेषतूधंदिभन्तथर्दरिङरनीसा पुष्दरष्टिः पपात । 
स्ततिषशत सरस्वत्यम्परेऽटर्यरूपा इखुमसुरभिशूष्येख्यौ मातरि ॥५१॥ 


इसके वाद्‌ वे दोनो साम तथा भीम राजा खव ओर शश्च शल्य युद्धस्थसीको देखते 
इए वसि लौटे थे । अपने सर्चोपरि पराक्रमके कारण वे सिहके वच्यौके खमान कगते थे । 
अथवा छरीरचासी ऋ्तोध ओर अभिमान सट्टा दिखते थे ॥४७॥ 

युद्ध देखनेके छिए सदैव उत्कण्ठित देवो ओर दैत्योकी छियोको भयके कारण जो 
रोमांच इ था, वदी इनकी विजयसे उत्पन्न हर्षके सेमांचको करनेमे साधक दहो 
गया था ॥४८॥ 

इख युद्धकी समाति द्यो जानेपर समस्त दिश्ापं बन्यनसुक्तके समान हयो गयी थी, 
पथ्वीने सुक्तिकी ठम्बी सांस-सी खीची थी तथा समस्त जगते मानो विश्रामको दी प्राप्त 
किया था 1 किन्तु इनका खिहनादं गुकाओमे अव मी भूज रा या 1४९॥ 

जरङधरोके बीच-बीचमे अपने शरीरको चमकाते इए सिद्ध जातिके देव आकाल 
भी बीणापर इन राज्ञाभोकी कीतिं गते इए तीनो रोकोमे धूमं स्हे थे। क्या अव भी शतु 

रोग इसे नकरः निर्जीव नही इए थे ॥५०॥ 

१. शाछिनी दृत्तम्‌ । तररक्षणं “श्ालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिरोकैःः' [ वृ, र, ३।३५ ] २. 
दरुतविरम्बितच्छन्द्‌ः । लक्षणमुक्तं प्राक.। ३, माकन चरत्तम्‌ । तद्लक्षणन्च “ननमयययुतेय॑माक्िनी 
भोगिलोकैः, [ चर. र. ३।८४ ] 


षष्ठः खैः १९१२ 


परतीति-दिगन्तः कती आशामध्यं प्रतिनिनदं प्र्िध्वानं कर्म॑ अयासीत्‌ जगास | कैः १ देवत्यः 
दरवा; } तथा चल्दल्छिल्नीला भ्रमद्भ्रमराखारद्यामला सुरपुष्पवष्टिः पपात पतति स्म । तथाऽहभ्यरूपाऽ- 
प्रकरमूविः सरस्वती अस्बरे नभसि स्तुति स्तवनसमञ्रत कृतवती । दुसख॒मसुरभिः पुष्पपरिमल्वाही उच्चैरतिशयेन 
मातरििवा वात उद्रवावूटुर््व प्रवर्तते स्म ॥ ५१ ॥ 


'लोकातिरिक्तपनथो्व॑सशौयवीर्यमालोक्षय सूपममिमानधनञ्जयञ्च । 
मोक्तुं न चेकयुभयोरशषफजयश्रर््रान्ता स्वयंवर मिवाहपतिबरष ॥५२॥ 


इति श्र दिसत्धानक्वेध॑नञ्जयस्य छतो राघव-पाण्डवीयमहाकाव्ये "गो्रहनि वर्तन- 
खरदूपणवधोः नाम षष्ठः सगं; ॥६॥ 


लोफति-नाशकत्‌ न ससा बभूव । का जयश्रीः वीरलक्ष्मीः । कि कन्तुम्‌ १ अनयोः प्रयक्षीभूतयोरमः 
योर्यो्मध्ये एकमपि मोक्तु" परि्यक्तुम्‌ । कि कृत्वा १ बल्शौर्वीर्यम्‌ । समाहारपेश्षयेकत्व नपुसकस्व चाच्ाव- 
बोद्धव्यम्‌ । तथा रूपमभिमानधनं तथा च जयमारोक्य दृष्टा । कथम्भूत बलादि १ लोकातिरिक्तं भुवनाति- 
दायि । कथम्भूता सती १ श्रान्ता स्वेच्छप्या प्रदत्ता । केव स्वयवरविवादपत्तिवरेव ॥ ५२ ॥ 


दति निरवयविच्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डरीमण्डितस्य षटूतकचक्रवत्तिनः श्रीसदूविनयचन्द््‌- 
पण्डितस्य गुरोरस्तेवासिनो देवनल्दिनाम्नः शिष्येण सकखछकरोद्धवचारचातुरी- 
चन्द्रिकाचकोरेण ,नेभिचन्दरेण विरचितायां पदकौयुदीनाम दृधानायां 
टीकायां खरदूषणचधगोग्रहनिवन्तंनो नाम षष्ठः सर्गः ॥६॥ 





देवतायओके दाय वजायी गयी तुरहयौकी परतिध्वनि समस्त दिशाओमे व्यक्तो , 
गयी थी 1 भुंजते इण भौरोके छुण्डके कारण दी यास पुष्पचष्टि आकाराखे दो रही थी । 
साक्लात्‌ प्रकट न होकर भी सरस्वती ही आकाशास स्वुतिगान कर रही थी ! पुप्पौकी गन्धसे 
सुरभि पवन वह्‌ र्हा था 11५९ 

राघच-पाण्डव राजाओक्े खोकोचर वंङ-पवाप तथा चीरताको एवं सोन्दयं, गोरव, 
खलस्पचि तथा विजयो देखकर, स्वयंचर्‌ घय पति वरण कनेक दिए उद्यत युचतीके समान; 
विजयटक्षसी आान्व द गयी थी क्योकि दोन्यैमे से एकको भी नदी छोड खकती थी ॥५२॥ 


निर्दोषविद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डरीके पूज्य, षटूतकंचक्रवततीं श्रीमान्‌ पंडित विनयच्न्द्र , 
न ^. [^ 
गुरके दिष्य, देवनग्दिके शिष्य, सङरुकखाचातुयै-चन्दिकाके कोर, तेभिचन्द दारा 
विरचितं कवि धनन्जयके राघवपाण्डवीय नामते ख्यातं दिखन्धान 
काव्यकी पदकौस्ुदी दीकमि खरदूषणवध-गोग्रह- 
निवर्तन नाम षष्ट सगं समाक्च । 


~+ 


\ 


१. वसन्ततिरकादृ त्र्‌ 1 तदरक्षणन्च “उक्तं वसन्ततिरुका तभजाः जग गः” [द , र. ३।७९ । 
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सुपः सैः 


9 न 
अच्रान्तरे शरच्छनदिण्द शास्यः सपुष्पकः। 
चन्द्रहासकषरः कारो बाणास्नपरिग्रः ॥१॥ 
उत्रेति-अचान्तरे खरदूषणवधयप्रस्तावे ऊुख्कवन्धित्वात्‌ @ोकचयेण समागमदिति क्रियया सम्बन्धः | 
द्तास्यः वणः समायतम्‌ आययौ । कथम्भूतः शरच्छन्नदिक्‌ मार्गणाच्छादिताशः । पुनः सपुष्पकः युष्प- 
कार्येन विमानेन सह वर्तमानः । पुनश्वन्द्रहासकरशन्द्रहासाभिधानोऽसिः करे यस्य सः । पुनः काखः 
स्यासः } पुनः वाणासनपरिप्रहत्वापपरिप्रहः | 
भार्तीयः-अच्रान्तरे गोग्रहनिवर्तनसमये चरत्‌ शरत्सन्ञः कालः समागसत्‌ | कथम्भूतः ? छन्नदिष्द्‌- 
शास्यः सव्रतागादरायुखः । पुनः पुष्पैः कुसुमः सदितः सपुष्पकः । पुनश्वन््रस्य हास करोतीति सः 
च्द्रह्मसकरः ८ इन्दुदयुतिकर इत्यर्थः ) पुनः वाणाः दृक्षविेषाः असनाः चीजद्घाः परियह्यो यस्य सः 
वाणासनपरिग्रहः ॥१॥ 
८ (= 9 विर $ 0 
दौप्स्यारविन्दिनं रोकं विखं इवं चिराडइरम्‌ । 
दुःखरन्धात्ससस्भूतिं स्वसारं मानयन्मुहुः ॥२॥ 
दीप्त्येति-कि कुर्वन्‌ समागसत्‌ १ स्वसार सूप्रणखाख्या भगिनी सुहुः वारवारं मानयन्‌ सतार 
विपया कुर्वन्‌ । कथम्भूताम्‌ १ दुःखल्न्धात्मसम्भूतिं इुःखेन रून्धः प्राततः 'आत्मसम्भूतिः सम्बुञुमाराख्य 
आत्मजः पुत्रो यया सा ताम्‌ 1 पुनः कि कुर्वन्‌ इव दीप्त्या तेजसा रविं सूर्य्यं दिन दिवस विश्वं समस्त 
लोक जगत्‌ आछरुर व्यग्र विढ घदिव । रवौ खति दिन दिने सति लोकस्तया युक्त्या खोकस्यैवाकु लत्वमिति 
विद्रोषण क्षेयम्‌ । 
भासतीयः-शरत्काकः कि कुर्वन्‌ समागमत्‌ । दुःखलन्धात्मसम्भूति कष्प्रा्तात्मो्त्तिः मानयन्‌ 
जानन्‌ ] कथम्‌ १ मुहूर्यथा भवतति तथा स्वसार स्व आत्मा सारो यत्र आस्मसम्भूति माननक्म॑णि तत्‌ स्वसार- 





 खस्टूषणन्रे संहार होते ही सावधानीसे धञ्चुय सम्हल ओर वाणोसे दिदाओको 
ठकता इभा-सा, एुप्पक विमानपर सवार हाथमे चन्द्रहास एक प्रकारका खङ्ग छिये काला 
अथवा यस समान द्रास्ुख [ आ पचा था | 
गोधनपर घेरेके समाप्त होते दी नीटी ( बाण ) घासकते आसखनको विाता, पएलोसे 

खखन्जित, चन्द्रमा हास्यसे काल्तिमान दशो दिश्छाभोमे व्या्त शसरतकाङ प्रारम्भ 
ह्ये गाथा ॥१॥ 

अपने तेजके दास स्वयं, दिन, देच तथा विद्वको व्याङ्कर करता इभा तथा बड़ी 

[न [+ [० |» ४५ 

कठिनाईसे पुच-पतिके वियोगसे आयी भूच्छौसे चैतन्य इदे बहिन श्यूपणेखाको बारवार 
समन्चाता हआ [ राचण || । 

चड़ कष्टौके वाद्‌ इष्ट अपने ध्रारस्भ तथा विस्तारको वारस्वार जानता तथा जनाता 


१. सर्गेऽस्मिन्टश्चरात्मकोऽनुष्टुव्‌ जातिभेदः । तत्रादौ पथ्यावक्त । तर्रक्षणन्च “युजोर्जेन 
सरिदर्तः पथ्यावक्त्रं ्रकीर्तितस्‌ [ श्र. र ३२२ ]। २. दु.खं मरणं ङग्धा प्राप्तः नात्मनः सम्भूति 
सन्तति; अथवा स्वस्य संरेति । शरारत्पक्षे सम्भूति. विभूतिः श्लोभेति । 


समः सर्गः ११५ 


भिति करियानिरोषणम्‌। किं उुर्वन्निव १ दीप्त्या धर्मेण लोक जनमाकुक व्याञ्ुलं कुर्वचिव । कथम्भूतम्‌ कोकम्‌! 
,अरविन्दिनिमरविन्दानि सरोजानि सन्त्यस्मिन्‌ त पुनः विदवं सर्वम्‌ ॥२॥ 
प्दास्थोदर्यसन्तापं भेदं इवटयस्यं च । 
सानाथ्यं बन्धुजीवानां कतं काषः समागमत्‌ ॥३॥ 
पदरस्येति-पुनः द्यास्यः कि कुर्वन्‌ समागमत्‌ १ पचस्व रामस्य उदर्कसन्तापमुत्तरकालीन दुखं 
कर्तृ कामः विधाठुमनाः । पुनः इुवल्यस्य भूमण्डल मेद विनाशं वन्धुजीवाना खरदूपण्रिशिर्खा सोदर 
प्राणिना सानाथ्यं सप्रसुतवं कु कामः । 
भासतीयः-शरक्रालः किं कुर्वन्‌ समागमत्‌ १ पद्मस्य सरोजस्य अच जाद्यपेश्रयैकवचनम्‌ उद्कंसन्ताप- 
मुद्रतसूर्यसन्ताप कुवख्यस्य कुमुदस्य मेद विकाशम्‌ । अचर जाव्यपेशयैकवचनम्‌ । बन्धुजीवाना माध्याहिक- 
पुष्पाणा सानाध्य सस्वामित्वं च कन्तु कामः ॥२॥ 


तथा तं दीक्ष वियति व्यभ्रे चेः स॒राखयः । 
सिस्यतिक्रमभीतेन क्षस्णिन्द्रेण संहतम्‌ ।४॥ 


तयेति-खराखराः ८ देवदानवाः ) व्यभ्रे निमेषे वियति नभसि त दशस्य वीक्ष ( अवलोक्य ) चेटः 
प्रकम्पिताः तथा स्थितयतिक्रस्रभीतेन खान (प्रयुता) परित्यागभीतेन इन्द्रेण (शक्रेण) शस्व स्तम्‌ परिहतम्‌ । 

भारतीयः-खरासुराः व्यभ्रे निरपरे वियति सति त शर्कार वीध्य चेद्ध विक्रतवन्तः । इन्द्रेण मेषेन 
शसं धनुः सहतम्‌ । शिरो वर्ति वासव इति वचनात्‌ । कथम्भूतेन १ सत्यतिक्रमभीतेन अवस्थानोद्लद्नन- 
भीरुणा । अत्र रामायणीयकथपिक्षया सुरासुरयक्रादीना रावणग्रतापजनितमयं भारतकथापे्षया सोत्सवत्व 
परदर्दितमिति भावः । दठेपारंकारः ॥४॥ 


उत्पलायत रोलः कषुकीमिरूषरतः । 
दविन्नररणां गणः ऋीडन्‌ प्रसन्नएवने घने ॥५॥ 


उत्पठेति-प्रसन्नपवने प्रसन्नो रुणत्रयसमन्वितः पवनो वायुर्य् तस्मिन्वने कान्तारे क्रीडन्‌ क्रीडा कुर्वन्‌ 
किन्नराणामद्वसुखाना गणः समुदायः कायुकीमिः कामिनीमिः सदोत्यलायत ऊर्ध्वमुड्ीनः । कथम्भूतः १ 
लोला्चः चकितलोचनः । पुनरुपारत उपटूतः । 


व 
हथा तथा अपनी धूणके दासा श्रफुटिरुत कमलोखे पूर्णं संसार तथा प्राणियोक्तो कण देता इजा 
[ श्रता | ॥२॥ 

प्क श्रीरामको मविष्यसे कष देनैक इच्छसे, खंसस्त एथ्वीको खन्तक्च करनेके 
किए तथा खरदूषणादि सगे सस्वन्धियोको लद्द वनायैके लिए दी रावण खा पहुंचा था । 

कमलके टिए सूखी तेज धूप देनेकी दिखे, इवस्योको विकसित कस्नेके छि 
तथा दुपदरीके पुष्पौको सनाथ करता इभा शर्कार यां मया च ॥ २॥ 

मेघशूस्य नि्ैट आकारामर उक्त प्रकरे आते सवणच्तो देखकर खुर तथा अशुर 
वरा गयेये । तथा ठोक-मयीद्ःमके द्रूटनेके रसे इन्द्रते भी अपने शख चन्द्‌ करः 
चयि थे। 

पूर्वोक्त रूपसे समागत शरत देखकर देवौ तथा दैव्ये के समूह नि्म॑रु आक्ताशमे 
क्रीडाके छिणए निकल पड़े थे । विहारकी दद्तीमे कही वे सीमाका उदरं न कर जोय इसी 
दष्टिसे इन्द्रने खपना धनुष संकोच छिया था ॥ ४॥ 

निर्मैढ वायुथुक्त वनमे कडा कर्ता हज किर देका समूढः कामिनी नायिकाभोौ 
क द्वारा बताये जानेपर भयस च॑चर नेच डो यया था ओर ड उपर उड्‌ गया था । 


१९६६ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ ् 


मारतीयः-नराणा गण, समुदायः किसुपारतः निटृत्तः अपि नोपारतः । कथम्भूतो गणः १ उद्पल्य- 
यतलोल्यश्चः कमल्दीर्धचपल्नेत्रः । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । टेपालकारः ॥५॥ 
गतोदधत [क 
साधुन्यायेऽयमद्युच्चैगतोद्धतगतिः खितः । 
इच्छुः प्रसादमेतस्य लोकः प्रणतिमीयिवान्‌ ॥६॥ 
खाध्विति-अय लेकः एतस्य रावणस्य प्रणति प्रणामम्‌ ईयिवान्‌ गतवान्‌ । कथम्भूतः १ प्रसाद 
प्रवचतामिच्ुः वाच्छन्‌ | पुनः खाधुन्याये साधूना सत्युरुपाणा न्यायः सुविदितो मार्गः अथवा साधुस्वासो 
न्यायः तस्मिन्‌ स्थितः । पुनख्युच्चेर्गतोद्धतगतिसत्युच्चै, अतिज्येन गता उदता उक्तया गत्तिः प्रवर्तन 
यस्म सः । । 
मारतीवः-या उद्धता गतिः पूर्वमाखीत्‌ खा इय धुन्याः न्याः ( अद्युज्वैरतिशयेन ) गता तथा 
सिथते मर्यादायुतो लेः प्रणतिमीयिवान्‌ ¡ कथम्भूतः १ प्रसाद पुष्पफलादि सम्पत्तिमिच्छुः । कस्य १ एतस्य 
द्रकाल्त्य ! अत्र रामायणपक्षे भूमिक्षोभकथन भारतीय पक्षे शरकालस्वमावकथन प्रदरितम्‌ ॥६॥ 
वीचिवाहुभिरालिङ्गधिरद्छामिवावनिम्‌ । 
पारावारथचारोच्चैरपारः पूरयन्दिकञः ॥७।॥ 
वीचीति-अपारः पारावारः समुद्रः उच्चैरतिरयेन आगाः दिद; पूरयन्‌ सन्‌ वीचिवाहुभिस्तरङ्ग- 
दृस्तैश्चिरद्छामिव वल्तरकालवलोकितामिव अवनि युवम्‌ आलिद्धन्‌ ( परिरम्भमाणः >) सन्‌ चचाल चकम्पे ] 
ञन्रेद ताद्य रामायणीयपक्ने रावणग्रतापाविर्भूतो भक्षोभः, मारतीयपक्षे शर्कालस्वमाव उक्तः ॥७॥ 
सहसा बष्कीदस्ता विचः सिद्धफोरयः । 
[> गोति्ण ¢ (~ + [3 (५ 
दिवि ज्योतिगणन्योदिस्तीन्ं जज्ञेऽतिविच्‌ ति ॥८॥ 
सदसेति-सिढकोय्य विडाः अज्लनपादुकादिसिद्धाः पुरुपविनेषा देवयोनयः तेपा कोय्यः सदसा शीघ्र 
विचः पलायिताः । कथम्भूताः ? वछकीदसताः वीणापाणयः तथा जने जातम्‌ । किम्‌ १ च्योतिर्गणच्योतिः 
नक्ष्रसमूहतेजः । कथम्भूत जने £ अतिविन्युति विसिष्टा॒दत्िमतिकरान्तमतिविद्युति तेजोदीनभिल्थः | 
कथम्भूत सत्‌ ? दिवि गगने तीव्रं सत्‌ | अन रावणग्रतापात्‌ क्षोभोक्तिः। 
अथ भारतीयः-- सहसाः सटाखा" ( टास्वसयु्ता इव्यर्थः ) पुनः वल्ख्कौदस्ताः सिदढकोययः विचेदधः 





शरत्की स्वच्छ वायुस पूर्णं वनम कमलके समान वि्नारु ओंखोवाला तथा क्रीडामं 
मस्त किनरसमूह क्या काम-विद्धल ख्ियोके खाथ खून नदीं स्वा था १॥५॥ 

उद्धत याचरणको छोडकर सव पकारसे शिषण्चार पानम रीन हकर यदह खोक 
शस रावणकी छपा पनेके छिए उसको प्रणामं करने टा था । 

जो नदिय वपाच्छतमे अत्यन्त उद्धतरूपसे वहती थीं वे दी व पूणेरूपसे स्वाभाविक 
रूपमे आ गयीं थी । रोक भी शारद्का अचुप्रह प्रात करनेकी इच्छासे उसकी आराघना 
छरता धा ॥६॥ 


चिरकाटसे इच्छित प्रथ्वीको अनन्त समुद्रके समान वाहुरूपी ख्टयेसरे जकड्ता टया 
तथा समस्त दिश्ार्मोको भयाकान्त करता इसा वह चढ़ा जा रहा धा । 

हुत समयते विद्धुडीके समान पएृध्वीको विस्दत सागरकौं कढरोरूपी दाथासे द्धि. 
गन फसा हया ततथा दर्शोटिद्ार्योको व्याप्त करता हुमा शरत्काल फंक्ता जा र्हा था ॥ ७ ॥ 

सिद्धोके समृ हाथोमे चीणा द्वाये पएकराएक भग खड़े हण ये । सूं चद्दधादिका 
याका प्रवरतासे चमकता प्रकाश्य सर्वथा तेजदीन दो गया था । 

सिद्ध सादि देव दाथ खता या वीणा ल्ये क्रोडा विद्ार कर रदे थे । विजखी-वादलः 


संपत्तयः समैः ११७ 


विहरन्ति स्म । तीव्रं सोदुसमशक्यं ज्योतिर्गणज्योतिः दिवि जज्ञे । कथम्भूताया दिवि १ अतिविद्युति विदत 
मतिक्रान्ता अतिविद्युत्‌ तस्यामतिक्रान्ततडिर्क्तायामिवय्थः । अच शरदृव्यावणेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
[\ द 
विषक्तं दूरमम्रान्तेविमानैः कञबन्तरम्‌ । 


[4 ज्जिते 


नभथरसमारूदे; कृतकानकसिच्जितैः ॥ ९ ॥ 
विसुक्तमिति-विमानेः देवयानैः कडुबन्तर दिगन्तरारं विक्त परित्यक्तम्‌ । कथम्‌ १ दूरं विपरकरषटम्‌ । 
कथम्भूतैः १ अश्रान्तैः निःखन्देहैः अथवा भ्रमणरहतैः । पुनः नभश्वरसमारूढटैः नमश्वराः समारूढा येषु तैः । 


पुनः कृतकानकसिद्जितेः कृतानि विहितानि कानकानि सिद्धितानि देमविकार्दरघण्यकरब्द्रा येषु तैः । अतर 
रावणप्रतापक्नोभः । 


भारतीयः--अभ्रान्तेरभ्राणासन्तैः अश्रान्तैः मेधसमृहैः नभः गगनं ककुवन्तरं च दरं वियुक्तम्‌ । 
कथम्भूतैः ९ विमानैः गतमानैः सख्यातीतेः । पुनः सं पानीयम्‌ आलूढैः सज्छेः । पुनः कृतकानकसिङ्धितैः 
छरुतकमानकानामिव सिङ्जित ८ ध्वनित ) यैः॥ ९॥ 
छोत्कासब्छातजटरस्तृणङौतशकड्कणेः । 
चन्धूकतिरकन्यासैनींरोत्यल्वतंस्कैः ॥ १० ॥ 
महाङ्वथराङृएसंशिप्तान्तयंजान्वरैः । 
धिपद्धिः केन्‌ स्वस्मिन्‌ नियन्तुभसहैरि ॥११॥ 
शिश्वद्धिरिष साकण्यरकघृष्टूया दिगन्तर्‌ । 
कैदारिकषभतैदारे क्षितं विनिचापितस्‌ ॥१२॥ [ निभिर्वियेषकम्‌ | 


छोत्कारेति-श्छोकचयेण रावणशरत्काल्योः प्रतापक्षोभौ निरूप्येते । भावे क्तान्तग्रियाद्वितयं बोद्धव्यम्‌ । 
दारैः कलत्रैः विनिचायितमवलेकरित चक्रितञ्च विल्येक्य मीतमित्यर्थः | कथम्भूतैः १ छोतकारछादजटरैः 
(छोत्कारेण) रबुनिसन्तर्जनध्वनिना छात तनूकतं जठरखदरं यपा तैः छोतकारच्छातजटरः । पुनः तृणकौतुक- 
कड्णेः तृणस्य कौठकेन ककणानि येषा तैः । पुनः बन्धूकतिल्कन्यासैः बन्धूकान। तिल न्यासो येपा पुनः 
नीलोत्पल्वतक्षकेः नील्मोत्यलस्य वतसः कर्णपूरो येषा तेः । पुनः महाकुचमराङ्ष्टसक्षिप्ान्त्युनान्तरः एकस्मात्‌ 
यजात्‌ अपरो रुजो भुजान्तर तस्य अन्तः अन्तर्युनान्तरम्‌ । महान्तौ च तौ कुचो च महा चौ तयोर्भरेण पूरव- 
माङ्ष्ट पश्चात्‌ सलिप्तमन्तर्थुजान्तर येषा तैः । पुनः स्वस्मिन्नात्मनि केकरान्‌ कटाक्षान्‌ नियन्तुं नियन्यितु- 
मसहैरसमर्थेरिव भिपद्धिः विखजद्धिः । पुनर्खवण्यरसद्ष्टुया रारीरकान्तिविगेषनिर्यासवधण दिगन्तरमाशान्त- 
रर धिद्चद्धिरिव । पुनः कैदारिकगतैः कैदारिक कैदारसमूहे गताः प्राप्तास्तेः वप्रत्रजस्ितैः । अत्र रावणशर- 
त्काल्योः स्वभावोक्ति; | १०-१२॥ 


{~ 


रहित स्वच्छ आकादमे वासा आददे व्योतिषी देवौक्छी चयक वदी मादस होती थी ॥ < ॥ 

सोनेकी घंटियोकी इनद्ुनसे युक्त, खेचरी खवारीमे निकरे तथा चस्तुस्थितिसे 
परिचित विगानौने दिव्वाओौके भामं छोड दिये थे ओरं दूर चठे गये थे। 

परहोषे समान गजनेवाठे जरसे परिपणे तथा अनशिनतत मेधखण्डोने आकारक्ते 
विव्ड्ुर छेड़ दिया था ॥ ९॥ 

खद करनेके कारण छशोद्रिथो, घाखके संगलसुन्च तथा कंकणधारिणी, वन्धूक 
पुष्पके तिखकस्धे विभूषित, नीखकमके कणे-भूपणसरे खु्ोभित, उन्नत स्तनौ भारसे को, 
संक्षि युजान्तचतीं केकर भूषण अथवा कटाक्चौको--यपने आपमे न स्म्हार सकनेके ह 
कारण डारती इई", सौन्दर्यं के रखकी चृष्िके इरया सखथस्त दिशाभोको सीचती-सी शदलि- 
यानोमे वे खियोने क्रमश्चः भय तथा उत्कण्ठाहे चकित होते इष्ट रावण तथा ररद्को 
देखा था ॥१०-१२॥ 


११८ दिसन्धानमदाकान्यम्‌ 


विशक्षीरवितां चञ्चु व्याददद्धिः कथश्चन । 
सरःसु पक्षतिक्ेपेरटितं वाटरारकेः ॥१३॥ 
विगेति-वायराटकै. ट्वसमृषटैः पकतिपनधेः पकमृूलविधूनर्मः यदित गतम । कवम्भूगौ १ चन्ुत्रोटि 
कथयब्टन महता कष्टेन व्याददद्धिः प्रसारयदधिः । फ ? सरु ररोवरेयु | कथमत चेयम्‌ ? व्रियक्षीरचिन 
पद्िनीकन्ददुग्धोपचयप्रात्ताम्‌ । 
भासतपने-रयित नच्दितम्‌ ! कैः ? वाटराटॐः | नेप प्राग्वत्‌ | एक प्रतापाथनमन्य्य ग्न्वभाव- 
कथनम्‌ ॥१३॥ ॥ ५ 
कञ्चफिरकगन्धान्धः केकारवविपादिभिः | 
नष्टं प्रापनिकेः कापि दुप्करत्ररयि ॥१४॥ 
केति-प्रापनि>. सयूरेः छापि कस्मिन्नपि प्रवे नष्टं चनुमिषतगतत गतम्‌ । कयम्पीः १ क 
किच्छगन्धान्धे अरविन्दमकरन्दपरिमलन्धः । पुन, तेकासवविपाटिभि तेयं विप्रो मेषा तै. । तरि 
नष्टम्‌ ? दुष्कल्चकुच्सिवि दुल्यनौरिव अगवा ट्ट कल्त्रढनः मपा त॒ पुनः. | उभये" प्रताप- 
स्वभावास्यानम्‌ ॥१४॥ ना 
दन्तान्तरसपासक्तपुष्करा दिक्षु दन्तिनः । 
घनवन्धननिरक्ता जगर्जदु जेना द्व ॥१५॥ 
ठन्तान्तरेति-दिष्ु ठन्तिनिः जगर्सुः गर्सितवन्त. 1 कयम्भृताः ? टन्तान्तरममागनपु््या' र्टरस 
सम्बखयण्टाव्रा. । पुनः धनवरन्वननिरमु्ता. निविरवन्धननिर्युया । कषवं? टता द्व | यन तात्- 
यम्‌-राणग्रतापप्वल्नप्वालवर्खभिरालीटा दिग्गजाः स्वङवामाया विदायान्या गर्वनात् । 
भारतीवे-दन्तिनो रत्तिनः दिक्षु आयातु जग । कथम्भूता १ उन्तान्तरसमासक्तपुण्परा. दन्त 
सव्याटम्वितारविन्दाः । पनवन्वननिरयुक्ता मेवदन्वनवसिता. | क एव हस्ता टव तत द्रमन्मार 
स्वभावनिर्देनङथन प्रदितमिति भाव, ॥ १५ ॥ 
निक्लम्याक्रान्तजगतः पाटवं तस्प दुःसम | 
आसीदास्वनितस्यापि शोभोऽरण्ये तपस्यताम्‌ ।॥१६॥ 
निरम्येति-तपतस्यता तपः ऊर्तामपि मुनीनामान्वनितन्य मानसस्य “भि यान्‌ सात. | 
छ ? अरण्ये वने। फिव्रत्लवा ? पूर्वं नियम्य आकार्यं | किम्‌ 2 पारव पटृत्वम्‌ | (नय ? तत्य सगण । 
कथम्भूतस्र तस्य १ आरान्तजगतः जानितलेक्त्य । कवम्भृतम्‌ पारय दुन नोटमयतसम्‌ | 


४५) 


भारतपने तत्य मरक्छाल्त्येति । नेपः प्राग्वत्‌ ।॥ १६ ॥ 

नीर स्ीर्का मेद्‌ करनेमं समथ चाचफो सिकोटक्र [उटाकर ] पंनाको फडट्फटाकर 
देसससृद जब्दीसे तारवोर्मेसे उद गये थे [ छब्द फर र्दे थे ] ॥१२॥ 

कमक पराग खगन्धिसे अन्धे अपनी दी प्वनिको छुनक्रर दुखी मोर कटी फेस 
चिप गये भे जैसे ङुटया सियोके नीच दुखोत्पन्न पति न्ट दो जाते ट्‌ [ रावणकते भय तथा 
श्वरद्‌-ऋलठक कारण मोर वनसे भाग गये थे ] ॥९४॥ 

दिग्गज भये कारण दातिक्े वीचमें सूंड दवाकर प्रवल ओर घने वन्धने तोदुकर 
दनेनाके समान कियाद र्दे थे। 

टोतिमें ए फंसाये, वादलाके ध्रतिवन्धसे परे टराथी सव यर आनन्दसे सिघाड्‌ 
रटे थे॥१५॥ 

चिद्वक उत्पीडकः उस रावणे सद्य ध्रतापकी चच सुनफर वनम तपरिवयोके भी 

चित्त श्चुच्य द्यो गये थे [ संसारम व्याक श्रदकी मोहकताको जानकर तपस्वियोके चित्त भी 
चंच दो जाते इ ] ॥१६॥ 


2 


९] 





सत्तमः स्मः 


विर्येन वारिणा तस्मिच्‌ योतमाने पहीयि । 
कटुत्वं परित्यक्तं स्वच्छस्व्चुपपादितम्‌ ।॥१५७॥ 
विखवेनेति-चिद्वेन समस्तेन अरिणा श्रुणा कठ्षत्वं मलिनित्व पस्ि्यक्तम्‌ । क्व॒ दति १ तस्मिन्‌ 
रावणे द्योतमाने प्रतपति सति । कथम्भूते १ महीयसि गरिष्ठ } तथा अरिणा स्वच्छत्वं प्रखनत्वमुपपादितं 
वा जनित्व । 
भारतीये-वारिणा जलेन तस्मिन्‌ सर्कार । यपं तुस्यस्‌ ॥१५७॥ 
वप्राणां रम्यत्तालक्ष्मीः सोत्पलाक्ालिसम्पदा्‌ । 
देव॒ पक्रषटरापाण्डुरानिन्ये रङ्कनक्रियाय्‌ ॥१८॥ 
वप्राणामिति-आनिन्ये सामस्त्येन नीता । का १ रम्यतालध्मीः | कासानिन्ये १ रद्वनक्रियामास्कन्द- 
नक्रियाम्‌ । कैन क्वा १ तेन रावणेन । केषा रम्यतालक्ष्मीः १ वप्राणा मूघरनितम्बानाम्‌ । कथम्मूतानाम्‌ १ 
सोत्पलासालिसम्पदा सोचब्रहृक्चभ्रमरविमूतीनाम्‌ › अथवा उच्पलासानामालिरूयलाश्चाछिः सेव सम्पत्‌ येषा ते 
तथोक्तास्तेषाम्‌ । कथम्भूता रम्यताल्क्ष्मीः १ प्क्वफलपाण्डुः आ ईपदाण्हुः आपाण्डुः पक्चफटेरापाण्डुः 
पक्वफलपाण्डुः इति सम्बन्धः | 
अथ भारतीयः-आनिन्ये । का १ रम्यतालक्ष्मीः । काम्‌ १ ल्द्खनश्रियाम्‌ । केन १ तेन सरत्कारेन | 
केषाम्‌ १ रम्यतारक्ष्मीः । वप्राणान्‌ । कथम्मूतानाम्‌ १ शाङ्सिम्पदा शल्य एव सम्प्रेषा तेषाम्‌ । कथ- 
म्भूता १ सोयला सकमल । पुनः प्रक्वफल्य }' पुनः पाण्डुरिति ] अचर देके आनिन्ये इति च्रियायाः सुख्या- 
मुख्यमेदेन कमृद्धि्तय बोद्धव्यम्‌ ॥१८॥ 
किडकाङरभूमीनां नानां षएएरुशम्पद्‌ः । 


नाभिताः परिपिक्वाणां कृतता रससथाुना ॥१९॥ 

किथयुकेति-कृताः विहिताः } काः क्म॑तापन्नाः १ फल्सम्पदः } कथम्भूताः कृताः १ नामिता नम्राः | 
कैन १ अमुना रावणेन | कया १ रभस्या जस्सुक्येन विमानवेगेनेदर्थः ] कैपा फल्सम्पद्‌ः १ नगाना 
तरूणाम्‌ १ कथम्मूतानाम्‌ १ कि्यकाङ्रभूमीनाम्‌ किद्यकेः पलाशकुखुमेः आकुला मूभियेषाम्‌ । पुनः परि- 
पक्वाणा पाकपर्याय प्राप्तानाम्‌ । 

भारतीयः-कि न कृता अपि ठु कृता एव ! काः ? फटसम्पदः । कथम्भूताः १ अमिताः प्रचुराः ए 
कैन १ अमुना यर्काठेन कत्रा । कैषा सम्पदः १ नगाना शालीनाम्‌ । कथम्मूतानाम्‌ १ छकाङुरभूमीना 
कीरव्याप्तमेदिनीनाम्‌ १ पुनः परिपक्वानाम्‌ः ॥१९॥ 

अत्यस्त भरतापी सवणा प्रभाव प्ठनेपर सूवन राच्ुसखघूह ने ( नव-खरिणा ) अखि 
विद्वमे खद्प्यास्को छोड दिया था तथा कपट दख आश्रय छया था । [ अत्यस्त काल्ति- 
मान्‌ रार्द्‌ ऋलतुके आनेपर समस्त जलयश्िने मलिनता छोड़कर निसंख्ता धारण 
की थी |] ॥१७॥ 

विकसित उच पलखाशौपर भजते भौरोसे छश्तोभित पवेतौके भान्दौकी स्सोन्दयं पूणं 
कान्तको सचणने पके फरौके ससान दवेत ( आभादीन ) कर्के रघन करती इई-सखी करः 
दी थी । [ धाल्यरूपी खम्पत्तिसे पूणे खलियानोकी रेभा तथा श्रीको पके एल आर विकः- 
सित कमलके दास स्व॑था च्वेत-रक्त करके शरत्काखने उछलष्ूद्‌ दी अचा दी थी ] ॥१८॥ 

किशुक वक्षोखे व्याप्त, फलौ तथा खनिज आदि सस्पत्तिखे परिपणे पचेतोकी सार्थक 
सम्पत्तिको इस रावणने क्या वेगके खाय परिगणन नही किय था। [ पके फटोसे छदे 
तोतैसे घिरे वृकी फररूपी सम्पन्तिको कया दस कतुने तुरस्त दी निस्सीम नही वना 
दिया था? | ॥१९॥ 





१, दरेषः-~व० ना० | 


१२० िखम्यानमहाकान्यम्‌ 


तसपिन्कारेऽुजोपायात्‌ प्रस्थितं प्रतिकेशयम्‌ । 
विश्वविश्वम्भरानाथमिस्थमूचेऽग्रजं वचः ।॥२०॥ 
तस्मिन्निति-तस्मिन्कालेऽवसरे अनुजा सूर्पणखाख्या भगिनी अग्रज व्येषठ्रातर रावण वचः वचनमूचे 
उक्तवती । कथम्‌ १? इत्थ वक्ष्यसाणप्रकरेण । कथम्भूतम्‌ ? विश्वविश्वम्भराना थ समस्तमेिनीपतिम्‌ ? पुनः 
कथरभूतम्‌ ? केशव लक्ष्मण प्रति प्रस्थित ग्रचरिम्तम्‌ । कस्मात्‌ १ उपायात्‌ सामादिप्रयोगात्‌ । 
भारतीयः-अनुजः भीमः अग्रज युधिष्ठिर प्रति वचो वचनम्‌ ऊचे । कथम्‌ १ इत्थम्‌ वश््यमाणा- 
पेक्षया । कस्मिन्‌ का १ तस्मिन्‌ काले रत्समये । कथम्भूतम्‌ १ अग्रजम्‌ १ अपायात्‌ यूतनीढावचात्‌ 
पृथि्यादेरहरणात्‌ विद्वविक्वम्भयानाथम्‌ समग्रवसुन्धरापिपतिं कैगव नारायण प्रति प्रस्थित प्रचल्तिम्‌ ॥२०॥ 
प्रतिकततुं परभावं जरासन्धाभियोगजम्‌ । 
उ्यमोजातशोस्ते समावहति से रुचिम्‌ ॥२१॥ 
प्रतीति-समावहति समाधत्ते | कः १ उद्यमः । काम्‌ ? रुचिम्‌ । कस्याः ? मे मम | कस्यो्रमः १ ते 
तव | कथम्भूतस्य ? जातदश्ोः चमुखन्नरिपोः । रिं कत्तु मु्मः ? परीभावमवजा प्रतिकत्तुं प्रतीकार नेत॒म्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ? जरासन्धामियोगज राख गसासमेदोऽस्थिमलाञ्चक्राणि सत्तधातवः' कालपरिणल्या एते स्खादयो 
जीर्यन्ते तनूभवन्ति यस्या सा जरा निर्वर्त्वम्‌ , जरायाः सन्धा यस्य स॒ जरासन्धः जरासन्धन्चासावमिवोगश्च , 
जरासन्धाभियोगः तस्माजात त तथोक्त वाद्ध॑कपरिणतिसम्बन्धोत्पन्न मसामथ्यसम्भूतमित्यर्थः | 
भारतीयः-समावहति | कः ? उन्यमः। काम्‌ ? रुचिम्‌ । कस्य ? मे मम । कस्यो्मः १ ते तव | 
किमाख्यस्य ते ? अनाक्तात्रोः युधिष्ठिरस्य । कि करठुु्रमः ? परीभाव प्रतिकनतु म्‌ १ कथम्भूत परीमावम्‌ ? 
जरासन्धाभियोगजम्‌ । जरासन्धामियोगो जरासन्धग्य दुर्योधनः तस्मान्जातम्‌ ॥२९१॥ 


दुःखमोचनपिष्ट्य क्रियते हेतिधारिणा । 


पौरेण भीरुणा शूर साखोद्धारेण बाहुना ॥२२॥ 


दुःखेति-हे चूर रिते विधीयते । किम्‌ ? दुःखमोचनम्‌ | केन कर्चा? वीरेण । कस्य १ इष्टत्य 
मित्रस्य । कथम्भूतेन  देतिधारिणा शसरधारिणा । केन कृत्वा ? वाहुना सुजन । कथम्भूतेन वाहुना ? 
शाखोद्धारेण शाखानामुद्धाये यस्य तेन । अथवा भीरुणा टेतिधारिणा हा इति जब्द्‌ धरतीति तेन कष्टमिति 
शब्दधारिणेवयर्थ; । गाखोद्धारेण वाहुना इत्य दुःखमोचन कं क्रियते अपि त॒ नैवर्थः ॥२२॥ 





एेखे दी समय छोटी वदिन सूपणखाने समस्त विद्व ओर पथ्वीके रवामी, तथा 

सामादि उपायोसे लक्ष्मणकते विरुद्ध वदृते हण वङ्‌ भाई रावणे निस्न वात कटी थी [ शरद्‌- 

कतु सानेपर अनुज भीमने यृतक्रीड़ाके कारण लोक तथा भूमिके स्वाभित्वसे भिरे अतएव 
श्रीकृप्णजीकी ओर संजणाके छिए उन्युख वड्‌ भाई धम॑राजसे कटा था ] ॥२०॥ 

रे वाद्धेक्यकी मयीदापर आक्रमण करनेसे हए मेरे अपमानके प्रतीकारके लिए 

तुम्हे प्रयत्न करना चादिए ण्ली मेरी इच्छा दहै क्योकि तुम्हारे भी शश्च खड दोने रगे हे । 

[ जससन्य राज्ञासे मिखकर किये गये हम पाण्डवोके अपमानका परतिद्योध करलनेके छि 


टे अजातश युधिष्ठिर । आपको भरयतन करना चाद्ये पेली मेरी सस्पति है ] ॥२९॥ 
हे शुर रावण ! अपने वंशकी प्रतिष्ठाका विस्तास्क वीर पुरुप वाद्ुसे शख ग्रहण 


कर्के अपने भ्रिय छोगोके दुभ्वका विनाश्च कर्ता दे। दँ, हा हाः शब्दसे निन्दित, वश्च 
€ [१ [ 
परस्पराके उन्मूखक व्यर्थवाडइ भीरुके द्याया कुछ भी नदी होता है ॥२२॥ 


१, इखेपः-व०, ना० । 


स्मः स्मः १२१ 


सरधाराभिवपंण पेरिविषवकारिणा । 
विधुरं दियते वन्धो वाप्पाम्भोदु्दिनेनं वा ॥२३॥ 
मरेति-दे बन्धो ! हियते । कि कर्म॑तापन्नम्‌ १ विषुर मयम्‌ । कन कर्व १व्वया | केषाम्‌ १ दणाभिय- 
ष्याहार्यपद बोद्धव्यम्‌ । कैन कृत्वा हियते विधुरम्‌ १ शरधारामिव्पेण वाणावलिप्य्या | कथभ्यूतेन १ वैरि 
विष्ल्वकारिणा शन्रुष्वसविधायिना । वाऽथवा हियते विधुरम्‌ ! केन करत्वा १ वाप्पाम्भोदुर्दिनेन अश्रुजल- 
प्रज्छादितदिवसेन । भेषच्छत्रेऽद्ि दुर्दिनमः इति ॥२३॥ 
न [+ भक [ 
राजसन्दशते व्याधौ चिन्तायां रिपुपीडने । 
प्रतिक्रिया सर्वा निेन्धाद्वान्धवं विदुः ॥२४॥ 
राजेति-निर्वन्धादद्धीकारात्‌ बान्धव विदुः जानन्ति। कै विद्रासः इयध्याहार्यम्‌ | कछ क्र? 
राजसन्दौने तथा व्याधो तथा चिन्ताया तथा रिपुपीडने शत्रुकदर्भने तथा प्रतिक्रियामु प्रतिकारे कथम्भूतासु 
सवासु समस्तासु ॥२४॥ 
| साने पातुलपुत्रस्य परिपास्ये तोघमः । 
९ [+ [+ 
आपदोषर्छमाः कतत युपकारा हि मानिनाम्‌ ॥२५॥ 
स्थानेति-हे बन्धो ! स्याने युक्तमेतद्यत्‌ जायते । कः १ उद्रः | कस्य १ तव । कस्यै १ परसिाल्यै 
राये । कस्य १ मातुलपुत्रस्य खरदुपणस्य । अर्थान्तरपुपन्यस्यते-हि स्फुट जायते । कै १ उपकारः | कथ 
म्मूताः १ ईषर्ल्माः दुकंमाः । किम्‌ १ कत्तं विघाठम्‌ । कस्याम्‌ १ तस्याम्‌ भापदि विपत्तौ | कैषाम्‌ ! 
मानिनाम्‌ । 
भारतीयः-स्थाने युक्त जायते । कः  उन्यमः । कस्य १ तव । कस्यै १ परिपाये रभानिमित्तम्‌ । 
कस्य १ सातुरपुत्रस्य वासुदेवस्य । अर्थान्तरन्याखः पूर्वोक्तं एव ॥२५॥ 
अर्ति नानाप्रकारोऽदौ कां दुर्योधनो रिपुः । 


तत्तवैष बरं पक्षो उ्योर्स्नामोमो दिधोरिव ॥२६॥ 
अनस्तीति-अत्ि विद्यते | कः १ असौ रिपुः । कथम्‌ १ काममवयर्थम्‌ | कथम्मूतः £ दुर्योधनः दुःखेन 
योद्धुं शक्यः स दुर्योधनः दुःखसाध्य इत्यर्थः | पुनः नानाप्रकारः बहुविधः । तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ एः 
खरदुषणः ब्र स्यात्‌ तव | अत्र उपमार्थः प्रदद्यते । क इव १ पक्ष इव यथा पः बरु स्यात्‌ | कस्य 
विधोश्वन्रस्य } कथम्भूतः ? च्योस्स्नाभोगः व्योत्सलाया आभोगो विस्तारे यस्य, युक इव्यर्थः | 


शघ्चोमे आतंक पौलामेमे समर्थं वाणेकी वडइृश्ुली मारके द्वारा वीर पुरूष अपने 
सोके भयक्रो द्र कर देता है अथवा विपत्ति कालम वदे ओंछुओको पछ देता है । [ वैरीके 
समान विनाराकन्ती, षाण चश्िके खमान मृद्धलाधार घराओंसे धिरे दुदिनक्रे दा सी आस 
तथा चन्दरकरान्तिका खोप किया जाता है ] ॥२३॥ 
राजसभामे ब्रुखाये जानेषर, सीषण रोगकते समय, चिन्ताग्रस्त देनेपर, राञुभोष्े द्धाय 
सताये जानेपर तथा खव प्रकारकी खरक्षा अथवा प्रतिस धके समय साथ देनेके कारण दही 
"बान्धवः कहडाता है ॥२४॥ 
अपने मामाके पुत्र ( खरदरषण अथवा श्री वादेव ) की सखुरक्लाके लि ठुम्खास 
( रावण अथवा युधिष्ठिरा ) भ्रयत्न करना सर्वथा उचित है । दयोकि सहापुरूपौकी 
विपक्तिके छरय खहायत। करनेके अवसर बहुत कम आते ह ॥२५॥ 
यदह सत्य है कि यह राघव शात रेषा है जिसके फास विविध उपाव है दथा इखके 
साथ युद्ध करना त्यन्त कटिन हे सत्व यह खख्टूषण पका उसी प्रकार वरु बड्ावेगा 
जसे. शङ्कुश्च चन्द्रमाको बढाता द । [ पाण्डव-शछज्र राजा दुर्योधन विविध सहाय आदि 
९६ 


१२२ दिखन्यानमहाकाव्यम्‌ 
भारतीयः-असौ दुयोधनः रिपुरस्ति ! तत्तस्मादेष विष्णुः तव वल स्यात्‌ | अन्यच्छेष पूर्ववत्‌, ॥२६॥ 
प्रभाविक्ञारदं चीयं तबोद्योगाय दीप्यते । 
= ¢ [| [4 
निवाणाय प्रं तत्वमाभ्याततिकमिवाखिलम्‌ 1 २७॥ 
पमेति-प्रभाविनारद्‌ प्रभया विक्लारद प्रवीण तव वीर्यम्‌ उन्चोगाय दीप्यते स्फुरति । कस्म ? किमिव १ 
आध्यात्मिकमव्यात्मभवमखिरू समस्त पर तच्च निर्वाणाय मोभ्भाय इव । 


भारतीयः-नारद शरदि भव प्रभावोऽस्यास्तीति प्रभावि प्रोढिमत्‌ यद्वा प्रमवस्येव शीर प्रमावि दीति. 
रकम्‌ । शेपाः योजनाः प्राग्बत्‌* ॥२७॥ 


देवाचदातवितता दिक्षः सह विहायसा । 
घूचयन्ति पिना विष्नास्षिद्धि हस्तगतामिव ॥२८॥ 


देवेति-ह देव दिनः आद्याः विहायसा सह नभा साद्ध॑मवदातवितताः मै्मस्य प्राप्ताः सन्त्यः विघ्ना- 
दिना अन्तराया्ते सिद्धि चिन्तितवस्तुप्रा्ि हस्तगतामिव सूचयन्ति वदन्ति ॥२८॥२ 


मरुराश्वाघनननः खरदण्डविषट्नः । 
छतष्र्योऽधिकरारीव तवारथान्बी पिकोऽनिरः ॥२९॥ 


सृद्धिति-हे आर्यं स्वामिन्‌ , अजनिरो वायुरधिकारीव नियोगीव आन्वीपिकोऽनुकूलो वर्तते । 
कथम्भूतः १ मृदुः मन्दः पुनः आश्वासजननः नीतलः पुनः खरदण्डविधद्नः कमलस्परित्वात्सुरभिरिवयर्थः । 
अधिकार्यपि मदुभापित्वात्‌ मदुराव्वासजननः प्राणिनामाप्यायनोसादकः पुनः खरदण्डविघहनः खरो दण्डो 
येषा ते खरदण्डाः शातरुपास्तेपा विघ्नो विष्वसकः पुनः कतक्त्यः कृतकार्यः । अत्र रामायणपक्षे रावण- 
प्रयाणे पवनानुदरूल्त्व प्रोक्तम्‌ । 

भारतपक्षे~शारदवायुगुणाः प्रोक्ता“ ॥२९॥ 


भूरिस्तम्पेरमेकान्ते एलशाङिविने धने । 
राजन्‌ कपिशताकी्णे पर्य तवं कामनीयकम्‌ ॥३०॥ 


भूरीत्ति-हे राजन्‌ ! त्व फल्गाकिवने फटे; यालत इत्येव फट्शालि तच तदन तस्मिन्‌ कामनीयक 
निरीक्षस्व । कथम्भूते १ मूरिस्तस््ररमे भूरयः स्तम्बेरमा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कपिश्तैराकीणे वानर्छतसडकुटे । 


साघनोसे अत्यन्त सल्ञित है तथापि बाखुदेवकी उपस्थिति हमारे पक्षको पुष्ट करेगी जेखे 

श््धपक्न चन्द्रमाको कर्ता है ] ॥२६॥ 

परमोच्छृष्ठ समस्त, आध्यात्मिक तत्तव जिस प्रकार नि्वीणकी प्राक्षिके लिए होते है 
उसी भ्रकार हे रावण ! प्रतापसे उदीप आपके पराक्रमकी शोभा मी पुरूषार्थमे हे । [ दे धमं 
राज ! अत्यन्त भ्रमावपूणे शरद्कतुके खमागमसे आपके पराक्रमकी भी साथेकता राचचुवि- 
नाशा फरनेमे हे ] ॥२७॥ 

हे देव आकाश्चके साथ-साथ अत्यन्त निमे ओर विस्तीणं दिश्चाए भी सूचित करती 
हे कि किसी विघ्न वाधाके विना द्यी कायं होगा अर्थात्‌ सिद्धि सुद्धीमे आ गयी हे ॥२८॥ 

न्न खोगोमे विवास उत्पन्नकर्ता, तथा उग्र ङोगोको दण्डके द्धाय ध्वस्त करनेमें 
समर्थं सफर अधिकारीके समान अचुद्रुक वहती इवा [ मन्द्‌, श्रान्तिहारक, कमरके 
पुरोमेसरे बहता सनोर शरद्‌ कतुका एवन ] भी आपके अजुद्कूर चख रदी हे ॥२९॥ 

हे रावण ! फलखौसे सोभायमान, रास्त तथा सधन, सेकडो बन्दयेसे ध्यात्त एवं अनेक 


१, दखेपः-व०, ना० । २, इरेषोपमा-व०, ना० । ३, उस्परक्षा-व ०, ना०। ४, ररेषः-ब०,ना* । 


सकः सर्मः शद्‌ 


भारतीयः-दे राजन्‌ ! फल्शाछ्विने फठेरपरुक्चित यच्छालिविन तस्मिन्‌ कामनीयक प्य । कथम्‌ १ 
असमसर्थम्‌ । कथम्भूते १ मूरिस्तम्बे वहुकायकरसमूहे । पुनः एकान्ते विजने पुनः कपिदाता कीणे कपिरशत्तया 
पिद्धतया व्याप्तेः ॥२३०॥ 


राघरृणां दण्डकशेत्रमप्रवि(वे)्यमिदं घनम्‌ । 
अभीषटस्तम्बकरिभिरवमा विलोकय ॥२१॥ 


त्रूणाभिति-दइदं प्रलयक्न दण्डककेत्र दण्डकारण्य विलोकय निरीक्षस्व । कथम्भूतम्‌ १ शान्रूणामप्रवि- 
( वे दय प्रवि( वे फष्टुमशक्य पुनरभी्टस्तस्बकरिसिः न विद्यते मीयेषा तेऽभियः, ते च ते इष्टास्च ते स्तम्ब- 
करिणद्च तैः निर्भयामितमत्तगजेरवगाढ व्यात्तम्‌ । 


भारतीयः-हे रात्रूणा दण्डक | इद क्षे विलोकय । अमीषटसतम्बकरिभिरमिख्पितनीहिभिरप्कृष्टपच्य- 
शालिभिरियर्थः | अवगाढ व्याप्तम्‌ । रेष वुद्यमः ॥३९१॥ 


अस्मिन्द्राषितसथाने गहने पण्डरीक्षिणि । 
प्रफुर्छानोकच्छन्ने नातिरालतिं वासरः ॥३२॥ 


अस्मिनिनितिः-अस्मिन्नदरौ इतः खाने गहने वने वासरः दिवसः नातिराजत्ति न शोभतेतराम्‌ , कृथ- 
। म्भूतेऽदरौ १ पुण्डरीकिणि व्याघ्रवति पुनः प्रफुस्लानोकहच्छन्ने विकपितव्रृभाच्छादिते । 
भारतीयः-वा इवायं ऽस्मिन्‌ गहने सरः सयोवर किमिव नातियजति अपि त॒ अत्तिराजस्येव | कथ- 
म्भूते १ अद्रावितखानेऽनुपद्रुतप्रदेशे पुनः पुण्डरीकिणि सकमरठे, रोष ससम्‌ः ॥३२॥ 
नातिक्रामन्ति सरितो गतिस्खलितदृषिताः | 
अस्मिन्नेकानुदरखत्यं यान्ति गेहेऽङ्गना इव ॥३३॥ 
नेति-सरितः नद्यः नातिक्रामन्ति नातिलब्वन्ते । कथम्भूताः १ गतिस्खलितदुपिताः गतेः स्वलिति- 
मेव दूपित यासा ताः गत्तिस्खल्नदोषवस्य इत्यर्थः । तथा यान्ति गच्छन्ति । किम्‌ १ एकानुकरूकत्वम्‌ । क १ 
असिम्‌ प्रस्तावे | का इव १ अङ्ना इव कामिन्यो यथा । कर १ गेहे वेदमनीति सम्बन्धः" || ३३ 


"+~~-~-~-~~--~-~--~~-~~~~~~~--~~~-~-~--~-~-~-----~-~---~--~------~------------~----~-~--~---~~~-~- ~~~ ~~~ 


हाथिर्यो युक्त बनके सौन्दयेको देखो । [ हे युधिष्ठिर ! आपं अनेक तनौसे घन, एकान्त फठे 
हप अतव भूरे भूरे शालिवनके सोन्द्यं को देखे | ॥३०॥ 

निभेय असंख्य मत्त हाथियौसे भरे इए ओर यत्यन्त घने फटतः शात्रुजओके प्रवेशके 
लिए कटिन इस दण्डक भूमिको देखिये } [ हे शच्चुयोको दण्ड देने मे समर्थं चमैराज ! विना 
चोये ही उगी प्रिय धानसे उयाक्च अतप्व घने तथा बीचयेसे जानेके लिए अयोग्य इस खेतको 
देखि] ॥ २१ ॥ 

पूरे चश्षोसे टके, व्याघ्रौ ( पुण्डरीक )से व्या इस पवेत अथवा इस गहन वनम 
दिन भी सच्छा नहीं खगा है । [ विकसितं कमलयुक्त पूर्णरूपसे लि पूलस दके 
वृक्युक्त इस उपद्रवर्हित गहन स्थानपर क्या ताखव अत्यन्त मनमोष्टक नही गता 
है १॥ ६२॥ 

प्रवाहे पठकटनेके कारण हानि कर्नेमे सथं नदियां भी इव कषेचमे तटोका लंघन 
नहीं कर्ती है । घरमे कुलीन अंगनाके ससान वे एणं रूपसे अपने किनासैके दी भीतर 
बहती है । [ आचरणमें शिथिरताओके दोपके कारण इस देम छलिया मयीदाथोका उघ्ट- 
घन नही कर्ती है । शरत्कारीन नदियोके सपान पकपतिके वच्रतका निवह 
करती है ]॥ ३२ ॥ 


१, ररेषः-न ०, ना० । रे, ररेषः-व ०, ना० । ३. ररेपः-ब ०, ना० । ४, उपमा-व०, ना०। 
| 9 \ | 


(=. दि सन्घानंम॑दाकान्यम्‌ 


पयोधरभराक्रान्तनितम्धारसयिक्रमाः । ' 
तन्यीः स्पर्श॑सुखोस्सङ्घा नानाङुष्ुमवासिताः ॥२४॥ 
पयोधरेति-अधुना कुख्कैन व्याख्यास्यामः । अयव देशः ्दरीरुंहा विभर्ति घारयति । कथम्भूताः १ 
पयोधरभराक्रान्तनितम्बाल्खविक्रमाः पयोधराणाः मेघाना यो भरस्तेन आक्रान्ता ये नितम्बा, सानवत्तैरल्खाः 
वीना पक्षिणा क्रमा. पादविक्षेपः यासु ताः पुनः तन्वी. शकरारहितत्वाच ्व्वीः मरह्ठीरियर्थः । पुनः स्प ुखो- 
त्सद्धा स्पर्मसुख उस्सङ्ो मध्य वाखा ताः । पुनः नानाकरुखमवासिताः विविधयपुष्पमुरभीकृताः । 
मारतीयः-जय देशः तन्वीः कामिनीः विभर्ति । कथम्भूताः तन्वीः १ पयोधरभराक्रान्तनितम्बाल्च- 
विक्रमा पयोधरभरेण स्तनभारेणाक्रान्तो यौ नितम्ब. करि प्रदेडस्तेन । अलसो मन्दो विक्रमौ चरणौ यासा ताः [ 
छेष समम्‌ ॥ ३४ 
¢ 
सालुवरत्तोरुरम्भोगा गस्भीरावतनाभिकाः । 
° रभ्थाधरोद्रीभूताः प्रारोहचिडरभ्रियः ॥३५॥ 
खान्विति-पुनः कथम्भूताः । सानुछृत्तोरसम्भोगा. सानौ प्रस्थ वृत्तो वत्तः उरुः वरिष सम्भोगो 
विस्तारो यासा ताः पुनः गम्भीरावत्त॑नाभिकाः गम्भीरः अतल्््नीं आवर्तो जलश्रमो यस्याः सा नामिः 
मव्यप्रदेवो यासा ताः पुन. रम्याः पुरन; धरोदरी मूताः धरायाः युवोऽनुदरम॒दर मूताः धरोदरीभूताः पुनः 
प्रारोदचिकुरशिय, प्रारोद्. इष्षनेवा एव चिक्रुराः कैयास्तैः श्री सोभा यासा ताः । 
भारतीयः-अय दे तन्वी, बिभर्ति । कथम्यृता. ? सानुदत्तोरुसम्भोगा. क्रमच्रत्तजघन वित्तारसदिताः। 
पुनः रम्यावरोदरीभूता रम्याण्यधसेदराणि यासा ता. रम्याधरोदर्यस्ताच्नीम्‌ताः रम्याधरोदरीमूताः पुन, 
प्रारोटचिकुरभियः ग्रारोदाणामिव चिद्ुरश्चीः केगद्ोभा यासा ताः ॥३५॥ 
युक्ताः खरता मोगैर्त्कटाश्षाः शुभाननाः 


कान्ता भिभति देशोऽयपखिन्मुच्चेस्तलोदरीः ।॥२३६॥ 
युक्ता इत्ि-अय देः दरीः व्रिमत्ति । कथम्भूता दरीः ? कुगल्तामोगेः दर्मवह्टीसमृहै्यत्ताः सम- 
न्विताः पुनस्त्कयाक्ना उक्तया उग्रा अश्ना विभीतकदक्नाः यासु ताः | पुनः दयमानना रस्यद्रारप्रवेशाः पुनः 
कान्ता. कं जल्सन्ते समीपे यासा ताः । कथम्भूतो देगः १ उच्चैस्तल उचमूमिक.* अस्मिन्‌ दण्डके । 





दख देरके पर्व॑तमे एेसी गुफापं है {जिनमे पक्षिखोग घीरेघीरे निरशंक भावसे चरते 
ह वयक गुफताओ वाले छोटे-खोटे शिखर सेधोकी धसे धिरे रहते है । वे गुफार्पे पतली 
हे, खगन्धसे भरी है, ( ३२ ) शिखरे भीतर उनकी परिधि चिस्ठत दो गयी है, उनका 
छत्ताकार अस्त अत्यन्त दुर है, वे खुन्दर छै तथा परश्वीके उद्रके समान है, चारो तरफ उगी 
ट्व, यृक्षाक्ते अङ्कुर आदि उनके केशसे प्रतीत होते है । (३५) कास-ठ ताके विस्तारसे 
व्याक, सौचर नघकसे भरी, न्दर प्रवे द्वार सष्ित तथा जखाशयके पास स्थित है ओर 
अव्यस्त गहरी ह (३६ ) [ इस देशम स्तनोके भारसे छक; नितस्बभारसे सस्थरगाभिनी 
छश देहधारिणी, स्पद्चन इन्द्रियके छख ( संभोग )की निमित्त, विविध प्रकारके पुर्पोसे 
खजी ( ६४ ), आञपतिक चृद्धि युक्त जंघाधारिणी, गहरी गोर नाभिवती, खन्दर ओष्ठ उदर 
धारिणी, अंङ्करोके समान खुन्दर केरा खोभित ( २५ ) यओगोके सेवलमे दश्च, कटाश्च विक्षेपे 
पारंगत, मनोहर युखवती तथा अच्यन्त कख उदस्धारिणी कान्तां दै | ॥ ३६॥ 
इख देराकी चुक्रं वदती नदियोका धवाह जव मेर्धोकी धघटासे आक्रान्त होता है 
तव नको पार करनेमे पराक्रम ठंडा पड़ जाता है किन्तु इस ऋतु ( शरत्‌ >मे ये पतली 


१. प्रकरणप्राक्तव्वात्‌ कान्ता--नयर्थेऽपि संभवति । २. पयोधराणां भरस्तेनाक्रान्तंनितम्वोस्तैरक- 
साश्च ते वयश्च तेषां क्रमः पादचिक्षेपो यासु ताः-प०, द ०। ३, अतरुस्परशंः-प०,द्‌०। 





सत्तपः समः १२५ 


भारततीयः-अय देरस्तन्वीः विभक्ति 1 क १ अस्मिन्‌ स्थाने ] कथम्भताः १ कुखल्ताभागैश्चाठर्यग्राचुर्येः 
युक्ताः युनः उक्ता उद्गतापाज्ञाः पुनः छमाननाः रम्यवदनाः कान्ताः कमनीया; पुनस्चैस्तरोदरीस्चैर- 
तीव तट क्षामसुदरं यासा ताः सदसन्मव्यपरदेशा इवर्थः" | ३६॥ 
विकिपपुष्पक्यनाः सुरतावार्तम्भ्रमात्‌ । 
दुसमेदुचिताः कापसङ्कापस्वना इव ॥२७॥ 
विष्षिपेति-कुटकसम्बन्धेन व्याकरिष्यासः | थो देव मान्वीति क्रियाऽध्याहयर्या । उपवने उद्यानबने 
एताः दिव्यस्ीणा सुराज्ञनाना क्रीडाः । कथम्मूताः १ सरतप्रातसम्भ्रमात्‌ सुरतस्य आपातेन यः सभ्भ्रसस्त- 
स्मात्‌ सेम्मोगप्रथमारम्मन्याकुल्ववात्‌ विधित्तपुष्पशयनाः विकीर्णजुसुमतस्पाः पुनः कुसुमेपुचिताः पुष्पबाण- 
पुशः । का इव १ कामषद्धामस्वना इव स्मरसमरसन्निवेसा इव ॥३५७॥ 
अलीकस्रुहाकृष्टद्चरशेषीटृतसजः 
अन्योन्यवन्धनानीतविशष्शुता इव ॥२८॥ 
अलीकेति-पुनः कथम्भूताः १ अलीककरहाक्रष्टसूतशेषीकृतखजः अटीककल्टेनाशणः पश्चात्‌ 
सू्रतेपीकृताः खजो यासु ताः प्रेमकरङ्टाभिप्तन्वुगेषरीकृतङ्कसुममाखाः । किंविरिष्टा इवोसेक्षिताः १ अन्योन्य- 
वन्धनानीतविशसूतरयुना इव परस्परयन्वणानायितपच्चिनीकन्दतन्तुत्रदधा इवेसयर्थः ॥३८॥ 
सरािकपदन्थासाः इड इमे रञ्जिता इव । 
एताहइचोपवने दिन्यस्त्रीणां कीडाः सुशच्ि्ताः ॥३९॥ 
सलाभिके्ति-संखध्षिकपंदन्यासाः लधारक्तचरणन्यासेन सह॒ वर्तमानाः | का इवोेक्षिताः १ 
कुडकुमेः घुखणेः रञ्जता इव विकिक्ता इव पुनः सुसन्विताः देवयुताः 
भारतीयः-हे दिव्य ! मनोहर उपवने स्त्रीणा कायिनीनायेताः क्रीडाः मान्ति। कथम्भूताः १ कुसु- 
मेषुचिताः कुसुमेषु ख॒मनस्ष पुष्टाः ुसुमव्रहु् इत्यः । अथवा कुसुमेपुः कामस्तेन चिताः पुष्टाः कन्दर्पपुष्ः 
पुनः सुयन्विताः वारणीयुताः । शेप्र समानम्‌ ॥३९॥ 





पड़ गयी ह, इनमे अवगाहनादिका आनन्द छिया जा रहा है, आपा लिखे पूलोकी 
सुगन्यसे व्या है । ( २७ ) अच्येस्त गोल एवं चिदा मोड युक्त हे, गहरी ्मवसेके कार्ण 
इनमे दप ( पाता ) पड़ गयेद्धै, वे खुन्दर है आर पएथ्वीके पेटके सम्रान हे 1 क्रिनारेपरः 
उंगी वनेखतियकरे अंङुसकी शेम दूत है 1 (३५ ) दृरं दूर दक छदा तथा कुवाङ्खसे 
व्यात्त है, (िनीसपर ऊँ र्डं पेड ख्ड हे, उनका दख गहय भमर विस्ठत है तथा यै 
सचद्‌ा ररुन्द्र आर जखदुणे ह । २६। 

इख देराकी गुर देव चणक भर्ववश्णके प्रसंगेसे फठे पूखोकी रास्व ही व्रतीत होती 
है, विविधं पुष्पीसे व्यं दोनेके कार्ण काेदेवकी वयुह-स्चनां सी पंतीत होती दहै (३७ ) 
परस्परङे गुंजनसे आहृ भौंकी सारूमें सेवर सत्रकी ही कमी है, अथवा परस्पस्मे 
सन्निकट आ जातेस्ते सणार-तन्तुमै पिसेयेसे छगते है ( ३८) 1 निकर्स्थ छोटे पर्वतौपर 
खषा फेरी इई है । फरतः छंद ससे र्गेसे कगते दै । इनफे उपवनौभे देवताथोफे साथ 
स्वगकी अप्सयाओकी क्रीडाः चती दै 1 ( ३९ ) [ प्रथत ध्रारन्य संभोगक्े भयसे पुष्पराथ्या 
इ्धर-उघसर्हो गयी हे । फख्तः प्प रपी वाणोसे व्याच छस्त संग्रा्तकी स्थरीरे समान है 1 
( ३७ ) दिखावसी करद खीची गयी साला भौक्ते खिफ सूच दी रोप रट.गये है, वे फेसे लगते 
द माने एक दृखसको वींघनेके दिए खर्नार ख हय 1 ( २८) आंङता युक्त परोके चिस 
व्याप्त है ओर कु" कुससे स्गी-खी दो रही है रेसी कामिनियोकौी अरोक क्रीडां इन उप. 


वर्चत दै ।१९। 


१. इरेपः-अ०, ना० । २, इरेषः-न०, ना० 1 


१२६ दिखन्थानमहाकाव्यम्‌. 


स्मराता वारुणीभूतपरिप्डवविलोचनाः । 

सिश्चन्त इव सुधया गायन्तः काकरीकरम्‌ ॥४०। 
चलत्परिपरासक्तरीलारोलालिसंदरताः । 
तमाल्वहुलारण्यमभिविष्टा इव स्फुटम्‌ ।॥४१॥ 


इह र्पिपुरुषाः परय पुष्पाणामुचिकौपया । 
उदानेन परिभान्ताः सदक्रीडन्ते प्रियालाः ॥४२। 
स्मरार्ता इति-कुलकफैन व्याख्यास्यामः । हे रावण | पद्य निरीनस्व । उट दण्ठकवने किम्पुख्पाः 
किन्नराः पुप्पाणाचिकीपया उच्चेतभिच्छया सट क्रीडन्ते विदरन्ति । कथम्भूता. १ उन्ानेनोदर््वगमनेन 
परिपरान्ताः खिन्नाः । पुनः प्रियासखाः प्रियाः सखायो येप्रा ते वनितासहायाः पुनः स्मरार्ता. कन्दर्पकटर्थिताः 
पुनः वारुणीभूतपरिष्टवविलोचना वारणीभूतः परिप्ट्यो ययोत्ताद्दो विलोचने येषा ते मटिरासमुसन्नाभिभव- 
दष्ट इत्यर्थः । किं कुर्वन्तः १ काकटीकर मधुरस्वरमनोहर यथा तथा गायन्तः | पुनः सुधवाऽमृतेन सिद्चन्त 
इव प्लावयन्त इव पुनश््वल्त्परिमलसक्तटीलाल्येललिसदृताः परिमटेप्वारुक्ता. परिमटास्क्ताः चलन्तश्च ते 
परिमलासक्तादच चल्त्परिमलासक्ताः दीटाया लोटा लम्पया येदल्यः मुपास्ते लीललोललयय्चल्त्रि- 
मलासक्तार्च ते लीलालोलाल्यद्व तैः सव्रताः भ्रमदामोदरतकीदाचस्वलश्रमरपरिवेषिताः । किं चिणि 
इवोतेक्षिताः १ तमाल्ख्रहुलरण्य स्फुट निद्वयेन अभिविशः प्रवि इव । 
भारतीयः-दे युधिष्ठिर 1 पद्य । उद्याने उपवने पुरुषाः $ न सटृक्वीटन्ते अपि ठ॒खडठीटन्त एव । 
कथम्भूताः १ अरूणीभूतपरिप्लवविलोचनाः स्मरात्ता वा मफर्वजपीटिता इव । दोप समम्‌! । ॥४०-४२॥] 
देवाज्गनापदन्यासगुज्जद्रयशिजनाः । 
एते रतागृहा भान्ति कापकारार्या इव ॥४३॥ 
देवेति-एते ल्तागृदाः वस्लीमन्दिराणि भान्तः शोभन्ते । कथम्भूताः १ देवाद्भनापदन्यासगुरजद्‌- 


वलयदिज्जनाः देवाड्नाना पदन्यासेन रुउजन्ति रणन्ति वल्वन्निज्जनानि वद्रणनृपुराणि यपु ते। उग्रक्षन्ते- 
कासकाराल्या इव कन्दर्पवन्दीगृहा इव । 

भारतीयः-दे देव भान्ति, कै १ एते ल्तागदाः | कथम्भूताः ? अद्धनापदन्यासगुखद्वट्ययिखनाः । 
देष तस्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 

काम-वासनासे व्याङ्कक, मदिरास उत्पन्न सादकताके कारण चंचलनेच, मधुर सुक्ष्म 

स्वरमे गाते हुए मानो अश्रतकी चष्टि कस्तेसे ( ४० ) उडती गन्धिपर मोदित तथा क्रीडाके 
कारण चंच भोरोसे धिरे; मानो अधिकतम तमाल वुक्षौके जंगमं प्रवेरा फर जानेपर भी 
खदय (४९ ) आकाश्शमे उडनेके कारण धके तथा प्रियतमाभोके साथ निफले किन्नर जातिके 
देव यददो पूछ चुननेकी कीड़ा कर रहे है । हे गवण देखो (४२ ) [ कामदेवके छाया दी गयी 
वेदनाम लार-लाङ व्याङ्कक विरदके आखुभोसे पूणं नेसे सीचते हए समानः, भेमगीतको 
सुक्ष्मखरसे गुनणुनाते इए (४०) परिचयौके छिप दौडती हुई, गन्ध जलादि लनेमें 
रीन, विश्रम ओर सहज चाल्चद्यवतती सखियोसे धिरे हए, शीतोपचारके लिप लगाये तमार 
पर्चोके अरण्यम ही छिपे हुएसे (४१) अत्यन्त दुवे तथा वान्धवोौको प्यारे ये मतिमान पुरुप 
दख उद्यानमें हे युधिष्ठिर ! देखिये कयौ नदी कीड़ा कर रटे है ? स्थात्‌ विरह व्याङ्रू हो 
कर पड है ] ।४२ । 

खुर-सुन्दरियोके खीखापूर्ंक पैर र्खनेसे पेजनियोसे निकी शुन-द्ुन ्वनियुक्त ये 
खताङ्कञ्जञ १ कारावासोके समानं प्रतीतटोतेदै[ दे देव ! युधिष्ठिर ! खन्द 
स्यि ““" ००," * ¶ &३। 


१. द्रेषः-व०, ना०) 


सप्तमः सैः १२७ 


उ्योतितदिक्नः पक्र लोकस्याजीयहेतवः । 
[कर ग [9९ = 
दिव्योषधो विभान्त्येताः पराथ; सत्क्रिया इव ॥४४॥ 
उद्योतितेति--एता दिव्योषव्यः धाठ॒वादयोग्यानि मेपरनानि विभान्ति ! कथम्भूताः १ उचोतितदिदाः 
प्रका्िताराः | पुनः पक्राः प्रास्तपाकाः पुनः आजीवहेतवः जीवम्‌ आ इति आजीवम्‌ आजीव हेतव आजीव- 
हेतवः जीवपर्य॑न्तकारणानि । कस्य १ लोकस्य, उपमार्थः प्रदर््यते--का इव १ सच्चिया इव सदाचरणानी- 
वेदयर्थः | कथम्भूताः १ परार्था परेभ्योऽ्थः प्रयोजन याभिस्ताः पार्थाः । 
भारतीयः--दे दिव्य युधिष्ठिरः एता ओषध्यः पावनालादिधान्यानि विभान्ति | कथम्भूताः १ लोक- 
स्याजीवहेतवः जीवनोपायाः | ४४ ॥ 
भूजौयते प्रदेगेऽस्मिन्हारतारीसमा$के । 
अभिख्यातिधुता निस्य शषपच्छायोदकान्विता ॥४५॥] 
भूरिति-रष्पच्छाया शष्पैः बाखवृणैरुपलक्िता चछया अमिख्याति शोभतेतराम्‌ । क १ अस्मिन्प्र 
देरो । कथम्भूते १ भूर्जायते भूजरायते महति पुनः शातालीसमाकुले साचैस्ताटीभिश्च समाक । कथम्भूता 
शष्पच्छाया १ उदकान्विता जल्युता पुनः युता मिश्रा | 
भारतीयः--जभिख्यातियुता शोभासयुक्ता सूर्भूमिः जायते | कथम्‌ १ नित्यमनवरतम्‌ । कथम्भूता 
सती १ रष्पच्छायोदकान्विता बाल्त्रणच्छायास्षमवेता | क्र १ अर्मन्‌ लोचनगोचरे प्रदेये । कथम्भूते 
ठताखीसमाकुटे वस्टीश्रेणिसङ्कीें । कीदशी मूः १ सा लोकप्रसिद्धा ॥ ४५ ॥ 
श्रीमत्तरलतोपेताः सरलाः सङ्गता इतः । 
प्रियवर्र बरीरास्था वजकान्ताधकासति ॥ ४६ ॥ 
¢ 
वैलाखोन्पन्थनोर्कम्पादरन्पूधपरघूनकाः । 
सुग्लानिजघनाभोगा स्यग्रोधपरिपण्डराः ॥४७॥ 
उद्धरतापाण्डुरश्यापविरपायतयाहवः । 
संकिपरवन्पुरस्फत्धाः प्रवारबहुरुभियः ॥४८॥ 
श्रीमदिति-कुरुकेन व्याख्यास्यामः । हे प्रियवन्‌ प्रियमस्यास्तीति प्रियवान्‌ तस्य सम्बोधनम्‌, 
हे कस्याणवन्‌ हे रावण ! ब्रज गच्छ } कया ख्वलीटास्या ल्वरीना चन्दनल्तानामिला सदी तस्या आलिः 
शरेणी तया । कछ १ इतोऽस्मिन्‌ प्रदे । यस्मात्‌ हे श्रीमत्तर चकासति शोभन्ते । कै १ सराः देवदारवः । 





समस्त दिश्ाओंमे प्रकाद्च फखातीं हुई परिपक्व तथा संसारके दी्धंजीवनमे साधक 
ये अखोकिक आओषधिया चैसी दी चमक रद है जेसी कि परोपकारे छिप की गयी सत्कि- 
याए शोभित होती है । [ हे दिष्य पाण्डसज ! संसारी आजीविकाके निमित्त ये धान्यादि 
वेस खुन्दर र्गते है जेसी." "“ ] | ४४ । 

सार तथा ताछ दक्से व्याप्त, भोज प्के समान विस्तृत भौर समत इस स्षेचमे 
दूवक्ी छाया ओर जसे पूर्णं शीतक भूमि अत्यन्त खुन्दर छगती ह । [ ङताोकी श्रेणि्योसे 
व्याप्त इस कषे्की भूमि सदैव दुघ, छाया तथा पानीसे युक्त रहनेके कारण अत्यन्त मनोरम 
हो जाती हे 1 ४५। 

हे कट्याणभाजन रावण ! चन्दनक्छी ठताभौसखे टकी वीथियोमेसे जाथ ! अधिकतर 
शोभा युक्त कतासे घिरे, सत्यन्त घने; मानो एक स्थानपर जा मिखे सर्च खुन्दर अथवा 
पानीवहुरु देवदारके दश्च यद्य बङ्‌ मनमोदक कगते है । (४६) इनकी शाखाओके परस्परम 


१, यमकररेपवन्धेषु सचिन्टुकानिन्दुकथोरमभेदाद्‌ गुणानसमेदकरवात्न दोपः । 


१२८ दविसल्यानमहाकान्यस्‌ 


कथम्मूता. ९ सङ्खताः घनाः परस्पर मिलिताः पुनः स्तोपेता वस्टीयुक्ताः | सदा श्रीमत्तरट्तापेता शरी. शोभाः 
मत्ताः क्षीवा रलः मधुपाः तोपः समूहः मत्ताश्च ते रलयश्च मत्तरत्म. मत्तरत्मना तोप. मत्तरल्तोपः श्रीश्च 
मत्तरल््तोपश्च श्रीमत्तरलतोपौ ता्यासिता. प्रात्ताः श्रीमत्तर्तोपेताः पनरपि कथम्भूताः ? गलममूर्धप्रसूलकाः, 
गलन्ति पतन्ति मृद्ध॑भ्यः निखरेभ्यः प्रसूनानि छुखमानि येषा तैः । कस्मात्‌ £ शाखोन्मन्थनोकतम्पात्‌ 
शाखाविलोडनोदर्ध्वकम्पात्‌ । कथम्‌ ? वै स्फुट पुनः सुग्लः स्लना. पुनः निजघनाभोगाः स्निविडविसारः 
पुन. न्वग्रोधपरिमण्डलाः न्यग्रोधस्येव वयब्र्षस्येव परिमण्डर बुन्न येप्रा ते तथोक्ताः । पुनरपि कथम्भूताः १ 
उद्‌ धरृतापाण्डुरद्यामविटपायतवाहव. उद्धृता, उदृण्डाः, आपाण्डुर व्यासा. ईपच्छुह्व्यामाः उदुघ्रताश्च 
ते आपाण्डुख्यामाश्च उद्वतापाण्डुख्यामाः ते च ते विय्पाश्च उदृधृतापाण्डुरद्यामवियाः क्षुद्र्ाखास्त 
एवायता दीर्घाः बाहवो हस्ता. येषा ते तथोक्ताः । पुनः सक्षि्वन्धुरस्कन्धा. हृस्वमनोटस्माखाजन्मखानाः | 
पुनः प्रवाख्वहुलभ्चियः प्रवालना कोमल्पह्वाना बहटा प्रचुरा श्रीः गोभा येप ते तथोक्ताः । पुनः कान्ता 
मनोज्ञाः, अथवा क॒ जलमन्ते समीपे येषा ते कान्ताः | 

मारतीयः-हे युधिष्ठिर, बजकान्ता गोप्यश्च कासति | क्या ? प्रियवल्लवलीलस्या प्रियगोपकयगक्ष- 
माल्या । क्व १ इतः प्रदेे । कथम्भूताः सत्यः ? सङ्गताः मिलिता" । पुनः श्रीमत्तरर्तोपेताः श्रीमत्यश्च 
तास्तरल्तोपेत्ाश्च श्रीमत्तरलतोपेताः शोभावच्खंल्त्वयुताः । पनः सरलाः तनवः पुनः गल्न्मूर्ध॑परसूनका- 
दव्यवन्मस्तकङ्सुमाः । कस्मात्‌ ९ वैशाखोन्मथनोत्तम्पात्‌ वैगाखो मन्थनदण्डः तस्य॒ यदुन्मन्थन 
तसात्‌ य उ्कम्पस्तस्मात्‌ मन्थनदण्डविलोडनोर््वकस्पनादिव्यर्थ. । पुन. स॒ुग्त्मनिर्जघनाभोगो यासा ता 
अतिक्टेशग्राप्तकयिमध्यप्रदेनाः सव्यप्िकप्रदेगा इत्यथ. । पुन. स्यग्नोघपरिमण्डल्प, ति्ग्रोधक्रयिप्रदेशाः | 
पुनख्द्‌ दतापाण्डस्प्यासविटपायतवाहवः उद्ध्रतापाण्डुरम्यामविरपा वत्तु लेपत्पाण्डुरदयामवियपा इवायता 
वाहवो यासा ताः पुन. सक्षि्तबन्धुरसकन्धाः व्प्रापारितमनोज्ञखः पुनः प्रवाख्वहुलश्चियः प्रव्रष्कैयप्रचुर 
श्रियः? ॥४७ ४८] 

पञ्चरागप्रभाजालं विलोक्य क्षिदिनो गजाः । 


शङ्कया वनराजीषु विद्रवल्त्युतः प्रभो ॥४९॥ 
पद्मेति-हे प्रभो, हे स्वामिन्‌ । असुतोऽस्मास्मदेशात्‌ गजाः हस्तिनः विद्रवन्ति | कि कृत्वा १ पूर्व 
पद्मरागप्रमाजार योणमणिप्रमासमूह विलोक्य निरीक्ष्य । कया १ रिखिनः दावाग्नैः अद्धया भ्रान्या | कासु १ 
वनराजीपु कान्तारश्रेणिषु । 





रगड्वेके कारण जो क्प होता है उसे दाय चोटी तक फे पूर श्र जाते है ओर सुरस्चा 
जाते ड । इन चृक्छोकी मोखाई कहत बडी है, वट वष्र समान इनका विस्तार है (४७ ) 
ऊपर तक ची गयी दवेत रक्त अथवा स्यसर चाखर्णै ही इतकी स्वी युजापटं हे, इनके 
तते न्दर ओर कस उखि है तथा नुतन ष्ु्कमार प्रचो इनकी शोभा फो अनेक गुणित कर 
दिया है। (४८) [ हे लक्ष्मीनिवास युधिष्ठिर ! यद्य पर नजकी चियोक्मी शोमा व्याप्त 
हे क्योकि गरेभी गोपो कटाक्च उनपर वरख रे है, सरल होकर सौ वे चंञ्चरतासे पूर्णं ह, 
उनका आचरण समीचीन है, मथानीको चखानेक्ते कारण उनदे शिरके भूषण पूरक विखर 
गये हे, जंघा पेखी पुष्ट ओौर विस्तृत है करि वे थक जाती हे, कटि प्रदेशा धिस्ठतः ओर वरु 
दे, कोमरु राखाओके समान खुङकमार तथा ङस्वी सुज्ञाओंको वे खीलसे उखाये हे, 
खुन्दर कंधे दरे इण हे तथा स्वे छम्वे केरे उनकी शोभाको अनन्त गुणित कर 
दिया हे ] ॥ ४६-४८ ॥ 
डे रावम ! पद्यसाग सणियौकी फली हुई खार खड कान्िको, देखकर दावानल्की 
आरशषंकासे हाथी इख जंगलसे, दूसरे जंगरोको भाय जाते है ! [ हे घ्मैराज ! प्ैती मयूरः 


१, इरेप.-व०, ना०। 
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भारतीयः पक्षः-हे प्रमो, हे विमो युधिष्ठिर ! अगजाः पर्वताः शिखिनः मयूराः श्या भीत्या 
विद्रवन्ति, अपितु न; शद्धा विहाय निःरङ्कीमूत्वा खादन्तीयर्थः | छरुत्तः १ अमुतः प्रदेशात्‌ । कि त्वा १ 
पूव विलोक्य । किम्‌ १ पद्मरागप्रभाजाठं" " किञ्ञस्ककान्तश्रेणिम्‌ । कास १ वनराजीघु पयःपङ्धुिष्वित्तिः ॥४९॥ 
शस्यकं हरितग्रासषुदध्या पातपजा यगाः | 
ठौकन्ते चापयन्तयसिमिश्चलानामीदशी मतिः ॥५०॥ 
शस्यकमिति-वातमनाः वातमजन्तीति वातमजाः गाः हरितग्रासबुद्ध्या शस्य नीरमणि दौकन्ते 
आश्रयन्ति अपयन्ति च परिस्यजन्ति च । क्व १ अस्मिन्‌ प्रदेशे, युक्तमेतत्‌; हा कष्ट चखना प्राणिनामीदसी 
गतिः स्यात्‌ | 
भारतीयः-वातमजा मगाः हरितप्रसघुट्‌ध्या अर्प शस्य शस्यक कषुद्रधान्य टौकन्ते अपयन्ति च । 
सोप प्राग्वत्‌ ॥५०॥| 
एषा पक्रफराश्चारिसम्पदम्भोजक्षारिनी । 


बहुशोभाखसी साति मोहमीयातिरम्यताम्‌ ॥५१॥ 

एपेति-एपा खली अतिरम्यामतिरमणीयता खति आदत्ते कथम्भूता १ पक्वफलाशालिसम्पत्‌ पक्वे 
फटे आया यस्याः सा, पक्वफलशाऽङ्स्िम्पद्यस्या सा पक्वफटेच्छुप्रमरसमृहया । पुनः । जम्भोनशालिनी पद्म- 
सोभिनी । पुनः बहुरोभा प्रचुर्दी्तिः पुनः मोहनीया मोदयोत्पादिका । 

भारतीयः-याति जन्ति | का १ एपाऽकिसतम्पत्‌ । काम्‌ १ रम्यताम्‌ | मनोताम्‌ | बहशो वारः 
वारम्‌ । कथम्भृता १ पक्वफलखशा पुनरम्भोजशाल्िनी पद्मराज्िता पुनः मास्थलीलतिमोहनी भाया तिषठ. 
तीति मास्था, भास्था चासौ लील च मास्थलीखा तयाऽतिमोहनी मोहोत्पादिका पिद्धदीस्निस्थितशोभया- 
मोहनीतिः ॥५५१॥ 


अपि चामीकरिद्रैः उुतरामाङ्रेधुताः । 
सिहकफेसरसजञ्छना वहुधाम्यातिदु्भमाः ॥५२॥ 
रम्यभावोदयादिश्चु द्राक्षापूरीरलड कृताः । 

ग्रथिता नागवल्छीभिः स्फुरन्तीभिरितस्तवः ॥ ५२ ॥ 


जर-स्थङौमे व्यात्त कमरलोके पराग ओर कान्तिके विस्तारको देख कर क्या डर कर 
दस वनसे भागते है १ अपितु निरांक होकर कमल-परागका पान कस्ते ह ] ॥ ४९ ॥ 
हे रावण ! इस्त वनम वायुस सी द्वृतगासी हिरण हरी घास समश्च कर नीखमणियोके 
पास जाते है ओर निया होकर छौखते है । ठीक ही है, चंचौकी यदी गति होती है। 
[ हे युधिष्ठिर ! इख देशम बकरे तथा हिरण नवजात धान्यकौ सुगन्धसे आङ्कर होकर हसी 
हरी घासं खानेकी इच्छसे जाते है किसु भगा दिये जते है, रोदुपौका यदी डा 
होता है ] ॥ ५० ॥ 
सब ओर पक्षे फलोखे व्याप्त, भजते इए मोशेके समृष्ठसे धिसी कमलिनी युक्त भव्यन्त 
खुन्दर ओर मनमोहक यह भूमि रमणीयताकी अति है 1 [ पके फङोपर युग्य, कमक द्वारा 
उदीप, कामय करीडके कारण अस्यस्त उन्मत्त; यह मौयेकी सोभा सोन्दर्यका चरम 
विकास ह ] ॥ ५९॥ 
अन्वय--जरिमन्‌ सुतराम्‌ अङ्कः करिङरुथुंता, सिहकेशर-सन्छन्ना, वहधा-भमन्याति- 
दुर्गमाः, रभ्यमाबोदया, दिष्य द्राक्षपुरौरखंकृताः, इतस्ततः स्फुरन्तीभिः नागवव्लीभिः मथिता, सेव्यामा, 
मानरहिता द्रु माङ्ला अष्टापदोपेतसं चारा अमी सानु भोगाः ्चियं दधति । 


१, अत्र छतः दारत्कारुपरमसः । २. रा्तयर्थान्तरस्या्नौ-व ०, ना० । ३, इरेषः-त०, ना० | 
१७ । 


१३०७ दविखन्धानमदहाकाव्यम्‌ 


सेव्याग्रामानरहिताः साजुभोगा द्रुमाङलाः । 
अस्मिन्नष्टापदोपेतसश्चारा दधति भियम्‌ ॥ ५४ ॥( ङल्कम्‌ > 
अपीति-अमी दृष्टिपथमायाताः सानुभोगाः पर्वतनितम्बविस्ताराः अस्मिन्दण्डके श्रिय दधति 
धरन्ति । कथम्भूताः ? करुः गजबन्दर्युताः । कथम्भूतैः करिकुकैः ? सुतरामाकृकैः व्यैः पुनः िंहकेसर- 
सज्छनाः कण्ठीरवकण्टकेसरच्छादिताः पुनः वहुधान्यातिदुर्गमाः बहुधा बहुप्रकारेरनयैः स्वापटेरतिदुग॑माः 
नानापरकासापरख्वापदातिदुःप्रेगाः पुनः रम्बभावोदयाः पुनर्दिश्वात्राु द्राक्षापूगेरल्ट कृताः पुनः नाग- 
यस्लीमिः ताम्बूटील्ताभिः सर्पश्रेणिमिर्हस्तश्रेणिभिरिति केचित्‌ । प्रथिता गुम्फिताः । कथम्भूताभिः 
इतस्ततः स्फुरन्तीभिः विनुम्भमाणामिः । पुनः सेवाग्राः आश्रयणीयनिखराः पुनः मानरहिता इयत्ता व्यक्ता 
अव्यन्तविस्तीर्णा इव्यर्थः । पुनः अशपदोपेतस्ाराः शरभाश्रितमार्गाः । 
भारतीयः--हे युधिष्ठिर, अपि शब्दस्यायमर्थ, अस्मिन्ठे्े पत्तनाना तावदास्ता वर्णना प्रामा अपि 
भिय विभूति दधति । कथम्भूताः ? चामीकरिवुःैः खुवणीव्यपुरुषसन्तानैर्यु्ताः । कथम्भूतैः १ सुतरामाकुेः 
सताः पुत्राः रामाः भार्यास्ताभिराकुकैः, यद्या युतरामाणा कु येषा तानि तैः स॒तसमूहरामासमृहय्॒तैरित्यर्थः । 
पुनः षिदकेखरपञ्छन्नाः सिंहकेसराः इक्षविरोषास्तैः सञ्छन्ना पुनः वहुधान्यातिदुर्गमाः प्रचुरसस्यातिदुरगमाः 
पुनरिषुद्रक्चापूगैः इक्षवः प्रसिद्धाः द्राक्षा गोस्तन्यः पूगाः क्रषुकद्रुमाः तैरल्ड्कृताः । कस्मात्‌ ९ रम्यभावो- 
दयात्‌ रमणीयताम्युदयात्‌ पुनः नागवल्लीभिः ताम्बूलीमिः ग्रथिताः । कथम्मूताभिः ? इतस्ततः स्फुरन्तीभिः 
पुनः सेव्या आश्रयणीयाः पुनः नरदहिताः मनुष्यहिताः पुनः सानुभोगाः विस्तीर्णाः पुनरएापदोपेतसञ्चाराः 
सुवर्णान्वितनिर्ग मप्रदेशाः९ । इति कुलकम्‌ ॥ ५२-५४ ॥ 
बहुधातगणाकीर्णान्सुमहावागुणादिमाच्‌ । 
शब्दागम इवोदेशान्देषलोको न भश्चति ॥५५॥ 
बहिति-देवलोकः सुरसमूहः दमान्‌ उदेभाच्‌ न सुञ्चति न परिव्यजति । ऊर्वं गताः देशा उदेशा 
उचप्रदेशाः पर्व॑तादयो वा तान्‌ । कथम्भूतान्‌ ? वबहुधातुगणाकीर्णान्‌ प्रचुरगेरिकादिसमूहसकुखन्‌ । कथ- 
म्भूतो देवरोकः ? खुमहाः शोभनतेजाः । वारुणात्‌ ऊ ईश्वरः आ चद्या अः नारायणः उश्च आश्च अच्च वाः 
वाना गुणः वागुणस्तस्मात्‌ हरदिरण्यगर्भदरीणा प्रतापगुणात्‌ शरीरकान्तिरुणाच अधिकप्रतापः अधिकशरीर- 


ओर भी देखिये, इस दण्डक वनभ ये पवैतोके ढारु कितने श्ोभापूणं हे, स्वयं ही 
दक्र इण हाथिर्योके छयण्डोसे भरे है, सिदह्टोकी अयालके बारोसे ठके है, वहुधा दखरे िंख 
पशु भी यदहोँसे निकरे उरते है, सव दिचा्भोमे खड़े अंगूर सुपारी आदिक वृक्षौ तथा इधर" 
उधर छलहाती पानक वेखोसे शुथे दोनेके कारण, खुन्दर भाघोके प्रेरक रमणीय हिखसेसे 
भूषित, विस्दृत होकर भी बक्षासे पूणं तथा भोति भात्तिके शरभ आदि सग इसमे क्रते 
फिरते है ॥ ५२५४ ॥ 

अन्वय-अस्मिन्‌ च चामीकरिङुकेयुंता, सुत-रामाकुकेः, सिहकेदारसञछन्नो, वहुधान्या-अति 
दुगमा, रम्यभावोद्यात्‌ ईइष्चद्ाक्ष।पूगेरलंकृताः, इतस्ततः स्फुरन्तीभिः नागवद्छीभिभंधिता, नरदहिताः, 
सानुभोगाः, द मालाः, अष्टापदोपेतखन्चाराः सेव्याः भामा अपि भियं दधति । 

इस देश मे पत्नी पुत्र तथा कुटुम्वियो युक्तं धनवान लोगोके समूटौसे व्याप्त, सिहः 
केशर वरक्षोसे पटे, धान्यके खेतोमे द्वी पगडण्डियो युक्त, सौन्दयै लक्ष्मीकी छपाके कारण 
इख, दाख तथा सुपारी आदिसे परिपूर्ण, इधर उधर धूमते इष्ट हाथियोकी पंक्तियोखे 
शथे, मचप्यौके कल्याणकारी, अनुकूल भोग समन्वित, दोनो ओर च्छो युक्त तथा स्वर्ण 
निमित सदश मागे पूणं श्रामोकी भी सोभा अवर्णनीय दै । 


१, म्रवे्ः-प०, व्‌० । २. ररेषः-व०, ना०। 


सत्तमः सगः १३१ 


तेजास्चेत्यर्थः | क इव न सुञ्चत्ति १ शब्दागमं इव व्याकरणमिव । यथा रब्दागमः उद्ेणान्‌ प्रकरणानि 
न त्यजति | कथम्भूतान्‌ उदेगान्‌ १ वहुधातुगणाकीर्णान्‌ बहुमिर्घातुगणेराख्यातसद्धैसकी्णान्‌ सद्ुलान्‌ । 
कथम्भूतः शब्दागमः ? सुमहावाक्‌ शोभना महता रिष्टाना वागृवाणी यस्मात्‌ स सुमहावाक्‌ पुनः उपादिमान्‌ 
उणादिप्रत्यययुक्त इत्यर्थः | 
भारतीयः-हे देव हे युधिष्ठिर न सुखति । कः १ लोकः अष्टादद्रकृतिजो जनः । कान्‌ १ उदेशान्‌ 
उक्छृशन्देशान्‌ धनजनकनकसस्यसणरद्धान्‌ ; पुनः ब्हुधावुगणा कर्णान्‌ प्रभूतयुवर्णरूप्यल्मेहताम्रा दिखमन्वितान्‌ । 
करंविरिष्टो लोकः १ सुमहावाः शोभनैरत्सवेरावाति समन्ता्पवर्तते सुमहावाः । पुनः गुणादिमान्‌ वीयोदा- 
यादियुक्तः उपमार्थः प्राग्वत्‌ ॥५५॥ 
मन्दराः स्वयं साक्षान्पन्तङद्धिरधिष्ठितः । 
पुण्याश्रमो बिभास्येषं साञुपाननया भिया ॥५६॥ 
मन्देत्ति-एप्र सानुमान्‌ अनया श्रिया विमाति शोभते ! कथम्भूतः १ मन्दरागः मन्दरश्वासावगस्व 
मन्द्रागः मेसः । कथम्‌ १ स्वय स्वरूपेण । पुनः मन्वङृद्धिः विद्याधरः साक्ात्‌ परमार्थव्ररया धिष्ठित आश्रितः । 
पुनः कथम्भूतः १ पुण्याश्चमः पुणयति पुमा शुभे कमणि प्रवर्तयतीति पुण्यम्‌ ध्योचोशसुयुवः [ जे° 
२।१।८४ ] इत्ति यः प्रयः । पुण्यसंयोजनहेवुस्वात्‌ पुण्यानामुपलम्यमानत्वादाभ्रमः पुण्याश्रमो जनानामिति। 
भारत्तीयः--एष पुण्याश्रमः विभाति । पुण्यस्य सम्यक्तपश्चरणादिजनितद्यमपरिणामलक्षणस्यानुभव- 
त्वात्‌ पुण्याः यतयस्तेषरामाश्नमः पुण्याश्नमः | कया कखा १ अनया प्रलयक्षमूतया शिया शोभया [ कथम्भूतः ? 
सानुमान्‌ सया लक्ष्या सह जनमनुमानयय्यनुत्रन्धयतीति सानुमान्‌ लक्ष्मीप्रदानसम्थं इत्यर्थ । पुनः मन्दरागः 
मन्दो यगो यज स पुनः मन्वकृद्धिः यौगिभिः स्वयमात्मना साक्चात्‌ परमार्थतोऽधिष्टितः" ॥ ५६ ॥ 





अस्वय--शन्दागम इव बहुधातुगणाकीर्णान्‌ , वागुणादिमान्‌. उदरान्‌. सुमहा देवरोको न 
मुन्चति । । 
व्याकरण शाखके समान गेर आदि समस्त धाठभौसे भरपूर ( भ्वादि क्रियागणोसे 
परण ) ॐ (शिव )+ा (ब्ह्या) + अ ( विष्णु) चा अथोत्‌ मटेशल्मा-विष्णुके गुणोसे 
युक्त ( उणादि प्रकरणो सहित ) अत्यस्त तेजस्वी ( शुद्ध तथा आये वाक्योके जनक ) उचि 
स्थरौकेः ( प्रकरणोौको ) देव रोग नदी छोडते है । 
अस्वय-हे देव ! गुणादिमास्‌ सुसदावाः रोकः शब्दागम इव बहुधातुगणाकीर्णानर्‌ उद्ेश्नाच्‌ 
ने सुद्धति । 
हे घमराज ! वीय दय आदि शुणोक्ते धार्क, खुन्दर उत्सवोमे सम्मिलित होनेके 
लिए आतुर, अर्ह घरक्ृतिके छोग सोना आदि घाठुभोसे पूणे इस उत्तम देशको नही 
छोडते है ॥ ५५ ॥ 
अत्वय-स्वयः मस्दरागः, मन्त्रृद्धिः साक्षादधिष्ठितः पुण्याश्रमः एप सानुमान्‌ अनया 
श्रिया विभाति । 
स्वभावे दी खमेर पचत त्य, वि्याभोके साधको ८ चिद्याघसे ) की प्रमुख निवास . 
भूमि तथा शुभ आचरणके कारण आश्रम तुस्य यदह पव॑त इस छटासरे चमक रहा हैः । 
अन्वय--मन्त्रकृद्‌ भिरधिष्ठितः स्वयं मन्द्रागः, सानुसाच्‌, एपः पुण्याश्रमः अनया धरिया विभाति। 
मन्बरोचारणमे लीन तपरस्वियोसे व्याप्त, स्वयमेव राग-देषकी हीनताको भ्रात ज्ञानादि 
रूप अन्तरंग छक्ष्मीके कारण साकपेक यह पुण्यात्माओका आश्रम साघनाकी खुन्द्रतासे 
खउरेभित है ॥५द॥ 


१, दरेपः-य०, ना०। 


१३२ दिखन्धानमहाकान्यम्‌ 


एष चापगुणोन्धुक्तविकसद्वाणसंहतिः । 
्रदेशेऽसिमन्नमीरापः प्रकाममवलोक्यताम्‌ ॥५७।। 


एष इति-भो रावण । एप रामोऽवलोक्यताम्‌ स्वया । कछ अस्मिन्प्रदेदो । कथम्भूतः १ चापगुणोन्मुक्त- 
विकसद्वाणसहतिः चापगुणेन धुरम कत्वोनयुक्ता विख्टा विकसन्ती स्फुरन्ती वाणसहति; शरपड क्रये 
सः अभीः निर्भयः । कथम्‌ १ प्रकासमत्यर्थम्‌ । 

भारतीयः--हे युधिष्ठिर ! एष पुण्याश्रमः स्वयाऽवलोक्यताम्‌ | कथम्भूतः १ अपगुणोन्मुक्तविकसदूवाण- 
सहतिः अपगुणेनावग्रहेणोन्ुक्ता विकसन्ती वाणाना वृक्रविरपाणा सहतिः पडि क्त्र सः पुनरभीरामः मनोक्ञः। 
छर १ अस्मिन्प्रदेशे । कथम्‌ ? प्रकामम्‌! | ५७ ॥ 


शरप्रवाहदुगेऽस्मिज्ट्रीसम्पहक्ष्पणान्विते । 
देशमग्नेमदन्ताद्ये च्छ्यतां दीप्रतागुरूः ।॥५८॥ 


दरेति-रामः दश्यताम्‌ । कथम्भूतः ९ दीप्रतागुरः दीप्रतया प्रतापेन गुरुः । कं १ असिमन्देने प्रदेशे | 
कथम्भूते प्रदेशे ? मरपरवाहदटुे मार्गणगणविपमे पुनः श्रीसम्पछकष्मणान्विते श्रीसम्पत्सीता लक्ष्मणः सौमित्रिः 
ताभ्यामन्विते पुनः भग्नेभदन्तादये भग्नै्जजं रेरिभदन्तैः गजरदैराटये सयुक्ते । 

भारतीयः-एप च पुण्याश्नमो द्दयताम्‌ । कथम्भूतः १ दीप्रलगुरुः दीप्रतया तपश्चरणादिना गुरः । 
छ ? अस्मिन्‌ देशे । कथम्भूते देने ? गरप्रवाहदुगे पयःपूरदुःप्रवेने पुनः श्रीससत्लक्ष्षणा गोभासमद्धिचिह- 
नाम्विते पुनः अमग्ने निरुपद्रवे पुनः भदन्तादये भदन्तेःः पू्यैः पुभिरादये युतेः ॥५८॥ 


अहो प्रमरीद्रत्वपसिधाराव्रतैधिता । 
धत्ते सडग्रामदुर्गान्तभूमिरनरकपाङिनी ॥५९॥ 
अहो इत्ति-अहो आशये असावन्तर्भूमिः समीपवर्सिनी भूमिः परमरोरखमतिशयेन भीप्मत्व धत्ते धार- 


यति । कथम्भूता सती ? सम्रामदुर्गा खरदूपणविहित्तसमरदुःप्वेशा पुनः असिधारानतैरस्िधारेव बत येषा तैः 
्षत्नियकुमरेश्िता उपचय प्राता पुनः नरकपालिनी मनुष्यकरोरिवती । 


इस स्थानपर धन्ुषकौ डोरीसे छोड गये बढते हुए वाणोकी पंक्तिसे युक्त निभेय साम 
है । इन्दे जी भरके खोज छो । 

अन्वग्र-अस्िन्प्रदेश्े च अपगुणोन्मुक्तविकसद्वाणसंहतिः अभीरामः एषः प्रकाममवलोक्यताम्‌ । 

इस स्थानपर ही जरराशिकी भरमारफे कारण चिकसित चाण बृक्षोकी पंक्ति्योँ है 
ये अच्यन्त सुन्दर ठकगती है । इन्दे खूव देखिये ओर घमुदित होये ॥५७॥ । 

वाण वषौके कारण संकटापन्न, द्रूटकर गिरे हाथी्दोतोसे व्याप्त इस दकम लक्ष्मी 
स्वरूप सीताजी तथा लक्ष्मणके साथ रहते इए तेजस्वियोके शुरु रामको भटी- 
भोति खोजिए। 

अन्वय-शरप्रवाहदुर्गे, श्रीसम्पद्लक्ष्मणान्विते, मद्न्ताद्ये, अभग्ने भस्मन्‌ देश्ये दीप्रतगुसः 
टर्यताम्‌ । 

पानीकी वाट्के कारण दुर्गम, लक्ष्मी ओर कान्ति रूपी चिद्ौके धारक, अमणासे 
परिपणे तथा अखण्ड इख देशमे तपकते प्रतापयुक्त दस आश्चमका दरंन कीजिए ॥५८॥ 

तख्वार धारण करनेके वती वीरोसे पटी, ऊ समय पूवं इए घोर युद्धके कारण 
अगम्य ओर मयुष्यौके फपालसे व्याप्त यह युद्धस्थली भौर इु्गके वीचकी भूमि अस्यन्त 
भीषणताको धारण क्ये है । 


१, दरेपः--च ०,ना०।२.संसारासातापरित्तानेन वैरङ्गकैः युर्पेराशिते-प०,द्‌०1३.दरेपः-च °ना ०। 





सत्तपः सैः १३३ 


भारतीयः-अखौ सग्रामदुर्गान्तरभूमिः समीचीनग्रामप्राक्ार सध्यावनिः अरौद्र प्रसन्नत्व धत्ते | कथ- 
प्मूतम्‌. १ परमु्ृषटम्‌ । कथम्भूता १ असिधाराव्रतैः असिधारेव तरत येषा तैः पररामास्ेदरः सद्पुखषैः यद्रा 
दृटतपश्चरणादित्रतघुरन्धरेः योगिमिश्चिता पुनः नरकपालिनी नरान्‌ फैन सुखेन पास्यतीति सा तथोक्ता ॥५९॥ 


प्रमज्ञनाङलाश्चोकमिना पुन्नागसंहतिः | 
धएतसििन्नीदशं कार प्राप्य राजन्न राजती ॥६०॥ 


प्रभज्ञनेति-हे रजन्‌ मो रावण ! न राजति न गोमते । काऽसौ १ पु्नागसदतिः सस्पुरुषसमूहः । 
किं कखा १ पूर्व प्राप्य कब्ध्वा | कम्‌ १ कार रक्ष्मणम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ र्यम्‌ । क १ एतस्मिन्न दण्ड- 
काख्ये वने । कथम्भूता सती १ प्रभज्जनाङ्ल प्रष्वसव्यग्रा । पुनः मोकभिन्ना मनःपलेराजनितान्तः- 
सन्तापतत्ता | 
मारतीयः-दे यजन्‌ ! पुन्नागसहतिः पु्ागा ब्रध्विरेपास्तेपा सहतिः न॒ यजति, अपितु रजस्येव | 
किं ङ्सा १ काल ररत्छसय प्राप्य । कथम्भूता १ प्रमञ्चनादुलसोकभिन्ना प्रमञ्जनेन वायुना आकुटैर- 
दोकेर्दभविरधेभिन्ना वाताहतपिण्डीदरूममिश्री मूता ॥६०॥ 
सृपहेतुरगोत्‌ परय स्वं रुष््या उवलितानिषान्‌ । 
घे (= [+ [+ [+ (५ 
रेदावाग्निखन्तापविदग्धाच्‌ पतितानितः ॥६१॥ 
ग्पेति--दे दप भो रावण | पश्य निरीक्षस्व | कोऽता १ सखम्‌ } कान्‌ ? इमान्‌ तुरगान्‌ । कथम्भू- 
तान्‌ ? पतितान्‌ | छ १ इतः प्रदेे । पुनः कथम्मूतान्‌ १ ज्वलितान्‌ शोभितान्‌ । कया १ रक्म्या शरीर सोमया | 
पुनः कथम्भूतान्‌ १ वैरिदावाग्निसन्तापविदग्धान्‌ वैरिणश्च ते दावाग्नयश्च, तेपा सन्तापस्तेन विदग्धान्‌ 
विपक्षवनवदहिभस्मीकतान्‌ । 
भास्तीयः-हे रप युधिषिर ! पद्य | कोऽसौ १ त्वम्‌ । कान्‌ १ इमान्‌ अगान्‌ वृश्चान्‌ | किविरिष्ट- 
स्त्वम्‌ १ दतः कारणम्‌ । कस्याः १ लष्स्याः ध्चियः । कथम्भूतान्‌ १ पतितान्‌ । क ? इतः उच । कथम्भूतान्‌ १ 
ज्वलितान्‌ दीपान्‌ । पुनः कथम्भूतान्‌ १ वैरिदावाग्निसन्तापयिदग्धान्‌ वैरीव वैरी, स चासौ दावाग्निर्च, 
तस्य सन्तापः | तेन विदग्धान्‌, ॥६९१॥ 
वेशितीपिहं पथापि नदीनां स्यन्दनक्रियाम्‌ । 
[4 ] „०, ६ 
इुञ्जराजिधिथं चोच्चेस्तीक्ष्णाङ्कशडखोचताम्‌ ॥६२॥ 





ब्रह्मच्यीदि असिधास चतोके पाक खोगोकी निवासभूमि, मल्चुप्यमातच्रका सुख- 
पूर्वक पालनं पोषण करती यह यादशं मासोकी चारदीवारीके भीतस्की भूमि अच्यन्त करूणा- 
मय रूपसे युक्त ह ॥५९॥ 

हे राक्षसराज ! सर्वथा विनाशस व्याङ्कक, श्षोकक्ते कारण सग्न-सनेस्थ नागवंशी 
भ्र पुरुपोकी जाति यद्यपर इख समय रेते दुदिनको प्रात होकर शोभित नही हो रही है । 

हे धर्मराज } भरवर वायुचेगसरे पीडित अशोक चक्षसे उकसायी पुन्नाग वृक्षोकी 
कतार यर्होपर इस खन्दर शरत्‌ ऋठुको प्राप्त करके क्या रोधितत नदी होती हे १? अपितु 
विशेष रूपसे सोभित दो री है ॥६०॥ 

हे छंकेभ्वर ! शसीरकी दरोभासे जगसग, राघ्रुजाकी सेनारूपी दावा्चिकी टपरोमें 
मस्मीकूते ओर इधर उघर गिरे इन धोडौको आप देखे । [ समस्त खस्पत्तिके निधान दे 
धर्मराज ! शादुभूत चनाञ्चिकी रपट द्वारा जङाये गये तथा अव भी धयक्ते हुए इन 
खृष्छोको आप देखं ] ॥६९॥ 





१, दरेपः-व०, नार | २, इरेपः~-च०) ना० } २, इरेपः-व ०, ना० । 


१३४ दिसन्धानमदहाकाव्यम्‌ 


वेगिनीमिति-भो रावण । स्यन्दनक्रिया रथव्यापार न पद्यामि नेक्षे | कथम्भूता न पव्यामि ? दीना 
म्लनाम्‌, अपि ठु पुणा प्यामीति भावः। कथम्भूता सतीम्‌ १ वेगिनीं वेगवततीम्‌ । छ १ इह दण्डके । तथा च न 
प्रयामि । काम्‌ १ कुञ्जराजिभ्रिय कुञ्राणामाजिस्तस्या श्रीस्ताम्‌ समाजसमरशोमाम्‌ । कथम्भूता न पदयामि ९ 
दीनामपि त॒ पृष्ठ पदयामीति भावः । कथम्भूताम्‌ ? उच्चैस्तीक्ष्णाड.कुशसुखोदतामतितीक्ष्णसणिमुखसड कुचि- 
तायाम्‌ | अनेन्‌ भद्रत्व सजवाहनत्व च गजाना प्रदरितमिति | 
भारतीय.-- इह प्रदेने नदीनां तरङ्धिणीना स्यन्दनक्रिया खवणव्यापार पद्यासि | कथम्भूताम्‌ १ 
वेगिनीं रयवती तथा कुञ्जराजिश्रियं आयकब्रन्दगोभा पश्यासि । कथम्भूताम्‌ १ उच्चैरूज्चा पुनस्तीक्षणा 
निरी्षणीया पुनः कुगमुखोयता द्ाग्रनिभिन्नामर ॥ ६२ ॥ 
सर्घत्र विषयेऽधुष्िन्धान्तदृष्िरितस्ततः 
न प्रयामि कचित्तीं दिषतां खरदुषणमर्‌ ।॥६२। 
सर्वयेति-हे रावण । अह सूर्पणखा खरदूपण रावणद्यारुक कचित्करसिमश्चिरस्थाने न पदयामि । कथ- 
स्भूतम्‌ ? द्विपता गत्रूणा तीव्र सोुमशक्यम्‌ । कथम्भूताऽहम्‌ ९ सर्व्ामुप्मिन्‌ विषये समस्ते दण्डके श्रान्तदृषट 
प्रचलितलोचना । 
भारतीय.- हे युधिष्ठिर 1 सहं द्विषतामरीणा तीव्र निर्दय खरदूपण निष्टुरापराघ न प्दयामि । दोष 
मराग्वत्‌ ॥ ६३ ॥ 
देव फ वहुनानेन साधुनाऽघाधुनाथवा | 
निष्पधिमपमिदं परय नेतरमात्राखिटेन्द्ियः ।६४॥ 
देवेति-हे देव स्वामिन्‌ । किम्‌? अत्र किमिति खब्दः प्रतिपेधामिधायी द्रष्टव्यः । अव्ययानामनेकार्थ- 
त्वात्‌ । किं पूते अनेन परिजद्पितेन | कथम्भूतेन ? बहूना प्रचुरेण पुनः साधुना मनोनेन अथवा असाधुनाऽ- 
मनोजेन निष्पचिममद्धितीयमिद्‌ वक्ष्यमाण नेत्रमात्राखिलेन्द्रियः खन्‌ नेचमात्राणि नेचयोर्विलीनानि सकलानि 
स्पगंनादीनीद्द्ियाणि यस्य स त्व पत्य नेत्रेन्दिये सकलानीन्दरियाणि प्रवेश्य द्दयता सावधानो भवेत्यर्थः ॥६४॥ 


पटुः सुघटविस्तारसमस्तत्यायनीतिषु । | 
रहितोदारवुणास्मा पदिराक्षीवताश्चया ॥ ६५ ॥ 


हे रावण ! यर्हपर अत्यन्त तीव्र गतिसे चरते रथौको देखती हू--उनमे दिखाई नही 
हे ; यकीठे अंशके संकेतपर चखनेक्ते छेए पस्तुत हाथियोकी पंक्तिकी शोभा भी सर्वोपरि 
है । [ हे धर्मराज इस ऋतुमे नदियोके पवाहकी गति तेज दिखती है तथा देखने योग्य, अत्यन्त 
खुन्दर काखकी घारसे करी इई कुञ्ज खमूहकी योभाको देखता ह ] ॥ दरा 

इस पूरे क्षेमे इधर-उधर सव तरफ नजर धुमाकर भी मै सूपणखा श्रुओके ष 
दारुण तुश्ारे वहनोड खर-दूषणको कहीपर भी नदी देख पाती ह । [ इस क्े्मे इधर-उधर 
सव ओर नजर गड़ाकर देखनेपर भी कदीपर शद्चुभोके तीव्र अपराघका पता नही खगतां 
हे ] ॥६२॥ 

दे रायण { इख विषयक्री भटली यथवा बुरी इस विस्तरत चर्चको जाने दीजिए । तथा 
आप दी सव इन्द्रियोकी शक्तिको नेजोन्मुख करके पटिखे कभी न देखी हई दसकरो (सीताको) 
देखिये 1 [ दे धर्मराज ! यह कतु मनोन्ञ है घथवा साधनविदहीनौके छिए कष्कर है 1 इसका 
रस्वा चणैन करनेसे क्या छाम है ? इस अभ्रूतपूवं रमणीयताको देखिये भरः देखते.देखते 
नेञेन्द्रिय माच दो जाश्ये ] ॥६४॥ 


१. रेरुषः-च9, ना ०। 
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पदमपाणिरशोकाड धिः पक्षिम्धाधरोनतिः । 
गम्भीरनाभिरतुङ्धयक्षाथन्द्राननय्‌ तिः ।। ६६ ॥ 
कम्बु्रीवारघुश्रोणिः स्निग्धक्षेशान्दरसतति; । 
सुभर्ण्टूककक्षभीथाररू रम्यताचधिः ॥ ६७ ॥ 

नसैः इुरवकच्छायैः शिरषटेरङलिपवभिः । 

दशनैः शिखराकारेव्येज्यमानोदयाडृति; ॥ ६८ ॥ 
विनौतवेषमाकारं बाणीमभिजनोचिताम्‌ । 

शीरं सूपासुरूपञ्च व्याददानोदयान्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आश्रमः सर्व्ास्नाणामाकरः सवंस्म्पदा्‌ । 
अस्योन्यसमयुग्पाङ्कव्यञ्जनाना्रपाभ्रयः ॥ ७० ॥ 
आभिरूप्यस्य नियतिः सीमा सोभाग्यस्तम्पद्‌ः । 
लावण्यस्य पयोराश्षिः कानां नित्यचद्द्रिका ॥ ७१॥ 
पिकाः कोऽपि कान्तीनां कोऽपि रागस्य सथ्चयः । 
सर्वोपमानद्रास्मा वैदेही दर्यताभितः ॥ ७२ ।।( ल्कम्‌ ) 


पटुरिति-साग्परतं श्कोकाष्टकेन कुख्कैन व्याख्यास्यामः-मो रावण { इच्यतामवलोक्यताम्‌ । काऽसौ 
कम॑तापत्ना १ वदेदी जानकी । क्व | इतः प्रदेशे अस्मिन्स्थाने । कथम्भूता { आयनीतिषु गहिव्यापरपु पटुः 
दक्षा पुनः खघटविस्तारसमस्तनी सुदब्दः परशंसार्थो गाते; तेनायमर्थः-घटस्येव कलदस्येव शमनो विस्तारौ 
ययोस्तौ सुधयविस्तारौ समौ स्तनो यस्याः सा सुघटविस्तारसमस्तनी सुघयविस्ताराविलयनेन पदेन घटस्येव 
प्रशस्तत्व ब्रव स्थूत्य केटिन्वचच, समानिव्यनेन पदेन नीचोचमावरादं स्तनयोर्स्याः प्रदतं सा 
तथोक्ता । पुनरपि रदितोदारव्त्मा उदारः सकर्कलाप्रवीणः । ओदार्यधमकलितो वा वटो राल्यसोख्यानु- 
मवनेन इ्टमोगानुमवनया वा सदृ आमा आत्मीयभावः स्वरूपमिवयर्थः । रहितः निरस्तः उदारसवष्ट आत्मा 
यया सा रहितोदारतु्ठास्मा, एतेन कनकमसृगवधाय तथृष्ठतलग्नतया धावतो रामस्य विरहाक्रान्ततथा सकल. 
कलसु मोगोपभोगसम्भोगेषठ न्चानाद्रणीयत्व खीतायाः प्रदरितम्‌ | पुनः क्रथम्भूता १ मदिराक्षी मदिरे 
मनोक्षे अक्षिणी यस्याः सा कर्णान्तविश्रान्तनेत्रा वताशया वत्ब्दोऽव्ययः खेदवाची, वत आदयो यस्याः सा 
बताद्या पतिवियोगास्खलेदचित्ता । पुनः पद्मपाणिः पञ्चे इव पाणी यस्याः सा पुनः अशोकाड.प्रिः अश्चोक- 
पर्ल्व इवे अपी यस्याः सा । पादयोः सैौकुमार्यमारक्तव्वञ्च प्रदर्दितम्‌ । पुनः पकविभ्वाधरोन्नतिः पक्तण्डी- 
र्तिः पुनः गम्भीरनाभिः पुनरुनुङ्वधाः उचोरस्तखा । युनश्नद्राननयुतिशनन्रसवेवानने युतिर्यस्याः । 
अनेन वन्तु रुत्व कान्तिमच्वञ्च प्रदरितम्‌ । पुनरपि कथम्भूता १ कम्बुग्रीवा कम्बोरिवे सखड.खस्येव ग्रीवा यस्याः 
1 
क्योकि ह्र इस सीताको देखिये. जिसकी समता कोड भी उपमान नही फर सकता है 
कि गमनकी लीरमे यह द हे, खुन्दर कलब्लोकी गोलाई, उतार चद्व सदश स्तन दै, 
इसका आत्मा अत्यन्त उदार ओर तृत है, ने मादकतासे भरे ह तथापि इसका मन कालु 
प्यसे र है | दाथ कमर ह, चरण अरोकपन्न ही द, पके विभ्बफरोके समान दी 
अधरोकी शोमा हे, नाभि गहरी है, वक्षःस्थक उभा भा दै, सुखकी कान्ति चन्द्रमाुस्य 
है, घरीवा शंखके समान हे, कटि अत्यन्त संम है, जिसपर चिकने लम्बे केशोकी रुर ङ्म 
१. यैः छरवको दृक्षविोषः । ऊरवकम्रहणात्छुरवककक्िकानां अणम्‌ । यथा जाम्र द्युच्यमाने 
आाश्रफरनः अरणं जायते । 
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सा, गट -खस्मेव ग्रीवाया रेखाचरय दरिितम्‌। पुनरल्घुभ्रोणिरट्व्वी श्रोणिर्यस्याः सा विस्तीर्णैकरिरिष्यर्थः | पुनः 
लिनिग्धकेान्तखततिः स्निग्धा कान्तस्य सन्तति" पक्तिर्यस्याः सा, स्निग्धराब्देनारोक्षय कुटिटत्व कान्तिमत्व 
चोक्तम्‌ । पुनः सभर: नोभने भ्रुवो यस्याः सु्व्देन श्रुवोश्चापाकारत्व सष््मरोमता च उक्ता । पुनः मष्ट्रक- 
काश्री भेकपा्वाकृतिरिवयर्थः । पुनश्चाररश्ारूर यस्णः सा, चारुन्दग्रहणादुरवोरनिलयँमत्व त्तानुपूर्वी- 
सौकरमार्यज्च गदितम्‌ । पुनः रम्बतावधिः मनोहस्तायाः सीमेत्य्थः । पुनः नखेर््यव्यमानोदयाकृतिः व्यज्य- 
माना प्रकटीक्रिवमाणा उदयाकृतिर्यस्याः सा । कथम्भूतैरनसैः ९ कुरवकच्छायैः? कुरवकब्र्षकल्किसद्दोः | 
अत्र नखाना लौहित्य स्निग्धत्वमुच्चत्व दीर्धत्वच कथितम्‌ । तथा अगुल्पिर्वमिः । कथम्भूतैः १ श्िष्टेरन्यो- 
न्यसलगनैस्तथा ठचनैः दन्तैः गिखराकरैः पक्रदाडिमवीजसद्यौः ¡ अनेन दशनाना स्निग्धत्व हस्वत्व दीपि- 
मस्व च प्रकटितम्‌ । पुनः कथम्भूता ? आकार व्याददाना प्रघादकोपाभ्या जनिता प्रङृति गहन्ती । कथ 
म्भूतमाकारम्‌ १ विनीतवेपर विनीतो वेप य॒त्र स तथोक्तस्त विरिष्टजनोचितालङ्कारम्‌ । तथा वाणी व्याददाना 
कथम्भृताममिजनोचिता कुख्योग्याम्‌ । तथा च जीर गदीतव्रतपरिपालनरूपम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ रूपानुरूप, 
र्पखटगम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ १ उदयान्वितसम्युदययुक्तम्‌ । अत्र विभूत्या सत्या विकारेण त्रतमञ्धो नाभूत्‌ 
तस्या जानक्या इत्यथः । पुनः कथम्भूता | सर्वगाखराणा व्याकरणच्छन्दोऽल्ङ्कारादीना तथा कामराल्ला- 
णाञ्च आश्रमः पुनः सर्व॑ंघमदा सम्स्तविभूतीनामाकरः खनिः युनरन्योऽन्यसमयुग्माद्धव्यज्ञनानायुपाश्नयः 
अन्योऽन्येन परस्परेण समम्‌ तुल्य युग्म येपा तान्यन्योऽन्यसमयुग्मानि तानि च तान्यद्ञानि च अन्योऽन्यसम- 
य॒ग्माज्ञानि च तानि व्यज्ञनानि च अन्योऽन्यसमयुग्माङ्धव्यज्ञनानि तेषा तथोक्ताना नेचपाणिपादजद्वादीना 
तिल्काल्कादीना्ावटम्भः । पुनयाभिरूप्यस्य रमणीयताया नियतिरवधिः । पुनः सौभाग्यसम्पदः सीमा । 
पुनः द्वण्यस्य पवोरानिः समुद्रः । पुनः कलना निलयचद्धिका | पुनः कान्तीना कोऽपि विकालः । पुनः 
रागस्य कोऽपि सञ्चयः । पुनः सर्वोपमानदृरात्मा उपमानेभ्यः दूर आत्मा स्वरूप यस्याः सा तथोक्ता । तचाय- 
मर्थः जानक्याः स्वरूपमुपमान चन्द्रादय उपमेया इति । 


भारतीयः-भो युधिष्ठिर । असो कर्म॑तापन्न. वै निद्वयेन सर्वः देही समस्तः प्राणी दद्यताम्‌ । कथ- 
म्भूत' ए पटटरित्यादि । उधर विस्तारसमस्तन्यायनीतिपु सुघरः निद्वयपथमानीतः, विस्तार आमोगः, समस्ता 
अखिलाः, न्याया अपराधानपराघविचारणादयः विद्रञ्जननिणीततकक्ताः परमतनिराकरणाः प्रमाणगोचरा वा 
नीतयः सोमदेवाचार्यप्रणीतनीतिवाक्यानि नाच्लाणि छषये चिस्तारो यासा ता सुषयविस्तायाः; न्यायाभ्च नीत- 


रही दै; भटिषएं खन्दर ओर वक्र है फलतः मेढककी वगरके आकारं है, ओर जंघा 
अत्यन्त सनोर है, मानो सौन्दयकी चरम सीमादहीहै। कुरवक पुष्पके समान रक्त तथा 
टस्वे नखो, सान्द्रं तथा चिकने ्ओंगुलियोके पोरुवो ओर अनारदाने तुर्य छोटे ओर घने 
दोतोके छारा इसकी उदीयमान खन्दर आति स्प है । इखके वेप वथा आकार शि है, 
चोटी कुलीन कन्याके दी अनुरूप दै ; रीर भौर सौन्दयं परस्परम गलुरूप दै तथा रोष 
तोपकी सुख-सुद्रादि भी पदके अयुद्कर है! यदह सव शाखोका आश्रम है, समस्त सम्पत्तियो- 
की खान है, एक दृसरेके अत्यन्त खान युगङ अंग नेच, पाणि, पाद जंघादि तथा तिखादि 
व्यञ्जनो का एक माच आघार है! कुलीन सौन्दर्यकी ते परकृति दी दै, सोभाग्य ओर 
सम्पत्तिकी सीमा है, खाचण्यका पारावार है ओर रुकित कटाओंकी चिरस्थायी चन्द्रिका 
हे । विविध कान्तियौका कोई कदिपत चरम विकास है र गागक्ा रोकोत्तर सञ्चय हे । 
[ हे ध्मैणज ! दृसरी ओर संसारके खमस्त शरीरधारियोको देखें क्योकि भ्यवस्थित रूपसे 
प्टवीङकृत निखिल न्याय तथा सोमदेवादि कृत नीतियोमे ङुशल, सखदारखंतोप वत्ते धारक 
तथा मदिस पानसे उत्पन्न मानसिक उन्मत्ततासरे परे ह । कमर सदश हाथ डे, अद्तोक तुख्य 
पेर दे, विस्बफर तुस्य मोठ है, नाभि गरी है, विशाल पुष्ट वक्षःस्थल है दथा सुखपर चन्द्र 
कान्ति दे शख सदश ग्रीवा यर कमर पती है, केशपा्य चिकना तथा काटा है, 
शरक्गटि खन्दर हे, मेंटककी पीके समान उभरी हुदै, जंघा खुन्दर द फटतः वे सौन्दर्यकी 
सीमा ह । टार फनैर सदश नखो, चिकनी धनी गुखियो तथा अनारदाने सद्व्य दोतिके 
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यस्व न्यायनीतयः, समस्ताश्च ता न्यायनीतयदस्च, समस्तन्यायनीतयः;) सुधरविस्ताराद्च ताः समस्तन्याय- 
नीतयश्च सुयविस्तारखमस्तन्यायनीतयस्तासु पटः प्रवीणः । पुनः कथम्भूतः १ दारतष्टत्मा दारेष्॒ष्ट आत्मा 
यस्य दाराणा तट आतमा यस्माद्वा दास्व्टत्मा कट्तानन्दितास्मा । पुनः कथम्भूतः १ मदिराक्षीवताशयारहितः 
मदिरायाः मस्य सकााद्‌ या श्षीवता मत्तता तस्या याऽऽया वाञ्छा तया रहिताः वियुक्तः सुसामत्तत्ववा- 
ञ्छाव्जितः | पुनश्वद्राननचुतिः । पद्यपाणिरिव्यादि समर्थः । पुनः कम्बुप्ीवा ल्धुश्रोणिः कम्बोरिव भ्रीवा यस्य 
सः, अर्ष्वी श्रोणिर्यस्य सोऽल्घुश्रोणिरमयोः कर्मधारयः । पुनः कः १ सिनग्धकेगान्तसन्ततिः सुगमोऽ्थः । 
पुनः सुश्र शोभनाः भ्रुवोः ऊः शोमा यस्यासौ खरः, शेप पूर्ववत्‌ नखैरियादि । स्यज्यमानोदयाङ्ृतिः । के 
कर्तरि; १ नखैः कथम्भूतैः १ बुरकलच्छयेः तथा अद्गुख्पिर्वभिः। कथम्मूतैः १ रिकष्टेः | तया च दशनैः । 
कथम्भूतैः १ शिखराकारे; । पुनः किं कुर्वाणः १ विनीतेस्यादि । व्याददानः दयान्वितमित्ति पदच्छेदः । अप- 
मानमानदूरात्मा अपमानादृदूर आत्मा यस्य सः वै स्ट देदी इतोऽस्मि्प्देले द्य्यतामिति कुलक रेष 
समानम्‌ ॥ ६५-७२ ॥ 
आदिप्रनापतिः स्याच्चेन्नूनं तेनान्त्यवेधसाम्‌ । 
स्ियः स्रष्टुः प्रतिच्छन्दं कृताग्राम्या बधूरियम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आदीति-अहमेव मन्ये चेयदि स्याद्धवेत्‌ कः १ आदिधरजापतिः प्रथमव्रहमा तेनादिप्रजापतिना इय वधूः 
सीता सती अग्राम्या विचास्वाठुरीचकोस्वन्द्रिका प्रतिच्छन्दं प्रतिकृतिरियर्थः । कैपाम्‌ १ अन्त्यवेधसामन्त्य- 
ब्रह्मणाम्‌ | किं कर्तुम्‌ १ लियः ष्टु निर्मातम्‌ । 
भारतीयः-- नूलमादिप्रजापतिः चेत्स्यात्‌ । तेनादिप्रजापतिना इयं ग्राम्यावधूः प्रतिच्छन्द्‌ कृता । कि 
कर्तम्‌ १ अन्त्यवेधसां सियः ष्टम्‌ ॥ ७३ ॥ 


एषा विलासभाषेन चोतयन्ती दिगन्तरम्‌ । 
सरस्वतीव संबुद्धा माति पद्लोदयस्थितिः ॥ ७४ ॥ 


एपरेति-एपरा सीता भाति । कि कुर्वती १ दिगन्तस्माशान्तयार विलखसभावेन द्योतयन्ती | विलसो 
नाम कटाक्षविक्षेपः । मावो नाम चित्तघम्भवः परिणामः | उक्त “व्हावो मुखविकारः स्याद्धायो मानसस- 
म्भवः । विलस नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमो भरूयुगान्तरे ' ॥ कथम्भूता १ पद्चोद्यस्थितिः समाभ्युदयावस्थाना पुनः 
सम्बुद्धा समभ्यग्न्ञानपरिणता । कैव १ सरस्वतीव । पक्ेऽथ॑वशाटहि रब्देनाच हसो ग्राह्यः । लासो गमनम्‌ | चिना 
हसेन रासः विलासः, विलखसेन भावः विल्यसभावस्तेन इसगमनस्थिव्येत्यर्थः | 





दाय शरीर सौन्दयै फूटा पड़ता है 1 वेषभूषा तथा रंगरूप खसंस्छृत दै, कुलीन पुरूषौके 
योग्य वात्तीखाप है, सदाचार सौन्दयेके समान धारण करते है ओर दयापूर्ण है । छन्द्‌- 
व्याकरणादि समस्त शाश्ोके आघार है, समस्त समस्पत्तियोकते निधान है, परस्परमे ही सदश 
युग अंगो तथा उ्यजञ्जनौकौ निवासभूमि है । सौन्द्थैफे विकास्की विधि है, सोभाग्य 
ओर वैमवकी सीमा ह, सौन्दर्यं सागर है जर कलाओकी चिरस्थायो चन्द्रिका है। कान्ति 
की काटपनिक उन्नति है तथा प्रीतिके लोकोत्तर पुञ्ज है फलतः अपमानसे परे है ] ॥६५-७२॥ 

हे रावण { यदि कोर आदि प्रजापति धातो निथित द्यी उसने नारिथोको चनानेके लिप 
उद्यत उन्तरकालीन ब्रह्माओके निदशनके चिए ही इस सुसंस्कृत वह्‌ सीताको चनाया द्येगा । 
[ हे घमेराज 1" "दस प्रामीण वधूकी खष्ि की होगी] ॥७२॥ 

कटाक्ष तथा मनोभावोके द्धाय समस्त दिशाओको प्रमावित करती हई यद सीता 
( तथा ग्रामीण नायिका ) सम्यक्‌ ज्ञान पूणे अथवा जागत सरस्वतीके समान है तथा पद्य 
( राम ) के अभ्युस्थान ( पद्माकी इद्धि) की योतक् है [ खरती भी वि (हंस) रूपी 


१ .शोभने श्रुवौ यस्यासौ सुभ्रुः-द० । २. इरेपः-व०, ना० । २. दरेषः--च, ना. । 
९८८ 


१३८ द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


मारतीयः--एपा राम्या वधूः माति । कथम्‌ £ पद्योदयस्थितिः लक्षस्यभ्युदयस्थानम्‌ः ॥ ७५४ ॥ 
रोषराजिताब्रद्धेरारवाली इृताभिव । 
कपित्थट्न्तसंस्थाननिभ्नां नाभिथुपासतार्‌ ॥ ७५ ॥ 
वनराजीं प्रवारोष्टशचिया पर्छविताभिव । 
नीलोत्परपथीं द्या स्मितेश्लिताभिव ॥ ७६ ॥ - 
कैर्येन इुषेती भुक्तप्ररोहमिवं चारकैः | 
भृङ्खीमयीं पदन्यासैः स्थरुपयपयीमिव ॥ ७७ ॥ 
वक्री भ्रुषोरेव इचयोरेव ककंशाम्‌ । 
चपलां नेत्रयोरेव केशेषु इटिरस्थितिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अषिरिप्करतामोदामपीतासवमन्थराम्‌ । 
अरुं रत्तरोराक्षीपतुशं षिकसन्पु खीम्‌ ।। ७९ ॥ 
किश्चिपपूर्वभ्रियाद्वर्यं दधतीं यौवनं भरात्‌ । 
भूदप्रौढान्तराचस्थां साभरेऽकं पञ्निनीमिव ।॥ ८० ॥ 
लूनम्ान्रणाराभकणंपारीसन्नतिमर । 
तारब्रन्तानिरेनेवं विष्नतीं पक्ष्मणा यम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गौरक्षिकामिषां ष्टु" नूलषधं हूतं विधोः । 
रस्यं धात्रान्यथा चन्द्रः कथमद्धंत्वमीथिवान्‌ ॥ ८२ ।॥ ( ङ्कम्‌ ) 


दलोकाष्टफेन कुर्क व्याख्यास्यासः रोमेति-नूनमहमेव मन्ये धारा ब्रह्मणा इमा सीता सष्टु विधा 
विधोश्वन्द्रस्य रम्य मनोहरमदधं॑ खण्ड ॒ हतसपनीतम्‌ । कथम्भूताम्‌ ? गोरक्षिका राम ॒विहायान्येपु पुरुषेषु 
चखलस्वाद्धिजुम्भमाणे गावो नेत्रे रतीति गोरकषिका ताम्‌ । यद्वाऽन्येभ्यः पुरुषेभ्यो व्याच्रत्य रामबरताना गवा 
स्पादीनामिन्दरियाणा रक्षिका निरोधिका तरिमन्नेव सा गोरश्चिका ताम्‌ । "एतेन जानक्याः पातितरत्यमुपदरि- 
तम्‌ । व्यतिरेकः अन्यथा- अन्येन प्रकारेण कथ चन्दरोऽर्घ्वसेयिवान्‌ गतः ? कथम्भूता सीत्ताम्‌ ९ कपित्थ- 
बरन्तसस्थाननिम्ना कपित्थ्रन्ताधारवद्‌ गम्भीरा नामिमुपागताम्‌ | कथम्भूताम्‌ १ रोमराजिल्प्ताच्दधेः रोमावली- 
त्पल्ताथा ब्रद्धिमुदिश्य आख्वालीकृतामिव । पुनः कामिव ? प्रवाखोष्ठभ्िया पर्ल्विता नूतनपद्ल्वसदयाधार- 


चाहनपर चती इई समस्त दिद्ाभको ज्ञानसे जागत करती है तथा ््टमीकी चद्धि चक ही 
रहती हे | ॥७९॥ 

कैथत्ते डण्टख्के गहरे खयानके समान इसकी गम्भीर नाभि पेपर उगी रोमाविके 
किण चयार खर्र प्रतीत होती हे, चूतन पन्नोकी शोभायुक्त खन्दर भोरोके दवाय पटलवित, 
नेर शोभते डाय नीर कमख भय, मश्युर स्सितोके दष्य कलियोसे युक्त चनमालाक्रे समान 
डे । टम्वे केराजारके द्धाय नीचे रुटकते प्रेद मय, धँघराठे बालो दासा भोसेसे व्याप्त 
तथा खुङ्कमार चरण विन्याखके द्धाय गुखाव-मयी सी है । इसकी शरकुटियोका ही स्वभाव 
खेटा है, चोमे दी कटोरता हे, नेन्नोमे दी च॑चरता है, तथा वारम दी टेढ़ा ( घुंघराख ) 
पन डे । चिना टेप गाये दी इसके शरसे गन्ध निकङती हे, चिना मदिरा पानके दी 
इसमे मादक शिथिक्ता है, कोच विनादी इस्के नेच ठट दै तथा विना तक्तकियि दी 


१, ररेप.-त्र०, ना०। 





सुप्रयः यमः १२९ 


शोभया वनराजीमिव कान्तारघरेणिमिव पुनः दया नीलोत्पल्सयीं पुनः स्मितेमन्दहासेर्कुल्तामिव । 
पुनः किं वुर्बतीभिव १ कैच्येन कैदपादेन पुत्त्रो कुर्वतीमिव । पुनरख्कैश्केररेव भद्धीमयीम्‌ । अत्र 
चकारोऽवधारणार्थः अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ः | पुनः पदन्यासैः स्थलपद्यमयीमिव । पुनः भ्ुवोरेव वक्री 
पुनः ऊुचयोरेव करका पुनः नेच्योरेव चपला पुनः कैयोपु कुटिरस्ितम्‌ । पुनरविलितिृतासोदामचचित- 
विदितपरिमलय पुनरपीतासवमन्थरामपीतय तन्मच्रञ्चापीतमच तेन मन्थराऽलसा ताम्‌ । अपीतसमव्राल्खाम्‌ । 
अव ठोके पीतमय्याना मन्श्या गतिर्जायते | जानक्यास्तु स्वत एवेति बोध्यम्‌ । उत्तराद्धैऽपि रखब्दस्वाप्रयुक्तस्यापि 
प्रयोगो ज्ञेयः | पुनररणामपि रसकक्तरोलभ्री लोदितचञ्चल्ल्येचना पुनसव॒ष्ामपि विकसन्मुखी प्रसन्नवदनाम्‌ । 
पुनः किं कुर्वतीम्‌ ९ पूर्वप्रिय्मथमप्रग्णः सकरादात्‌ किञ्चिद्रास्य मरा यौवनमतएब सूढग्रोढन्तरावस्था न 
परा मूढा न परा ग्रीढा तयोरन्तयावस्था प्राताम्‌ । कामिवं मूदग्रौान्तसयस्थाम्‌ ? पद्विनीमिव । क सति १ अकं 
सूयं साभ्रे अग्रैः सह वत्त॑माने सति । पुनः कि कुर्वतीम्‌ १ ताल्नरन्तरनिखेनेव इत्वा पध्मणा सुख विष्नती 
वीजयन्तीं पुनः दूलम्लानमृणालासकर्णपाखीसमुन्ति पूर्वं दून पश्चात्‌ स्लानञ्च तन्पणार्ञ्च द्लम्लनसणा- 
ठ तेन वव्याञभा यस्याः सा टूलम्ानमृणालाभा टूलनम्लनमरणाद्यभा कर्णपाटी समुन्नतिर्यस्याः सा ताम्‌ । 
भारतीय पके-गोरकिक्ा गोपीमिति आह्यम्‌ । अन्यततुल्वम्‌ | ७५-८२ ॥ 


अहो रूपमहो कान्तिरहो छाबण्यपाटवस्‌ । 


अनीदशमिदं रूपं न जां न जनिष्षवे ।८३। 
अहोरूपमिति-अदहो आश्वर्यं रूपसनन्यसम्भवि । अहो कान्तिर्मैतिरनन्यसम्भविनी, । अहौ लवण्य- 
पाटवमनन्यसम्भवीति कृत्वा न जातं नाभूत्‌ तथा न जनिष्यते न मविष्यति | किम्‌ £ रूपम्‌ कथस्भूतम्‌ १ 
अनीदरस॒पमातीतम्‌ । कस्याः ? सीतायाः | 
भारतपभे-गोरक्षिकायास्चेति विदोपः ॥८३॥ 


तसखान्‌नमितिं श्रुखा स्वसुः स्थानोचितं वचः । 
तत्त॒ परथन्तृपः कृच्छान्मनोनेत्रं न्यवीधतत्‌ ।८४॥ 
तस्या इत्ति-यसो उपः रावणः तद्भगिनीसमादिष्ट वस्तु ठु पुनः वारम्वारं पद्यन्नवलोकमानः सन्‌ 


मनोनेत्र मनद्च नेचञ्च कृच्छान्महाकष्टेन न्यवीब्तन्निवर्तंयामास | कि कृत्वा ए तस्याः स्वसुर्मगिन्याः सूर्पण- 
खायाः स्थानोचितं वचः शर्वा ऽऽकरण्यं | कथम्‌ ? इष्युक्तप्रकारेण । 


इसका सुख विकसित हो उखा है । पद्िेके परिचयक्ते कारण इसने यास्यस्तो थोड़ा धारण 
कर रखा दै ओर यौवनके भारसे तो आक्रान्त दी है फनः मेधाच्छच् सूर्यकी सितिभे 
पद्चिनीके समान यह भी सुग्धा सौर प्रौढा अवस्था अस्तयाख्मे है । तोड्नेके कार्ण सुरस्नाये 
सरणालोकी कास्तियुक्त कणभूषणकी उच्छण्र सखोभाके कारण ताङ्के पंखेकी हवासे आलोके 
परफोकी दवा करती सी, पृथ्यीकी रद्िक्षा अथव इन्द्रिय संयसकौ पाटिष्ा इस सीता 
( अथवा ग्रामीण ग्वािन ) को वनानेके छि निथित छी प्रजापतिने चन्द्रयाका आधा भाग 
राया होगा अन्यथा चन्द्रसाके आधे रह जानेका शौर कारणदही स्यादहो सकता? 
॥७५-८२॥ 

दसका रूप आश्यर्यैकर दै, देहकी कान्ति धत्य है, मलोहर्ताक्षी चारुता भी लोकोत्तर 
ह, इसके समान इछ भी नदी है । न खा रूप कमी इञा है ओर न होगा ॥८३॥ 

निश्चित है कि विने दीक स्थानपर कटे गये पूर्वोक्त यथार्थं वचनो खनकर 
राजा राचण वारम्बार उख दशनीय सीताम देता हा चद्ी कटिनासे अपने मन यर 
आंखोको उधरसे मोड़ सका था ।[ उस आई भीम या अञ्युनकी पूर्वोक्त स्वी ( अनूल ) तथा 

१, इटेपोसपरक्षा-त्र ०, ना०। 


१४० दिखस्धानयदाकाव्यम्‌ 


भारतीयः-चरपो युधिष्ठिरः तस्य भीमस्ार्जुनस्य वा अनून प्रचुर स्थानोचितमवसरयोग्य वचः शरुत्वा 
मनोनेच्र छच्छरन्यवीडृतत्‌ । कथम्भूतो दपः १ स्वसुः शोभना असवः प्राणा यस्यासौ स्वसुः निव्याधिः 
युक्तायुक्तविचारनो वाः ॥८४८॥ 
विद्याधराधिगुरुणा तां विशेषेण पश्यता । 


तेन चक्रोक्तिचतुरं युक्त वचनमाददे ॥८५॥ 
वियेति-तेन रावणेन क्क्रोक्तिचतुर युक्त वचनमाददे खहीतम्‌ । कथमूमूतेन १ विद्याधराधिगुरुणा 
खेचरचक्रवत्तिना । कथमूभूतेन ९ ता खीता विशेषेण असाधारण्येन परयता । 
भास्तीयः-ता गोरक्िका पद्यता विद्याधराधिशुरुणा विद्या आन्वीक्षिकीत्रयीवात्तं दण्डनीतिरूपा- 
स्ताभिः धराधिगुरुणा धरा युव दधति धराधयः गिरयस्तेषा गुरुणा मेरुणा तेन युधिष्ठिरेण वचनमाददे । 
अन्यतसमम्‌ः ॥८५॥ 
यदीदशमिदं रूपं खादनेऽन्तःपुरेण करम्‌ । 
किथुयानरताङकेशे रम्यावनरताऽस्ति चेत्‌ ।॥८६॥ 
यदीति-यदि वने इदमीदरा रूप स्यात्तं अन्तःपुरेण किं प्रयोजनमस्ति ? रम्या मनोहरा अवनट्ता 
न वनलता अपू्ववल्छी तदा किं प्रयोजनमुद्रानरताक्टेदरु्यानल्तानामारुवालयदिकसणैरियर्थः ॥८६॥ 
एनां घनङ्घचोच्छ्रायव्ययधानानन्‌दरम्‌ । 
अपरयन्तीपपर्यन्तस्तेऽाप्युदरक्चायिनः ॥८७॥ 
एनामिति-ते पुरुषा उदस्शायिन उदरे शयनशीलः शायिधर्माः ( शयनधर्माणः ) गेरत इत्येवरशीराः। 
किं कुर्वन्तः १ एना गोरश्चिकामपत्यन्तः । कि कुर्वन्तम्‌ ? घनकुचोच्छायन्यवधानात्‌ पीनोन्रतस्तनोच्छायान्त- 
दानात्‌ तनूदरमपद्यन्तीमनवलेकमानाम्‌ ॥८७॥ 
गतेन राजहंसीयमस्मदशनबिहरा । 


पश्य भाति विशालाक्षी किञशचिचकितमानसा ॥८८॥ 
गतेनेि-दे सूर्पणखे ! त्व पद्य । इय सीता माति । कथम्भूता १ गतेन गव्या राजट्सी पुनः अस्म- 
दूर्नविहला पुनर्विंलोलाक्षी चपलखोचना पुनः किञ्चिचकितमानखा । 


यथास्थान कदी गयी उपयुक्त बातोको सुनकर विवेगी राजा युधिष्ठिर पुनः पुनः शर तकी 

प्ोभाको देखता हभ मन ओर ओंलोको दसस ओर लगानेमे कटका अचुभव करता 
था | ॥८४६॥ 

उस सीताको आंख गड़ाकर देखते इण विद्याधरोके चक्रवती रावणने वक्रोक्तिपूणं 
युक्तिसंगत सदश वचन कहना प्रारम्भ किया था। [ आन्वीक्षिकी आदिं विद्याओके छिए मेरु 
पवेत ( धराधिगुरु ) तुल्य उन्नत एवं अडिग युधिष्ठिरने विरोप रूपसे उस ग्वालिनको 
देखते इपः सुखसे कहनेमे मधुर किन्तु नीतिपू्णं वचन कषटना प्रारम्भ कर दिया था ] ॥८५॥ 

यदि वनमे इख प्रकारका छोकोत्तर रूप हो सकता हे तो अन्तःपुरकी कया मआव- 
दयकता दै, यदि वनलता ही छोकोत्तर खुन्दर होती दै तो वागमे छता लगाकर सम्हारके 
क्ठसे क्या प्रयोजन है ? ॥८द६॥ 

कठोर ुचोकी ऊचाईेके वीचमे मा जानेके कारण अपने छश पेटको भी देखनेमे 
असमथ इस खन्दसैको जिन्टोने नदी देखा है वे अव भी गर्भमे ही सोते हे ॥८७॥ 

अपने गमनसे यह राजदंसी सीत हमखोगो ( सश्चसो ) को देखकर भीत हो गयी 
हे। तो भी देखो ; योङ्‌-थोड आश्चयैमे मन पंस जानेपर भी इसकी वड्गी-वड्ी ओंखं कैसी 


१. इरेपः-व०, ना० 1 २. इरेष.-च०, ना० | 


सक्तमः समः १४१ 


भारतीयः-हे भीम इयं राजहंसी वरय गतेन भाति । अन्यत्समम्‌ ॥८८॥ 
एषा कटाक्षपातेन सारङ्गीखोरुरोचना । 


वने दिशि दिशि भान्ता दींमन्वीक्षते पतिम्‌ ॥ ८९ ॥ 
एपेति-एपा सीता दीर्ध मुहुः पतिं रामं दिशि दिदि वने भ्रान्ता खी अन्वीक्षते पश्यति । कथ- 
भ्भूता १ सारङ्ीलेटलोचना सारद्धवा इव खेर खछोचने यस्याः सा हरिणीतरख्नयना । केन ? कयाक्षपातेन 
अपाद्धविक्षेपेण । 
भारतीयः-एषा खारङ्गी पति गरगमन्वीक्षते । अन्या योजना प्राग्वत्‌ ॥ ८९ ॥ 


इदमन्यच्च करयन्कोतुकाविष्टमानसः । 

कामादिषु निरोधेन जितात्मा सन्निषातिना ॥ ९० ॥ 
अवस्यायपथं धीप्न्नारीणां गोचरं गतस्‌ । 
मदनाक्ञाधिकोचघोगो मायविषेण योजितः ॥ ९१ ॥ 
गादराकर्पकनिष्ठत्वं दूरं इवरठरेन ताम्‌ । 
स्वपदन्यवसायाय शिग्र जहे सतीत्रताम्‌ ॥ ९२ ॥ 


इदमिति, अवेति, गाटेति-असौ रावणद्छलेन व्याजेन दूरं प्रं शीघ्र यथा भवति तथा ता सती्ता 
जहे हृतवान्‌ । कस्मै १ स्वपदव्यवसायाय स्वपदव्या अवसायः स्वपद्ग्यवसायः तस्मै चक्रवर्सिपदवीभ्रस्ाय | 
किं कुर्घन्‌ ? कुर्वन्‌ विदधत्‌ । किम्‌ १ गाढाकल्पकनिषएठत्व गाढस्चासावाकष्पकस्व गाढाकस्पकस्तस्मिन्निष्टा 
यस्य स तथोक्तस्तस्य भाव तीव्रकामावस्थानतदरत्वम्‌ । पुनः किं कुर्वन्‌ ? इदसक्तप्रकारमन्यचापस्य कामा- 
न्धतया युक्तायुक्तविष्वारमन्तरेण पररमणीसम्भोगभियर्थः ] पुनः कौठका विष्टमानसखः कौतूहलारोपितचिन्तः | 
पुनः कामात्कन्दर्पात्‌ सन्निपातिना सम्यक्‌ निपतनरीटेन इपुनिरोधेन वाणनियन्त्रणेन जितास्रा । पुनः किं 
कुर्वन्‌ १ अवन्यायपथमवन्यायस्य पन्था अवन्यायपथस्तमनीतिमार्ग धीप्ठन्‌ वाञ्छन्‌ | कथम्भूतम्‌ १ नारीणां 
कामिनीना गोचरं विषय गतम्‌ । कथम्भूतो रावणः १ मदनाशाधिकोय्योगः मदने याऽशा तयाऽधिकर उद्योगो 
मन्मथोत्थप्रचुरोयमो यस्य सः पुनः मायवेषेण लेोक्प्रसिद्धेन जटाजृखधारिणो ततिनो वेषेण सूपेणेत्र्थः, 
योजितः सयुक्तः | | 

मारतीयः- स युधिष्ठिरछखेन क्षिप्र स्वपदव्यवसायाय स्वपदनिश्चयाय ता ॒तीनता ती्रत्व जहे । किं 
इु्व॑न्‌ ए कुर्वन्‌ । किम्‌ १ गाठाकद्पकनिष्ठतवं द्टाल्ङ्कारतयसताम्‌, अथवा गाटञ्च तदाकस्प जन्मयावत्क निष्ठत्वं 
गाढाकलपकनिष्टस्व दढ यथा आजन्मलशुतामिव्य्थः । कथ यथा १ दूरम्‌ । अन युधिष्ठिरस्याजन्मलोकव्यवहार- 
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मणी गी भी 


न्दर खगती है । [ भीम देखो, देखते हय दमे विह्वल करती इई ऊछ-कड आश्चर्यचकितः यह 
विराराक्षी गोपी राजदह॑सकी गतिसे चरती कैसी खुन्दर प्रतीत दती दै ]॥८८॥ 

भटकी तथा शीत हरिणीके समान चंच नेजवती यदह चनके कोने-कोनेमे कलाश्च 
डरती इई दृरतक उष्टि डाखकर पतिको खोज रही हे ॥८९॥ 

उक्त प्रकारकी आवुरता मनम आ जनेसरे पू्वांक्त तथा दूसरे हावभाव करता हृधा, 
कामदेवके धञुपसरे वरसते वाणोके द्वारा आत्मा जीते जानेपरः, खियोकी मोहिनीका रक्ष्य 
इभा अतएव अन्यायमार्मपर चलनेके चिप परस्वुत, कामचासनाकी चिके दिए स्व॑ 
परयलशी, पुराणप्रसिद्ध छउलियेका रूपं धारण क्रिये तथा अपनी उद प्रतिज्ञाकी एक 
निष्ठाको दुर करते हट रावणने अपने विद्याधर चक्रवती पदके चिनाशके किण दी छकर सती 
सीताका तुरन्त अपहरण कर दिया था) 

देखनेकी उत्कण्ठासे व्याप्त मन पूर्वोक्त तथा अस्य पदार्थौको देखते हुए, काम आदि 
अन्तरंग दरञ्चभोके निसेघत्ते प्राप्त उल्छृष्ट संयमके कारण आत्मजेता, अन्याय मार्गकी दच्छाके 


१४२. दिखन्धानमडाकान्यम्‌ 


चाठरीनिरपितास्ते-अवन्यायेत्यादि ¡ योऽजितः नाभिभूतः । कैन १ मायावेपेण कौटिल्याकारेण । कथम्भूतः 
सन्‌ १ मदनाजाधिकोचोगः सदनाजे गरव॑प्रध्वसे अधिको भूर्युयोगो यस्य सः । कि कुर्वन्‌ ? अवन्यायपथमव- 
न्यायमार्ग न धीप्यन्‌ नेच्छन्‌ । कथम्भूतम्‌ ₹ अरीणामरातीना गोचर गतम्‌ | इदमित्यादि । पुनः कि कुर्वन्‌ ? 
इदभुक्तप्रकारमन्यच्च रभ्यारम्यपदार्थजात कल्यन्निरीक्षमाणः । कथम्भूतः ? कौठकाविष्टमानसः । पुनः कथ- 
स्मूतः ? कामादिष्वरिषडवगेँपु सन्निपातिना खन्नद्रेन निरोधेन जितात्मा नियन्ितस्व रूपः । उक्तच“ काम. 
क्रोधश्च मानश्च खोभो हर्षस्तथा मदः । अन्तरङ्गोऽरिपड्वर्ग. क्षितीशानां भवत्ययम्‌. 2 । इति चरिकलम्‌? 
1 ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
विहायसारयुद्धेगं गच्छता ्वरुताऽयुना । 
साक्षा्ट्पीः कृतौर्पुक्यं नीता सजानक्ीदशौ ॥९३॥ 

विदहायसेति-अघुना रावणेन सजानकी सती चासौ जानकी चं सजानकी विहायसा नमसा कतो- 
स्ुक्य विहितराभस्य यथा ठथा नीता सज्ञमिता । कथम्भूता £ ईटजी पतिव्रता पुनः साभासरमार्थघरच्या 
लक्ष्मीः | कथम्भूतेन रावणेन १ उवल्ता मदनाग्निना दह्यमानेन पुनः अरमद्यर्थमुद्रेग गच्छता | 

मारतीयः-नीता पापिता । काऽसौ १ सा लोकप्रसिद्धा पित्रपितामहोपाजिता ! रक्षमीः। किम्‌ १ 
ओपुश्य पराघीनस्वम्‌ । कीद्गी १ खजा जन्वयमागेणा्गव्य धिरीभूता तथान कृतान विहिता} का १ 
रमः । कथम्‌ १ साक्षादात्मसात्‌ स्वाधीनेत्यथंः । किं कुर्वता सता ? ज्वलता यूतव्यसनोदधेगवदहिना दह्य 
मानेन । कि कुर्व॑ता सता ? ओछुक्य व्यसनामिभूतत्वादसजनघसर्गवरास्च य॒तप्रवृत्तिं गच्छता । किं कत्वा १ 
पूर्व विहाय परियञ्य | कम्‌ ? उदेगम्‌ | रिष्टजनजनितरिभालपस्य तद्िपयत्वात्सन्मागंपरवृ्तिम्‌ । गच्छता 
कथम्‌ १ अरमद्यर्थम्‌ अथवा न कता, अपितु कृतैव । काऽसौ ? लक्ष्मीः ¡ कथम्‌ १ साक्षात्‌ आत्मसात्‌ । 
कथम्‌ भूता सती ? नीता । किम्‌ ओस्सुक्य पराधीनत्वम्‌ । कीदशी कता १ सञ्जा । केन क्रां १ अमुना 
युधिष्ठिरेण । कि कुर्वता सता ? ज्वलता ्रमोत्पन्नसन्तापेन सन्तप्यमानेन । पुनः कि कुर्वता ? गच्छता मागें 
विहरमाणेन । किं कृत्वा ? पूवंसुदेगसाकुर्त्व विहाय । कथम्भूतम्‌ ? सार घनमितिः ॥९३॥ 


भलिङ्गनिव वेलाभिः स्वागतं व्याहरननिव । 
गजैरूजंस्वरुस्तेन क्रमेण दद्रेऽम्बुधिः ॥९४॥ 


जआलिङ्गत्नित्ति-तेन रावणेन क्रा क्रमेण परिपास्या अर्जस्वलः वलिष्ठः अस्नुधिः कर्मतापन्नः ददद 
दृष्टः । किं कुर्वन्निव ? स्वागत शोभनमागमन व्याहशन्निव व्रुवन्निव मार्गजनितश्रमक्रान्तो निसपद्रवो वां 





अकत, कभी भी शघ्ुभके जाटमे न आनेवारे, अहंकार आदिक नाराके छिए सतत 
भ्रयल्लशीर, मायाचारि्योके प्रपचसे परे, कल्पकार तक स्थायी गाढ्‌ खघुवा ( परछी 
दशन) को दूर करते हुए अपने ( घमेराज ) पदको खुख्िर' करनेके छिए उन युधिष्ठिरने 
भावोकी उस तीव्रताको अनायास ही शीघ्र दर कैर दिया था ॥९०-९२॥ 

अत्यन्त निकृष्ट उद्धेगको प्राप्त फटतः कामाञ्िसे जता यह रावण सम्भवत्तम शीघ्रता 
कर्के एेसी पठिनता, साक्षात्‌ रक्ष्मी सीताको आकाशयार्मसे ठे भागा था । 

अन्वय-स्ारं विहायु उदेगं गच्छता उ्वरता अमुना लक्ष्मीः साक्षात्‌ न इता । कीदशी ओश्ुः 
क्यं नीता सजा । 

दय॒तमे सम्पत्तिको हारकर घोर विपत्तिमे पड़ तथा पराभमवके सन्तापसे जक्ते इस 
युधिष्ठिरने कया लक्ष्मीको अपने वशम नही फिया था ? अवदय किया था क्योकि वह भी 
इनसे मिखनेको उत्क ओर तैयार थी ॥९३॥ , 

क्रमशः रावण ( धमराज >ने प्रतापी तथा सम्पत्तिारी खमुद्रको देखा था जो अपने 


१, इरेपः-च० ना० । १, ररपः-ब०, ना०। 
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मवानागत्त इति वदन्निव | कैः त्नाः १ गजैः कस्लोल्कोलादटैः । कि कुर्वन्निव १ वेलभिः आलिद्गन्निव 
परिरम्भमाण इव । 
मास्तीयः-तेन युधिष्ठिरेण ट्टोऽग्बुधिरिति । शेप प्राग्वत्‌ ॥९४॥ 
सीतोऽम्भःकरिणां सङ्गक्बरो दारस्य गन्धं वहन्‌ , 
1 दस्तेर्विवानाहतः । 
युदस्पधिपरिश्रपरेण तिभिभिः सी्टृत्य पीतीऽम्बुधे- 
राश्छिष्यत्छ यशो धनंजयपरं विचार तां नायकम्‌ ॥९५॥ 


इति श्रीधनज्ञयक्तौ राघवपाण्डवीये महाकाव्ये सीताहरणरङ्कादारावतीप्रस्थान- 
शै 
कथनो नाम सक्षसः सगंः॥७॥ 


शीत इति-आशछिष्यत्‌ परिरेमे । कोऽसौ १ स॒ गुणत्रयेण प्रसिद्धो वातः| कम्‌ १ नायक स्वामिन 
रावणाख्यम्‌ । केषाम्‌ ? विद्याधरा विद्याघराणाम्‌ } कथम्भूतम्‌ १ यशोधन यरा एव धन यस्य स यशोधनस्त 
पुनः जयपरं जय पिपत्ति स्पष्टीकरोति जयपरः “पच्चादिव्वाप्यिपदेरच्‌” त॒ जयपरम्‌ । कस्य सम्बन्धित्वेन 
वातः १ अश्ुधेः । कथम्भूतो वातः १ सीतः शीतलः पुनस्िभिभिः मसस्यैः हस्तैः करैः कृत्वा आहतः | कि 
कुर्वन्‌ १ विवान्‌ प्रवत्त॑सानः} क १ ताख्वनान्तरेषु । कथम्‌ ? परप निटुर यथा । कथम्भूतः १ अम्भः- 
करिणा जलहस्िना हस्तैः पीत आस्वादितः । कैन देतना १ युद्धसपद्धिपरि्रमेण युद्ध स्पर्धत इव्येवसीलः 
युदधस्यद्ध ख॒ चासो परिभमश्च युद्धस्पर्भिपरि्रमस्तेन । कि छरष्वा पूर्वं पीतो वातः १ सीत्कृत्य । कि कुर्वन्‌ 
अम्भः करिणा जल्हस्िना ल्वद्खकवलोद्रारस्य गन्ध वहन्‌ परिमल दधानः । 

भारतीयः-ष वातः विद्याधृता राजविद्याघराणा राज्ञा नायक युधिष्ठिर आदि्प्यत्‌ | कथम्भूतम्‌ १ 
यरोधनञ्जयपर्‌ यशसोपलभितो धनज्ञयः दशदिक्प्रसिद्धोऽ॑नः तस्मिन्परः त तथोक्तम्‌ । उक्तख-- “प्रतापो 
सस्य वार्तापि राजां स्याद्धयकारिणी । एकदिर्ग्यापिनी कीत्िः सर्व॑ दिर््यापक्ं यज्ञः ॥*? रोपर प्राग्वत्‌ ॥९५॥ 

दति निरवदयविद्यामषण्डनमण्डितपण्डितमण्डरीमण्डितस्य परूतकंचक्रवक्तिनः श्री मद्‌विनयचन्द्र- 
पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनिप्नः शिष्येण सकछ्कलोद्धवचारुचातुरी- 
चन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्देण विरचितायां पदकौयुदी नामदधानायां टीकायां 
सीता हरण-रङ्कद्वारावतीप्रस्थानकथनो नास सप्तमः सर्गः 1७ 





तयेखे आछ्िगन कश्वा-खा प्रतीत होता था 1 कहरोकी गजेनासे खागतम्‌ , खागतम्‌ कट ता 
सा रखगता था ॥९४६॥ 

जलके सान खील, युद्धसे भी चकर थकानक्ते कारण हायियोकी सङ्के द्वारा 
पका गया रम निशित इष्टेकी छगट्धयुक्त तालदुष्के वनमे तेजीसे वहता तथा म. 
छियोके दाय सी-सी करके पिये गये समुद्धत वायुने यद्ांके दरिद्र तथा जयविसुख 
विद्याघरोके यजा रावणको धेर छया था [ तरेयाघारी सजा तथा विद्धानोके अ्रणी, 
यद्यरूपी सस्पत्तिसे सष्धृद्ध तथा विजयको दी ख्य करके प्रदत्त धमैराजक्ा आङ्छिगन 
क्रिया धा ] ॥९५॥ 

निदो पविद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डरीके पूज्य, पटूतकचक्रवतीं श्रीमान्‌ पंडित विनयचन्दर 
गुरूके भ्ररिप्य, देवनन्दिके शिष्य, सकख्कराचातुयै-चन्दिकाके चकोर, नेमिचन्द्‌ दारा 
विरचित कवि धननज्जयके राघव-पाण्डवीय नामसे ख्यात दिसन्धान 
काव्यकी पदकौसुदी दीक सीतापहरण-लद्भाद्रारावती- 
भ्रस्थान कथन नामका सक्षम खयं समाक्च | 





१, अस्मिन्छोके श्वादूरुचिक्रीडितं दत्तम्‌ । रक्षणं हि-यूर्याद्वेमसनस्तताः सगुरवः ब्रारदुल- 
पिक्रीडितम्‌ [ वृ, र, ३।९९ {| 


अष्टमः सगः 


अथ कदालुवश्ा लु परा सता पुरशुपेत्य स दुजजनकस्थ बा । 
क्रियत इत्ययमाङ्कलमानसः प्रथुरवोचत वीक्ष्य पयोनिधिम्‌ ॥१॥ 
अथेति-गथशन्द आनन्तर्ये नु शब्दो चिते । अहो कदा क्रियते कदा करिष्यते । काऽसौ १ 
जनक जनकनाम्नः प्रथ्वीपतेः सुता तनया सीतेत्य्थः ] कैन क्रां £ मया त्रैकोक्यकम्पनेन शवणेनेति । 
फथम्मूता करिष्यते १ अनुवाऽऽत्मवरावत्तिनी । किं कत्वा १ पुर रुङ्काभिधानरुपेत्य प्राप्य । कथम्भूतम्‌ १ 
सदुः सीदत्यस्मिन्निति सदुः बहुकमितिः सूत्रेण उस्प्त्ययः, निवाखोचित वा शब्दोऽत्रावधारणाथों बोद्धव्योऽ 
व्ययानामनेकार्थलात्‌ । कथम्भूता सती १ परा वा॒उ्छृष्टैव ्रैलोक्योद्रवसिनीना रूपातिदाथिनीर्थः | 
हृतीति वाक्यम्‌ आकुलमानसोऽय प्रभू रावणोऽवोचत्‌ बभाषे । कि इत्वा ? पयोनिधि समुद्र वीक्ष्यावलोक्य | 


भारतीयः पक्षः-त अहो कदा क्रियते । काऽसौ १ परायुता स्युः । कथम्भूता १ अदुवशात्माधीना । 
कस्य १ दुर्जनकस्य वा दुरयोधनस्थैवेत्य्थः । कि कत्वा ? उपेत्य | किम्‌ ? पुर हस्तिनाख्यम्‌ । कस्य १ दयो 
धनस्यैवेति वाक्यमवोचत्‌ । कोऽसौ १ सोऽय प्रयु्युधिष्ठिरः । कथम्भूतः १ आक्रुरमानसः सक्षोभचेताः । वि" 
कृत्वा १ पयोनिधि वीक्ष्यः ॥१॥ 


भीरणगुर्यणेरं (= ¢ 
अयमगाधगभीरणुषूयणेरूपगतोनियतावधिराद्रताम्‌ । 
यतिरिवाखिलस्वहितवतो जरनिधिः सकरेररोक्यताम्‌ ॥२॥ 


अयमिति-गय जलनिधिः त्वया सू्प॑णखया द्वितीयपक्षे त्वया भीमेनार्जनेन वाऽवल्योक्यता निरीक्षय- 
ताम्‌ । कथम्भूतः १ अगाधगभीरगुरुस्गाधोऽतल्स्प्चः गभीरो दुर्लड व्यः गरुग रिमोपेतः । स चः सच, स च 
अत्र विशेप्यविशेपणतया समासः । पुनः आर्द्रता द्रवरूपतामुपगतः प्राः पुनरनियतावधिरनियतोऽनिस्वितो 
ऽवधिर्मर्यादा यस्य सोऽनियतावधिः पुनरखिलसत्वदितन्रतोऽखिलसषेषु हित त्रत यस्य सः | कैः कृत्वा १ सकलैः 
रत्नाकरत्वादिलक्षणेशुंणेः । क इव १ यतिरिव । कथम्भूतः यत्तिः ९ अगाघगभीरगुरुः, अगाधः गभीरः 
अकलित मृत्तिः, गुरुः 'सखखारसागरतरणे पोतायमान धरम रखणात्ति निरूपयतीति गुरुः अन्न चिरोष्यविरोषणतया 





राजा जनककी सवात्छृष्ट पु्ी विकासमे साधक कंकापुरीमे पर्टुचकरः किख समय 
सर्वथा अनुरक्त दो जायगी, ये चचन समुद्रको देखकर व्याकर चित्त राजा रावणने कटे थे। 
[ दुर्योधन से आक्रान्त राजा धृतराषटूकी राजधानीमे पटुंचकर किस दिन सूल्यु (पर + अखुता) 
को आत्मावुक्रु वनाया जायगा यदह उद्भार द्वारकके समुद्रको देखकर वनवासं आदि परा- 
भघोसे श्चुग्धचित्त धमेराजने कटे थे] ॥१॥ 


सूपंणखादि आप सव इस समुद्रतु्य यति ( वनवासी यम ) को देले । यतिक 
मनको जानना असंभव हे, गंभीर होता है तथा स्थिर है । दया दाक्षिण्यादि गुणोके कारण 
परम दयादुताको भराप्च है । शा्ीय मर्यादाभोका पयत्नपूर्वक पाठन करता हे ओर समस्त 
सात्तिक ओर कट्याणकारी चत्तोका पाटन करता है । [आप भीमाञ्न आदिं यत्तिके समान 
ससुद्रको देखे --इसकी तीम उतरना कठिन है, गहरा है भौर महान्‌ है । रत्नाकर आदिं 


१. इरेपः-व. ना, । सर्गेऽसिमन्दुतविरुम्बितं दृ त्तम्‌ । 


२. स्वपरमतन्तातरस्वा स्सन्नमूर्तित्वान्निःक्षोभत्वाद्‌ विनेयानासमार्गान्मार्गेष्वारोपकस्धाच्च जोध. 
कत्वाद्‌ वा संसारिभ्यः संसारस्ुदतरणे पोतायमानं धर्म॑ गृणाति निरूपयतीति युरुः-प० ; द्‌० | 


£ 
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| 


समाः । पुनः कथम्मूतः १ तीध्णत्रताटिलक्षणेः सकछेुणैः नियतावधिः निवतोऽवधिरनिच्चितमर्यादः सन्‌ 
आर्द्रता द्याटतामुपगतः पुनरखिलखत्वहितव्रतोऽखिलाना स्वाना हितं व्रत यस्य स तथोक्तम्‌ ॥२॥ 


अुतरां तयं श्थितिषु्तामसुमतां समतां महतां बहन्‌ । 
उरचिपैरुचितैभणिराशिभिः स्वरुचितेरुचितैरयभात्ययम्‌ ॥२॥ 
अपुतरामिति-अय पथोनिधिन्तै्लकोत्तरेरवितेरुच्चैः सञ्चयीकृतैरचितैनरेनद्रस॒कुयकोयियोग्ये रचितै- 
दीप्तैः स्वस्च्यात्मप्रकादा यथा तथा मणिरा्चिभिः रत्नश्रेणिभिस्वभाति शोभते । फि कुर्वन्नवभाति १ सतिं 
वहन्‌ धरन्‌ । कथम्भूता सित्तिम्‌ १ स॒ुततरामतिरयेन असुतर तरीठमशक्यामुचतास॒न्तुज्ञाम्‌ असुमता प्राणिना 
युमता सिष्टाम्‌ । कथम्भूतानामघुमता महताम्‌ १ महता सप्पुरूषाणामिति ॥३॥ 
अनिधनेन रसातलवासिना विगकलितो निषिडं बडवाभिना । 
दह हुः शफरीपरिलद्गनन्यतिकरात्कथतौव सरित्पतिः ॥४। 
अनिधनेनेति-असौ सरियतिः समुद्रः शफरीपरिखुद्घनव्यतिकरात्‌ शफरीणा परि्द्न तस्य व्यतिकरस्त- 
स्मात्‌ ; मीनलल्नापरिवर्वनसम्बन्धात्‌ सुह्ु्वार वारमिह प्रदेये कथतीवो्तल्तीव । कथम्भूतः खन्‌ १ रसातल- 
वासिना भूम्यघःस्थितेन अनिधनेन शाश्वतेन वडवाग्निना निविड घन यथा विगच्ितो द्रवीभूतः? ॥४॥ 


= ग (न 


न (० समकरै्भकरेरुदपेजरे ् 0 
, परिहतैरिह तैः कतदुद्बुदेः ¦ | 
[+ (न (| 
उपर्षा परूषा नयनावङिः सथुदिता शदितावुकृताङरेः ॥५॥ 

परिहतैरिति-ददास्मिन्ध्रदेशे नयनावलिः नेचपडिः क्तः उदधेः समुद्रस्य जटेरनुकरता । कथम्भूता सती ! 
उपरषा आसन्नकरोपेन परुपा निष्ठुरा सपुदिता मिलिता अनूना वा पुनः मुदिता हृष्टा । कथम्भूतैः जले; १ 
छृतयुद्‌बुदैः पुनः सतिरोद्रतया तैः रोकप्रसिद्धरमकरैः परितः । कथग्मूतै्मकरेः १ समकरैस्तुस्यद्युण्डादण्डैः 
पुनः आकः घुयुध्ाराध्षसीश्रखान्तःपतिततया व्य्रैः ५] 

[३ ^ 0 [९ 9 (~ [3 
कष्टोखाः सपाद सदद्शता परूइगण्ड्‌ षा इव कस्याद्सा वमन्त । 
ओाग्निज्वरनशिखाकरापशङ्ामेतस्मिन्विदधति पद्मशधगमासः ॥६। 

कष्छोखा इति-मरद्धिर्वा तैः सपदि शीघ्र समुदूधताः समुचिताः कल्लोलास्तरङ्गाः करियादसा जल्दस्तिना 
गण्ट्रूषा इव कुललक्रा इव विभान्ति शोभन्तेतसाम्‌ । तथा पद्मरागमासः पद्मरागमणिदीत्तयः यर्वाग्निज्वलन- 





गुणौके कारण जलमयताको प्रात हे, इस्तकी निश्चित सीमा नही है अथवा कमी भी तरका 
उद्छंघम नही करता है ओर खवर प्रकारके जीव-जन्तुभका आश्रय डे] ॥ २ 

चङ्‌ प्रयतनखे प्राप्त होने योग्य वड़-से-वड़ प्राणियोके लिए अभीग्र रोकोच्तर मानसी 
स्थितिको यति स्वयमेच प्रा है] समुद्र भ्रति से दी पार करने छायक नही होता है । यर 
वड-वङ्‌, ऊँचे-ऊचे रिखय्युक्त पवै्तीको धारण करता हे ] (दोनो दी) विपु माचा संचित 
1 चढ्कर उपयुक्त अपनी कान्तिसे देदीप्यमान मणि राशिके दारा खरोभित 
होते है ॥२॥ 


समुद्रके नीचे घचकती सनातन वङ्वानखके द्वारा निरन्तर जखाया गया यद्‌ समुद्र 
मछखियोकी उछलकरूदके वहाने वारवार उवरु-सा रहा है 1४) 

यहोपर एक सदृशा सूड (नाक) युक्त मकरोके दय सव ओरसे हिराये गये अतएव 
कराते तथा ववे उटाते ससुद्रके पानीने उरते करोधके कारण कठोर, मिचती तथा फौकती 
नेन पंक्तिकी समानता गी है ॥५॥ 

वायुके स्लोकाके दाया एकाएक उडठायी गयी कटर जकके दाथि्योके कुट्टेक्ते समान 

१, उसप्रक्षा-व०, ना०। 
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१४६ दिसनस्धनमदहाकान्यम्‌ 


गिखाकल्मपरड्धाम्‌ ओर्वाग्निज्वल्नस्य यः रिखाकलपः ज्वाखाकल्यपस्तस्य शङ्का ्रान्तिमेतस्मन्प्रदेशे विद- 
धति दुर्वन्तिः ॥६॥ ह 

भन्त्येतस्मिन्पणिकृतरङ्गभोगास्तत्सारूप्याननिहततरङ्गभोगाः । 

कीडास्थानै रुचिरमहीनाधुचैश्दान्तानां उचिरमदीनाथुचैः ।७\ 

मान्तीति- एतस्मिन्प्देे अहीना सर्पोणा भोगाः कायाः भान्ति । कैः ? क्रीडास्थानैः | कथम्‌ ? 

उच्चैर्यर्थम्‌ । कथम्मूतानौम्‌ १ चउद्रान्तानामुपय्युंपरिपर्यटितानाम्‌ । कथम्‌ ? उच्ेरतयर्थम्‌ । कथम्‌ ? यथा 
भवति सुचिर बहुकालम्‌ । पुनः कथम्भूतानाम्‌ १ रचिरमहीना दीप्रावनीनाम्‌ ¡ कथम्भूता भोगाः १ मणि- 
कुतरद्गाभोगाः मणिभिः कत. रज्ञो येपरा ते, मणिङतरज्ञा आमोगा येपा ते रलनरञ्जितपफणाः पुनः तत्छारूप्या- 
त्वपसाध्ययात्‌ निहततरद्धा विध्वस्तवीचयः* | ७ ॥ 


आपातुं जलमिदमिन्द्रनीरजारव्याजेन व्यवतरतीव मेधजालम्‌ । 
वक्षाभिः करिमकरविमिन्नमम्मो याद्यु्न्मणिरुचि शक्रचापमावान्‌ ॥८॥ 
आपातुमिति-मेवजाल नलदसच्खः इन्द्रनील्जाठव्याजेन इद जलमापातु व्यवतरतीव । तथा अम्भः 
वारि जक्रचापमावान्‌ इन्द्रधनुःस्वभावान्‌ प्चवर्णदीश्षिस्वरूपत्वानि याति गच्छति । कथम्भूत सत्‌ ? करिमक्रेः 
कर्तभिः वक्षोभिः वभःस्थेः कृत्वा विभिन्न विन्दो विकिरितम्‌ । पुनः कथम्भूतमम्भः ? उन्यन्मणिरुचि उद्य- 
न्य्व गच्छन्ती मणीनासिव रचिदींतिर्यत्य तत्‌" ॥८॥ 


एतान्‌ प्रनारुविटपान्स्रतरीमिरूढान्रूडान्निषिञ्चति हर्द धिस्तरङ्ैः । 
रदवैरिहास्बुकरिणां निकटे वसन्तं सन्तं न सच्वसहिता द्यवधीरयन्ति ॥९॥ 
एतानिति-जसावम्बुधिः एतान्ध्रवाल्विरपान्‌ विद्रुमविपान्‌ तरङध्निपिञ्चति। कथम्भूतेस्तरद्ैः १ 
अम्बुकरिणा जलहस्तिना रङ्धैः गतिभिः हतैः । कथम्भूतान्‌ प्रनालवियपान्‌ १ रूढान्‌ समुखन्नान्‌ पुनः स्वतटी- 


भिरूढान्‌ धृताच्‌ 1 युक्तमेपत्‌ दि स्फुट सत्वसदहिताः पुरुषाः निकटे वसन्त निवा कुर्वाण सन्त सत्पुरुष 
नावधीस्यन्ति नावगणयन्ति. | ९] 


खगती है । ओर पद्यराग मणिकी छटार्णे दावानरके जलनेसे उटी टखपरौकी संकाको उत्पन्न 
करती हँ ॥६॥ 

खुन्दर भूमिम वने करीडाके स्थानोसे वडत समय तक उपर तेजीसे तैरते इए तथा 
फ़णके सणियोसे निकर्ती दीप्षियुक्त फणधारी तथा अपने दी समान होनेसे कटयोको ठकेटते 
इए सांपेाके शरीर इस सागरम खुखोभित द्यो रहे है ॥७॥ 

इन्द्रनीरु मणियोके जारकं वहानेसे मेघमाला ही इसके जलको भरपूर पीनेके लिए 
उतरती-सी लगती है 1 हाथियो ओर मकरौके वक्षःख्यलोके थपेडोसे वृंद-वुंदकर उखा गया 


॥। उरते मणियोके समान चमकरता इसका जल इईन्द्रघनुपकी रोभाको धारण करता 
है ॥८॥ 


अपने किनारोपर उगे तथा वट मूंगाके पौधोको जरके दाथियोकी विशाख कायाके 


आघातसरे उत्पन्न विशार रहरोके ढारा सीचता है । उचित ही है सामर्थ्वद्लाङी पुरुष 
अपने पास रहनेवाङ़ सज्ञनोकी उपेश्चा नदी करते है ॥९॥ 

१ अत्र शोके प्रहर्पिणीदरत्तम्‌ । तट्रक्षणन्च ¢ स्रो जौ गच्चिद्द्यतिः प्रहर्पिणीयम्‌ ° (ध र. 
३।७१) । २. उद््रान्तानां-द्‌ ० । ३. उदु्रान्तानां-द्‌० । ४. अन्न जर्धरमाखाबृत्तम्‌ । तद्रश्चणं हि- 
““अच्ध्यङ्गेः स्याजल्धरमाला म्भौ स्मौ (चर. र ३ । ६५ )। ५. अत्र प्रहर्षिणी दत्तम्‌ । ६. अत्र 
वसन्ततिरका उत्तम्‌ 1 ऊक्चषणन्च “उक्ता वखन्तत्िरका तभजा जगौ गः? (बर. र. ।७९) | 


अध्रमः स्मः १४७ 


अध्यासीना निल निस्तरद्कानेतानेतानीरनीरन्प्रदेलाच्‌ । 
नीराम्राणां श्कया कि वराका नो श्धानां पडक्तयस्ता विभान्ति ॥१०॥ 
अधीति- याद्धाना ताः पटक्तयः नो विभान्ति | किमिति शब्दः संद्ययार्थो बोद्धव्यः । कि तहिं १ एता 
वलाकाः वक्यः | कि कुर्वाणाः १ एतान्‌ प्रदेशानध्यासीना, अधितिष्टन्स्यः । कया १ नीलम्राणा कृष्णसेवाना 
गङ्कया भ्रान्त्या । कथम्भूता वलकाः १ निश्चलाः स्थिरः । कथम्मूतान्प्रदे्ान्‌ १ नीलनीलान्‌ श्यामदया- 
मान्‌ पुनः निस्तरद्ान्निश्चलन्‌ः ॥१०॥ 


एषारम्मिन्विकसति युक्त क्तिक्ता शुक्तिः प्रसबनिरोधस्याठम्‌ । 
रोधस्यारम्बितफर्वामाश्वासैवामाश्चासैः सपदि ययोद्बोधेन ॥११॥ 


एषरेति-एषा स॒क्तागुक्तिः मोक्तिकपुटी विलसति । क १ अमुषिन्प्देशचे | रोधसि तटे सुक्ता पस््यक्ता। 
काऽसौ १ शुक्तिः योकः । कयां १ यया सुक्तायुक्तया । कस्य १ प्रसवनिरोधस्य प्रसूतिनियन्त्रणस्य । कैन कृत्वा 
उदोभेन प्रनोधसमयेन कथम्‌ १ अख्मव्यथ सपदि युगपत्‌ । कैः १ सहग्रसवनिरोधस्यीद्बोधेन कृत्वा शुक्ति 
मुक्ता १ वामाश्वासेः निःखरणवायुभिः, कथम्भूते आलम्बित्तफल्वामाश्वासैयाटस्वितोऽड्धीकृतः, फलानि 
मौक्तिकानि, वाम उद्विरणम्‌ , आद्य रीघ्रम्‌, आसः क्षेपः, फलना वामः, फल्वामस्याश्वासः फल्वामाश्वास 
आलम्बितः फल्वामाश्वासो येस्तैस्तथोक्तैरितिः ॥११॥ 
गोखुराहत इवायमेकतो वत्ति काभिखि वर्तितोऽन्यतः । 
मेषविभरय इवाम्बुधिः कचित्सडङकलः स खपथेतेरि ।१२॥ 
गवित्ति-अयमम्बुधिः एकत एकस्मिन्प्रदेशे गोखुराहत इव भाति | तथाऽन्यतोऽन्यस्मन्प्रदेद्े चिदिपिभिः 
वर्िकाभिः चिच्टेखनीभिः कृत्वा वर्तितः लिखित इव भाति । तथाय भाति | क इव १ मेधविभ्रम इव जल 
दोदयसंशय इव । कछ १ कचित्‌ करिमरिचत्‌ प्रदेये । तथा कचित्‌ कुलूपर्व तैः कुल चठैः सड कुर इव सम्भत 
इव मातिः ॥१२॥ 


उद्यक्तानाधदधिमहखस्तुत्या युक्त्येतस्मिन्नु गुणभारत्यागः । 
स्थाने स्थाने भवति कवीनां क बत्युक्त्ये तस्मिन्ननुगुणमारत्यागः ॥१३॥ 


उन्ुक्तानामिति-नन्वहो भवति जायते । कोऽसौ १ गुणभारत्यागः गुणा यथोक्तास्वोपदेशपरिज्ञा- 
नादिलक्षणाः; गणाना मार्यागः, गुणभार्यागः । क १ एतसिन्प्रतयक्षीभूते तस्मिन्‌ रोकोत्तरे स्थाने स्थाने 


वे रांखोकी पंक्त्यां खुरोधितद्े र्दी दै? या नीले-नीरे मेघौकी आ्ंकासे इस 
नील-नीर समुद्र के हिरसेपर आये निश्च, विल्क्ुर दी न हिरुते-इरते ओर स्थिर ठोकर वैठे 
वगुरौकी पंक्ति है ॥९०॥ 

इस समुद्रम मोत्तियोकी सीप दिख र्दी हे । इसने मोतीके प्रसवकी पीड़ाका प्रारम्भ 
रोते दी पुणे वेगसे एकदम दी श्वासे छोडकर शीघ्र दी मुक्ताफलोकी प्रसूतिको करके किनारे 
पर सोकको छोड दिया हे ॥१९॥ 

यह समुद्र यदि एक ओर गोके खुरोसे खुदा तुव्थदै तो इसर ओर कारीगरोकी 
रांकीसे खुदे सदश हे 1 कही इसकी छटा मेघमाखाकी है तो अन्यच यदी कुखाचलोसे भरा 
सा प्रतीत होता हे ॥१२॥ 

इस स्थानपर समुद्रकी गरिमाका सहेतुक वणेन करनेके लिए तत्पर कवि्योका 'अनु- 


9. शाकिनी वृत्तमिदम्‌ । लक्षणं हि “राडिन्युक्ता स्तो तगौ गोद्धिलोकैः* ( चर. र. ३।३५ ) 
२. चक्रवार्यमकम्‌-व., प. द्‌. । जरुधरमालादृत्तन्च । न कचित्सव॑दा सर्वविश्रम्भगमनं नय इत्ति । 


२. रथोद्धता वृत्तसच्र, रक्षणं हि “रान्नराविह रथोद्धता र्गा? (चृ. र. ३।३९) । 


१४८ दिखन्धानयदाकान्यम्‌ 


म्रदेणे प्रदेे । केपा गुणभासत्यागः १ कवीनाम्‌ । कथम्भूताना कवीनाम्‌ ? उथुक्तानाम्‌ । कया इत्वा १ 
युक्तया विचारणया । कस्याः १ उदधिमह्वस्तुत्याः समुद्रगरिमव्यावर्णनायाः । कि कुर्वति १ स्थाने कुर्वति 
विदधति सति । किन्तत्‌ १ अनुगुणभार्यागः, कर्मणस्चैत्रुपमनुगुणसरस्वतीदोपमिलर्थः | कस्यै £ उत्त 
निर्वचनायेत्िः ॥१३॥ 


किं मर्यादामेष जलात्मा परिवारो रोरो भिन्यादिल्युपपर्यनिव इम्‌ । 
[> 4 [+ ६ . (^ 
गत्वा गत्वाघ्रत्तिथुदन्वान्भजतेऽयं न प्रत्येति स्वाभ्यचुवगं प्रातेङ्लम्‌ ॥१४॥ 
किमिति-अयसुदन्वान्‌ समुद्रः करूर तरी भजते प्राप्नोति । किं करत्वा १ गत्वा ग्वा आदत्त निचू- 
तिम्‌ १ भ कुर्वन्निव १ उपपश्यन्निव विचारयन्निव । कथमिति १ किम्‌ एष जलात्मा लोल्प परिवारः मर्यादा 
भिन्द्रादिति ? किमिति शब्दः पर्यालोचने वेदितव्यः । परिवारः करि मक्र मीनादिलभ्णः जलात्मा जलमेवात्मा 
स्वरूप यस्य सः तदुसपत्तिमचवात्तद्लन्धजीवनसाच्च तस्य, लोल्श्चपलः ममाय परिवारः । युक्तमेतत्‌ । करि न 


प्रेति किं न निस्चिनोति, अपि तु प्रसये्येव । कोऽसौ १ स्वामी | कम्‌ ₹ अुवर्गमनुचरम्‌ । कथम्भूतम्‌ ¢ 
प्रतिकू प्रतिलोममिति' ॥१४॥ 


वेगोऽत्पेति प्रतिदिशमापू्णनामारोकान्तं हिमकरविध्वस्तानाम्‌ । 
वेकोघानां प्रतिनिशमसिन्नेषामालोकान्तं हि मकरविष्वस्तानाम्‌ ।१५॥ 
वेगेति-अव्येस्यतिक्रामति । कोऽसौ ? वेगो रयः । कम्‌ ? आलोकरान्त दष्टिविपयम्‌ । केषाम्‌ ? एषा 

वेलोवाना कस्लोलसमूहानाम्‌ । क ९ अस्मिन्प्रदेगे । कथम्‌ ? प्रतिनिच प्रतिरजनिस्‌ । कथम्भूतानाम्‌ १ प्रति- 
दिम सर्वदिष्ठ आपूर्णाना सम्भृताना पुनः हिमकरविष्वस्ताना निरिरकरोस्कषित्तानाम्‌ । कथम्‌ यथा भवति १ 
आलोकान्त॒दिनकरकरनिकरजनितप्रकाशावसानम्‌ । पुनरपि कथम्भूतानाम्‌ £ मक्ररविध्वस्ताना जल- 
चरविदयेपनिरस्तानाम्‌ । कथम्‌ ? दि स्फुटम्‌ः ॥१५॥ 

स्वम्पमलमान्तरद्गमखिटं सङिलधिरधिकं . 

तत्तिभिराशियोगदलितं यतिरि परितः । 





गुण भारः नामक दोषका व्याग करनेपर शाश््नोपदेश आदिं गुणेके भारक त्याग भी इस 
समुद्र के विषयमे उचित ही होता दै ॥१३॥ 

जलरूप चारी अत्यन्त अस्थिर यह मेस चासौ तरफ फटी जरयसि (अथवा जरसे 
उत्पन्न तथा जखजीची ओर अत्यन्त चंचल ये मछली वशेरह मेरे. परिचारके प्राणी) की भी 
किनासोका उदछंघन न कर जाय पेखा विचारकर दी यदह सागर वार-वार चक्र काटकर 
किनारेपर नही रुकता है क्योकि स्वामी प्रतिक्रुरु (ङक्ष्यकी ओर) अजुयायी समूष्टका 
मी विश्वासं करता हेः 1 ॥१७॥ 

अन्वय-भस्मिच्‌ प्रतिदेद्मपूर्णानां हिमकरविध्वस्तानां, सकरविध्वस्तानां एषां वेखधानां वेगः 
हि प्रतिनिश्चं आलोकान्त अव्येति । 

इस समुद्रमे सव दिशाभोसे उमड्ती, चन्द्रमाकी किरणोसखे ज्वार रूप तथा मगर 
मच्छादिको कषटकर इन उहरोके समूहका पूर त्येक राघचिमें सूर्याद्य प्ैन्त उठता ही 
रहता हे ॥१५॥ 

अन्वय-जयं सकिरुधिः स्वं, अन्तर गं, अचिरं, तिमिर्चियोगङितं, आवरणास्मकं, अधिकम 

परितः यतिरिव सुहु. वहिः अभियुदति ! हि महतां प्रायस्य. ईद्शी अविमला गति । 


१, जलधरमाराृत्तम्‌ , अन्त्यपाद्यसकञ्च ! २. मत्तमयूरचरत्तम्‌ , लक्षणं हि “वेदै रन्प्रेम्तौँ 
यसमा मत्तमयूरम्‌!” (र. र ३।७३) । ३. जलधरमारूचरत्तम्‌ । अन्त्यपाद्यमकन्च | 


अश्मः सगः | १८९ 


आबरणात्मकं ुहुरयं वदहिरभिनुदति 
प्रायश ईदी हि महतां गतिरतिविमला ॥ १६ ॥ 
स्वमिति-भमिनुदत्युस्भिपति । कोऽसौ १ अव सल्र्धिः समुद्रः । किम्‌ १ तन्मलम्‌ | कथम्‌ १ परितः 
सामस्त्येन । कथम्‌ १ वहि । कथम्‌  सुहूर्वारं वारम्‌ । कथम्भूत मलम्‌ १ स्वमात्मीयम्‌ | पुनः कथम्भूतम्‌ १ 
आन्तर मध्यगतम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ १ अखिल समस्तम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ १ तिमिरादियोगदलिति मीनस- 
मृहखष्वदविघरितम्‌ । कथम्‌ १ अधिक प्रचुर यथा भवति । पुनः कथम्भूतम्‌ १ आवरणारमकं जन्षम्पनरूपम्‌। 
के इव १ यतिरिव यथा यत्तिरमिनुदति । कथम्‌ १ परितः । कथम्‌ १ सुहु: । कथम्‌ १ वहिः । कथम्भूतम्‌ स्व 
स्वकीयम्‌ | पुनः कथम्भूतम्‌ १ अन्तरद्धम्‌ आसमप्रदेशाठुविद्धम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ अधिक प्रचुरम्‌ । 
पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ तिमिरारियोगदल्ति किम्‌ १ तन्मट पापम्‌ योगो मनोवाक्ायनिरोधः तिमिर पापस- 
दनातीसयेव शीकस्तिमिराशी स चासो योगश्च तिभिराशियोगस्तेन दलित चूर्णित पुनः आवरणात्मक चानन्य- 
्तिप्रच्छादनरूपम्‌ । अर्थान्तरयुपन्यस्ते--महता . सद्पुखाम्‌ ईदी प्रायशः बाहुल्येन हि स्फुट गतिरति- 
विमला निर्मल जायते । छन्दोनाम्ना विमटेति ध्वनितम्‌ ॥ १६ ॥ 
उद्‌ विन्दूनां णहुरखबद्धं वीच्या वात्यासारं प्रशमि तता पारम्यम्‌ । 
फेनालोनां छिथितिकरोत्येतस्मिन्वात्या सारं प्रशमिततापा रम्यम्‌ ॥१५७।। 
उद््‌बिन्दूनामित्ति-सा वात्या वातमण्डली फेनालीना पारम्यं शोभा छिमित्तिकरोति विना नयति । 
कथम्भूताना फेनालीनाम्‌ ? उद्‌ बरिन्दूना बुद्‌ बुदवतीनाम्‌ । कथम्‌ १ असमत्यर्थम्‌ । कथम्भूता वाव्या ? प्र्- 
मिततापा प्रसमितः तापो यया सा प्रशमिततापा । पुनः कथम्भूता १ तता विस्तार प्राप्ता । कछ एतस्मिन्प्रदेदे । 
कथम्भूत पारम्यम्‌ १ रम्य मनोहरम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ १ वीच्या तरद्धेण मुहुः प्रहरामि स्थिर यथा भवति 


तथाऽनुव्द्धं _विरचितम्‌ | किं कुरब॑न्स्या वीच्या १ वात्या विलजुम्भमाणया | केथ यथा १ असारं दीघ्रमिति' 
॥ १७ | 


अन्वेति रत्नोरछसितेन्द्रचापः कल्लोटमेधः सकदम्बफेन । 
नभस्वता शंद्धचटद्‌ वलः क्षोभं गतः प्राव पपम्बुराक्षिः || ९८॥ 
अन्विति-अम्बुरारिः समुद्रः प्रावृपर घनकालमन्वेत्ति अनुकरोति । कथम्भूतः सन्‌ ? नभस्वता वायुना 





यदह समुद्र अपनी तहमे पड़ अपने अखि मटको, जो किं सछटियोके विविध छण्डोके 
निवासं अथवा चस्तुओके क्रूदनेसे वत विपुर माजामें दो गया है उस सवको योगीके समान 
सव तरफसे वार-वार बाहर परक रहा हे । [ यति भी अपने ससस्त आध्यात्मिक पाप मरको 
जो किं मन, वचन, कायकी कुचे्ठामके निसोधक कायसे नए होता है तथा आचरण (ज्ञाना- 
चरण, दशनावरण) खरूप दोता द इख वट इए वन्धको पुनः पुनः प्रयल्ल करके न करता 
हे ] ठीक दी है मदापुरुषोकी बहुधा एेखी ही निर्मेर गति होती है ॥१६॥ 

अन्वय-एतसिन्‌ सा तता, भरदामिततापा वाद्या उद्धिन्दूनां फेनाकीनां रस्यं, वास्यासारं, अनुवद्ध, 
सहः वीच्या प्रश्सि पारम्यं अरं छिमित्तिकरोति । 

इस समुद्रमे चह खूव विस्तरत अत्व तापविनाशक वायुवेग फुहार सहित पोन- 
शिकी उस खुन्दर रमणीयताको शीघ्र ही नष कर देता दै, जो वायुके साथ दही वदता है, 
खूव घना होता है तथा वारस्वार किनारे पर आकर स्थिर हो जाता ह ॥१७॥ 

कदस्व आदिके फूलों युक्त वायुचेगसे श्रुब्ध, विखरे रलौरूपी विकसित इन्द्रधलुप- 

१. अर्थान्तरन्यासाऽर्कारः-व०, ना० । अव्र वंशपत्रपतितं दृत्तम्‌। रक्षणं हि “दिद. सुनि 
वं पापन्नपतितं भरनभनलगैः ( र ° र० ३।९२) । २. जरुधरमारा दृत्तम्‌। अन्त्यपाद्यमकन्च । 


१५० । दिसन्यानमहाकाव्यम्‌ 


क्षोभ गतः प्राः । कथम्भूतः पुनः १ रत्नोद्लसितेन्द्रचापः, रतनेभ्य उर्ल्सितमिन्द्रचाप यत्र सः, पुनः कल्लोल- 
मेधः कल्लोला एव मेघा यत्र स.„ पुनः शद्धचनद्वलसकः जदा एव चडङन्त्यो वलाका यत्र सः । कथम्भूतेन 
नभस्वता ? सक्रदम्बकेन कदम्बकरुखमवब्रन्दवता ॥ १८ ॥ 

इत्थं तेन व्यापतनेत्रेण पयोधौ वेरावेगादद्धायु समीं हियमाणा । 

्रन्दन्त्यन्तःस्नेदकृपाद्रं परिवृत्य श्रीमत्सीतापक्रमतप्रा विदरके ॥१९॥ 

इत्थमिति- व्यापतनेत्रेण व्यापारितने्रेण तेन रावणेन । कछ ? पयोधौ समुद्रे, इत्थमुक्त्रकररेण श्रीम- 

स्छीता श्रीमती चासौ खीता च श्रीमत्ीता विदलोकेऽवलोकिता ! कि कृत्वा १ परिद्रत्य परिवत्तन कत्वा । 
कथम्‌ १ यथा अन्तः स्नेदछ्रपार्रन्वेतो मध्ये प्रीतिकख्णा्द्रम्‌ । कि कुवाणा ९ हियमाणा नीयमाना । फं तत्‌ १ 
मानुसमीपम्‌ सूर्यसमीपम्‌ । कस्मात्‌ १ वेल्यवेगादन्तर्महूत्तसमयात्‌ | कथम्भूता सती ? क्रन्दन्ती विलपन्ती राम- 
रामोचारणपुरःखरतया रध रकषत्यादिविखापपूर्वक रुदतीत्य्थं । पुनः कथम्मूता १ अपक्रमतत्ता अन्यायमागं- 


जनितदुःखा । 
भारतीयः-- तेन युधिष्ठिरेण इत्थ श्रीमत्छी श्रिया शोभया उपलक्षिता चासौ मत्सी च श्रीमती सर्वाज्ञ- 


परिपूर्णतया शोभमाना जफ़री विलोके । कथम्भूतेन ? पयोधौ व्याप्रतनेतरेण । कि कुर्वाणा १ हियमाणा गम्य- 
माना । अचर तृतीयार्थे पञ्चमी | तेनायमथ रभ्यते | किम. १ मानुसमीपम्‌ । कस्मात्‌  वेखावेगाक्तस्लोल- 
वेगेनेवयर्थः । किं कुर्वाणा सती १ क्रन्दन्ती । कथम्भूता ? तापक्र मत्ता सन्तापपरस्परादग्धा, शेर प्राग्वत्‌ | १९॥ 

सिरसथुद्रस॒द्रसकोतकाचयुगथजं विनयेन नयेन च। 

तथदितं मुदितं छुजोग्रवागिति विथु निजगौ निजगौरवात्‌ ॥२०॥ 

र्थरेति-न निजगो अपि तूक्तवती । काऽसौ अनुजा भगिनी सूर्पणखा । किम्‌ १ उदित वचनम्‌ , 

क प्रति १ त रावण प्रति! केन छरत्वा १ विनयेन प्रश्रयेण | कस्मात्‌ १ निजगौरवात्स्वकीयमाहास्यात्‌ | 
कथम्‌ ? हि स्फुटम्‌ । कथम्‌ १ इति वक्ष्पमाणग्रकारेण । कथम्भूतम्‌ रावणम्‌ ? मुदित हष्टम्‌ । कैन १ नयेन 
च (न) येनैव वचसा 'चकारोऽतरावधारणार्थो बोद्धव्योऽव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ । पुनः विसु स्वामिन व्यापक 
बरेटोक्यभ्ोभविधायित्वात्तस्य । पुनः कथम्भूतम्‌ १ बयुगसज ना गच्छन्तीति दुगा विद्याधरास्तान्‌ भुनक्ति 
रतीति बुगसुक. तम्‌ । कथम्भूताऽच॒जा  उग्रवाक्‌ तीव्रवचना । पुनः सिरसमुद्रसमुद्रसको ठका सुदा सह 
वर्तते समुत्‌ समुचासौ रसस्च समुद्रसः स्थिरसमुद्रे समुद्रसो यस्मात्तत्‌ स्िरसम॒द्रषमुद्रस श्थिरसमुद्रसमुद्रख कौतुक 
यस्याः सा तथोक्ता । अथवा स्थरश्रासो समुद्रश्च स्थिरसमुद्रः, सुदोरस. सुद्रखः दरषरखः, सह सुद्रसेन वर्तत 
इति समुद्रसम्‌ , स्थिरसमु्रे समुद्रद्धोदक यस्याः सा तथोक्ता निदचल्मम्भोधिसदर्षरसकोतुके्यर्थः 


धारी, तरंगमाखा रूपी सेधोसे आचरत तथा शंखोरूपी उड्ती सारस या हं सपंक्ति युक्त यद 
समुद्र वर्प कलतुकी नकर कर र्हा है ॥१९८॥ 

अन्वय-पयोधो दस्य परिदृत्य व्थापृतनेत्रेण तेन वेरुवेगात्‌, भानुससीपं हियमाणा अपक्रमत्ता, 
क्रन्दती श्रीसत्सीता अन्त स्नेहङृपार् विटरोके । 

समुद्रकी फेखी छटाके रहनेपर भी घूमकर आल उठानेपर उस रावणने वड्‌ वेगके साथ 
ऊपर आकारामे सूयैके समीपसे ठे जायी गयी अपमानके कारण उदी आन्तरिक पतिपरेम 
ओर वैराग्य मनसे चिखाप करती तथापि कान्तिमती सीताकोः देखा था । [इस प्रकार घरूमकर 
देखते हण धर्मराजने स्नेद ओर दयासे द्रुत होते इए देखा था कि ठहरोके दवारा धूषमे फेकी 
गयी खुन्दर मखी उष्मासे दुखी द्योकर तड्फड़ा रही है ] ॥१९]॥ 

अन्वय -स्थिरसयुढसमुढरसकोतुका, उग्रवाक्‌ अनुजा युगश्चुनं नयेन मुदितं उदित तं विभुं 
निजगोरवात्‌ विनयेन इति निजगौ ! 

ह गाढ्‌ दपं तथा रखयुक्त अतएव अत्यन्त उत्कर जिज्ञासा मय, उग्र यक्ता छोरी वहिन 

सूपेणखाने खेचरोाके पारक, सीताके अपहरणके कारण प्रसन्न तथा देदीप्यमान साजा राचण- 
को अपनी मयौदाके रश्णपूचेक निस्न चिन्न वचन कदे थे । 


{ 
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अच्रमः सगः ५, १५१ 
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भार्तीयः-निजगौ । कोऽसौ १ अनुजो भ्राता भीमो्ज॑नो वा । कम्‌ १ त युधिष्ठिस्म्‌ । केन छत्व १.९ 


विनयेन प्रश्रयेण नयेन दण्डनीव्यादिना । कस्मात्‌ १ निजगौरवात्‌ । कथम्भूतम्‌ १ उदितमभ्युदयं प्रा्म्‌ । 
पुनः कथम्भूतम्‌ १ युदित दृष्टम्‌ । कस्मात्‌ १ स्थिरसमुद्रसमुद्रसकौठकात्‌ । कथम्भूतम्‌ युधिष्ठिरम्‌ १ विसु 
प्रस पुनरयंगश्ज युगे इव युजे यस्य तम्‌ । दीर्घतसबाहुमिव्यर्थः । कथम्भूतोऽनजः १ अग्रवाक्प्रधानवचनोऽ 
व्यमिचारिवचन इतिः ॥२०॥ ता 
सोऽयं नग्थीः परिखायमाणो बातादतैरम्बुकणेः पयोधिः । 
दृरोनमत्पाण्डडुखाग्रयषुच्चै रोष्वजं त्याजयति श्रमं खाम्‌ ॥२१॥ 

स इत्ति-दे रावण स्याजयति प्रापयति । कोऽसौ १ पयोधिः । कम्‌ १ श्रमम्‌ | क व्याजयति १ चा 
मवन्तम्‌ ! कैः १ अम्बुककै्जलनिन्दुभिः ! कथम्भूतैः १ वाचाद्तैः शीतङेसितयर्थः । कथम्भूत स्वाम्‌ १ 
दुरोननम्पाण्डुदुलप्य पाण्डुनिर्म॑क चुर येषा ते पाण्डुकुला राजानः दुरोचनमन्तस्च ते पाण्डुकुलाद्च दृरोन्न- 
सयाण्डुकुखस्तेषामप्यः स तथोक्तस्त बहुकाटोच्तिप्राप्तनिमेलवसशानामाद्यमित्यथः । पुनः कथम्भूतम्‌ ! 
उच्चै रश्तोध्वजयुच्चैरतिशयेन रश्चो क्षसो ध्वजे पताकाया यस्य तम्‌ । कथम्भूतः पयोधिः १ परिखायमाणः 
खातिकायमानः ] कस्याः १ नगर्यः लङ्कायाः | 

भारतीयः-हे युधिष्ठिरं { पयोधिस्प्लुकणैः कसा सवा श्रम त्याजयति । कथम्भूतः १ उच्चेरक्षः उच्चैः 
स्थूला अधाः शङ्धादयो यत्र सख उन्चैरधः, पुनः नगर्यां द्वारावत्याः परिखायमाणः । कथम्भूतं त्वाम्‌ १ 
दृरोन्नमव्पाण्डुकुरग्रय पाण्डो राज्ञः कुर पाण्डुकरुरु दृरमुन्नमच्च तत्पाण्डुकरुल्ञ्च दृरोन्नमरसाण्डुकुक तस्मिन्‌ ; 
दीर्घोन्नतीभवस्पाण्डुवगेऽष्य प्रधान अथवा पाण्डोः कुर येषा ते, पाण्डुकुलाः क्षितियुजः, दृयोन्नमन्तद्व ते 
पाण्डुकुखास्च दृरोन्नमत्पाण्डुकुलास्तेषामग्यः पूज्यस्त तथोक्तम्‌ ॥२१॥ 

अत्रासनक्रमकरैरयमाविलोऽलमायातिपातिविसरो जवनस्वरोऽधः । 


अत्रासनक्रमकरे रयमाविरोलमायात्तिपाति विसरोजवनस्वरोधः ॥२२॥ 
यत्रेति-भायायागच्छति । कोऽसौ १ अय पयोधिः । कम्‌ १ र्य वेगम्‌ । क्व १ अच्रास्मिन्प्रदेयो | 
कथम्‌ १ अल्मत्यर्थ॑म्‌ | कथम्मूतः ? आयातिपातिविसरः आय नदीयुखम्‌ , सरन्ति गच्छन्ति भेदा यस्मि. 





[ अन्वय-भध्रगाक्‌ अनुजः युगञचुजं, उदितं सुदितं तम्‌ विं स्थिरसयुद्रससुतरसकौ एकात्‌ निज- 
गोरवात्‌ विनयेन नयेन च निजगो । 

वचने प्रतिपारुक छोटे माई मीम या अनने विरारुवा्, प्रतापी तथा प्रमुदित 
राजा युधिच्िस्से विनस्रता तथा नीतिज्ञताके साथ धे्यैकी मुद्रासे अंकित, दष तथा वीर 
रसकी लिज्ञासापूणे फलतः अपनी महत्ताके अनुरूप वचन कटे थे ॥२०॥ 

अन्वय-नगथाः परिखायमाणो सोऽयं पयोधिः दूरोत्रमत्‌ पाण्डुङुखायुयं रक्षोभ्वजं त्वां वाताहतै- 
रस्बुकणेः उच्चैः स्यजयति । 

ठंकापुरीकी खादैके समान यह सखमुद् दूरसे उड़कर उतरते इए, विद्युद्धवंशियोके 
प्रसुखे तथा राक्षसौकी ध्वजा समान आपके श्रमकतौ पवनके दाय उल गये जल-चिन्दु्से 
विच्छ दूर कर रहा है । [ दारका पुरीकी परिखाके समान तथा स्थूर शंखादि युनक्त यह्‌ 
समुद्र चिरकालसे प्रतिष्ठित पाण्डवंदियोके प्रधान आपकी मार्भकी थकानको पवनप्रेरित 
जटचिन्दुमौसे दूर करता है ] ॥२१॥ 

अन्वय~अयातिपात्तिविसरः अधःजवनस्वरः आविलः अयं अत्रजत्रासनक्रमकरैः आविरोरं अरं रथं 
आयाति विंसरोजवनसरोधः पाति । 


जिखका भरसार जककी आयका अतिक्रमण करता ह, जिसमे नीचे-नीचे रीघ्रतापूर्वैक 


१. दरु तचिरुम्बितत्तमनत्र । २. इन्द्रवल्रा इतत, लक्षणं हि ““स्यादिन्द्रवन्नः यदि तौ जमो गः” 
(क. र, ३।३६०) । 





१५२ दिख॑न्धानमाकोव्यम्‌ 


न्निति सरःसमूहाः, वीना सरोविखरः पक्षिखमुदायः, आयमतिपततीत्येवरीलः आयातिपाती आयातिपाती 
विसरो यत्र ख तथोक्तः । पुनः जवनस्वरः शीघ्रधोषः । कथम्‌ ? अधोऽधस्तात्‌ । पुनः कथम्भूतः १ आविलः 
कटपः । कथम्भूत रयम. १ आविलोक सामस्त्येन चञ्चलम्‌ । केः १ अच्रासनक्रमकरेः न विद्ते घासो येषा 
तेऽ्रासाः, नक्रास्च मकराश्च नक्रमकराः, अत्राखास्च ते नक्रमकराश्चात्रासनक्रमकरास्तेः । आ सामल्ये- 
नासन क्षेपण येषा त आसनाः, कमास्चरणाः, करा हस्ताः, क्रमास्च कराद्च क्रमकराः, आसनाः क्रमकरा 
येपा ते आखनक्रमक्ररास्तैरासनक्रमकरेः | तथा च पाति रक्चव्यय पयोधिः | किम्‌ १ विखरोजवनस्वरोधः 
सरोजाना कमलाना वन सरोजवन विभिरुपलक्षित सरोजवन यत्र तद्विखरोजवन विखरोजवनञ्च तस्स्वरोधस्च 
विसरोजवनस्वरोधः विहङ्ग मयुक्तकमलकान्तारस्वकीयतटमिययर्थः * ॥ २२ 


यद्वातकी यद्वकिभस्तरङ्गी तत्कि गतो वर्पिमहानियोगम्‌ । 
सत्वायुकम्पाभिरतो यदन्धिस्तत्कि गतो वपिंमहानियोगम्‌ ॥२३॥ 
यदिति-अव यत्तदोः सामान्योक्तिप्रयोगः । यद्वातकी वातोऽस्यास्तीति वातकी, यद्वकिभि. यत्तरङ्धी 

तरङ्गाः सन्त्यस्येत्ति तरद्धी, तकि गतः वर्षिंमहानियोग च्द्धमावापचयनसम्बन्धम्‌ ९ अचर तात्यां निवे्यते-- 
यथाऽन्यः कश्चिस्पाणी किर बातकीवलिमिस्तरङ्ञी सन्‌ व्रद्धमाव प्रयाति तथा समुद्रो न यातीति गम्यते । वा 
अथवा यदन्धिः यदुदधिः स्खानुकम्पाभिरतो वर्तते, तक्कि गतः ? किम्‌ ? ऋषिमहानियोग वऋष्रीणा मुनीना 
महानियोगम्‌ महानुष्ठानम्‌ । यथा किलान्योऽपि सत्वकरुणाभिरतो सुनीना तपर्चरणानुष्ठान प्राप्नोति तथा न 
सत्वानुकम्पाभिसतोऽपि सपुद्रः तपश्चरणनुडान प्राप्नोति, तस्याचेतनत्वाद्‌ जठ(ढ)स्वभावत्वाच्चेत्ि भावः| 
खत्वाः मीनमकरादयः अनुकम्प कम्पस्य चञ्चल्त्वस्य पश्चादनुकम्पम्‌ , अभिरत सामस्त्येन क्रीडितम्‌ 
सत्वानामनुकग्पममिरत यत्र स सच्वानुकम्पामिरत इतिः ॥ २३ ॥ 


अगरुत्र मकरैः करेविरचिता चिता बिनिथतायताप्य च नभः। 
नभस्वदयुतायुता दिशमितामिता समहिमा हिमा जठततिः ॥ २४ ॥ 


अभुत्रेति-इता गता । काऽसौ १ जल्ततिः पयःपूरः । काम्‌ ? दिशम्‌ | क ? अमुत्रास्मिन्धदेदे । 
कथम्भूता १ विरचिता । कैः कर्तरमि. १ मकरैः । केः करणैः १ करैः श्ण्डामिः । कथम्भूता १ चिता पुष्ट 
मूलेत्यर्थः; । पुनः कथम्भूता ९ विनियता विभिः पक्षिमिर्नियता सम्बद्धा विनियता, पुनरायता दीर्घा | कि 
कृत्वा ? नभो गगनमाप्य प्राप्य, पुनः कथम्भूता १ नमखदयुतायुता नमखता वायूना देवानामयुतेन दगसदख- 
सद्धयया आयुता साम्येन सयुक्ता पुनरमिता प्रचुरा पुनः समहिमा महिम्ना सह वत्तंमाना पुनः दिमा 
रीतलाः | २४॥ 





धोप होता रहता है तथा मलीन है एेसा यद खमुद्र यहोँपर नियं मगरमच्छोकी कीडासे 
अत्यन्त चंचरू है तथा परिपणे वेगको प्राप्त है अपने किनारेके पश्चियुक्त कमख्वनोकी 
रशा भी करता दे ॥२२॥ 

जो यह समुद्र वायुपूरित ( वातरोगी ), विपणे ( ्जुरीदार ) तथा छद सेते व्याप्त 
( का इ ) हआ है सो क्या चरद्धावस्थाके महाप्रभावको प्रात इ हे ? अथवा समुद्वासी 
भाणियोके पाङनमे खीन (प्राणिमान्नपर दयालु) जो यह समुद्र दे सो क्या यतिकी साघधनाको 

र र्हा दै ॥२२॥ 

मकरोकी सूडाके दारा फेटायी गयी, परपु, पश्छियोके द्वारा पीत ओर आकारामें 
ऊपर तक उठी हजारो गुनी पवनके वेगसे युक्तः; भत्येक दिशामे निःसीम, महत्वपूणे तथा 
शछ्ीतर जखरारि यर्ोपर हे ॥२४॥ 


१, अधंसमयमकमू--व०, ना० । वसन्ततिककाचरत्तन्चा्न 1 २. इन्द्रवजा वृत्तमनत्र । ३, जरो- 
द्धतगति दृत्तं, रक्षणच्च “रवेजंसजसा जलोद्धतगतिः? ८ चरु ° र० ३।५४ ) । 


अश्मः सर्म १५द्‌ 


सथुदताम्भोजङरामिनन्यां विद्याधराणामधिवासभूमिम्‌ । 
त्वं द्वारकान्तां खड पर्यसीमां राजनखङ्कामहितां परेभ्यः ॥ २५ ॥ 
समुन्नतेति-हे राजन्‌ ¡ न पत्यसि नावलोकसे सखम्‌ १ काम्‌? इमा लङ्काम्‌ | कथभ्मूताम्‌ १ 
परे^्यः शत्रुभ्योऽदहिता दुःखहेव॒म्‌, खस्विति निश्चयार्थः | तेनायमर्थः-परेभ्यो नान्येभ्यो जनेभ्यखस्तेभ्य 
इति भावः । पुनः द्वारकान्ता गोपुरमनोहरा पुनः विद्याधराणा खेचराणामधिवासभूमिमन्वयपरम्परायाता 
पुनः समुन्रताम्भोजङ्कुलाभिनन्या समुच्रतानि च तान्यम्भोजक्रुलानि च तैरमिनन्य्राम्‌ | समुन्नता मान्यता 
अम्भोजकुला राक्षसा विमीष्रणादयस्तैः प्रशस्याम्‌ । अथवोदृण्डजल्जराजिविराजमानामियर्थः | 


भार्तीयः-हे राजन्‌ युधिष्ठिर । त ता लोक्ग्रसिद्धा दारका द्वास्वती पथ्य । कथम्भूताम्‌ १ सीमामवधि 
खट सशब्दो ऽवधारणार्थः । तेनायमर्थः-अन्यासा नगरीणा मर्यादामेव तत्रैवानन्यसम्भविन्या चिमूतेः 
सम्भवात्‌ । पुनः कामहिता कामाय अन्रैव वास्तव्यमस्मामिरित्यमिलाषाय दिता ता तथोक्ताम्‌ | कैभ्यः १ 
परेभ्यो धनिभ्यः सप्पुरपरेभ्यः | अस्यामेव योगक्षेमघटनायाः सम्भवात्‌ । “अलमिति योजन परेभ्य इत्यत्र 
प्ष्ठ्याः प्राप्तौ चतर्थी ।' पुनरपि कथम्भूताम्‌ १ विदयाधराणा शखराश्परिज्ञानवता पुसामधिवासमूमि पुनः 
मोजक्रुखामिनन््ा यादवद्कुरप्रसस्याम्‌ 1 दाराहंकुःख बरप्णिकुल यादयद्कुखुमिति हरिवयस्य विशेषाः । पुनः 
समुन्नता त्धाम्‌' ॥ २५ ॥ 
कर्लोरैरिह जलघेः सु्ागृहाणि व्यज्यन्ते श्ुरजरवा न गजितेन । 
४५९ दै ॐ, 0 (~ (~ -यतां 
नाम्भढः सततमतगवाक्षषूषाः ब्राप्नापं त्रातं च ठ्या पुरीयस्‌ ॥२६॥ 
कस्कोटैरित्ति-सुधाग्दाणि जलधेः कर्रोदेरुत्कलिकामिन व्यज्यन्ते, क १ इह अस्या नगर्याम्‌ | 
तथा न व्यच्यन्ते प्रकाद्यन्ते, के १ मुरजरवाः मदद्ध्वनयः, कैन १ गजितेन समुद्रध्वनिना । तथा न व्यज्यन्ते 
गवाक्षधूपाः, केः १ सततगतेरनवरतप्रयातिरम्भोदेः, अतएवाछाविय पुरी र्का द्वारवती च टध्यता हेयत्व न 
व्रजति, कथम्भूता सती ? प्रा्तापि ज्ञातापि । प्राप्नोति क्रियाया ज्ञानाथत्व धातूनामनेकार्थत्वात्‌ः ॥ २६ ॥ 





अत्वय~-रजन्‌ ! त्वं ससुन्नतम्भोजङ्रमिनन्यां, षिद्याधराणासधिवासभुरिं द्ारकान्तां परेभ्यः 
अहितां इमां ज्कां न पश्यसि ? . 

हे रावण ! तुस इख काको नदी देखते हो १जो प्रधिष्ठित साक्छखवंशियोके इस अधि- 
नन्दनीय है । विद्याओके घारकौकी निवासभूषि डे, गोपुरोसे रोधित है वथा शातरुओंके 
लिए अनिष्टकारी हे 1 

राजन्‌ त्वं, परेभ्य्रः अं, खट सीमां, कामहितां, भोजकुखभिनन्यां, विघाधराणामधिवासभूभि 
तां द्वारकां पद्य । 

हे धर्मराज { आप सामने खत ारकाको देखे, यह राञ्चमौके लिए चुनौती हे, राज- 
पुरियोकी अन्तिम सीमा है, निवाखकी कासनाके लि श्र है, यद्वद्धुल्को परम भिय है 
ओर राल्र तथा राण्विदयाओमें प्रवीण रोग यद रहते है ॥२९५॥ 

इस रंका अथवा दवारकाम चूनासे दवेत भवन समुद्रकी ठहसेके कारण नही दिखते 
टे, खमुद्र की गजनामे नगाडोकी आवाज छिप जाती है तथा सदेव वर्तमान मेघोके कार्ण 
चिड्कियोसे निकरुता खुगन्धित-घुओं मी अद्द्य हो जावा है । इस प्रकार सासने रहनेपर 
भी यह नगरी दिखती नदी हे ॥२६॥ 





9. उपजातिदत्तस्‌ , कक्चषणन्च-“अनन्तरोदीरितरक्ष्मभाजौ पादौ यदीयादुपजातयस्ताः" (तर र₹० 
३।२२) । २. प्राप्नोति क्रियायाः कथं ज्ञानाधंत्वस्‌ १ धातूलामनेका्थंस्वाट्लोकतचः सिद्धम्‌ 1 यथा स्वदीयं 
चिन्तं प्रास्तमिस्यन्न जातमिति भावः-प०, द्‌० । प्रदरपिणीचत्तम्‌ । 
२० 


१५७ । द्विखन्यानमहाकाव्यम्‌ 


धीरन्तं गां गत्वा स यस्यामरस्य धीरं तुङ्गाङ्गत्वाच्छियो वञ्चति याम्‌ । 
रिक्तः स्वगेंणाकारि मानोऽकेन साम्यं कि सोऽस्या याति मानोज्ञकेन ।२७॥। 
धीरिति-यस्यामरस्य रन्तु क्रीडित धीर्बुद्धिः प्रवर्तते । किं कृत्वा ९ अस्या नगयां गा भूमिं गत्वा, 
अतएव वञ्चति त्यजति । कोऽसौ १ सोऽमरो देव. | काम्‌ १ द्या स्वर्गम्‌| कथ यथा धीर निःक्षोभम्‌। 
कस्मात्‌ ? तज्ञाङ्त्वात्‌ स्फीतावयवत्वात्‌ , कस्याः ९ भ्रियः शोभायाः, कस्याः ? अस्या नगर्या इति सम्बन्ध. | 
अतोऽकारि कृतः । कोऽसौ  मानोऽभिमानः | कैन कर्जा १ स्वगेण | कथम्भूतः १ रिक्तः त्यो दृथेवयरथः | 
कथम्भूतेन स्वर्गेण १ अज्ञेन मूढेन, अतएव कि यात्यपि तु न याति । कोऽसौ १ सः स्वर्ग क्रिम्‌ १ साम्य 
व॒लम्‌ , कैन देठना १ मानोजकैन मनो्स्त्वेन, कस्याः १ अस्या नगर्या; ल््धाया द्ारवस्याश्चेति ॥ २७ ॥ 
अस्याम्बुधेयांतनिषतमागे पुञ्जः यिता प्रे मणिङुक्तिशद्धा 


तथात एवार्थ निषेशनेऽपि सिता इपान्तमहरप्यश्चुष्याः ।२८॥ 
अस्येति-यातनिवृत्तमागें गतागतप्रथिव्या पुञ्जे रागिभिः अस्या्बुधे, ये सणिचुक्तिशद्धा; सितास्तथा 
तेनैव प्रकरेण हे आर्यं स्वामिन्‌ खिता इव मान्ति ! के १ त एव मणिुक्तिगद्धाः | क ? निवेरनेऽपि रानि- 
रचनायासपि । कथम्‌ ? अन्तः मध्यप्रदेे वहदिरपि बराह्यप्रदेने । कस्याः ? अमुष्या अस्या नगर्य्यां इतिः ॥२८॥ 
यस्याः समीपेऽस्बुनिधिर्निषण्णो रत्नैः स्फुटं भोजनभाजनानि । 
सिय देवाण्सरसां खटज्यः फं बण्यैतेऽस्या विभवो नगयः ॥२९॥ 
यस्या इति-यतो यस्या नग्याः समीपे अग्बुमिधिः समुद्रः निपण्णः सितोऽत एवास्या भोजनभाजनानि 
स्थालकादीनि स्फुट प्रव्यक्त रत्नैः माणिक्यादिमिः विद्यन्ते । यतश्च छि, देवाग्रसाममराद्धनाना सख्ग्यस्तु- 
स्या; विद्यन्ते । अतः कारणादस्या नयर्थां विभव. सम्पत्‌ रं वर्ण्यते स्तूयते ॥२९॥ 


अत्र समेता म्रदुरखमेता भ्ङटिलास्याः खरङटिरास्याः । 


भूप रमन्ते ह्युपरमं ते वेगमनेन व्यभिगमनेन ।३०॥ 
अत्रेति-हे भूप सवण युधिष्ठिर च अचर अस्मा नगा मृदुर माधुर्यरख यथा हि स्फुटमनुपरममनव्रत 
वेग शीप्मेताः कामिन्यः रमन्ते क्रीडन्ति | कैन हेठना ? ते तवानेन व्यभिगमनेन सम्पखगमतेन } कथ 


म्मूताः १ मिलिताः, पुनः भ्रुरिखस्याः भ्रूभङ्गद्रुटिखाननाः । पुनः स्मरकुरिल्स्याः सरस्य किः गृहं लास्य 
नव्य याखा ताः ॥३०॥ 


~-------~-~--------~-----~------------~-~-~-~-~-_-~-~-~-~---~--~--~-~---~--~--~--~-~-~-~---~--~--~-~-~-~-~--~--~--~--~--~-~----~-~- ~ ~ ~~~ 
~~ -------~ 


जिस देवको इख नगरीकी भूमिपर आकर रहनेकी इच्छा होती हे वह विपुर लक्ष्मीक 
भंडार स्वगको भी निसंकोच भावस छोड देता है । सू खं स्वम भी व्य्थैका अभिमान करता 
दै क्योकि भनोहरतामे चह इख पसे (क्काया द्वारका) की समानता क्स्तादहै क्या 
अ्थत्‌ नदी ॥२७]॥ 

हे आयं ! इसके वाजारो (आयातनिर्यात सगे ) मे जिख प्रकार समुद्र के मणि, मोती 
ओर सीप टेयोके ठेर पड़ है उसी प्रकार इसके भवनोमे भी ये सव सरे ह । अर्थात्‌ इसका 
वाहर भीतर के समान हे ॥२८॥ 

इख टका ओर द्वारकाके पास समुद्र पेखा दै अतएव इसमे सोजनके वर्वन भी 
र्लोके चने है । इसकी सियो भी देवोकी अम्सराथोके समान है 1 अतएव इसके वैभवका 
क्या वणेन किया जाय ॥२९.॥ 

हे राजम्‌ ! टेदी-टेदी श्रुङ्कयियुक्त सुखधारिणी, कामदेवके निवास समान चत्य- 
कारेणी एकचित ये सियो आपके इस द्युभागमनके कारण कगातार ही खदु ओर सरस 
रमणको रीघ्रतासे कर रही है ॥३०॥ 

१, उपलातिदृत्तम्‌ । २, अन्न मौक्तिकमाङावृत्तम्‌-तचल्लक्षणज्च “मौक्तिकमाका यदि भतनादू 
गा? (इ. र. ३। ४४) । ह 





सध्रमः स्मः १५९५ 


कामिपरीता मधुचिपरीता भूमिप कान्ता स्फुरदलकान्ता । 
काप्यनुगेयं रयमयुगेयं गायति मत्ता कृतरतियत्ता ॥३१॥ 
कामीति-हे भूमिप! इय कापि कान्ता भामिनी गायति | कथम्भूता सती १ ख्य द्रुतमभ्यविलम्बित- 
रूपमनुगाऽनुगच्छन्ती } कथम्भूत ल्यम्‌ १ अनुगेय गेयस्यानुः पञ्चादनुगेयम्‌ । कथम्भूता १ मत्ता पुनः 
ˆ तरतिमनत्ता विदितसम्भोगवत्ता प्रूनः कामिपरीता कामुकवेष्टिता पुनः मधुविपरीता मधुना सेन विपरीता 
आचारेभ्यः प्रच्याविता, विहलीमूतेवयर्थः । पुनः स्फुरदलकान्ता दीष्यमानकेशाग्रा | ३१॥ 
चादथितारं प्रियदयितारं वाड्‌ युखरा गाहितयखरागा । 
तं बहुधा तु क्रमवहुधातु ्ष्माधिप हित्वाभिपतति हि तखा ॥२२॥ 
वादयितारमिति-हे क्ष्माधिप भूपते! प्रियदयिता प्रिया चासो दयिता च प्रियदयिता सस्नेदकामिनी स्वा 
भवन्तममिपतति सम्एृखमायाति । कथम्‌ १ हि स्फुम्‌ । फं कृता १ त वादयितार चदुविधवाद्यस्य प्रकट- 
यितारं दिस्वा परिव्यव्य । कथम्‌ १ बहुधा वहूप्रकारम्‌ । कथम्‌ १ यथा भवतति कऋमवहुघादु क्रमेण परिाय्या 
वहवो धातवो व्यज्ञनघातुप्ररतयो यस्सिन्वादनकमैणि तत्तथोक्तम्‌ । एतेन वीणादिवादन व्याख्यातम्‌ } कथम्‌ 
ठ पुनः । पुनः कथम्भूता सती १ वाट मुखरा वचनवाचाला । कथम्‌ १ अरमत्यथम्‌ । पुनः कथम्भूता १ 
गादितयुलसगा गादितो व्याखोडितो सुखे रागस्ताम्बूलादिजनितधर्मो यया सा तथोक्ता ॥३२॥ 
मङ्धरयुक्त्या म्रदुगलयुस्या कोऽप्यचृ्च॑सं परमसृशसम्‌ । 
लोक उदारः सहसतदारस्त्वामभिथातिस्थिरमभियाति ॥२३३॥ 
म्ञलेत्ि-कोऽपि खोक; त्वा भवन्तममियाति सम्पुखमागच्छति । कथम्भूतो लोकः १ मृदुगलः 
करकण्ठः । कया ? उक्तया निर्वचनेन । कस्याः १ मङ्धल्युक्तयाः कलव्याणघटनायाः । पुनः कथम्भूतः १ 
उदारः । पुनः सहसुतदारः । कथम्मूत स्वाम्‌ १ अतिस्थिर्‌ निक्षोभप्रकृति पुनः अन्ररस दया पुनः परमचरगस 
परमा उद्कृष्टा भ्यो नरेभ्यः शसा स्त॒तिर्यस्य तमथवा परमाश्च ते नस्थ परमनरः परमदषु शसा यस्य यस्मादा ` 
स तथोक्तस्तम्‌ १ कया १ भमिया निःशङ्धतया ॥ ३३ ॥ 


इत्यं ोक्तां मनसा प्रसन्नः स्स; सिराभिः प्रतिमान्यवाग्भिः । 
राजा पुरं प्रापदरातिचारविद्रावणो ध॑ङृतोद्धवस्ताम्‌ ॥२४॥ 
इतीति-राजा रावणः ता लोकप्रसिद्धा जङ्का पर पुरी प्रापत्‌ । कथम्भूताम्‌ ९ इति पूरवोक्तप्रकारेण १ 
उक्ता स्तवनरूपेण निकरूपिताम्‌ । काभिः १ स्थिरामिः विचारसदहाभिः प्रमाणक्षोदाक्षुष्णाभिः स्वसुः भगिन्याः 


~~-----------------------------------~----~--~--~----~--~--~-~--~-~-~-~-~-~-~-~~--~-~--~--~-~---~--~-~--~- ~~~, 


डे भूपाख ! यद कोई मदोन्मत्त खुन्दरी गीतको गाती है भौर उसकी खयफे अनुसार 
ही चरती { नघ्वती ) है 1 यद्‌ काभियोसते धिसी है, मदिर पानके कारण खदाचार-विमुख 
है, इसके या विखरे हण है ओर रतिके कारण पागल दौ रही हे ॥३१॥ 

े पृथ्वीपति ! मुखको ताम्बूखकी खरीसखे खो, अत्यन्त वाचार यह प्यासी शी 
नाना प्रकारके अनेक धातुभौसे निप्ित ( अच्यन्त वीर्यवान्‌ ) चारो भ्रकारके बाजोको बजञाने- 
वालको छोडकर आपके सामने चरी आ रही है ॥३२॥ 

कोमल कण्डध्वलिसे कल्याण कामना कर्ते हप ये कोई उदार खोग निडर होकर 
अपनी खी तथा बच्चोके साथ मजुप्येतरो ( राश्चसो )के स्तुत्य तथा अत्यन्त सुद्र ( युधि- 
शिरके पश्चमे ,द्याद्धुं तथा श्रेष्ठ मदुष्योदारा ग्रस्चंसित ) तथा अत्यन्त ददु आपकी 
तरफ़ आ रहे है ॥२३॥ 

चदिनकी विचार युक्तं तथा माननीय वातौके साथ अत्यन्त सर मनके कारण भरसनन, 

१. अनुपर्चादूगेयं यस्य॒ (तम्‌ )-द० | २. “मोभगोजवो्पू॑स्य योऽश्चिः इति रो्यादिके 
“ज्योरुुभयस्नतरः दाकरायनस्य' दति रुघरूच्चारणयकारादेदो गरदुगख्युक्त्येति । 


५६ दिसन्यानमदाकान्यम्‌ 


प्रतिमान्यवाग्िः प्रशस्यवचनैः, कथम्भूतो राजा £ मनसा चेतसा प्रसन्नः स्वच्छः, कथम्भूतेन मनसा १ 
अर्जुना आ सामस्त्येन ऋजु अजं तेन अर्जुना अक्रुटिटेन समञ्जसेनेव्यर्थः । कथम्भूतः ? अरातिचारविच्छ 
चुचेष्टोपायजात्ता, पुनः कथम्भूतः ९ धम॑क्ृतोदवः पुण्यविदहितविभवः ।' 

भारतीयः-राजा धर्मङकतोद्धवः घर्मेण पाण्डुना छत उद्धव उत्पत्तिर्यस्य सः युधिष्ठिरः ता पुर पुरी 
दारका प्रापत्‌ । कथम्भूता पुरम्‌ १ इति उक्तप्रकारेण अर्जुनोक्ता धनज्ञयोपदिणम्‌ , काभिः ? प्रतिमान्यवाम्मिः . 
तिष्टेटाभिमारतीभिः, कथम्भूतो राजा १ स्वसुः शोभना असवः प्राणा यस्य स तथोक्तः, अजय्य इत्यर्थः | 
पुन्स॑नसा प्रसन्नः पुनररातिचारविद्रावणः रिपुचेष्टानाशकः९ ॥३४॥ 


मनोभिरामप्रमदां विशन्तीं क्षणं निश्चायोपने खद्टम्‌ । 
उत्कण्डभावं गमितोनतात्मा प्रचक्रमेऽभ्यन्तरमेव गन्तुम्‌ ॥३५॥ 


मन इति-असौ रावणः अभ्यन्तर मव्यप्रदेश गन्तु प्रचक्रमे प्रारग्धवान्‌ । कथम्भूतः ? अनतात्माऽजि- 
तेन्द्रियः पुनरुक्कण्ठभावमो्ुक्य गमितः प्रापितः, किं त्वा ? उपवने सुदृषटि कर्णान्तविश्रान्तलोचना रामप्रमदा 
सीता निनाय सन्निवेश्य; कं कर्वतीम्‌ १ मनोभिश्चेतोभिः लक्ष्यीकृत्य क्षण मुहूर्तं विदान्ती प्रवे कुर्वन्तीम्‌ । 

भारतीयः-असौ युधिष्ठिरोऽभ्यन्तसमेव गन्तु प्रचक्रमे | कथम्भूतः ? नतात्मा जितेन्द्रियः पुनरुत्कण्ठ- 
मावमूव्वंग्रीवत्व गमितः, किं छस्व ९ उपवने क्षणमभिरामप्रमदामभिरामस्यार्जुनस्य प्रमदा पल्ली द्रौपदी 
नि्लायोपवेद्य, कि कुर्वन्तम्‌ ? मनोयिशन्ती अथवा हे मनोभिराम श्रेणिक प्रचक्रमेऽ+यन्तरमेव गन्तु राजा । 
कि ङ्त्वा ? निखाय, काम्‌ १ स॒दृष्िम्‌ , क ? उपवने, कथम्‌ ? क्षणम्‌ । किं कुर्वन्तम्‌ ? विशन्तीम्‌ , किम्‌ ९ 
उपवनम्‌ अर्थवशा्छन्धमिति सम्बन्धः । कथम्भूतम्‌ १ प्रमदा प्रकृष्टो मदः इदमिदं पञ्यामीर्याकाक्षा लक्षणो 
यस्याः सा ता तथोक्तामन्यत्तुव्यम्‌* ॥३५॥ 





रानुओकी प्रगतिका विनाराक तथा धमकी अवक्ञाकारक राजा रावण उक्त भ्रकारसे 
वणित प्रसिद्ध टंकापुरीमे प्च गया था । 

अन्वय-रिथराभि. प्रतिमान्यवाग्भि अजंनोक्तां तां एर मनसा प्रसन्न, स्वसु" अरातिचार- 
विद्वावण धम॑क्ृतोद्धव राजा प्रापत्‌ । 


अत्यन्त निर्म चित्त, पुण्यात्मा, राघ्रुभके शुक्तचरोसे परे तथा धर्मकी म्याद्‌ाके 
संस्थापक राजा युधिष्ठिरने उक्त प्रकारसे स्पष्ट तथा शि जनोचित वचनो-ढासय वर्णित 
उस विख्यात इारकापुरीमे परवेद किया था ॥३४॥ 

अल्वय- मनोभि क्षणं विशन्तीं सुदृषिम्‌ रामध्रमदां उपवने निश्चय उत्कण्डभावं गमितः, 
अनताप्मा, अभ्यन्तरमेव गन्तुं प्रचक्रमे । 

मनसे ही अपने भले खमयको सोचक्ती, सम्यक्‌ दशेनघारिणी, राभकी पटनीको 
उपचनमं वेडक्र अत्यन्त उत्कण्शित, आत्म-नियन्ण हीन रावणने टकाके भौतर चलना 
प्रारम्भं क्रिया था) 

अन्वय-- विशन्ती सुदृष्टिम्‌ मनोभिरामप्रमगं क्षणं उपवने निश्ाय, उत्कण्ठभावं गमित, 
नतात्मा । । 

साथ साथ पुरम पवेश करती मनमोहिनी खुन्दर नेच्रवती अैनकी पत्नीको क्षणभरः- 
कते लिट उपवनम छरेडकरः ( शिरको उपर उठाये ) गदैनको सीधा क्रिये चरते आत्मजेता 
युधिष्ठिर नगरे भीतर चले जा रहे थे ॥२५॥ 

१. छेषः-व०, ना० । उपजातिचृत्तम्‌ । २. पुण्यविनाश्चायोस्पन्न.-व ०, ना ० । पएुतन्मतेऽधर्मङ्ृतो- 
डवः इतिच्छेद्‌. । ३. राघवपक्षे सन्धिधिन्त्य, । ४. उपेन्द्र वच्राव्ृत्तम्‌ । खक्षणज्च-"“उपेन्दवज्रा-जतजा- 
स्ततो गौ ।' ( च° र० ३।३१ )। 


अषमः समैः र 


[1 


विदहसद्कसपजसम्भवायाः प्रीतस्तदाखोकसषत्सकाभिः 
द्रामित्यभीये परसन्दरीभिः सरोदसीतापहता ताथः ॥२६॥ 


विदेदेति-अभीव अभिगतः, कौठसौ कमतापन्नः १ रावणः । कामिः कर्वीभिः ? पुरमन्दरीमिः १ कथम्‌ ! 
द्राक्‌ लीत्रम्‌ , दतिनब्दो वध्यमाष्रा्थापेध्यः, कथम्भूतः १ कृतार्थः कतकृत्यमास्मान मन्यमानः, क १ सरो. 
टी तापदतौ रोदेन रोदनेन सद वर्तमाना सरोटा सरोदा चासो सीता सरोदसीता तस्था अपटह्तावपदहरणे, कथ- 
म्भृतामिः परख॒न्दरीभिः १ तदाल्येकसमुत्सुकाभिः सीतावलोकनसमुककण्ठिताभिः । कस्याः सकागात्‌ प्रीतेः 
ल्ेदात्‌ ; कथम्भूतायाः १ विदेहसदुखषजसम्भवायाः विदेहस्य स्कपाञ्जाता विदेदस्धल्पजा तस्या; सका- 
या्छम्भवो चस्यास्तस्याः | 


भारतीयः-यसौ युधिष्ठिरः पुरुन्दरीभिरभीये अभियातः | कथम्भूतः ? तार्थः निष्ितार्थः, क ! 
रोदसीतापदतौ रोदस्योः ब्यावामूम्योस्तापदरणे, कथम्भूताभिः पुरखन्दरीमिः १ तदालोकसमुत्सुकामिः 
युधिष्टिरावरोकनोकण्ठितामिः, कस्याः १ प्रीतेः । कथम्भूतायाः प्रीतेः १ पिदेदसद्धस्पजसम्भवायाः विगतो देदो 
यस्य स विदेदोऽनङ्गः सङ्धटान्मानसिकपरिणामास्जातः सड्ल्पजः विदेदश्वासो सड्कस्पजश्च विदेदसद्धसपजस्त- 
स्मात्सम्भव उस्त्तिर्ययास्तस्याः, प्रीतेः सकागात्‌ , उक्तच-“जाने सङ्ट्पतो मू्टं कामं कामस्य जायते । 
तन्ना्ञादपि तन्नाणः कथ्यते सुनिपुद्धवेरितिः ॥ ३६ ॥ 


श्थं दिरेफाङरपुष्पभारं रुद्धा व्रजन्ती चिहुरं करेण । 
पुद्धाुपुह्ं मदनेन युक्तायुत्पाटयन्तीव शरान्पराभूत्‌ ॥२३५७॥ 

छ थमिति-पयाऽन्या काचित्कामिनी मदनेन कन्दर्पण मुक्तान्‌ शरान्‌ उतसाययन्तीव अभूदजनिष्ट | 
कथं मुक्तान्‌ १ पुद्धानुपुद्ध पृद्धस्यानु पञ्चात्‌ पु यस्मिन्मोचनकर्मणि तस्पुद्धानपुद्ध पिच्छानुपिच्छमित्यर्थः | 
किं कुर्वन्ती १ य्ल्य रियिल चिह्र कैशपात करेण र्द्‌ष्वा निरध्य व्रजन्ती गच्छन्ती । कथम्भूत चिङ्कुरम्‌ १ 
दिरेफाङुट्पुषमार द्विरेपेभरमरेयक्रुले व्याप्तः पुपभासो यत्र तम्‌ | ३७ ॥ 


अन्यात्मदशं युखमीक्षमाणा तथेव हस्तेन तयुद्रहन्ती । 
~+ 4 नेत्‌ दुरेवं (4 ¢ 0 9 
किं मे युखं रम्पयुतेन्दुरेवं तं सपधया दरथितं गते ॥३८॥ 
अन्येति-अन्या काचित्कामिनी गता । किं कत्तुमिव ? दर्गयितुभिव | कमेवम्‌ १ करं त्यान्मुख 
रग्यं निषक्रल्दतया कान्तिमत्‌ १ कस्याः मे ममः, उतादो इन्दुः कि रम्यः स्यादिति, क द्म॑यितुमिव गता १ 


"~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ---------~~-~--------~--- 


राजा विदेहके संकस्पमाघ्से उत्पन्न सीताकी घ्रीतिके कारण उसे देखमेके टिप डाटा- 
यित टकापुरीकी छन्दस्यिके छारा रोतती-तद्पती सीताका अपहरण करनेम टी संत 
राचण तुरस्त घेर लिया गया धा 


शमीरटीन तथापि कट्पनो माचसे उद्‌वुद्ध कामकी प्रीतिके कारण राजा यधिष्िरको 
देखनेकरे टिप उत्छुक द्वारकाकी कायिनियाके डाय इस लोक परलोककते क्र ट्र करने 
ही अपनी सटताको माननेवाख वद धमराज तुरन्त घेर लिया गया था ॥३६॥ 


टीटे पड़े केशपाशा तथा उसे धे एूखो ओर उनपर मूजते भौर्ोको पक राधसे 
सम्दाटते सस्तते साध चरती कोड्‌ सखी फली ठगी थी मानो कामदरेवके ढारा पुंखास 
पुंस रूपसे च्मटे गये वाणा ( एलो )का उखाडती जा रदी दै ॥३७॥ 


दूसरी खी दपेणमे मुख देखने-दरेवने टी उसे उसीग्रकारसे हाथमे यिय चद दी थी । 
$. गगेपः-प०, ना०। 








१५८ दविखन्यानमहाकाव्यस्‌ 


त राजानम्‌ › कया हेतुभूतया ? स्पर्धया; कि कुर्वन्ती सती १ उद्वहन्ती । कम्‌ १ तमात्मदर्मम्‌ , कैन कृत्वा १ 
हस्तेन । कथम्‌ ? तथैव तेनैव गमनप्रकारेण, किं कुर्वाणोद्रहन्ती ? ईधमाणा पयन्ती, किम्‌ ? तन्मुखम्‌ , क ९ 
आदनं मुकुरुन्देः ॥ ३८ ॥ 
महानिवेशं इ चभारयेका धृत्वा कराभ्यां त्वरितं जिहाना । 
(0 [> (3 
उपयु पयु च्छु सिता नताङ्गी शल्ये तरन्तीव घटदयेन ॥३९॥ 
मदेति-नताङ्धी काचिदेका कामिनी उच्छवसिता । कथम्‌ १ उपयुपरि । कि कुर्वन्तीवोसप्ेभिता १ 
तरन्तीव; कैन कृत्वा ९ षटद्वयेन, कथम्‌ ९ स्यम्‌ एवमेव, किं कुर्वाणा सती ९ खरित द्रुत जिहाना गच्छन्ती 
सती; किं कृत्वा ? महानिवेश्च घनपीनोन्नतस्थितिमन्त कुचभार कराभ्या वला ॥३९॥ 
[क * घरनङि © 
विधूय रीसाम्बुजयुत्यलाशं नि कणगयुत्परसाशम्‌ । 
भ्रेजेऽद्गनौघः सुरयो निजेन हाषेन गच्छन्सुरयोनिजेन ॥४०॥ 
विधूयेति-अद्धनौघः नितम्बिनीसमृहः युरयोनिजेन सुराणा योनिः सुरयोनिः सुरयोनेजतः सुरयोनि- 
जस्तेनामरनरसम्भवेन निजेनात्मीयेन हावेन सुख विकारेण हेतुना भ्रेजे रेजे । किं दुर्वन्‌ ¢ गच्छन्‌ , कथम्भूतः १ 
सुरयो अतिवेगः, किं कुर्वन्‌ ? उत्पलनमुद्रतपत्र व्याको्मिः्यर्थः । लीलाम्बुज क्रीडाकसल विधूय कम्पयित्वा 
कर्णंग ्रग्णस्थितम्‌ उदलगसुसठे आशा वाञ्छा यस्य तम्‌ अकि भ्रमर निन्नन्निवास्यत्निति ॥४०॥ 
दष्टाधरं तिष्ठतु सम्प्रहारः कस्याधि दास्तां कटकोपवेशः । 
सरवान््रजन्त्यास्त्वरितं यजस्य विक्षेपमात्रं बिवशीचकार ।॥४१॥ 
दषटेत्ति-पम्प्रहारः परस्परताडनम्‌ , “त्र सम्भोगो व्यज्यते, तदछक्षणाऽ्थामिधायकत्वात्‌ । यथा कुन्ताः 
प्रविशन्तीति प्रयोगे कुन्तधयाः पुरुषा गह्यन्ते । कथ यथा भवति ? दशधरम्‌ , तथाऽस्ताम्‌ , कोऽसौ ९ 
कटकोपवेगोऽव्यक्तकङ्कणरवः । यतो विवन्षीचकार विहृलीचकरे कि तत्‌ कन्तु ९ कस्याशिक्तामिन्याः जस्य 
हस्तस्य विक्षेपमा्रमान्दोलनमान्नम्‌ ९ कान्वशी चकार ? सर्वान्पमस्ाञ्नान्‌ › किं दुर्वन्त्याः ? शीघ्र व्रजन्त्याः 
गच्छन्त्याः ॥४१॥ 
अंसान्तविश्रान्तङ चान्तचक्रमाश्िष्य कान्तेन तमधपौतम्‌ । 
विस्बोष्टमाक्षिप्य निमीरिताक्षं सीत्कारपूवं इलटाम्यधावत्‌ ॥४२॥ 
असान्तेति-जभ्यधावदभिजगाम | काऽसौ ? कुल्य स्वैरिणी | किं कृत्वा १ आक्षिप्याङृष्य | 
कम्‌ १ त विम्बोष्ठम्‌ + कथ यथां भवति ? , सीक्ारपूर्वम्‌ , कथम्भूत वृष्टम्‌ ( विम्ब्ो्ठम्‌ ) ९ अरद्धपीतम्‌ , 


मानो किरी शाजाको यदी दिखाने गयी थी कि मेरा युख खुन्दर है अथवा यह चन्द्रमा 

खुन्दर दै ॥३८॥ 

ङ्ख तथा यौयन भारसे श्चुी, उ्तयोश्वर अधिक वेगसे सोक ठेती कोई एक र्भी 
उपने वड-वड़े चौके रको दोन दाथोखे खम्ह्ाके तेजीसे आगे वठृती जाती ससी लगती 
थी सानो दो कर्योके खहारे वह आकारामे तेर री दे ॥३९॥ 

. खिली पंखुड़योखे खुन्दर लीखा-कमख्को दिखाकर कान पर खगे कमलके छोभी 
भौ रेको मास्ती इई वेगसे बढ़ती कामिनियोके ्ुण्डने अप्खसभोमे सुरस अपने दावमावके 
दास अद्‌भुत छट दिखायी थी ॥४०॥ 

परस्पर ओष्ठ काटकर समभ्प्रहारकी कथा दीक्षया है? किसीके कंकणकी ध्वनि भी 
बहुत बड़ा उद्दीपक हे । इख समय तो किसी जाती इई कामिनीका वेगसे हाथका दिखा देना 
मार सवको विवशा कर देता था ॥४१॥ 

स्तनके चद्ुकको कंधेके ऊपर रखते हुए गाढ़ आगन करके भरेमीके द्वारा आधा 


१, इन्द्वज्ञ षतम्‌ । २. रीकेयमन्यदसुख्यप्रतिमवरुस्व्य दत्ता । 





अश्रमः समैः १५९ 


केन ? कान्तेन वह्छमेन; कथ यथा भवति ? निमीलिता्न सद्कुचितरोचनम्‌ › कि त्रा १ पूरवमाश्िप्याखिज्ञयः 
कथ यथा भवति ? अखान्तविश्ान्त्ुचान्तचक्र स्कन्धमध्योपविष्टस्तनचूचुकमिति शेषः ॥४२।) 


आक्प्य हस्तं वितं वरत्रा काचिन्नवोडा सहसाऽम्ययासीत्‌ । 
[क ( [३ [प ¢ 
प्रियाचुवद्धं पटमाङ्िखिन्ती हित्यागमस्रोपितभत्तु कान्या ॥४२॥ 
आद्रष्येति-क्राचिच्रवोढा नवपरिणीता छी सहसा सीव्मभ्ययासीदभिगता । फ छरला १ वरिता वरेण 
विधृत गीत हस्त करमा्प्याक्षिप्य । तथा अन्या काचिस््रोपितभर्रंका अगमत्‌ । कि वुःव॑न्ती सती, पट- 
मालिखन्ती सती, कथम्भूत पटम्‌ १ प्रियानुव्रदधम्‌ , किं क्रत्वा १ दहित्वा मुक्त्वा; कम्‌ १ त प्रियानुतरदढ पर- 
मिति शेषः | ४३॥ 
उन्पील्य सूपं सह्‌ सापि ताभिस्त्तटिफासिः सहसा पितामिः । 
वर्णोत्करेरिचत्ररः स्मयातिक्रान्तोऽखिरश्चित्रकरः स्म याति ॥४४॥ 
उन्मीस्येति-वर्णोकरेः हिद्ध ख्हरिताल्य ठिरज्जनद्रव्यस मृहैश्चिचकरः आश्चर्थकत्तां अखिलः समस्त- 
धित्रकरश्चितरद्िस्पी सहसा द्रतमभियाति स्माभिजगाम । कि छ्रत्वा १ साम्य सूपसुन्मीस्य विरचय्य, कथम- 


भियाति स्म १ मितामिः स्तोकाभिस्ताभिर्लोकप्रसिद्धाभिस्तत्‌च्कासिश्चित्रटेखनीमिः सह साद्धम्‌; कथ- 
स्मूतश्चि्रकरः ? स्मयातिक्रान्तः गर्वपर्वताधिरूढः । अच कोलुकरसरसिकतया विमनस्कस्वसभिहितम्‌ । ४४ ॥ 


यक्रोक्तियुखेश्चणमङ्गवन्धं शरेषं स्मरन्छत्यबसादिशूढः 
द्विसन्धिचिन्ताङकितो बिषण्णः फविर्वियोगीव जनोऽस्ययत्‌ ॥४५॥ 


वक्रेति-कविर्जनः विघण्णः विमनस्कः सन्नभ्यसप्रदभियरयो । कथम्भूतः १ द्विसन्धिचिन्तारुलितो 
दयोः कथयोर्योः पदयोवां सनिधरद्िखन्धिस्तत्र या चिन्ता तस्या तया वा आङ्कुलितः, पुनः कृलयवल्यतिमूढः 
कायसामथ्यानभिज्ञः, किं कुव॑च्‌ १ स्मर्ेतोविप्रयीडर्वन्‌ , कि क्रिम्‌ १ वक्रोक्तिमर्ङ्कारविशेषम्‌ ; तथोदेक्षण- 
मु्रेक्षालङ्कारम्‌ , तथाऽडवन्धं षोडशदल्पद्यादिसम्बन्ध तथा छप रटेषालङ्कारम्‌ | उपसार्थः प्रकरूयते | 
क इव १ वियोगीव यथा विरदीजनोऽभिसपंति। कथम्भूतः १ विषण्णः, पुनः कथम्भूतः १ द्विसन्धिचिन्ताङुलितः 
दयोभार्ययोः सन्धिः परस्परमेलन तत्र चिन्तयाङ्ुलितिः, पुनखलतिमूढोऽवरर माये अतिमूढ यस्य सः, पुनः 
कृती कृतमस्यास्तीति कृती प्रतिक्ञावान्‌ , पुनः कि कुर्वन्‌ १ वक्रोक्ति कुटिलख्वाच तथोदेक्षण रमणीयकयाघ् 





पिये गये ओको सी-सी कस्ते हणः अखि विना खोठे ही खीचकर कुलटा राजमामे पर 
चर पड्म थी ॥८२॥ 

कोई नव-विवादितवा युवती वरके दासा पकड़ गये हाथको एकाषक खीचकर राजाको 
देखने चर पड़ी थी 1 पतिक विदेरा जनेसे विरदेणी दृखरी शी वैष्कर पति-सम्बन्धी चिन 
चना रही थी वह भी उसे छोडकर चट पड थी ॥४३॥ 

परिपणे तथा रंगोके सस्मेटन-ढास अदसु चिका निवा अतएव अहंकार 
पवेत पर वैखा चिचकार री इछ शेनी-खुली प्रूचियोसे आधे रूपको खीचकर सखा ही 
राजाक्ी शोयायाचामे सर पडा धा ॥४४॥ 

वक्रोक्ति उब्परक्षादि अथीटेकान;, कसर भुरजादि वन्धो, रठेषोको सोचता इञा, 
दूयथेकर चनानेके किष चन्तित, स्ना लिए आएवर्यक वरसे अनभिक्ञ अतप्यं उदासीन 
कवि भी वियोमोके खसान समो पीछे दो लिया धा! [ वियोगी भी व्यगो बोलता ह 
कटास्ति एकता €; ऋदु प्वपरत आद्‌ ससर बन्ध करता है तथा आछ्गनको याद्‌ करता ह 


१, उपजातिचत्तम्‌ । 


१६० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


तथाऽद्धबन्ध चतुःषष्िमेद शरीरबन्धमृल्ुविपरीतदृत्तदण्डकाद्धदण्डक्रथतिकरणाख्य तथा र्टेषमालिद्धनं 
स्मरन्‌" ॥४५॥ 

शालस्य हर्म्यस्य च गोपुरस्य पुरस्य शरद्धेष्वतिरञ्जनेन । 

न निचित [+ पूर्वाधिरूडाघु 4 
जनेन द््ट्यै न पूर्वापूर्वाधिरूढाुमतां छरेन ॥४६॥ 
गारस्येति-मातीति क्रियाया अव्याहारोऽत्र गम्यते । भाति, काऽसौ ९ परूः नगरी, कैन ? जनेन 

लोकेन, कथम्भूतेन ९ अतिरज्ञनेनातिगयेनानुरागवता, पुनः, निचितेन सम्भधतेन, कस्यै १ हृष्ट्यै राजान 
द्रष्टुम्‌ , छ ? निचितेन ? श्रद्धेपु शिखरेषु, कस्य कस्य च ? शालस्य प्राकारस्य तथा दम्यस्य मन्दिरस्य तथा 
गो पुरस्य राजद्वारस्य । अचर जात्येक्षयैकवचन यतो हर्म्याणि गोपुराणि वहूनि सन्ति । कस्य सम्बन्धित्वेन १ 
पुरस्येति सम्बन्धः । इदानीमखे्ा-वेत्यभरमुेक्षाया गम्यते । तेनायम्थ.-केवोखेभिता ? यपूर्वां पूरव, 
कथम्भूता १ अधिरूढा, कैन ? छटेन व्याजेन, केषाम्‌ ? असुमता प्राणिनामिति ॥४६॥ 


दिदक्षुमाणस्य जनस्य तसिन्केऽखिखानि क्षणमिन्द्रियाणि । 
ते नेचमाच्रितिमेव जगुः खसाननिर्वेगमिवागतानि । ४७] 
दिदक्माणस्येति-तसिन्काठे राजो नगरप्रवेशसमये क्षण मुहूत्तमेक त॒ राजान दिषदृक्षमाणस् द्रष्टु 
सिच्छोर्जनस्य अखि्मनीन्धियाणि भरोादीनि नेचमात्रसित्िमेव जग्मुः, कानीवोतरेक्षितानि ? सस्थाननि्चैगस- 
मास्मीयवसतेवेराग्यमिवागतानि ॥४७॥ 
स धृतन्यजनेन जनेन पुरं परमङ्गलमङ्गलयोपकरता । 
नगरीमभिरजयता जयतादिति वाक्यविभागमितो गमितः ॥४८॥ 

स धृतेति-स राजा पुरी नगरीमितः प्राप्तः | कथम्भूतः सन्‌ ? वाक्यविमाग वचनविपय गमितो नीतः | 
कथमिति  जयतादिति नगरनागरिकलोक रक्षन्‌ सन्‌ सर्वोक्कपेण वर््तस्वेति, कैन कर्व ? जनेन, कि दुर्वता 
अभिरज्नयता अय राजा चिरायुर्भुयादित्यनुरागविषय नयता, काम्‌ ? नगरीम्‌ ; कथम्भूतेन १ परमङ्खल्मद्धल- 
घोपक्रता पर केवल मद्धलमेव मङ्डलघोष करोतीति तेन तथोक्तेन पुनः धृतव्यजनेन गररीतताल््रन्तेन" ॥४८॥ 

खगोचरं जस्पमधिचि गृण्वन्संमान्यलङ्ारमणीनिरूप्य । 
दर््यखकन्योञ्छितपुष्पलाजं स राजमागं नृपतिः प्रपेदे ।४९॥ 


प्रतिज्ञा करता हे, अनेक व्यभिचारी भावोके भिखनेसे आङ्गक रहता हे, लीके लिए पागल 
होता है तथा दुखी होकर दोडता फिरता है ] ॥४५॥ 

राजा राचण अथवा धघभैराजको देखनेके लिए नगरके कोठी अथवा उन्नत भवनो 
अथवा गोपुरोकी शिखरोपर चद अत्यन्त विनोदी नागरिकोसे भरे बे नगर णे गते थे 
मानो छल करके परविष् विपक्षियोने पदिरेसे ही उनपर आक्रमण कर दिया दे ॥४६॥ 

जाको देखनेमे ऊीन जनसमूहकी समस्त इन्द्रियां अपने-अपने स्थानसरे विरक्त 
समान होकर एक क्षणके लिए केवर नेन इन्द्रिय रूपसे ही रह गयी थी 1४७] 

पुरी नगरीको सव प्रकारसे सजानेवाछे, सर्वोक्छृष्ट संगर्का मंगर घोष करनेमे रीन 
तथा दाथसे वीजना हिकाते इए नागरिकोके दास जय-जय घोषपुवेक खागत किया गया 
राजा नगरमे चखा ज्ञा रहा था ॥४८॥ 


१. श्ेपः-व०, ना०। २ निवेद्‌-ब०, ना०। ३, निवेंद्-प०, बण, ना०। ४, तोरकरत्तम्‌ । 
लक्षणन्च “इह तोटकमम्बुधि सैः प्रथितम्‌" ८ चर ° र० ३।४९ ) । 


अषमः स्मः १६१ 


खगोचरमिति-स दृपत्री यवणः राजमार्ग प्रपेदे, कथम्भूतम्‌ १ हर्म्यस्थक्रन्योञ्छितपुष्पलज हम्य्थाः 
सौ स्थिताः याः कन्यास्तासिरन्द्ितानि पुष्पाणि लाजा आ््रतण्डुला यच त मन्दिरगतकुमाय्युंपितकुखम- 
जलार््रतण्डुलमिवयर्थः | मि कृत्वा १ सम्मान्यल्कारमणी लङ्कावनरक्कस्य उनमाल्करख्यस्य भार्याम्‌ अथवा 
८ लङ्का ) नगरीसन्ञ सम्मान्या चासौ ख््का च सम्मान्वल्द्का सम्मान्यलुद्धैव रमणी सम्मान्यल्ङ्कारमणी ता' 
तथोक्ताम्‌ , कि कुर्वन्‌ १ स्वगोचरमाप्मविपयम्‌ अधिचि सखीषु प्रवृत्त जस्य शण्वन्नाकर्णयन्‌ | 
भारतीयः-स वरपति्युधिष्ठिरः राजमाम प्रपेदे, करि कृत्वा ? पूर्वै निरूय, कान्‌ १ सम्मान्यलङ्कारमणीच्‌ 
सम्मानिनः सम्यक्‌. प्रकारेण मा क्षमीमनन्ति प्राणन्ति पुष्टि नयन्तीति सम्मानिनः अल््कारभूता मणयः 
सम्मानिनश्च तेऽलद्धारमणयश्च सम्मान्यल्कारमणयस्तान्‌ अथवाऽल्ङ्कारे मणयो येषा ते तान्‌ ; सम्मान्यलङ्कार- 
मणीन्‌ लक्मीवतः प्रधानपुरुषानिव्यर्थः । येष्रोऽर्थः प्राग्वत्‌ ॥४९॥ 
आद्रा बाराशिषिपुस्तस्य शेषापुच्चैरढा येन सा धुवरायाः। 
आलोकान्तं कीततिक्ष्मीप्रतापैर्च्चै रूढायेन सा धूवेरायाः ॥५०॥ 
आर्द्रमिति-बाल सग्धाः कासिन्य आर्द्रा योषा तस्य राज्ञः चिक्षिपुः क्षप्तवन्त्यः । तस्य कस्य १ येन 
राज्ञा वशयाः शोभनाया उर्व॑सयाः भूमेरुच्चैवाटम्‌ उचैः महती सा लोकप्रसिद्धा, धूध॑रा ऊढा धृता । कथ 
यथा मवत्ति १ आरोकान्त लोकत्रय यावत्‌ , पुनः कथ यथा भवतति १ साधु लोकप्रशासा विष्रयत्वात्‌ मनोहारि 
कैः कृत्वोडा धूः १ कीत्तिरक्षमीप्रतपिः, कथम्भूतेन येन १ रूढायेन अयः श्युभावदो चिधिः) रूढः जगदधिख्या- 
तोऽयो यस्य तेन ॥५०॥] 


विभी कर्णुख्यै 0 
पृणाभ्युन्नतङ्गस्भक्णयुख्येमहानागवकैषु तेन । 
पराक्रमेणेन्द्रजितोद्धतेन प्रत्यभ्युदीये हरिणेक्षणेन ॥५१॥ 
विमीष्णेति-इन्द्रजिता इन्द्रजिदाख्येन पुत्रेण प्रभ्युदीये प्रव्यभ्युव्थित्तम्‌ । कथम्भूतेन १ दरिणेश्च- 
णेन मृगलोचनेन; युनरद्धतेन गर्वपर्वताधिषूढेन, पुनः पराक्रमेण परान्‌ शत्रून्‌ आक्रमतीति पराक्रमस्तेन 
पुनः महानागमिव बवल येषा तैः महानागषछैर्युतेनान्वितेन, कथम्भूतैः १ विभीषणास्युच्तकुम्भकर्णमुख्यैः, 
विभीप्रणदचाभ्युन्नत उदय प्राप्तश्चासौ कुम्भकर्ण मुख्यौ प्रधाने येषा तैः | 
भारतीयः-हरिणा नारायणेन ईध्णेन्‌ कृतवा प्रयभ्युदीये । कथम्भूतेन हरिणा १ विभीषणाभ्युन्नत- 
कुम्मकर्णमुख्येः, विभीषणानि भीप्माणि अन्युन्नतास्तुङ्धा कुम्माश्च कर्णश्च मुख्यानि च येषा तेस्तथोक्तैरमहा- 


~~ 








अपनी परम श्रिय ठंकाक्ती छियोको देखकर रावण अथवा अत्यन्त सखमस्पतन्तिराखी 
नागरिकोके मणियुक्तं मूुपणधारियौके अभिवादन खीकार करके धमेराजने अपनेको खेकर 
स्यो चरती वाते खनते इणः उस राज-स्शपर प्रस्थान किया या जिसपर भवनोके उपर 
वेटी कन्याने पूर तथा काचेकी चषा की थी ॥४९॥ 

जो छुभ क्नार्योका पोषक है तथा जिसने ओेष तथा उर्वरा भूमिका चह मदान्‌ दाथित्व 

[9 (~, ‰ नै लोकौ मे (८. 

साहसरके साथ यरा, सस्पतन्ति ओर प्रञुताके दसय तीनो छोकोमे पूणं रूपसे घारण किया 
हे उस पर कुड़करियौने आद परूणीहुति छोड़ी थी ॥५०॥ 

महान्‌ नागते खमान चर्शाखी विभीषण तथा अत्यन्त ऊचा कुम्भकणै आदि प्रसुखो 
खदित दरिण खमान चंचखनेत्र, खाचुयओके याक्राम॑क इन्द्रजीत नामक पुजने रावण की 
अगवानी कौ थी । 

अत्यन्त मयंकर ओर ऊचे सविदोप गण्डस्थल तथा कर्णधासे विराट हाधियोकी 

१. ररेषः-व०, ना० } उपजतिवरत्तम्‌ ! २, श्राङिनीवृत्तम्‌ । रक्षणं हि-“श्छिन्युत्वा मतौ तगो 
गोऽन्धिरोकेः" (चर० र० २।२५) । 

२१ 


शद२ दविखन्धानमहाकान्यम्‌ 


नागवलैः गजसेैन्ेर्युतेन; पुनः कथम्भूतेन ? इन्द्रजिता इन्द्र जयतीति इन्द्रजित्तेन तथोक्तेन; पराक्रमेण हेतुना 
उद्धतेन सगर्वेणः ॥५१॥ 
अनर स्सुताधिकमनोजवधूतमालपतरप्युक्तङसमाञ्जठिसिक्तमूततिः । 
अत्रस्नुताधिकमनोजवधूतमारमास्येन तेन सहितः खगं पिवेश ॥५२॥ 
अत्रेति-स राजा रावणः गृह विवेदा, कथम्भूत, ? तेनेन्द्रजिता सहितः, छ ? अचास्मिन्नवसरे, 
कथम्भूतः  स्नुताधिकमनोजवधूतमालपत्रप्रयुक्तकुसुमाञ्जलिसिक्तमूर्िः, स्तुतेन स्वेदोद्गमेनोपटशक्षितोऽधिको 
मनोजः कन्दर्पो यासा ताः स्तुताधिकमनोजाः ताश्च ता वध्वश्च ताभिः प्रयुक्तो यः कुसुमाञ्जलिस्तेन सिक्ता 
मृतिर्यस्य सः, कथम्भूतेनेन्द्रजिता  अन्रस्नुताधिकमनोजवधूतमाल्माव्येन चसननीलः चस्नुः, ध्रसियधू- 
घृ विभ्यः क्नुः न च्रस्नुरघ्स्नुस्तस्य भावो ऽचस्नुता तया, अपिकश्चासौ मनो्वो निर्भयस्वादधिक्रमनोवेग- 
स्तेन धृतानि कम्पितानि माल्मास्यानि मादयहंङुखंमानि यस्य तेन । अत्र युधिष्ठिररावणयोर्विगेषणे पूर्वोक्त 
एव बोद्धव्यः ॥५२॥ 
सु सहायतया सुसहमयतया मधुरं पधुरञ्चितयाजितया 
समितः शमितः सरितः सहितः प्रतिवासरवासरति प्रययौ ॥५२॥ 
सुसदहायतयेति-प्रययौ गतवान्‌, कोऽसौ ? स राजा, काम्‌ ? प्रतिवासरवासरति प्रतिवासर प्रतिदिन 
प्रतिवास प्रतिमन्दिर यथा रतिः प्रीतिस्ताम्‌ः ; कथम्भूतः ? दा सुखमितः प्राततः; पुनः शमितः शान्तः, पुनः 
सुसहायतया निर््यभिचा रिमिच्रसमृहेन सहितो युक्तः; कथम्भूतया १ सखुसटायतया सहायस्य भावः सहायता 
शोभना सहायता यस्यास्तया मित्रधर्मवव्येवयर्थः । पुनः मधुरञ्जितया मधुना वसन्तेनाहादितया, कथ यथा 
भवति १ मधुरमव्यन्तपेशल पुनः अनितया जेतुमगक्यया, कथम्भूतो राजा ? सहितः हित सुख दिताः सख- 
हेतवो मनुष्याः हितेन हितश्च सह वत्त॑मान,* ॥५३॥ 


तां श्रीवधूं चिन्तयतान्यभोग्यां तेन खपात्कतत मपार्यमाणाम्‌ । 
न सीतयुष्णं न मतं सुखाय खावस्थयातप्यत केवरं सः ॥५४॥ 


तामिति-परमतप्यत सताप प्रासः, कोऽसौ ? स रावणः, कया कन्यां ? स्वावस्थयेति, कथ परमत- 
प्यत १ तदेवाह-न मत नेष्टम्‌; किम्‌ ? गीत श्रीगन्धकमलकपूरादिवस्तु, तथा नमनम्‌ , किम्‌ ९ उष्ण 
वीयं बुद्कुमादिवस्ठ, कैन ? तेन रावणेन, कस्मै ? सुखाय, किं वुर्वता ? ता जगद्धिख्याता श्रीवधू सीता 


सेनासे सजित, इन्द्रको जीतनेमे समर्थं पराक्रमधारी तथा आत्मगोरवी विष्णु ( छृप्णजी ) 
ने ध्मराजको ओंखोपर लिया था ॥५९॥ 

वहते पसीनेसे व्यक्त अधिकतर कामासक्ति युक्त नागरिक बन्धुओंके डारा तमाखके 
पत्तेमे रखकर छोड़ी गयी पुप्पाञ्चखियोसे आद्र सवण अथवा युचिष्िरने निभैयताके 
आधि-युक्त मनोभावदाटी तथा माटाके पलो विखेरते इन्द्रजीत अथवा विष्णुके साथ 
वरहोपर अपने गृहमे परेरा {किया था ॥५२॥ 

अजेय, स्था समर्थं तथा विस्तृत निद्‌ष मिजमण्डलीसे युक्त वसन्त अथवा मदिरा 
से रंगीन खुखको प्राप्त तथा शान्त ओर कल्याणकारी राजाने प्रतिदिन प्रत्येक निवासमे 
मधुर रततिको दिया था ॥५३॥ 

दूसरेके दवाय भोम्य लक्ष्ी खरूपिणी सीता अथवा राज्यलक्ष्मी रूपी वधूको सोचते 
इए तथा उसे अपने आधीन करनेमे असमथ उस रावण अथवा युधिष्ठिरके टिए शीतख 


१. ेषः-ब०, ना० । उपजतिचुत्म्‌ । ३. वसन्ततिलकादृत्तमू । ३, प्रतिवासरं वासे रतिस्ताम्‌ । 
४१ तोटकबुत्तम्‌ । 


अशमः सर्गः 


मनसा चिन्तयता, कथम्भूताम्‌ १ अन्यमोग्या राष॒वसेव्या पुनः स्वसादात्मसात्‌ कतु मपार्यमाणामचवीम्‌ 

अतएव केवलम्‌ अतप्यत । 9 
भास्तीयः पक्षः-तेन युधिष्टिरिण सुखाय शीत न मतमुष्ण न मतम्‌ › कथम्भूतेन तेन १ ताम्‌ आवाल 

गोपालादिप्रसिदधा श्रीवधू साल्यलक्ष्मी चिन्तयता, कथम्भूताम्‌ १ अन्यभोम्वा दुर्योधनसेव्याम्‌ ; कि कन्तुम्‌ १ 


स्वसात्‌ स्वाधीनाम्‌ , केवलमतप्यत, कया १ स्वावस्थया दुदंसयेतिः ॥५४। 


रेपे सृपाणां समवस्थयोचैः सेहे न्‌ दुयौधनकामयाधाम्‌ । 
वाखाङ्कनापाङ्ककृतापहासं रहस्यसोभाग्यमलं निनिन्द ॥५५॥ 

तेप इति-त्रेपे छजितः, कोऽसौ १ स रावणः, कया १ समवस्था, केषाम्‌ १ उपाणाम्‌ › कथम्‌ १ 
उचैः अतिशयेन । तथा न सेहे न सोद समर्थोऽभूत्‌ ; काम्‌ १ दुरवोधनकामव्राधा दुःखेन योद्‌ शक्यो 
दुर्योधनः स चासौ कामस्तस्य बाधा पीडाम्‌ । निनिन्द्‌, किम्‌? असौभाग्यमल दोरमाग्यरजः,) क १ रदस्येकान्तेः 
कथम्भूतम्‌ १ बालद्खनापाङ्कृतापदासम्‌ , वालाद्धनाना सुग्धस्रीणागमपाङ्गाः कटाक्षास्तैः कृतमपदास यस्य तत्‌| 

मारतीयः-असौ वृपाणा समवस्थया अवे ! तथा दुर्योघनकामग्राधा गान्धारीततनयाभिल्यपपीडा न सेहे । 
तथा भाग्य दैव रहस्यलमसय्थ निनिन्द | कथम्भूत ॒वालाज्ञनापाज्ञकृतापहासं वालः रिरवोऽङ्ञनाः 
कामिन्यस्तामिरपाङ्निन्य यथा भवति तथा ृतमपदास यस्य तत्तथोक्तम्‌ । कर्मण्येतदेव रूपम्‌ ॥५५॥ 

न गुणैेषूभिरमितो रमितो न बिलेपनं निजगृहे जगृहे । 
विभवेषु नो वश्चमितः शमितः स गतो यतित्वमुदितो मुदितः ।॥५६॥ 

न गुणेैरिति-स राजा वधूभि रमितः, कथम्भूतः सन्‌ १ गुणैरौदार्थधेयादिभिरमितोऽगाधस्तथा 
विलेपनं श्रीगन्धादिलक्षण न जग्रह नाद्धीचकार, क्व १ निजग्रहे आत्मीयमन्दिरे, तथा विभतेपु परिच्छदा. 
दिषु लक्षणेषु न वमभितः गतः; तथास राजा गतः, किम्‌ १? यतित्व सुनिरूपताम्‌; कथम्भूतः सन्‌, 
उदितोऽभ्यु्तः, भ्रमितः, गान्तः, षुनः कथम्भूतः सन्‌ १ अमुदितोऽद्ष्टः सन्नितिः ॥५६॥ 

स वैरिणा श्रीमदनेन राजा निगूहमानो हदयं विदीर्णम्‌ । 
अभगाधगम्मीर॒दात्तस्वमाकारमग्रूय दिंभरां प्रभूच ॥५७॥ 

स इति-स राजा रावण आकार कोपप्रणादजनिता शरीरप्रकृतिं विभयाम्बमूव बभार । कि कुर्वाणः ए 

श्रीमदनेन श्रीकन्दपैण विदीणे विदारित हदय निगूहमानः सदृण्वन्‌ दुर्जनजनहास्यभयाद प्रकययन्‌ ›, कथम्भूत 


हदयम्‌ १ अगाधगम्मीरमगाघमकलिति तथा गम्भीर निभ््षोमम्‌ › अम्रूच प्रधानम्‌ › उदात्तसत्वमुदात्तमुचछष्ट 
सत्व वर यस्मिन्‌ तत्‌ | 


मासतीयः-स राजा युधिष्ठिरः आकार विमरास्वमूव, कथम्भूतम्‌ १ अग्रूयमादेयं पुनरुदात्तसत्वमुस्वण- 


अथवा उष्ण पदाथ मौ सुख नही देते थे 1 वह करमशः अपनी कायदा अथवा दुरवस्थासे दी 
जख रटे थे ॥५४॥ 

राचण तथा युधिष्ठिर दोनौ ही अन्य राजाभौके सामने आते छजाते थे । कणे 
सामना करने योग्य कासदेवकी वाघाको सवण नही सह पाता णा तथा कौरव दुर्यो धनकी 
मनमानी युधिष्टिसको असद्य थी । ओर वारको, छखियो तथा अंपगोके द्वारा भी रते जाने 
वारे अपने अमागेपनको एकान्तमे पिक्ार्ते थे ॥५५॥ 

निभसीम गुणका भण्डार चह रानियाके साथ रयण नदी करता था, अपने भवने भी 
किसीसे रेपादि नदी कराता था, ओर भोग-विखासरोमे उसका मन नदी छगता था | खखोसे 
धिरे, प्रतापी तथा प्रसन्न यतिक्े रूपको चह प्रात हु था ॥५६॥ 

श्री कामदेव रूपी शच्रुके दवाय खंड-खंड किये अपने हदयको छिपाते हुए वह राजा 
वण अव्यन्त शतत, सदिष्णु, विरारु शक्ति सस्पन्न वाद्य आकारो धारण क्रिये धा | इस 


9. इरेपः-व०, ना० 1 उपजातिदृत्तम्‌. । २. इरेषः-०, ना० । २, परभिताक्षरा दत्तम्‌ । रक्षणं 
= ` र 


) 


दि-“प्रमितःक्षरा सजससेरदिता” ( द° र० ३।६२ ) । 


१६७ द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


सामर्थ्यम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ १ अगाधगम्भीरम्‌ अनाकलितिनिःशक्षोभम्‌ , कथम्भूतो राजा ? टृदय निगूहमानः, 
कथम्भूतम्‌ ९ अनेन वैरिणा दुर्योधनेन विदीर्णे पुनः भीमह्छक्ष्मीवत्‌ । नेप तुल्यम्‌? ॥५७॥ 


स सदसि हषीकेेनोच्चैवसेन गरीयसा 
ˆ परमतनयेनायं रातृव्रजेन च सङ्तः । 


[क [4 


विटुलितकथः शस्त्रे शास्रे कलासु कथासु च 


्रुरगमयत्कश्चि्कालं धनञ्जयसूजयन्‌ ॥५८॥ 
इति श्रधनज्ञयक्रतौ राघवपाण्डवीये महाकाव्ये रावणयुधिष्ठिरलङ्कादारवतीभरवेश्च- 
कथनो नामाष्टम. सगं; ॥८॥ 


स दति-सोऽय रावणः कञ्चिरकाल समयमगमयत्‌ निनाय, किं कुवन्‌ ? धने द्रव्य तथा जयमूर्ज- 
यन्नुपाजयन्‌ , कथम्भूतः ? प्रसुः विः, पुनः विक्ितकथः विल्ति कथा येन सः, विद्ितवि्वारण इत्यर्थः| 
छ ? शसखे चापतोमरादिलक्षणे तथा शाखे व्याकरणतर्कादिलक्षणे जात्यपेक्षयेकवचनम्‌ । तथा कलसु 
वेणुवीणादिषु तथा कथासु कादम्बयादिषु । क ? सदसि सभायाम्‌ , पुनः कथम्भूतः ₹ गरीयसा गरिष्टेना- 
जय्येन बलेन सैन्येन सद्खतः सथयुक्तस्तथा परमतनयेन परमा श्रीर्यस्य स परमः परमश्चासौ तनयश्च परमतनयस्तेन 
श्रीमदिन्द्रजिता पुत्रेण सद्धतः, कथम्भूतेन ? दृषीकैरेनेन्द्ियनियन्त्रा इषखग्बनिताचन्दनादीननुभवितुभित्य्थः, 
कथम्‌ ? उच्चैस्यर्थ तथा भ्रातृन्रजेनं विभीषणादिसमृहेन सद्धतः । 

भारतीयः-धनज्ञयमजुनम्‌ उर्जयन्प्रोटिं नयन्‌ , दीकेयेन नारायणेन वटेन बलमदरेण तथा परम- 
तनयेन पर केवल मत इष्टः नयो दुष्टरिष्टनिगरहानुग्रहरक्षणो येन तेन दुष्टाना निग्रहः रिष्टाना प्रतिपालन राज्ञा 
धर्मो न तु जटाधारण रिरोमुण्डन चेति वचनात्‌ । यद्वा परेप्रामरीणा मतो जातो नयो नीतियेन तेन, भ्रारू्रजेन 
भीमादिसमृहेन सङ्ञतः गरीयसेति कृष्णवलयोविंगेषण लोकपूज्यत्वात्‌ । नेष पूर्ववत्‌, ॥५८॥ 

इति निरवद्यविद्यासण्डनमण्डितपण्डितमण्डी मण्डितस्य परूतकंचक्रवत्तिन श्रीमद्विनयचन्द्र- 
पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्न, शिष्येण सकरूकरो दढ वचारूचातुरी- 
चन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्दरेण चिरचितायां पदकौसुदी नाम द्धानायां यैकायां 
राचणयुधिष्टिररुङ्काद्ारवतीप्रवेशकथनोऽष्टमः सर्गं. ॥८॥ 


राज्य-लक्ष्मीयुक्त श्रु दुर्योधनके द्वारा खण्डित मनको छिपाते हुए राजा युधिष्ठिर ] ॥५७॥ 

इन्द्रिय जेता, वलवान, गौरवदशाखी भादयो तथा श्रेष्ठ पुचरके साथ राजखभामे शासन, 
शाख ओर टित कराओदधी च्चा करता हआ तथा अपनी सम्पत्ति ओर विजयके साधनो 
को बढाता इञा राजा रावण कुर समय विता रहा था । स 

परम वी, सवके श्रेष्ठ, हषीकेरा कृष्णजी तथा भादयोके साथ शघ्चुओंकी योजनार्पं 
जाननेमे व्यस्त इस राजा युधिष्ठिरने यादव राजसंभामे शा्छ-शाख तथा संगीतादिकी चच 
करते इए ओर अद्यैनकी प्रतिष्ठा वाते हुए कुक खमय व्यतीत किया था ॥५८॥ 

निर्दौषविद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डलीके षूज्य, पटूतकचक्रवतीं श्रीमान्‌ पंडितविनयव्न्दर 
गुरुके भ्रदिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकरकलाचातुये-चन्द्रिकाके चकोर, नेमिचन्द्र दारा 
विरचित कवि धनन्जयके राघवपाण्डवीय नामस ख्यात दहिसन्धान 
काव्यकी पदकोसुदी दीकामे रावण युधिष्ठिर-लङ्कादषरावती- 
प्रस्थान कथनः नामका अष्टम सगं समाक्ष 





१, दरेषः-ब०) ना० । उपजातिदत्तम्‌। २. इरेपः-ब ०) ना०। हरिणीडृत्तम्‌ । रक्षणं हि 
“रसयुगहयेन्सौं म्नौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा 1” (्र° र० ३।९३) । 


नवमः सगः 


तस्मिन्कारे जरासन्धो वरामोवभिया युतः । 

1चत्तस्थमनुन पञ्यन्दूरतः पुख्पात्तमम्‌ ॥ ९॥। 

तथा विराधितं पेरिभीमहानियमोचतम्‌ । 

क मि [| 

उचुक्त्याशधासयन्ख्यातस्तं कोरव्यशुभावहः ॥२॥ 

पृथ्व्याः पाताठलङ्कान्तः श्रीग्रह प्राप्य भूषणम्‌ । 

१. ॥ ५ पारोचयरि + 

सीताचिन्तङखः राय दुःखमालो चयन्स्थितः ॥३॥ 

अज्ञातचरितं चतरु भ्रीवपृहरणोद्यतय्‌ । 

(~ त्सा धुन्‌ गाते कै गिते 

विरित्सन्विधुना धाते साधे शीतेऽप्यतप्यत ।४॥ 

दलोकाचतुप्य्यमतप्यतेति क्रियया व्याख्यायते-तस्िननिति-अतयत, कोऽसौ ? रामो राघवः, कथम्‌ १ 
वे स्फुयम्‌ , क्व १ तस्िन्काले सीतापलरणसमये, कि कुर्वन्‌ १ पव्यन्न सिन्नवसरे नान्यः, कथित्सहायो ममा- 
सतीति अन्तर्मुखाकारतया वीध्यमाणः | कम्‌ १ अनुज भ्रातरम्‌ । किमाद्यम्‌ १ पुरपोत्तम टमणम्‌ , 
कथम्भूतम्‌ १ चित्तस्थ मनोगतम्‌ । कथम्भूतो रामः अधभिया पापमयेन दूरतो दृरादयुतोऽसद्धतः निष्पापो 
निर्मवय्चे्यथः, पुनः जरासन्धः जरयाऽसन्धोऽसम्बन्धो यस्य सः, वार्ढक्याविप्रयः चरमाद्धत्वात्‌ ; चरीर- 
विकारित्वात्‌ , मोश्नगामित्वात्तस्येति सम्बन्धः । भास्तीयः-अतप्यत कोऽसौ १ जरासन्धः जरासन्धामिधानो 
नारायणग्रतिकूलये विद्याधस्वक्रवरत्ती, किं कुर्वन्‌ £ पद्यन्‌ । कम्‌ १ चित्तस्यमनुज मनोगतमनुष्यम्‌ , किमसा- 
ख्यम्‌ १ पुरुषोत्तम नारायणम्‌ , कस्मात्‌ १ दूरतः दूरात्‌ । करिपन्‌ १ तसरिमन्काठे चरत्समये, कथम्भूतः 
सन्‌ १ युतो युक्तः; कया १ वैरामोघभिया वेरात्‌ कसस्य स्वभागिनेयस्य वधसमुसन्नात्‌ अमोधा चासौ 
मीश्च वैरयमोवभीसतया वेराप्रतिदताद्भुयेति | 
तमेति-कथम्भूतो रामः १ ख्यातः प्रसिद्धः क्व? कौ यवि, किं युर्वन्‌ १ श्वासयन्‌ धीरयन्‌ ४ 

कम्‌ १ त प्रसिद्धः विराधित खरदुपणनिद्ाटित चन्द्रोद्रपुत्रम्‌ , कथम्‌ १ तथा तेनैव लध्मणस्मरणप्रकारेण 
वैरिभीमहानियमोदयत वेरिभ्या खरदूप्रणास्या मीः वेरिभीः नैरिमिया वैरिवेरे सति मटानियमः खरदूपणयोर्वघ- 
घटनाया यावन्पमेप्टतम्बनिताचन्दनादिपरियागलक्षण व्रत वैरिभी महानियमः तत्रोगरतस्त॒ तथोक्तम्‌ , 
कया { उद्युक्ता मदाविचारणया, पुनः कथम्भूतः १ रव्यद्युभावदहः रवेरनवः रव्यरगवस्तेपा माव 
सत्ता स्वस्प वा हन्तीति रव्यछमावहः आसमग्रतपिनाकंग्रतापद्य जतेव्वर्थः | दिनक्ररकिरणरीप्िभृदिति। 


~ 





तस्मिन्‌, कारेः चित्तस्थरं पुरपोत्तमम्‌, अनुजं दूरतः पद्य वै जरासंधः रामः अधभिथा युतः कौ 
रव्यातः रव्वंञ्ुभावटा, तथा विराधितं चरिमी महा नियमेनो्यतं तस्‌ जआदवासयन्‌ प्रवयाः पातता्ल्कान्तः- 
श्रीगरहभृपणं प्राप्य सीताचिन्ताकुटः फार्यमाखोचयन्दुखं स्थितः । 

सीताका अपहरण दो जानेके ससय पुरुपश्रेष्ट मनमोहन यघछज दखक्ष्मणको दर गया 
देखकर वाद्धक्यसे परे ( "चरम शरीर, युवक ) मक्त निद्ययसे यवणक्ते पाप अर्थात्‌ 
सीतादरणकी आ्तंका हो गयी थी । पृथ्ीपर विख्यात, सू्ैकी किरणोक्ते पतापक्ते तिरस्का- 
रक राघव, ख्ष्षमणके डाय कथित प्रकार्से सत्ताये गये अतएव शाचरुके भयकी समास्तिके 
लिप कठोर प्रतिसाथेमे बद्ध, उसको सादसक्ते वचनोसे समन्नाता दुधा, भारत भूमिसे 
पाता टं पन्त दक््मीके निवासमूत सीताके भूपणोको पा कर सीताकी चिन्तां 
विभोर तथापि वन्तव्यका विचार कर्ता हया, दुखसे खमय चिता रदा धा । 


१६६ दिसस्वानमदाकाव्यम्‌ 


भारतीयः-कथम्मूतो जरासन्धः १ ख्यातः प्रसिद्धः, किं कुर्वन्‌ १ त प्रसिद्ध कौरव्य दुर्योधनमाश्वासयन्‌ 
जरासन्धग्र्याः कोरन्या इति वचनात्‌ । कया १ उदयुक्या उच्चेर्विचारणया; कथ तथा १ दूरस्थस्यापि 
पुरुषोत्तमस्य चित्तस्थत्यावलोकनश्रकारेण कथम्भूत कौरव्यम्‌ १ विराधितम्‌ › कैः १ पाण्डवेरिति सम्बन्धो 
वोढव्यः, पुनः कथम्भूतम्‌ ? वैरिभीमहानिवमोचत वैरी चासौ भीमश्च तस्य हानौ बघ उद्यत परतिकूलरकोद्र- 
प्राणल्याग्रतोद्यमपरमिलयर्थः । कथम्भूतो जरासन्ध. ९ शुभावहः छुममा वहतीति भावहः अथवा युभ न 
वहतीति स. नारायणहस्ताद्व्यापादनावधिसमल्तया दुर्दशा वदमान इव्यर्थः । 

पृथ्व्या इति-कथम्भूतो रामः १ स्थितः, कथ यथा भवति ९ दुःखम्‌, किं कुर्वन्‌ ९ आलोचयन्‌ अन्तमु 
खाकारतया व्यालोकमानः, किम्‌ १ कार्य कर्तव्यम्‌ , कथम्भूतः १ सीताचिन्ताञुलः जानकी चिन्तनव्यग्रः, किं 
कृत्वा १ पूयं प्राप्य प्रविदय, क्रिम्‌ १ श्रीग्ट विल्मसमन्दिरम्‌ , क १ पाताटलङ्कान्तः पातारल्कामध्य, 
कथम्भूतम्‌ , प्रथिव्या मेदिन्या मूषणमल्ङ्कास्म्‌ । मारतीयः-कथम्भूतः जरासन्धः १ स्थितः कथ यथा ! 
दुःखम्‌ , किं कुर्वन्‌ £ आलरोचयन्‌ , किम्‌ ? कार्यम्‌, कथम्भूत" १ सीताचिन्ताकुलः भूमिचिन्तया व्यग्रः 
केनोपायेनावनिर्मम स्थिरा भविष्यतीति स्मरणन्याप्तः, किं करता ? श्रीर्ह प्राप्य; कथम्भूतम्‌ १ भूषणम्‌ ; 
पुनः कथम्भूतम्‌ १ आटल मनोहरहरितालादिरसचि्रणिखितमित्तिकमित्य्थः | कथम्भूतः कान्तः 
कमनीयमूर्तिः, पुनः प्रश्याः पाता रक्षकः । 

अन्ञातेति-अतप्यत सन्तायेनान्वभूवत स रामः, छ ? सौघे कथम्भूते ? शीतेऽपि शीतचेऽपि पुनः 
धोते द्धीकृते, फेन ? विधुना चन्द्रेण, किं कुर्वन्‌ ? शतु रावण विरित्षन्‌ सदतु मिच्छन्‌ , कथम्भूतम्‌ १ 
अन्ञातचरितमविदितवचेष्ट खेचरविद्याभ्याससम्मूतेः, पुनः श्रीवधृहरणो्यत सीताहसरणतत्परम्‌ | 

भारतीयः-जरासन्धः सोधेऽतप्यत, कथम्भूते सौपे १ विधुना कपूंरेण धोते शद्धे, किं कुर्वन्‌ ९ शतु 
नारायण विरिंखन्‌ › कथम्भूतम्‌ ? श्रीवधूहरणोद्त लक्ष्मीललनापदहारोदयतम्‌ । शेष प्राग्वत्‌, | १--४॥ 

सल्यग्रेसरसीतापहारिण्येषेत्यलोकयत्‌ । 


यां यां तया तयारल्या दूनः परमकाष्टया ॥५॥ 





अन्वय~तस्मिन्काङे चित्तस्थमनुजं पुरुषोत्तमं दूरतः परयन्‌ जरासंधो वेरामोघभिया युत. तथा 
विराधितं वैरिभीमदहानियमोधतं तं कोरव्यम्‌ उचयुक्स्या आरवासयन्‌ श्युभाऽवहः स्यात. परथिवयाः पाता 
कान्त", सीता चिन्ताकुर. कार्यम्‌ जारोचयन्‌ दु.खं स्थितः । 

उस शारत्काटमे भी अदरनिंशा मनमें चसे पुरुषोत्तम नारायण रूपी शको दूरसे दी 
सोचकर जरासंघपर शुका व्यथं न होनेवाखा भय छा जाता था, पूर्वोक्त प्रकारसे उत्तेजित 
किये गये पमुख रार भीमके विनाशकी प्रतिज्ञाके पारक कौरव राजा दुर्यधनको वड-बड्‌ 
आश्वासन देकर स्थिर करते हण यह पुण्यसे विसुख तथापि ख्यात, अपने राज्यकी सुर्के 
सिप चिन्तित, पृथ्वीक्ते पाटक रूपसे ज्ञात तथा खुन्दर बह (जयसंध) खुखल्नित तथा पूणे 
रूपसे चिचत शोभन भवनमे पचर भावी कन्तेव्यका विचार करता इभा दुःखसे समय 
विता रहा था ॥१९-३॥ 

प्रतिष्ठा तथा पल्लीके दरणके लिए प्रचरत्त तथा अज्ञात रीर एवं गन्तव्य शाच्रुके वधक 
लिए उत्क राम चन्द्रिकासे वित, खुधामय तथा शीत वातावरणमे भी सन्तप्त इए थे 
[| राज्यलक्ष्मी रूपके वधूके अपहरणके जिए तत्पर तथा अपनी आक्रमण योजना ओर 
तयारीको गुप्त रखते हए शत्रु श्रीकृष्णजीके वधके छि व्याक्कुक जरासंध कपूरसे धुरे 
अत्यन्त शीतर राजभवनमे भी जल र्हा धा ] 1४1 

१, सुधामय इत्यथ. वनस्यस्वात्‌ । २, इरेषः-ब ०, ना० । सर्गेऽस्मिन्नयुपुषुप्छन्द्‌ः । ३. अग्र 
सरतीत्यभरेसरा “पुरोऽग्रतोऽगरषु सर्तेः इति टः 1 सतीनामग्रेसरा सव्यम्रेसरा सा चासौ सीता च 
सत्यमेसरा खीता “लीपुंनपुंसकादनूरेकाथें चियां पुंवत्‌" इति पुं वद्‌ भावः 1 सव्यभरे स-पं०,द०। 


नवमः सर्गः १६७ 


सतीति-दे परम उच्कृष्टविमूतिक श्रेणिक { असो रासः दूनः कदथित्तः, कया १ तया तया काष्टया 
दिशा, कया १ असत्या पीडया, अलोकयद्‌ दृष्टवान्‌ , काम्‌ १ याया काष्ठाम्‌, कथम्‌ १ इति वर्त॑ते का १ 
एपा काष्ठा, कथम्भूता १ सत्यग्रेसरसीतापहारिणी सत्यग्रेखरीतामपहरतीव्येवं शीला पतित्रताग्रणीजानम्य- 
पदारिणीति । 
मारतीयः-दूनः, कोऽसौ १ जरासन्धः, कया कर्व्या १ तया तया सरस्या सरोवरेण, कया कृत्वा १ 
अर्या, कथम्भूतया १ परमकाष्टया परमोक्कर्षया, अरोकयत्‌ , काम्‌ १ याया सरसीम्‌, कथम्‌ १ इति 
` वत्त॑ते का १ एषा सरसी, क्व १ अग्रे पुरतः, कथम्भूता १ तापहारिणी पुनः सीता मनोज्ञाः ॥५॥ 
१ ^ © [>> अ + ९ 
सनभारोधिकगुरुपध्ययखो वलिविभ्रमः । 
क साधुसंयोगात्त 4 9५९ 
तथापि साधुसंयोगात्तं न जहुः पुरेऽङ्गनाः ॥६॥ 
स्तनेति-न जह्‌, न हतवः, काः १ अङ्गनाः कामिन्यः, कम्‌ १ त पू्वक्तम्‌ › कस्मात्‌ १ साधु- 
सयोगात्‌ ; क्व १ पुरे नगरे, कथम्‌ १ तथापि? यद्यपि विद्यते कः १ स्तनभारः, कथम्भूतः १ अधिकरुरुः 
घनपीनोन्नतः, तथा यद्यपि विद्यते बलिविभ्रमः ब्रस्त्रयोष्छासः, कथम्मूतः सन्‌ ? मध्यस्थः, यचाधिको गुरुः 
रिक्नादायकः पुरुषः, यत्र च मध्यस्थो बङिविभ्रसः वलिना विनुम्भण मध्यगत तन्न तत्सयोगेनान्यः कश्चिद 
ख्वान्‌ पुरुषोऽपि पुरुपं पराजयत इति तद्टत्योगात्‌ । करि रामा रामं जरासन्धञ्च शनुजयचिन्ताङुटित जहुः १ 
अपितु न जहुरियनेन रामायणापे्षया रावणपराजयमन्तरेण भास्तीयकथपिक्षया नारायणपराजयमन्तरेण 
रामजरासन्धाभ्या रसणीकपूंरादि न रोचते स्मेति मावः ॥६॥ 


मत्तवारणमारुद्य सन्दश्चन्दशनच्छदम्‌ । 
जातु भ्र मङ्गविक्षेपपीक्षाश्वक्रे दिगन्तरम्‌ ॥७॥ 
मत्तेति-ख रामः जातु कदाचित्‌ भ्र. मङ्धविक्षेप यथा तथा दिगन्तरमीध्वाच्करे ददर्ख, कि कुर्वन्‌ १ 
मत्तवारण बालणकमारह्य दरनच्छद मो दखन्‌ सन्‌ | 
भारतीयः-मत्तवारणं मत्तदन्तिनिम्‌ , येप्रं समम्‌ ॥७॥ 


कदाचित्छरतनेपथ्यं स तुरङ़्पधिष्टितः। 
[॥ गो (स्‌ [9 (५ 
उपरुद्धः क्षण तयो तेः सुपमित्रात्मजादिमिः । <] 





सती शिरोमणि सीताका दर अपहरण इभा होगा इख विचारसे रामने लिस{ज्स 
दिशाको खोजा, उस-उस दिशाने उनको शोकसे संतप्त किया था । 

अन्वय-एषा सती सरसी अग्रे तापहारिणी इति यां यां जवरोकयतव्‌ `" " "` **" ** 1 

यह खुस्द्र शीट पदिक संतापको दूर करती थी इस रशि जरासंध जिस-जिस 
पर गया उसी-उखीने अन्तिम सीम्राको प्राप अरतिका दुःख दिया था॥५॥ 

उख रास अथवा जरासंधके सनको नगरमे अत्यन्त उन्नत स्तनभारवती तथा 
जिवलियुक्त कटिधारिणी चस्ियों इसकिए नदीं ठरण कर सकी थी कि ये राम-जरासन्ध 

आकीं [+ (. (+ 9 सिमे [५ 

कषाः साघुञओकी संगतिमे तथा साध्यकी पूतिमे टीनये॥६1॥ ` 

क्रोधसे ओटोको चवाते इए राम जंगरी हाथीपर चटृकर श्रङ्करी टेद्ी करके कभी- 
कभी संमस्त दिराओको खोजते थे । { जञससखंघ राजमवनके छज्जेपर खड होकर कप्णजी- 

की दिशम देखता था ] ॥ ७॥ 

१, ररेषः-व०, ना०। 


१६८ दविसन्ानमहाकाव्यम्‌ 


कदाचिदिति-ख रामः क्षण सुहूचं सुमित्रास्मजादिभिः लक्ष्मणविराधिताचैरुपरुद्र चद्रत्तः सन्‌ 
तस्थौ सितः, कथम्भूतः ? अधिष्ठितः आरूढः, कम्‌ ९ ,तरद्गम-धम्‌ | कथम्भूतम्‌ ? कृतनेपथ्य चिदितमृपणम्‌ | 
मारतीयः-सुमित्रास्मजादिभिः सुमिच्राः गोभनानि मित्राणि येपा ते, ते च आत्मजादयश्च तैरुपरुद्धः। 
शेप समम्‌ ॥८॥ 
कल्याणनिक्रणा वीणा श्रुती चृत्यं विलोचने । 
हस्चिन्दनमप्यज्गं तानि तस्य न परस्प; ॥९॥ 
कस्याणेति-कस्याणनिक्रणा वीणा तस्य नरेन्द्रस्य श्रुती कणँ तथा येत्य विलोचने, तथा दस्चिन्दनम्‌ 
अद्धम्‌ इत्थ तानि वस्तूनि न प्प ॥९॥ 
्रोढे मन्त्रिणि तद्रा प्राघ्यं क्षिप्ला बिराधिते । 
भोगेषु पिरतोऽरातिषातदीक्षा्पाददे ॥१०॥ 
परोढ इत्ति-भोगेषु ताम्बूलमाव्यादिपु विरतो विरक्तो रामोऽरात्तिघातदीक्नाम्‌ उपाददेऽङ्गीचकार | 
कि कृष्वा ? तद्राज्य पाताललद्धाया राज्य विराधिते चन्द्रोदरपुतरे धिप्तवा, कथम्भूते १ प्रौढे अजय्ये, पुनः 
मन्तिणि हेयोपादेयततच्वविवेचकफे, कथम्भून राच्यम्‌ ? प्राज्य सर्वाद्परिपृणम्‌ | जरासन्धपक्ने-सविराधिते 
अविरोधितेः ॥१०॥ 
अन्यदा साहसगतेविषातेन सदागतेः । 
उद्धूतभूपरागेण विरोरितगृहाश्रमः ॥११॥ 
उत्सन्नगौरवडलः पुंनागो्धासवजितः । 
निरन्तरवितापात्मा निजभूमहिमोञ्छितः ॥१२॥ 
येन श्रीरुद्रता शक्ताएलसद्घातपत्रजा । 
तेन श्रीघक्षमात्रेण किश्चिदारुक्षितोदयः ॥१२॥ 
द्विरिव सन्तापमभ्यग्रामन्दमाङलम्‌ । 
सुग्रीवोपेतदारं तं सृपति श चिराययो ॥१४॥। 
अन्यदेति-चत॒ष्कुखषेन व्याख्यास्यामः । सुग्रीवो नाम विद्याधस्चक्रव्ती त प्रसिद्ध ब्रेपति रामम्‌ 
आययावागतः) कथम्भूतः १ विलोलितगृहाश्रम. विरोहित. परिलयाजित, ग्दाश्नमो गहस्थघमा यस्य सः, 


कभी-कभी राम सखुसल्ित घोडेपर ( सीताजीको सखोजनेके टिप ) चदृते थे तो 
सखुभिचाके पुन्न टक्ष्मणजी, भीर आदिते डारा रोके जानेपर क्षण भरे लिए रुक जाते थे । 
[ खन्दर वेश-~भूषायुक्त रंगस्थटी मे वेढा जरासंध भी हितैपी मित्रो ओर पुजादिसे धिर जाने- 
पर क्षण भस्के लिए शान्त देता था |॥ ८ ॥ 

आनन्द्दायक ध्वनि करती चीणाका राग इनके कानतक न पर्हुचत्ता था, श्रुत्य ओंखोा 
कोन ख्चता था ओर हरिच्दनका छेप भी उसके शरीरको न छता था ॥ ९ ॥ 

विलसखादिसे रिक्त सामने वयस्क अथवा अघुभवी, म॑ विचास्मे दष्च, चन्द्रोद्रके 
युच्रको शच रावणका सर्वाङ्पूणे छंकाका राज्य देकर भ्रतिक्ा कर टी थी । [ जसयसंधने भी 
अनुक्रूक मासी, गम्भीर तथा मंचीको द्ारकाका सख्द्ध राज्य देकर शादुभूत नारायणके 
घातकी प्रतिज्ञाफी पूतिके लिए तास्वृखादि छोड दिये थे ] ॥ १० ॥ 

जिसका कोई अवरोध नही कर सकता था उस साहसगति ( खुभ्रीच ) का राजाके 

१, रेप.-ब०, ना०। २, एव इलोक. पण्द्‌० सुद्धि पुस्तकेषु “मत्तवारण इति इरोकास्पूव वर्ती । 
३, रंरेषः-च ०, ना०। 


नवमः स्मः १६९ 


केन १ विघातेन उपघातेन, कथम्भूतेन १ उद्धूतभूपरागेण उद्धूतः भूपस्य रागो येन तेन, कस्य १ साहस्रगतेः 
विकरमसुग्रीवस्य, कथम्भूतस्य साहसगतेः १ सदागतेरप्रतिदतयासनस्य; कदा १ अन्यदाऽन्यर्मिन्नहनि | 
भारतीयः-द॒चिर््रप्मस्तं दउरपति जरासन्धमाययौ । कथम्भूत; १ विलोलितण्रदाश्रमः विलोल्ताः गहाः 
मन्दिराण्याश्रमास्तपसख्िना वसतयः मठादयो येन सः, कैन १ सदागतेर्वातस्य विधातेनोपप्लवेन, कथम्भूतेन १ 
उदुधूतमूपरागेण उद्धूतः जुवः परागो येन तेनोसिपतभूमिरेणू्रेणेत्यथ॑ः । कथम्भूतस्य सदागतेः १ साहसगतेः 
सीध प्रवर्तमानस्य, अन्यदाऽन्यस्मिन्काले | 

उत्सन्नेति | कथम्भूतः १ उस्सक्नगोरवकुर उत्सन्न गौरव यस्य तत्कुरु यस्य॒ स ॒ध्वस्तमाहासम्यवशः, 
पुनः कथम्भूतः १ पुन्नागाना , प्रधानपुरुपाणासुस्लरेन आनन्देन वलितः, पुनः निरन्तरवितापात्माऽ- 
होरा्रसन्तापार्मा पुनः निजभूमिहिमोञ्ज्ित आस्मीयपृथिवीमादास्यपरिव्यक्तः । मारतीथः-कथम्भूतः शुचिः 
उन्नगौरवकुरः उत्सन्नाः शष्काः गौरवक्ुख यत्र सः, पुनः पु्ागोर्लाक्षवजितः, पुल्नागाना ब्क्न- 
विशेपाणामुल्लसेन पद्लवितक्रुसुमितभावलक्षणेन वजितः दृरीक्रतः, पुनर्निरन्तरवितापात्माऽन्तानिष्करान्तो 
निरन्तः स चासौ रवितापः सूर्थतापः, तद्रूप आस्म स्वरूप यस्य सः पुनः निजभूमदहिमोञ्चितः निजः खामा- 


विकरः भूमा बाहुल्य यश्य तन्निजभूम निजभूम च तद्धिम निजमूमहिम तेनोचज्ज्ित उत्सष्टः, तस्य विश्वस्मिन्‌ 
सन्तापविधायिखरूपत्वात्‌ | 


येनेत्यादि-कथम्भूतो राजा १ आलक्षितोदयः आलनित उद्यो यस्य सः । कथम्‌ १ किञित्स्वस्प यथा, 
कैन करत्वा ? श्रीवरक्षमात्रेण श्रीद्रक्नो नाम दक्षिणस्तनोपरि शुभलञ्छनविशचेषः श्री्क्ष एव माच परिमाण 
श्रीचृक्षमाचस्तेन, येन श्रीवृक्षमात्रेण सक्ता परियक्ता; का ? श्रीः लक्ष्मीः; कथम्भूता १ उद्धता उस्वणा पुनः 
फलसद्वातपन्रजा पलना मोगोपभोगलक्षणाना सद्खातः फलसद्चातः फलर्सम्पत्तिः; पाणि गजतुरगादीनि 
तेभ्यो जाता, अथवा येनोदधताऽतिशयेन विध्वस्ता, का १ श्रीः शोभा, कथम्भूता १ मुक्ताफर्षद्वातपत्रजा 
मुक्ताफलाना सद्धौ यत्र तन्पुक्ताफल्सच्च सुक्ताफटसद्धञ्च तदातपत्रञ्च सुक्ताफलसद्वातपत्र तस्माजाता। 
भारतीयः-कथम्भूतः शुचिः १ किञ्चिदाक्षितोदवः करञखिदाटक्षित उदयो जन्म यस्य सः, केन १ तेन 
भ्रीबरक्षमात्रेण पिप्पल्ब्क्षपरिमाणेन, येन श्रीवृध्सात्रेण सुक्ता, का १ श्रीः सोमा, कथम्भूता उद्धतो, 
पुनः फलरसद्खातपत्रजा फल्डृन्दपटल्वजा । | 

उद्विरन्नस्यादि-सुप्रीयो राममाययो । कथम्‌ १ अभ्यद््‌ सम्मुखम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ दमाकुलं 
दण्डनीतिव्यग्र पुनः अपेतदारम्‌ अपहृतकलत्रम्‌ ; कथम्भूतः सुग्रीवः १ शचिरछुटिकः कि कुर्वन्निव १ 
सन्तापमुद्विरन्निय वमन्निव । भारतीयः-श्युचिः जरासन्धमाययौ सन्तापमुद्धिरन्निय । कथम्भूत सन्तापम्‌ १ 
अभ्यग्रामन्दुमनयग्रश्वाखावमन्दश्र्‌ तम्‌ अभिनववेगम्‌ , कथम्मूतम्‌ १ याकल व्यत्र पुनः सु्रीवोपेतदार 
सुभ्रीवाभिस्पेताः दाराः कल्च्ाणि यस्य तमु? ॥११-१४॥ 
अकस्मात्‌ उत्पन्न करोधके दाया विनाश दोनेपर गर्स्थाश्रमसे उदासीन अपने खा होनेपर गरस्थास्मसे उदासीन अपने वंशकी गहिनासे 
दीन, श्रेष्ट वुरूपोकी खेवा संगतिसे रदित, दिनरात मन ही मन जठता, अपने ही राज्यम 
प्रभावदीन सूचित जिसके छाया षमी, विषुर मोगोपसोग, गजतुरंग, आदि रूप होती हे उखं 
अकेले श्रीच् (दश्चिण स्तनपरफे चिह) के दवाय ही जिसके प्रतापकां कुकछ-कुछ आभास 
मिता था चह शुद्धाचारःयुक्त खु्रीव, सत्पसंतापको उगटता इा-सा दण्डनीतिकी 
योजनामे रीन, पत्नीसे विदु राजा रामके सामने एक दिन उपस्थित इञा था | 

अत्यन्त तीत्रगति वायुके विरूप दो जाने तथा उडती इई धूर्के कारण गृहौ तथा 
आश्चमोको व्यङ्ग करता गौर बुखादि पुष्प फटोका विनाशक, पुन्नागादि चश्मौके चिकाख 
हीन, सर्थेदा गमी ही गमी फैदाता, अपने प्रतापसे शीतका उन्मूरकत, फटसमूटह्‌ तथा पा- 
की सोभाके विस्तारक केवकं पीपखके वृक्षक दाय ही जिसके प्रतापका कुक आभास 
मिर्ता है रेखा ग्रीष्म कार अभिनव तथा उर उप्णताका वमन करता हा सुन्दर ीवा- 
धारिणी खियोसे धिरे याजा जरासंघके सम्मुख आया था ॥ १९-१४ ॥ 


१, ररेषः-च०, ना०। 
२२ 


१७० दि सन्धानमहाकाव्यम्‌ 


निपीव्यासनमावेच स्वं साहसगति तथा । 
्वृद्धमायासमयं स प्रतायमपग्रथत्‌ ॥१५॥ 


निपीय्येति-स सुग्रीवः सादसगति विद्याधरविरयुग्रीवमपप्रथत्‌ प्रथयामास। कि कृत्वा? स्व 
स॒ग्रीवोऽहमित्यास्मान सिवेय निरूप्य, किः कत्वा आसन विष्टर निपीड्य उपविदय, तथाऽपप्रयत्‌ , कम्‌ १ 
साहसगतेः प्रतापम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? प्रबरद्मायासमय प्रबद्धो मायासमयो यस्य स त विस्तारितकौटिल्यकाल्म्‌। 
भारतीयः-तथा तेनागमनप्रकरिणैबापप्रथत्‌ । कोऽसौ? स शुचिः, कम्‌ १ प्रतापम्‌; कस्य? 
खस्येति सम्बन्धो जेयः | कथम्भूत प्रतापम्‌ ? प्रवर प्रोदिमन्तम्‌ , पुनः कथम्भृतम्‌ ? आयासमयरमायासेन 
नित्त आयासमयस्तम्‌ , किं कत्वा ? आवेद्य प्रफटयिल्वा) कम्‌ १ स्म्‌ , कथम्भूतम्‌ १ सादृसगरतिं सादसी 
गतिर्वस्य तम्‌, कि त्वा १ पूर्वं निपीड्य पीडयित्वा, किम्‌ ? आसन वीज्र्म्‌ अत्रे जालयेक्नयेक- 
वचनम्‌! ॥१५॥ 
जातं रणरणोपेतं सांराविणमितस्ततः । 
प्रभञ्जनोद्यतं तस्य मदाघातकरं महत्‌ ॥१६॥ 
जातमिति-जातम्‌ , करिम्‌ ? साराविण सामस्त्येन ध्वनितम्‌ , कथम्‌ ? इतस्ततो<त्र तच; कस्य ? तस्य 
सादसगते., कथ साराविणम्‌ ? रणरणोपेत शसखष्वनिसयुक्त पुनः प्रभञ्ञनोयत विव्वसनसयुक्तम्‌ ; पुनः 
कथम्भूत जातम्‌ † महाघातकर मददिनायकर पुनः महद्र रि्म्‌ । 


भारतीयः-तस्य प्रीप्मस्य रणरणोपेत शब्दानुगतदाब्दोपेत प्रभञ्लनोद्रत महावातफृत मदाघातकरमूप्मा- 
तिशयेन दर्पविनाश्चक्ररम्‌ ॥१६॥ 


मज्ञनेपु मनो गृहं चिपरीतजलात्मस । 
प्रकृत्या यः पुरस्तेषां समापातयदरङ्धिनाम्‌ ॥१५७॥ 
प्मजनेष्विति-तेपामद्धिनाम्‌ प्राणिना पुरोऽगरेसरः, यः सुग्रीवविरः प्रकृत्या स्वभावेन विपरीतजलत्मसु 
धर्म्यपथविरुद्रजड(समसु मजनेपुः मदयन्ति | मदी दर्पग्ेपनयोः' । तेपु जनेषु, गृढ मनः समापातयत्स- 
मासक्तवान्‌ । 


भारतीयः-प्रकत्या पुरः पत्ये मदान्‌ यो ग्रीप्मस्तेपामद्धिना प्राणिना मनो गृढ निव्रिड यथा स्यात्तथा, 
विपरीतजलयत्मयु पल्षिव्याप्तवा रिपू, मजनेपु वाप्यादिस्नानस्थनेपु ॥१५॥ 


पूर्वोक्त भ्रकारसे करुटिरताके जार-ढारा किये गये अपने क्िदासन ओर प्रतापके 
पराभवको ककर उसने साहसगतिको सामक्रे पास भेजा था । [ उक्त प्रकारसे वीज- 
वृश्योको खाकर अपनी उश्रगतिका परिचय देते हप ्रीप्म ऋतुने अत्यन्त कण्कारक अपने 
आतपको फला दिया था ] ॥ १५ ॥ 

उस (सखादसगति) का प्रताप शस्छलोकी अंकारयुक्त, इधर-उधर च्यौका विषय, 
विध्वंसकरे किए तत्पर तथा अदंकारको चूर करता सिद्ध डुभा था। [ग्रीप्मका सोय-सोय 
करता, शोरपर शोर मचाता, ओंधीके रूपमे कार्यरीर ओर सस्तीको दवाभे मिकाता रूप 
होता हे] ॥ १६॥ 

उन शरीरधारियोमे श्रेष्ट उस सादसगतिने धमेमागेसे विपरीत, विवेकदीन तथा 
अका नागरसिकोमे प्रच्छन्न रूपसे अपना अभिमत सहज ही फटा दिया था । [ प्ररृतिमें 
प्रधान उखं ग्रीप्म अतुते समस्त संसारके प्राणियोके मनोको पक्षियोसे ्याप्त जलाशयोभे 
मज्ञन करने के छिए अत्यन्त छ्ुका दिया था ] ॥ १७ ॥ 





१९ दरेपः-व०, ना० । २. सुद्धितप्रतिमनुसृव्य । ३ मदयन्तीति मद्‌; ते च जनाश्च तेपु । 


नवमः सर्गः १७१ 


उचैरंहाः प्रतापेन कारः साक्षाद्धयानकः । 
तथा मेयं पुरं दें विशं विषमयोजयत्‌ ।॥१८॥ 
प्ठच्चैरिति-उच्चैरंदा विपुल्वेगः साक्षा्ताट इव भयानकः प्रतापेन विपमयो गरल्मयो यः 
विश्वमदेप्रम्‌ अमेय पुर नगर देग विपयम्‌ अजयत्‌ । 
भारतीयः-अयोजयद्मेरयामास, कोऽसौ १ कारः ग्रीषमसमयः, किम्‌ १ पुर नगर चिप जलम्‌ | 
मुख्यामुख्यया द्विकमिक त्रिया देन तथा विश्च ल्मेक किम्‌ १ विप्र जलम्‌ , कथम्‌ १ अमेय गणनातीतम्‌ , 
कथम्भूतः कालः १ उच्चैरदा अ्तिवेगः, पुनः भयानकः, कैन ? प्रतपिनः कथ साक्चात्‌ परामार्थृच्येति ॥१८॥ 
उततङ्कश्यामरङचा तेन रम्या प्रियारकेः । 


वनाधिदेवता रक्ष्मीः सर्वेषां पश्यतां हृता ॥१९॥ 
उन्ुद्धेति-हतापनीता, काञ्लौ ? प्रिया मार्या, कैन ? तेन सादसगतिना, केषा सताम्‌ ? सैषा 
खेचराणा भूचराणाज्च, किं कुर्वता सताम्‌ १ पद्यतामीक्षमाणानाम्‌ असमथतया निमाख्यतामित्यथैः, कथम्भूता 
प्रिया १ न्मः पुनर्वनाधिदेवता युनखतुद्धद्यामच्छुःचा उत्तुङ्ग पीनौ श्यामलौ कुचो यश्याः सा, पुनः 
रम्या मनोहारिणी, कैः १ कुरिल्कैदौः । 
भारतीयः-हृता, का १ वनाधिदेवताल्ष्मी; वनाधिदेवतैव ल्ष्मीः, केन ए तेन काटेन, कथम्भूता १ 
उत्तद्धवयामलकुचा उत्तङ्खाः द्यामल्कुचा ब्रक्विद्येषा यस्याः सा, पुनः कथगभूता १ ग्रियाल्केश्चार रम्या | 
सवं मन्यत्‌ प्राग्वत्‌ ॥१९॥ 
चन्दनस्यन्दसन्द्राद्खी मद्िकामालभारिणी । 
तरेन्दुवदना बाहा सापि तेनोपतापिता ॥२०॥ 
चन्दनेति-उपतापिता सक्लेशिता, का १ सापि वार सुग्धवधूः करिमाख्याता १ तासा तारेति नामघेवा, 
केन १ तेन सादसगत्िना, कथम्भूता ? चन्दनस्यन्दसान््राङ्गी श्रीखण्डल्ेपकि्ताद्ी पुनः सलिकामाल्मारिणी, 
मछ््किमाला बिभर्तीति एव सील मदिकामाल्मारिणी पुन रिन्दुवदना चन्द्रमुखी । 
भारतीयः-सापि बाला तेन चिना उपतापिता । “वाख्त्यत्र जात्यपेक्षवरेकवचनम्‌ | कथम्भूता १ 
तारेन्दुवदना सारदचन्द्रानना ॥२०॥ 


साडृतोच्छसितावर्यं महिषी सकखाङ्कडा । 
सुशृङ्गारार्यतापाङ्गविभ्रमात्तं जलाशयम्‌ ।२१॥ 


~~~ ~ ~ 


अत्यन्त तीव्र गति, प्रतापमे साक्षात्‌ यमके समान भयंकर, निस्सीम ओर विषमय 
साहसगतिने नगर, देश तथा विदवको दी जीत छिया था । [ टस्वे-रम्बे दिनो युक्त अथवा 
धूपयुक्त, सवथा ताके कारण यमके समान भीपण ग्रीष्म ऋतुने नगर, देश भौर खृिको 
अपरिमित जटकी ओर खगा दिया था ]॥ १८ ॥ 
उस सखाहसगतिने समस्त विद्याधरोके सामने दी उच्चे इयामर कुचधारिणी 
खन्दरी, वनकी देवी रूप तथा साष्चात्‌ ठकष्मी प्रियाका वाक पकङ्कर अपहरण किया था । 
[ सवके देखते-देखते ही ग्रीप्मने उ-ऊ दयामल्कुच चदमोसे चढ़ी तथा संचार द्वारा 
रमणीय देवीके समान नकी रोभाका अपहरण किया था ] ॥ १९ ॥ 
चन्दनके छेपसे देहको पोते, मरिखकाके पूलोकपि माखासे सजी तथा चन्द्रसुखी उख 
वाखा तायाको भी सादसगतिने कण दिया था । | ग्रीप्मने चन्दनका रेपधारिणी मद्टिका 
पूौसरे ठंकी शरत्‌कालीन चन्द्रमाके समान सुन्दर समुखधारिणी वाटायको गमीति व्याद्घुल 
कर दियाथा]|॥२०॥ 


९. सुदितभ्रतिमवरुम्ब्येयं व्याख्या दन्ता । 


१७२ दविखन्धानमहाकाथ्यम्‌ 


साकृतेति-दे आयं अङ्त चकार, का? सा महिषी पट्याज्ञी तारेति प्रसिदनामधेया | कम्‌ त 
साहसगतिम्‌, कथम्भूतम्‌ १ वद्यमास्मवश्चवत्तिनम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? जलाय मूढमिव्य्थः । कस्मात्‌ ९ 
तापाद्धविभ्रमात्‌ तापाद्धस्य विरोपरेण विभ्रमणात्‌ , (अचर कामावस्था सूचिता? । कथम्भूता ? उच्छवधिता 
प्राणिता, पुन. कथम्भूता १ सकला कलाभिः सह वर्तमाना, पुनरकुखा व्यग्रा, पुनः युश्रद्धारा प्रगस्तभूषणा | 

मास्तीयः-मारार्यत गतवती, काऽसौ ९ भदिपी सैरिभी, कम्‌  जलशय सखयोवरम्‌ , कथ यथा 
मवति ? अपाद्धविभ्रमात्त कयक्षविभेपक्रोडीछ्रत्तम्‌ ? कथम्भूता ? कृतोच्छवसिता कृतसुच्छवसित यया सा, 
कथ यथा भवति ९ अवव्यमनात्माधीनम्‌ , पुनः कथम्भूता ? सकला समस्ता, पुनराुल पुनः सुश्रद्ञा 


प्रनस्तविषाणा ॥२९१॥ 
सैकतेषु प्रियोपेता न तत्सश्वारभीरवः । 
सश्वरन्ति सराजीषु निवद्धा राजहंसकाः ॥२२॥ 
सैकतेष्विति-न सथ्यरन्ति न प्रवर्तन्ते । के ? रानट्सकाः राजहसाना दरपप्रधानाना समूहाः, केषु १ 
सेकतेपु, कथम्भूता. ? प्रियोपेताः कामिनीयुताः, पुनः कथम्भूताः ? तत्सख्ारभीरव, साहसगतिप्रवत्तंनभीति- 
युक्ताः, पुन, कथम्भूता ? स्राजीषु निबद्धाः कन्दर्परणसायकयन्तिताः । 
भास्तीयः-राजहसकाः मरालः सैकतेषु गवटेपु न सञ्चरन्ति स, कथम्भूताः ? प्रियोपेताः वरययुताः, 
पुनः कथम्भूताः ? तत्सञ्चारभीरवः ग्रीप्मविजुम्भणवरस्ताः, पुनः राजीषु श्रेणीपु निबद्धाः नियमितगात्राः | 
गोष सुगमम्‌ ॥२२॥ 
लोको वितपमानेन तप्तस्तेन गृहं गृहम्‌ । 
अदुप्रवेशं निभृतमध्यास्तेहितकाह्घया ॥२३॥ 
लोक इति-लोको जनः, अध्यास्त तसथौ किं कृखा ? यह गह मन्दिर मन्दिर निभृत निश्चल यथा 
तथा, ईहितकाडक्षया मनोवाज्छया अनुप्रवेग म्रविद्य कथम्भूतः सन्‌ १ तसः क्लेशितः › कैन ९ वितपमानेन 
दीप्यमानेन तेन साहसगतिना । 
मारतीय.-अध्या्ते, कोऽसों १ लोकः, कि कृत्वा ? पूर्वमनुप्रवेश प्रविश्य, किम्‌ ९ ग्रहं गृहम्‌ › कथ 
यथा भवति निभम्‌ › कया ? दहितकाद्भया सुरतामिलपेण; कथम्भूतः सन्‌ १ वितपमानेन आतमना ज्वलता 
तेन यु चिकाटेन त्तः सन्‌? ॥२३॥ 
रि्विक न, क _ (= 
मातसर्तविकषत्तेऽस्मिन्काङान्तरवितापिनी । 
तपरं नाथहरिङर निलीनं वरक्षङककषिषु ॥२४॥ 
समस्त कलाओमे प्रवीण, व्याकर तथा जोसेसे सोस छेती समीचीन श्रंगारवती उस 
पररानी ताराने भी विवेकहीन सादसगतिको कटासन उारकर वराम कर लिया था। 
[ गींसे शरीर मूखित स्ये जानेके कारण, खुन्दर सीगधारिणी व्याक तथा जीस्से होँपती 
समस्त भैसोको उसने उस ताखछावके वदाम कर दिया था ॥ २१॥ 
साहसगतिके अकस्मात्‌ आगमनकी चंकासे मीत, शरेष्ठ राजा रोग अपनी प्रेयसियोके 
साथ समुद्र अथवा नदीके पुिनेपर नदी धूमते थे यद्यपि कामदेवसे युद्धम चन्दी हो चुके 
थे । [ गमी भरसारसरे भयभीत हंस भी दंसियोके साथ पुिनपर नदी नक्ते थे। वश्छपंक्ति 
आदिके नीचे ही छिपकर चैडे रहते थे ] ॥२२॥ 
प्रवर प्रतापी साहसरगतिके दास सखताया गया खोक उसके आनेके तुरन्त वाद्‌ दी 
अपने-अपने घरमे छिपकर वैठते थे क्योकि इखीमे उनका कल्याण था । [गरीष्म ऋतुसे तपाया 
गया मयुष्य मी प्रवेशा करनेके चाद्‌ अपने खरास्थ्य ओर खुखकी दष्टे घरमे ही धूपसे चचकर 
वैठता हे ] ॥२३॥ | 


१, इेपः-व ०, ना० । 


नवमः सर्म १७६ 


मातरीत्ति-टे नाथ दे स्वाभिन्‌ राम, निटीन प्रविष्टम्‌, किम्‌ १ हरिकुलम्‌, कासु १ बृश्षङ्ुक्षिपु, 
कथभ्मूतम्‌ १ तप्त सन्ततम्‌ ; क्र सति १ अस्मिन्‌ सादसगतौ मातरि स्वजनन्या विष्ये द्वैकवृतते युन इवेक 
व्रतत यस्य स तस्मिन्‌ सति, कथम्भूते १ कालान्तरवितापिनि कालान्तरे वितपत इस्येव गीः स तस्मिन्‌ समया- 
न्तरवितपनगीटे । 

भारतीयः-नाथ हरिकुल वटीवर्द॑समूहः बकषकरुश्षिपु विष्ये तप्त सन्तत्त सद्िलीनम्‌ ¡ क सति १ 
अस्मिन्यचिसमये सति, कथभ्मूते १ मातरिश्वैकधृत्ते मातरिदवनिवायावेक इृत्त यस्य तस्मिन्‌, पुनः कथम्भूते 
काल्यन्तरवितापिनी काले वर्माशिशिरौ तयोरन्तः पर्यन्तः कालन्तस्तस्मिन्यो रविः सूर्यः तस्य तापोऽस््यस्मि- 
चिति कालान्तरवितापी तसिमन्‌' ॥२४॥ 


प्रोत्तापनशीरस्य पांखरस्य चितोजसः ।, 
दत्तं दुःसहं तस्य दुजनस्येव रक्षितम्‌ ॥२५॥ 
परेति-तस्य साहसगतेः दुद दुद्चेषटित दुसह सोदुमदक्य लित ज्ञातम्‌ । कस्यैव १ दुर्जनस्येव 
कथग्भूतस्य १ परोत्तापननीलस्य पुनः पाद्यलप्य पारदारिकस्य पुनशचत्तोजसः दु्पराक्रमस्य ] 
भारतीयः-तस्य श्चचिसमयस्य दुर्ंत्त रक्षितम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ दुःखदम्‌ ; कस्येव १ दुर्जनस्येव, 
कथम्भूतस्य श्ुचिसमयस्य १ परोत्तापनशीकस्य, पुनः पश्चुटस्य धूलिग्राहिणः पुनस्वित्तौ जसः दुषटतेजसः । 
अन्यत्छमम्‌ ॥२५॥ 
गृहवापीषु सोपनपक्तयस्तस्य तापतः । 
पानीयपथसश्वारै्वियुक्ताः प्रतिवासरम्‌ ।॥२६॥ 
यृदेति-पानीयपथे सञ्चारो येपाम्‌ , जलहारिणा मनुष्याणा तैः, सोपानपडक्तयः; विगुक्ताः परित्यक्ताः, 
कामु ? खहवापीषु प्रासाद्क्रीडादी्धिकायु, कस्मात्‌ १ तस्य खाहसगतेः तापत उपद्रवात्‌ , कथ यथा भवति 
प्रतिवासर दिनदिनम्‌ । 
| मारतीयः-पानीयपथसन्चरः. कर्लोखेः; तस्य॒ छचिसमयस्य तापतः सन्तापात्‌ शोषणलक्षणात्‌ , 
जेष पूर्ववत्‌ ॥२६॥ 


विहाय स्वानि सद्मानि तस्प्रचारविशङ्कया । 
दिनं गमितवन्तोऽन्ये वनदुर्गेषु निद्रया ॥२७॥ 
द्र देश तथा “ससय तक कष्ट दाता तथा अपनी माताके साथ भी कुत्ते समान 
आचरणकर्त इसके द्वारा खताया गया हरिवंश पेङके तनोमे किप गया है ।[ ओंधी रूपी 
पर्तिधारक सथा अस्य समय सी तपानेवाके इल प्रीप्म कतस चस्त वेखोका समूह पेड़ोकी 
छायासं जा वेढा हे ] ॥स्७ा 
उख साहसगतिका दुष्ट आचरण इुजंनके समान दुखसे सहने योग्य है कयोविः 
दूखरोको कष्ट देना ही उसका खमाव है; परी गमलके पापमे रत है तथा पराक्रमका 
अनीतिमे दी उपयोग कर रहा द । [ अत्यन्त तपनसे जरानेवाटे, धूुल्वहुख तथा कणकर 
तेजस्वी ग्रीष्म ऋतुका सभाव भी दुजेनके समान दोनेसे असह्य होता है ] ॥२५॥ 
हि दिनो दिन वदते सादसगतिके उपद्रवोके कारण जलमार्मसे चल्नेवाछोने अपने 
नीकादि आयोदणोको घरकी वावडियोमे छोड़ दिया था 1 [ जलमार्मपर उठती ठटसेने घरकी 
चावडिर्याकी सीड्योको प्रतिदिन पानी खाये जानेके कारण छोड़ दिया था ] ॥ २६ ॥ 
१. इटेषः-व०, ना० 








१७४ । दिखन्धानमदाकाव्यम्‌ं 


विटायेति-अन्ये वनदुर्गेषु निया प्रतिदिन गमितवन्तः । ङ्गं करसवा १ स्वानि सद्मानि गृहाणि विहाय 
परित्यय्य तरचारविशद्धया साहसगतिप्रवत्त॑नभीत्या । 
भारतीय.-तद्प्चारविशङ्कया श्ुचिसमयविजम्भणभयेन्‌ । समव्याख्यानम्‌ ॥२५॥ 


सन्तापवदिनं जातं निया कथिपयोजिनी । 


अहो प्रतापो यत्तस्य पाधानिष्ठं दिवानिशम्‌ ॥२८॥ 
सन्तापवदिति-दिन सन्तापवस्सन्तापयुक्त , जातम्‌ , तथा निया रात्रिः क्रजिमयोजिनी क्रनिमानं 
योजयस्येवमीला जाता, अदो आश्चर्यं वर्तते, कः ? तस्य सादसगतेः प्रतापः; यत्‌ किम्‌.१ दिवाचनियाच - 
दिवानिगमहोरात्रम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? बाधानिषएट पीडात्तसपरम्‌ , अत्र तस्येपद्रवेदरेकरात्‌ क यामि किं करोमी- 
त्योरा्चिन्ताक्रुल्त्व लोकस्य प्रदरितम्‌ | 
भारतीयः-दिन सन्तापवत्‌ सन्तापक जात तथा निना करशिमयोजिनी क्रसिग्ना युज्यत इत्येव सील 
क्रशिमयोजिनी इशतया युक्तेयर्थः । जदो चित्रम्‌ , एव तस्य युचिसमयस्य वत्ते यदिवानिग लोकाना वाधा- 
निष्ठमासीत्‌ । अचर जातिन्यावर्णनम्‌ ॥२८॥ 
उदीपितोऽ्यमायामिरनिजग्रकृतिभिजनम्‌ । 
अतापयदसावेवं तीव्राणां हीच््ी गतिः ॥२९॥ 
उरीपित दति-हे अर्यं स्वामिन्‌ , एवसुक्तप्रकारेणासौ सादसगतिः निजप्रकृतिभिः जन लोकमतापयत्‌ , 
कथम्भूतः ? मायाभिः कौरिल्यैरुदी पित. हि युक्तम्‌ ; ईदगी गतिरवर्तते । कैमाम्‌ १ तीत्राणामिति । 
मास्तीयः-एवमुक्तप्रकारिणाऽसी श्चिसमयः जनमतापयत्‌ । कामिः ? निजग्रकतिमिरार्मीयस्वभावे, 
रुदीपितः, कः ? अर्यमा सू््यैः, दी कष्टम्‌ अन्यत्समम्‌ ॥२९॥ 


तथावस्थं तमालोक्य तथा च क्रीडनोचितम्‌ । 


रिपुय॒द्राधितं पपच्छिद्रामोघधियोद्यतः ॥३०॥ 
तथेति-असो रामो राघवः रिपु चघुमुदराधित॒॒व्यापादयितुसु्यतः, कया कृत्वा ९ श्ुस्यमिति कृत्वा, 
अघधियाऽये धीरधधीस्तया अधधिया, कथम्भूतः सन्‌ ? पापच्छित्‌ पाप छिनत्तीति स तयोक्तः, कि कृत्वा १ 
पू्वमालोक्य, कम्‌ १ त तथावस्थ सुग्रीव तथा चाल्योक्य, कम्‌ १ त रिपु साटसगति तथावल्थ परकल्वापदरण- 
तट पुनः क्रीडनोचित जनोप्ल्येन सेटनयोग्यम्‌ । 


साहसगतिके आक्रमणके भयसे कितने दी राजा खोग अपने मदटोको छोडकर 
जंगलो अथवा किलामे क्या सोकर दिन विताते थे ? अर्थात्‌ जंग या किमे भी जागते 
जागते उनका समय जाता था । [ गमींके उग्ररूप धारण करनेके भयसे वहुतसे छोग अपने 
धंरोको छोडकर घले चनोर्मे जाकर सोते-सोने दिन विताते थे ] ॥२५७॥ 


उस साहसगतिका प्रचण्ड परतापपेसाथा जो दिनरात खोगोको कण्ट देता था। 
दिन भर सन्ताप रहता था तो रातमे चिन्तासे शरीर ओर प्राण सूखते रहते थें । [ अश्चर्य 
है किं ग्रीप्मका प्रचार दिनरात वाधा करता था क्योकि दिन तपाता था ओर रात 
छोरी दो गयी थी ] ॥२८॥ 

हे आयं † अपने मायावी खभावके कारण अत्यन्त खद ८ निर्दय ) यह सादसगति 
भ्रजाको सव प्रकारसे कष्ट द रहा था । [ अत्यन्त जरता यद सूं अपने इस उग्र खभावके 
दारा संसारको तपा रदा था ] ठीक दी है निर्दय अथवा उष्मारीलखोका पेखा दी आचरणष्ो 
सकता हे ॥२९॥ 

पापविनादाक राम अनर्थं वदने की आद्यांकासे इस पकार दुर्गतिको पाक्त ख्रीवको 
देखकर तथा चक्रधारीके द्वारा स्वधा पीडन करने योग्य शत्रु साहसगति का नियं्रण या 


चमः सर्गः १९७५ 


भारतीयः-असौ जरासन्धः, त रिपुमृद्राधितुमु्यतः, कया कृत्वा १ पापच्ष्द्रामोधधिवा पापद्रारेष्वः 
प्रतिदववुदथा, कि कृत्वा १ त ण॒चिसमयरम्‌ चालोक्य, कथम्भूतम्‌ ? तथावस्थ लोकवाधाकरर तथा आलोक; 
कम्‌ १ त रिपुम्‌ ; कथम्भूतम्‌ ? ईडनोचित स्तुत्तियोग्यम्‌? ॥३०॥ 


परयननिव पुरः शचुयुत्पतनिव खं मुहुः । 
निगिलननिव दिक््चक्रयुद्विरुनिव पावकम्‌ ॥२९॥ 
संहरनि व भूतानि कृतान्तो वरहरन्नि । 
ग्रष्मारन्यकपदार्थेषु चतुथ इव कथन ॥३२॥ 
प्रपत्तानेकपारोरयुचैरथ निरन्तरम्‌ । 
प्रचण्डतरसामन्तं द्विपौ दण्डमयोजयत्‌ ॥३३॥ 


अधुना शछोकचयमयोजयदिलनया क्रियया व्याकरुमेः । पदयन्निवेति-असो रामो राध्रवः दण्ड दण्ड- 
नीतिमयोजयय्परेरितवान्‌ 9 कि कुर्वन्निव 4 पुरोऽग्रतः २६२ पथ्यन्निच निरीक्षमाण दय; रगनमृसतन्निव उत्पत- 
मान इव, दिक्चक्र दा चक्रवार्‌ भिन्निव निभृ्य गिलन्निव, पावक्रं दहनमुद्िट्न्निव उद्ररन्निव, 
सदरन्सदारविपरयीकरु्वन्‌ + कः कानीव ? कृतान्तो यमः भूतानि जन्तुजातानीव, फि कुर्वन्निव १ विहरन्निव 
प्रवर्तमान इव, क इवोतेधितः १ चदुर्थं इव, कश्चन कोऽपि, केपु मध्ये १ गरीप्मागन्यकंपदाथैपु य॒चिज्वलन- 
दिवाकरपदारथेु चिपु मध्ये-अथ ब्दः प्रकारान्तरसूचकः, कथ्यते । अयोजयत्‌ , कोऽसौ १ रामः । कम्‌ १ 
दण्ड दण्डनीतिम्‌; कस्य १ द्विपः शत्रोः, कथम्भूत दण्डम्‌ १ अमन्त रोगवन्तम्‌ , कैन रतुना १ प्रचण्डतरसा 
ती्रवेगेन, कथम्‌ १ निरन्तरम्‌; कथम्‌ १ अलमत्यर्थम्‌ । अमन्तमिव्यस्य प्रयोगस्य भावः कथ्यते-रामेण प्रयो- 
जिता दण्डनीतिमदर्निंल चिन्तयन्तः शत्रवो रोगिणो जावन्त इति भावः । कथम्भूतो रामः १ प्रमत्तानेकपालः 
“तलगप्र्ध्यस्तसादिपु वर्तते, तेनायमर्थः-महमिव्यस्य भावो मत्ताः प्रकृष्टा मत्ता गरेपा ते प्रमत्ताः भत्रियोऽहं 
्षन्नियोऽटमित्यदमहमिका निष्ठा इव्यर्थः । प्रमनत्ताश्च तेऽनेकाश्च (कै च) प्रमन्तानेकाः (क) प्रमत्तनेकान्पा- 
लयतीति प्रमत्तानेकपालः, कथम्‌ १ उच्चैः अतिदयेन, अथवाऽजयत्‌ › कोऽसो १ रामः; कान्‌ १ दविषः शत्रून्‌ 
कथ यथा मवति १ अन्त प्राणत्याग यथा, कथम्भूतो रामः १ दण्डमयो नीस्यास्मक्र इत्यर्थः | पुनः कम्मूतः ? 
उच्चैर्मदान, कैपाम्‌ १ प्रचण्डतरसा प्रचण्ड तरो वेगो येप ते प्रचण्डतरसः तेपा प्रचण्डतरसा तीववेगानाम्‌, पुनः 
प्रमत्तानेकपालः प्रमत्तान्‌ प्रमादिनो जनाननेकानपायायाल्यतीति प्रमत्तानेकपालः, कथम्‌ १ निरन्तर कथम्‌ 
अलमिति । 











विनाद्य कर्नेके लिए उद्यत हो गया था। [ पाप तथा छिद्रे अन्वेपणमे सर्वथा सफट 
जरयाखन्ध ग्मीके इस उ रूपक्ो देखकर स्तुति करने योग्य चक्रवर्तीं श्रु (प्ण) का 
विरोध कस्तेमे टग गया वा ] ॥ ३६) 


मानो शचुको सासने दी खड़के समान देखते हए वारस्वार साकाङमे उचवाता समान, 
समस्त दिशाओोको निगख्ता हुआ सदर, घूमते हए शसैरघारी यमक्रे समान, यक्त उग- 
खता हुभा सा, सपस्त प्राणियोके खंहारमं लीन्के समानः त्रीप्मक्रतु, अचि ओर सुय पदार्थे 
से भी वदृकर किखी टाहक चौध्वी चस्तु ङे समान--अस्यन्त खाथिमानी अनेक श्चियोकरे 
प्रतिपा अथा दण्डनीतिके पारंगत रामने अपने प्रतापे दी कारण सोगी राचरुको नि्वाध, 
भचर तथा सतत प्रचण्ड वेगक साश् परालित्त कर द्विया धा । [जरासंध मदोन्मत्त टाधिर्या- 
से तर॑गित, स्थी भीद्के कारण घनी तथा अत्यन्त उद्धव सामन्ते पूरण सेनाको शाघरुकी 
ओर भेज दिया धा ] ॥२१-३२॥ 


१. श प.-य०, ना० 1 २.तलप्रत्ययस्य तसादििपारेन विभक्तिनंदवाद्रस्मदो मदादेण इति भावः । 


१७६ दिसन्धानमहाकान्यम्‌ 


भारतीयः पक्षः-ससौ जरासन्धः द्विषः गवोः दण्ड सैन्यमयोजयत्‌ ¡ कथम्भूतम्‌ १ प्रमत्तानेकपालोल 
प्रमत्तानेकपा लोला यत्च त प्रक्षीवगजेन्द्रचञ्चरु पुनरुच्चैरथनिरन्तरम॒चैर्मदान्तो रथा निरन्तया अविच्छिन्ना 
यस्मिनूतम्‌ पुन प्रचण्डतरसामन्त प्रचण्डाः सामन्ताः भत्रियविनेपा यत्र तम्‌? ॥३१।२३॥ 
अधिष्टितोऽखविद्याभिवीरश्रीरक्ष्षणान्वितः । 
विजजुम्मे तथदे शं विक्षेपो व्याप्य विद्विषः ॥३४॥ 
अधिष्ठित इति-विजजुभ्भे प्रज्वलति स्म, कोभसो १ रामः; कि कृत्वा  पूर्वसुदेगसुदिश्य, कम्‌ त 
साहसगतिम्‌ , किं रत्वा ? पूर्वं व्याप्य स्वप्रतापेन प्रच्छाद्य, कान्‌ ? द्विपः जन्रून्‌ , कथम्भूतो रामः? 
विभेपः विगतः क्षेपः कालगमनिका यस्य स. परिव्यक्तकाल्यापन इव्यर्थः । पुनरस्रविन्यामिः “नत्रिविधमख्न 
यन्तरसुक्त पाणिसुक्त पाणियुक्तच । वियाः जास््राणि अस्राणा विदा अस्रविद्ाः ताभिरधिष्टितः समाधितः, 
पुनः वीररीरक्ष्मणा वीरश्रियोपरधितो यो लक्ष्मणस्तेनान्वितः | 
भारतीय.-विक्षेपो दण्डः विजलम्भे, फि कृत्वा ९ पूर्वमुदधमुदिर्य, कम्‌ ? त नारायणम्‌ , कि कृत्वा 
पूव व्याप्य, कान्‌ ? विद्धिपः कथम्भूतः सन्‌ ? अधिष्ठितः, काभिः ? असविच्याभिः पुनः वीरश्रीलक्ष्मणा जय- 
लक्ष्मी चिहेनान्वितः ॥ २४॥ 
€ [भ भ्त [4 रिः 
यजरावत्त धलुरमिंत्रमिवाढृष्य निपीडितम्‌ । 
तं नातिसन्दधे को वा नम्रात्मा व्यभिचारकः ॥२५)। 
वन्रेति-नातिसन्दधे नमति स्म, कि तत्करं 2 धनुः, कम्‌ ९ त रामम्‌, किमाख्य धनुः १ वञ्ावतत॑ 
वज्चावर्तनामघेयम्‌, कथम्भूतम्‌ £ निपीडितम्‌ › किं छत्व ? पूरव॑माक्ृग्य, किमिव नातिसन्दधे ? मित्रमिव, 
युक्तमेतत्‌ को वा नम्रा व्यभिचारः व्यभिचारी स्यात्‌+ अपि ठु न। 
भारतीयः-नातिसन्दधे व्यति स्म; कि कन्तु १ धनुः, कम्‌ ९ त दण्डम्‌, कथम्भूतम्‌ ? व्रावर्त 
वज्रस्येवावर्तः पुलक यस्य तद्च्रावर्तम्‌ ; कथम्भूतम्‌ १ निषपीडितम्‌ , किं कृत्वा ? पूर्वमाङृप्य, किमिव ९ 
मित्रमिव । रोर सुगमम्‌ ॥३५॥ 
समासवदसौ लोपं दाहं मदनवाणवत्‌ । 
विष्वंस्घटनां राहुरिव कत्तु सथचतः ॥३६॥ 
समासेति-असौ रामः रोप कत्तु समुद्यतः, क इव ? समास इव तथा दाहम्‌, क इव ? मदनवाणवत्‌ 
कन्दर्पशर इव, तथा विष्वधटना विनाशयोजनाम्‌ › क इव ? राहुरिव विुन्तुद इव | 





~~~ ~~~ 








परिख शाचरुञ्ओैको प्रतापसे आतंकित करके बादमे उस साहसगतिको टश्ष्य वना कर 
साल्ल तथा नीलि विद्याके प्रामाणिक विद्वान्‌, वीरोकी शोभाभूत लशक्ष्मणजी द्वारा अन्ुयात्त 
तथा एक भी क्षण नण विना किये आगे बढ़ते राम आगे वदृ जा रहे थे । [ समस्त शनु्ो- 
को आक्रान्त करके अविद्याथसे परिघूणे, वीर ठक््मीके चिन्दोसे युक्त जरासंध की सेनाका 
आक्रमण कृष्णको छक्ष्य बनाकर वदता जा रहा था | ॥३४॥ 

खीचकर चद्ाया गय ( आदछिगन करिया गया ) वज्रावतं नामका प्रसिद्ध धटुष 
मिक समान आगे ञ्ुक गया । उचित ही हे कोन शिर पुरुष धोखा देता 

वज्रके खमान पुटकयुक्त सेनाको, वलपरूवेक घसीटकर सताये गये मिच्रके समान 
धनुपने धोखा दिया था, क्योकि कौन उदण्ड न्यक्तिणेसा है जो विश्वासघातन करता 
हो । ॥२५॥ 

यह राम अथवा जरासन्धकी सेना भ्याकरणके समासकते समान डोप ( विना ) 
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मारतीयः-असौ दण्डः समुद्यतः । व्याख्या प्राग्वत्‌ ॥३६॥ ॥ 
अस्राणि यन्त्र्ुक्तानि तखिन्देशे समन्ततः । 
निर्घाता इव निष्येतुर्घोरसंहारहेतवः ।२३५७॥ 
अस्राणीति-तस्मिन्‌ किष्किन्धाख्वे देशे अस्राणि चक्रादीनि समन्ततः सामस्त्येन निष्पेतुः पतितानि, 
कथम्भूतानि १ घोरसदारहेतवः तीब्र्षयकारणानि, क इव १ निर्घाता इव अशनय इव । 
भारतीयः-देने सोराट्रामिषे । रेप समम्‌ ॥२३७॥ 
कलरपुत्रयित्राणि गृहीत्वा तत्र ते जनाः । 
यथायथं पलायन्त भावि भद्रं हि जीवितम्‌ ॥३८॥ 
कलत्रेति-ते नागरिकाः जनाः, यथायथ यदृच्छया पलायन्त । कि कृखा १ कल्चपुत्रमि्ाणि समा- 
दाय, क्व १ तत्र किष्फिन्धाख्ये देशे, हि युक्तमेतत्‌, कि तत्‌ ? जीवितम्‌ , कथम्भूत स्यात्‌ १ भद्र कद्याणम्‌ 
कथम्भूत सत्‌ १ मावि। 
सारतीयः-तत्र सौराष्ट्रे देडे । शेप समम्‌? ॥३८॥ 
ततो बलेन बास्येऽपि सहजेन कृतायतिः । 
वाजु र [8 ५ 
सर्बाजु नमये,उत्तनायकाभरणान्वितः ॥३९॥ 
प्रदारग्रहाविएटः स्पष्टपायोनिताथुधः । 
दिष्यान्वथोऽतर सुग्रीवरूपः कोषारुणेक्षणः ॥४०॥ 
कृत्योच्चेरथवेगेन केशवच्चातिसंयततिम्‌ । 
¢ (न $ $ _ (न 
निययो साहसगतिः स भीमः संयुगं प्रति ॥४१॥ 
अघुना चिकटेन व्याख्यायते ॥ तत इत्ति-ततः किष्किन्धाख्यनगरात्‌ सयुग प्रति स॒ साहसगतिः 
निर्ययौ । कथस्मूतः सन्‌ १ कृतायति; विहितप्रसिद्धिः १ कैन १ बटेन सामर्थ्येन; कथम्भूतेन १ सहजेना- 
कृत्रिमेण, क १ बास्येऽपि बाद्यावस्थायामपि, पुनः सवार्जुनमयोदात्तनायकाभरणान्वितः सर्वानि समस्तान्यर्ञ॑न- 
मयानि हारकनिमिंतान्युदात्तनायकानि उदात्तो दीप्त्योक्कटः नायको मध्यमणिर्येप्रा तानि च तान्याभरणानि 
तैरन्वितः । मास्तीयः--फशवः ततो द्वारकायाः सकाशाननिर्यपरो, कथम्भूतः सन्‌ १ कृतायतिः विहितोत्तरकाल- 
पलः, छ १ वास्येऽपि दौशवेऽपि, कथ सह नियेयो १ सहजेन बन्धुना बटेन ब्रलमदरेण । पुनः कथम्भूतः १ 
सर्वा्जुनमयोदात्तनायकाभरणान्वितः स्वे समस्ताः, अजनो हेवुर्येपा तेऽर्जनमयाः, सवै च तेऽजुंनमयाश्च सर्वा 





१ आर म (>. $ 
कासदेवके वाणके समान तपन ( हरन ) ओर यडइके समान विनारा ( चन्द्रमाके अंराका 
ग्रास ) करेय प्रयत्नसीख हो गया था ॥२द॥ 

उस किष्किन्धा अथवा सौराष्ट्र देये चसे ओर्से मन्बोके द्वारा चखाये गये तथा 
भयंकर खंहार कस्ते इए राख वज्रपातके समान भिर र्दे थे ॥२३७॥ 

उस देश्णमे खमस्त नागरिक यपनी स्री, वच्ये तथा सिन्नौको खाथ लेकर ज्ञेसे यन 
पडा माग खड्‌ हष थे । मविष्यकी कस्याणम्रय कल्पना पर ही जीवन आभित है यह इस 
पलायनसे स्पण्र हे ॥३८॥ 

अपने खाभाविक चरके कारण चास्याचस्थामे दी प्रसिद्ध हुआ, विशुद्ध सोनेसे पूरके 
पूरे वने उदात्त नायकके आमूषणौको धारे इए, खुग्रीवकी पल्ली ताराको रखनेके लिप कदा- 
प्रह, स्पष्ट ही मायाचारी, राद्बौके दाया जीतने योग्य विद्याधर कुमे उत्पन्न, आंडिक 





१. अथान्तरन्यासः-व०, ना० | 
मद 


१.७८ दिसन्धानमहाकाच्यम्‌ 


नमया.¦ ते च त उदात्तनायकाश्च सवर्जनमयोदात्तनायकास्त एवाभरणानि तैरन्वितः | 
पुनः कथम्भूत. १ परदाराद्रहाविष्टः परदारेप्वाग्रह. इमा ताया सुग्रीवपत्नी भोक्ष्यामीति दुरभिनिवे- 
गस्तेनाविष्टः पुनः खष्टमायः स्य प्रव्यक्ता माया कोारिस्य यस्य स तयोक्तः पुनः जितायुघो<भ्यस्तदसखः, पुनः 
दिव्यान्क्यः दिवि यान्तीति दिव्या चिन्राघराः, दिव्यानामन्वयो यस्य स दिव्यान्वयः पुनः सुप्रीवरूपः ईपल्सद्धः 
सुपरीवः सुग्रीवः सुग्रीवस्परूपधारीव्य्थ., छ १ अत्र किप्किन्धानगरे पनः कोपारुणेक्चणः क्रोघलोदेतलेचन 
इति । भारतीय.-- पुनरपि कथम्भूतः कैशवः ? परदाराग्रहाविष्ट. गयुविदारणाद्धीकारयुक्तः पुनरायोजिता- 
युध आयोजितान्यात्मसाक्छरतान्यायुधानि तोमरादीनि येन स, पुनः दिव्यान्वयः प्रगस्तान्वयः याद्वान्वयः 
पुनः सुप्रीवरूपः प्रगस्यरेखाचयान्विता ग्रीवा यस्मत्तद्रप यस्य सक्र १ अत्र लोक्रै। स सादसगतिः 
संग प्रति सडम्राममुद्धिध्य निर्ययौ | 
रि कृत्वा ? कैगवस््रातिसयरतिं क्रा कैजवस्नयोरतिसयतिः केगवस्त्रातिसयतिस्ताम्‌, अतिगयेन कै गव- 
स््रयोर्वन्धन कृलेसयर्थः । कैन ? वेगेन ज्वेन पुन. भीमो भयानकः । कथम्‌ १ उच्चैरत्तिरयेन। 
अयशन्दो मद्धल्वाची गृह्यतेऽव्ययानामनेकार्थत्वात्‌, तेनायमर्थ.-मङ्गलानि पुरस्छसयाणि कृत्वा निर्ययौ | 
मारनीयः--कैगवो नारायण. उच्चे रथवेगेन स्यन्दनजवेन सयुग प्रति निर्वो, मि कृत्वा? वाति. 
सयति कृवा सन्नाहव्न्धन विधाय । कथम्भूतः ? साहसगति. सास सन्नाह यत्र नाह न भाय (वाऽ)य 
मिति प्रस्यय.. सासे भवा सादसी रादसी गतिः प्रवर्तन यस्य सः पुन. खभीमः चरकोदरयुत. ॥३९-४१॥ 
निपेकदिवसः फथिदुपालिङ्गन्तु किञ्चन । 
प्राणिनापपम॒त्युः स्विदिति रोक्रं विश्चङ्यन्‌ ॥४२॥ 
आरीढपदयिन्यासमभ्यमध्युपितं जमत्‌ । 
अम॑स्तोपनतं विश्वं सहसाकृषटकायंकः ।४३॥ 
चिकटमधुना युगटेनाट-निपेकैतति-सादसगतिरमसत, भं कुर्वन्‌ ९ लोक विशङ्यन्‌ सजय नयन्‌ , 
कथमिति ? कचित्‌ कोमलासन्त्रणे, अदो वर्त॑ते निपरेकदिवखो मृल्युदिन न्वहो किञ्चनोपद्िज्नन्‌ खिदपमृष्युर- 
काल्मरण वर्तते, केषाम्‌ ९ प्रणिनामिति । असौ सादहसगतिः जगदमस्त मन्यते स, कथम्भूतम्‌ ? आलीद्पद- 
विन्यासमध्यमध्युपिततमालीटस्ानान्तयल निविष्टम्‌ , कथम्भूत जगत्‌ ? उपनतमनुपरज्ञमायातम्‌ , पुनः विष्व 
समस्तम्‌ , कथम्भूतः सादसगतिः  आृष्टकारमुंक आरोपितचापः । 
भारतीयः-असौ केगवः ] रोप समम्‌ ॥४२-४३। युग्मम्‌ ॥ 
ऋजूपकारिनिभ्याजं इच्छे प्वव्यभिचारिणम्‌ । 
स मित्रमिव निर्दौपं दूरं चिक्षेप माम॑णम्‌ ।४५॥ 
क्षद्धिका पाच, कोधसे लाक खाल आंखे किये, वादो तथा वश्नोको भटीर्भोति वोधे दप 
चह. भीपण सादरूगति युद्ध करनेके छप अत्यन्त वेगी रपर च्टकंसे निकला था 
[ सगे भाद रलमद्रके छारा वास्थाचस्थासे ही भावी पुण्यकरा संचय क्ती, अयन आदि सस्त 
धीयेद्‌ात्त नायक दी जिसके भरूपण है, राओ विनाश्की घोर प्रतिक्ञासे अभिभूत, खख 
तथा उनके संचाखनमे सर्वोपरि, परशस्त वंशमे उत्पन्न, चिवि युक्त खुन्दर ग्रीचाधारी, 
क्रो ध्ठे कारण र्कतनेच, खाहसखकरे साथ गम्नीर गति तथा भीमस अञ्चुगव रृप्ण सन्नाहको 
पदिनकर तीद्रगतिवाङे रथक्ते दासं युद्धक्छी तरफ़ चर दिये थे | ॥३९४१॥ 
च्या त्युक्ता दिन ही सवका आर्खिगन कर रहा दः १ अथवा कथा मचुप्य माची 
अकाट सरल्यु दी चरी स्दी दहै इस प्रकारकी रशंकामे खोक पड़ गया था । पास पास पञ 
पैरके वीच के स्थानम दी पणे विदवको दवाता इभा ओर चापको चढ़ाते दी वद साटसगति 
अथवा केशव सारे विरवको पराजित मानते ये ॥४२-४३॥ 
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ऋष्विति-स सादसमतिः निर्दोष किद्मल्वनितं निगितमिव्यर्थः, दूर्मलयथम्‌ , ऋहनूपकारिनिर्व्याज 
पलु; प्राज्ञः, उपकरार्युपकारकः, निर्व्याजः निच्छलः, स चसच खच त तथोक्तम्‌, छृच्छ प्वव्यभिचारिणं 
समीपग मागण गर चिक्षेप, किमिव एतद्क्षण मिचमिव खुद्द यथा । 
भारतीयः-असौ कैवः । नेप समम्‌ ॥४४॥ 
कोटिशः दुञ्जर्बङं शरपञ्जरपध्यगम्‌ । 
रामभद्र जनोऽयापि वनखितम्विक्षत ॥४५॥ 
कोटि इति-असौ जनः, त रासमद्र राधवमद्रापि साम्प्रतमपि वनखितमिवचैश्त ददर्शं, कथम्‌ १ 
कोटिशः कोध्या-कोघ्या कोटिशः “सद्खेकाद्ीप्सायाम्‌" [जे. सू. ४।२।४८।] इति जस्‌ । कोटिकोरिसद््या- 
परिमितो जनः, कथभ्मूतम्‌ ? कुखरबल कुञ्जयणामिव वर यस्य॒ त नागवलमिव्यर्थः, कथम्भूत सन्तमेध्त 
जनः ? वनर्थिततमिव, गरपञ्चरमध्यग व्राणवेणीमध्यगतम्‌ , वनमपि कथम्भूतम्‌ १ कुज्ञखल ङुज्ञानि लता- 
दिपिषितोदराणि स्थानानि कुञ्जेषु रव प्रतिष्वनिं व्यति ग्रह्वावीति कुङ्रवल पुनः सरपञ्ञरमध्यग जलूस्थान- 
मध्यस्थमित्यः | 
भारतीयः-जनः कोरियः कोरि-कोटिपरिभित करुञ्ञ खलं गजसैन्यमैक्नत उनस्थितमिव कथम्‌ १ 
अन्यापि, कथम्भूतम्‌ सत्‌ १ जयपञ्धरमव्यग पुनः कथम्भूतम्‌ £ रामभद्र राम मनोज्ञ मद्र सर्वटभ्षणसपपूर्ण 
भद्रजातीय रामच तद्द्रञ्च रामभद्रमिति ॥४५॥) 
द्टदन्तच्छदं अद्धम्र.मङ्धं शक्तहुङकृति । 
ग्रहाविष्टमिवानिष्टं घोरं युद्धमिहाभवत्‌ ॥४६। 
दष्टेति-इह किम्किन्धाख्यदेशे युध॒ रणोऽमवस्सन्ञातम्‌ + कथम्भूतम्‌ १ ददन्तच्छदम्‌ , दष्टा- 
दन्तच्छदा यत्र तचच्वितो्ठ पुनः बड भ्रूभङ्ग बद्धो भरुभङ्गो यत्र तद्धिरचितभरुकुटि; पुनः सुक्तष्डङृति स॒क्ता- 
हुड ङृतिर्यत तन्मुक्तदृद्धारम्‌ › अथवा पदन्यमेतत्‌ त्रियाविल्तेपणम्‌ + पनः जनिष्टममद्धक पुतनर्धोर वीमत्सम्‌ , 
किमिवोसरेितम्‌ ? प्रहा विमिव ॥५६॥ 
अपसस्रे जनैरुघाः ससेरन्तर्हिताः शरः । 
युक्तकेशा इवाभूवस्दिग्दाश धूमकेतुभिः ॥४७॥ 
सप इति-जनेः लोकैः, यप्रसखेऽपसतम्‌ , तया सखः सूर्यस्य उसा रमयः दररन्तर्दिता गूढाः, 
तथा दिण्दाराः दिगङ्जनाः धूमकैठभिमुंक्तकैशा इव अभूवन्‌ सन्ञाताः ॥५५।॥] 


सीघा, (उपकारक) इ का्यसाघक, छक््यसेवक (निद्खट) कटने लक्ष्यपर भी न 
र्फषे शुद्ध घातुसे वजे, अतप्व सस्ये मित्रसमान वा्णोको उस साहस गति अथवा केशवने 
दूर्तक फक दिय था ॥४४७॥ 

कोड हाधयिर्योकरे बके धारक तश्रा चाणःके जाटमैसे जाते रमभद्रको इस युद्धे 
समय भी रोग चमवासी दी देखते ये [ वनवासी रासकी प्रतिध्वनि ऊुःञ्जोसे आती थी, तथा 
वह जखाशयेएके वीच र्ता धा | 

युद्धस्थटीमे खडी करोड़ खुन्दर, मद्रजातिके, दाथियोकी सेनाको वाण वससे 
शुल्के कारण, दरक जंगदमे फिरता-सा दी देखते थे ॥४५॥ 

किष्किम्धा अथवा सौर देशम फेस दारुण अर विनारक युद्ध इया था किं योद्धा 
ओट चवा र्दे थे, भकुयिर्या टेढ़ी त्यि थै, ज्ञोर ज्ञोरसे हुंकार कर रे थे फलतः से ठगति 
थे कि उनपर भूत ही चट है ॥७६॥ 

छोग भागते फिरते थे, सूर्यकी किरणं वाणोके जादे पीछे छिप गयी थी, आकाशम 
स धूमकेव॒ओके कारण दिया रूपी खिर्यो सेली ख्गती थीं मानो बाल विसेरे 
खड हे ॥४७॥ 


१८० ` द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ , 


नष्टं सीतैः खितं धीरैः स्पष्टं दष्टं सुरासुरैः । 
भीमेन वररामेण गजितं सन्यसाचिना ॥४८॥ 
नष्टपिति-मीतैः मीरभिः नष्ट पलायित धीरैः स्थित दृष्ट सुरासुरैः देवदानवैश्चकितसवल्योकितमित्यर्थः, 
कथम्‌ ? स्पष्ट प्रव्यक्त बलरामेण बलिना रामेण गितम्‌ › कथम्भूतेन ९ भीमेन भीपमेण; पुन सव्यसाचिना 
सव्य सचत इत्येव गीः सम्यसाची तेन वामप्रदेढग्रणताद्ध विन्यासेनेति । 
भारतीयः-यथा नष्टम्‌ , कैः ? भीतैः, यथा स्थितम्‌ , के. १ धीरैः, यथा दृष्ट चकितभवल्योकित कैः ९ 
सुयसुरेः, कथम्‌ ? स्पष्टम्‌ , तथा गर्जितम्‌ , कैन ? भीमेन बरकोदरेण, तथा गर्नितम्‌ केन बलरामेण; हलिना, 
तथा गर्जितम्‌ ; कैन ? सव्यसाचिना अर्जुनेनेति ॥४८॥ 


स दुरानमकोदण्डो मायादी विद्रुतो हतः । 
न रधोराहये जातः इरे शूरोऽपि को जयेत्‌ ॥४९॥ 


स इति-विद्रुतः पलायितः कोऽसौ ? स साटसगत्तिः, कथम्भूतः सन्‌ ? हतः, क्व ? आहवे सप्रामे, 
कथम्भूतः स साह्सगतिः ? दुरानमकोदण्डः दुःखेनानमति दुरानम' स चासौ कोदण्डो यस्थ स. पुनः मायावी 
निकारवान्‌ , युक्तमेतत्को न जयेत्‌ सर्वो जयेत्‌ सवेत्कर्पेण प्रवर्तेत, कः ? श्रो वीरः, कथम्भूतः सन्‌ ? सज्ञातः 
समुत्पन्नः, क्व ? कुठे वने, कस्य ? रोर्हटरथस्येति । 

भारतीयः-विद्रुतः पलायित्तः, कोऽसौ १ जरासन्धसुक्तौ दण्डः सैन्यम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ हतः, क्व ? 
नरघोराहवे घोरशासावाहवश्च घोराह्वः नरस्य घोराहवः तत्र; अर्जुनस्य रोद्रसयरामे, कथम्भूतो दण्डः ? 
दुरानमक्रः दुःखेन जेठ शक्यः, कथम्भूतः १ मायावी माया; लक्ष्या आय प्रवेशमवतीस्येव शीलः मायावी 
लक्ष्म्या आगमनामिल्मपुकः, युक्तमेतच्छरोऽपि सन्‌ को न जयेत्‌ रिपुभिरनभिमूतः सन्‌ सवोऽपि सर्वोकर्ष॑ण 
प्रवर्तत इत्यर्थः, कथम्भूतः ९ कुले जातः ॥४९॥ 


केशवो बरुदेवश्च न पौरैरेव केवलम्‌ । 
प्रस्युद्यातस्तथा तेषां रोमाश्चैः सथितैरपि ॥५०॥ 


केशव इति-केशवो लनष्मणः वल्टेवश्च रामश्च कैवल पौरैरेव नागरैरेव न प्रद्यु्ातस्तथा तेप्रा पौराणा 
रोमाञैरपि पुरकितैरपि प्रदयुयातः कथम्मूततैः ? सितैः पुष्टिमागतैः । 
मारतीयः-कैगवो नारायणः बख्देवो रेवतीरमणः । सेष समम्‌ ५० 


चरत्पताकाषठुद्ध तोरणां तामविक्षताम्‌ । 
द्वारकां णोपुरदारेः किष्किन्धनगरीमिव ॥५१॥ 


भयभीत छग भागते दिखते ये, धीर पुरूष डटे इ थे, देव दैत्य आश्च््से देख रे 
थे तथा ववोँयी तरफ़ शचसीरको मोड वलवान्‌ तथा भयंकर रामने गजैना की थी [ष्णकी 
तस्फसरे मी भयंकर भीम, वलि बरूयास तथा धलुषधारी अ्चैनने गजना की थी ] ॥४८॥ 

वड़ी कटिनतासे मी धटुषको न चढ़ा सकनेके कारण निरृष्र छलिया तथा भागता 
इभा वह साहसरगति युद्धे मारा गया था । रघुके वंशम उत्पन्न खयं पराक्रमी होकर भी 
किसको न जीतेगा ? [ भगीर्थग्रयत्न कर्नेपर भी अज्ञेय माया (लक्ष्मी) की लोभी जस- 
संधके दारा मेजी गयी सेना अजञुनकी घोर ठङ््मे या तो भाग गथीथीया मार डाली 
गयी थी । कुटीन तथा खयमेय योद्धाके किए कौन अजेय है ? ] ॥४९॥ 

लक्ष्मण अथवा छृष्ण ओर वरूदेव राम अथवा वङरामकी अगवानी केचख क्रमश्च 
किष्किस्धा अथवा सौराष्ट्रे नागरिकोनेदी न की थी अपितु सारे शसीरमे उठे उनके 
रोमाश्चोने भी इनका खागत किया था ॥५०॥ 


नवमः सरमः १८१ 


चलदिति-रामलध्मणौ, अथवा रामसम्रीवौ किष्किन्धनगरीमविश्नता प्रविष्टौ, कैः कृत्वा १ गोपुरदारेः, 
कथम्भूताम्‌ ? चल्त्यताका वातान्दोल्तिव्वजाम्‌ , पृनस्द्रहतोरणामूव्वीतवन्दनमालिकाम्‌ ; कामिव 
द्ारकामिव। 

मारतीयः-नारायणवल्ेवो द्वारकामविक्षताम्‌ , कामिव ? किष्किन्धनगरीमिव । भेप्र स्वं 
प्राग्वत्‌ ॥५१॥] 

स॒ग्रीवः सपदि पराक्रमेण कन्थां 
वृण्ड परिहुपितः छमां सुमद्रम्‌ । 
कल्याणीं स बरहुपतो जितारपेऽस्मे 
दित्सन्नक्रमत तथा धनञ्जयाय ॥५२॥ 
इति श्री धनञ्जयकृतौ राघवपाण्डवीये महाकाव्ये मधयासु ग्रीवनिग्रहजरासन्धवल- 
विद्रावणं नस नवमः सर्ग. ॥९॥ 

सुग्रीव इति-सुप्रीवः अस्मै यमाय कन्या पुत्री दित्सन्‌ दात॒मिच्छन्‌ अक्रमत प्रवर्तते स, कथम्भूताय 
रामाय १ जितारये पराभूतशच्वे तथा धन दित्न्‌ , दावमिच्छन्‌, किसरथम्‌ ? जयाय जयनिमित्तम्‌ , कथम्भूता 
कन्याम्‌ द्युभा युभल्धणाम्‌ , पुनः सुभद्रा गोभनानि भद्रागि कस्याणानि यस्यास्ताम्‌, किमाख्या कन्याम्‌ १ 
कस्याणी कंस्याणीनामघेयाम्‌ , कथम्‌ १ मीघ्र सपदि, कथम्भूतः सुप्रीवः १ कुण्ठः मन्दः; कैन १ 
पराक्रमेण प्रतापेन, कथम्‌ १ वे स्फुटम्‌ , कथम्भूतः ? परिदषरितः प्रहृष्टः, पुनः बहुमतः वरहूना नील्नल्जाम्ब- 
वदादीना मत यस्य सः | 

भारतीयः-वेकुष्टो नारायणः सुभद्रा कन्या कुमारी जितास्येऽस्मै धनञ्जवायार्जुनाय दित्सन्नक्रमत, 
कथम्भूता कन्याम्‌ १ शुभा कस्याणी कस्याणहेतुत्वात्‌ › कथम्भूतो वेदुण्ठः १ सुग्रीवः शोभना यथोक्तरधण- 

कषिता ग्रीवा कन्धरा यस्य सः, पुनः बहुमतः, बहूना मत इष्ट इति ॥५२॥ 
इति श्रीनिरवदयविद्ययामण्डनमण्डितपण्डितमण्डरीमण्डितस्य परतर्कचक्रवत्तिनः श्रीमद्विजयचन्द्र- 
पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाख्ः रिप्येण सकर्करोद्धवचारुचातुरी चन्द्रिका, 
` चकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पद्कोसुदी नाम दधानया टीकायां मायासुभ्रीच- 
निग्रहजरसन्धवरूषिद्धावणं नाम नवसः सर्ग. ॥९॥ 


राम लक्ष्मणने द्ारक्ापुरीके खमान किष्किन्धापुसीमे गोपुरसे प्रवेश क्ियाथा। 
गोपुरके उपर पताका फस रही थी तथा चन्दनवार वची दुद थी । [वलराम ओर कृष्णने 

किप्किन्धापुसीके समान द्वारकापुरीके ुख्य द्ारसे प्ये किया था] ॥५९१॥ 
निश्चित दी सामने पराक्रमसे अश्चयचकरित, अत्यन्त प्रस, तथा नल-नीर-जाम- 
वन्तादिका मास्य वह छुग्रीव शच्रुओके जेता इस ॒रासक्रे साथ शुभ ठक्षणवती, अत्यन्त 
योग्य तथा मोटी-माम्यवती रडकीका विवाह करनेकी इच्छासे इसकी भावी चिजयकरे लिप 
तुरन्त दी धन देनेके कायैमे खग गया था । [निशित दी अज्ुनके पराक्रमपर परम प्रसन्न 
सवका पूज्य, खुन्दर भरीवाघारी चैङुण्ड (कष्ण) भाग्यवती, शुभम खभद्रा नामकी कन्या 

वदिन) को शाचुके जेता इस धनञ्जयको व्याहनेकी इच्छसे तेयारीमे खग गया था ॥५२॥ 
इति निर्दरपविदयाभूषण भूपित पण्डितमण्डीके पूज्य, परतकंचक्रवतीं श्रीमान्‌ पंडित विनयचन्द्र 
गुरुके प्रिष्य, देवनन्दिके श्चिण्य, सकल्कराचातुरय-चग्दिकाके चकोर, नेमिचन्द दारा 
विरचित कवि धनन्नयके राघवपाण्डवीय नामसे ख्यात्त दिसन्धान 
काञ्यकी पदकोसुदी दीकामे "मायासु्रीवनिग्रह जरासन्धबर- 
विद्धावणः नामका नवम सगं समा्च। 


दशमः सगः 


अन्यदा रसमिवैकषवं चचथित्तहारि हिवंशनायकम्‌ । 
उगरभमपि पं कोष्युपे ~ 
दण भोगं त्य पुसूपोत्तमोऽदत्‌ ॥१॥ 
अन्यदेति-अन्यदाऽन्यरिमन्नदनि पुसपोत्तमः लक्ष्मणः टरिवननायक सुग्रीव प्रति घनो वनचनमवब्रदत्‌ 
उवाच | कथम्भूत वचः ? चित्तहारि ृदयद्ध मम्‌ ; पुनः दण्डगर्ममपि दण्डप्रधान कोपि कपननीटम्‌ ; किं 
छ्तवा ? उयेत्य समीपमा गत्य, कमिव ९ रेक्षवभिक्षुविकार रसमिव नि्यांसमिव, कथम्भूत हरिवनायकम्‌ { 
भोगलोदधप खकलन्दनादिपु टमपरम्‌ | 
भारतीय.--अन्यद्‌ा कोऽपि पुरुपोत्तमः पुर्पोत्तमनामा दूतः मोगटोटप हरिवश्नायक नारायण- 
सुपेस्य वचोऽवदत्‌ । कथम्भृत वचः १ एेक्षव रसमिव, पुनः कथम्भूतम्‌ ? दण्टगर्भमपि दण्डमिध्रितमपिः ॥१॥ 
श्रीमतां श्रुतवतां इरजानां त्वय्युपस्छृतमिद्‌ न तु च्छम्‌ । 
सत्यष्ठन्नतिपतां हि य सूणां मेरुरेव विकृतो न कदाचित्‌ ॥२॥ 
श्रीमतामिति-न तु चम्‌ नावलोकितम्‌, किं तत्‌ ? इद प्रतयक्षगोचरमुपस्टृत वैकृतम्‌ , छ त्वयि विपये 
त्वय्येव, केपा मव्ये १ श्रीमता धनेश्वराणा तथा श्रुतवता नानिना तया कुल्जाना महान्वयानामुननतिमता- 
मुच्चैस्तसाणाम्‌ “अत्रेद्‌ तात्पयम्‌-यथा त॒द्धाना कुल चल्मना सता मेरुरेव विकृतो न कदाचिहरीद्यते तथा 
घनेदवराणा शाख्रवता कुखीनानाञ्च सता त्वमेवेति । एतेन सुग्रीयेः नारायणे च विद्याभिजनवृत्त व्याख्या- 
तमः ॥२॥ 
यौवनं तव न वैकृतं मतं मन्पथोऽपि सममावमास्थितः । 
त्वं परं युवजरन्गुणानिमान्नापवादपदवीमजीगमः ।॥२॥ 
योवनभिति-दे युवजरन्‌ तरुणाना मध्ये बद्ध न गतम्‌ । किम्‌ ? तयरौवन प्रथम वयः, किं न गतम्‌ १ 
वेदत विक्रियाम्‌ । कस्य तव, तथा मन्मथोऽपि समभावमास्थितः ? कन्दर्पौऽपि भवन्त विक्रिया न नीतवान्‌ 
इयर्थः १ तथा चोक्तम्‌--“ये दीनेषु दयारुवः स्पृशति यानद्पोऽपि न श्रीमद. व्यग्रा ये च परोपकारकरणे 





किसी दिन मेग-विलासेमे सीन वानरचंराके नेता राजा सखग्रीवके पास आकर मयीदा 
पुरुष लक्ष्मणने दृ्चुके र्सके खमान मनक मोदने, दण्डनीतिखे व्याप्त तथा करोधके कारण 
चयन कटे थे ! [ दूसरे समय किसी पुरखषोसगर नासक्ते दूतने सांसारिक खुखोके जुखानेके 
इच्छुक यदुवंश शिरोमणि रृष्णके पास जाकर खुननेमे इश्चुरसके समान मनमोहक तथापि 
दण्डयिश्ित सूचना दी थी |॥१॥ 

लष््णीपतिर्यो, शाख्योके पण्डितो, उच्चकुखोमे जात पुरूपो, वास्तवमे अभिच्रद्धिको प्रात 
सहापुखुषोकी विक्रियासे हे वानरराज ! अथवा ह नासायण ! आपमे कोई चिङृति नदी 
दिखायी देती है अर्थात्‌ आप इन सवसे शरेष्ठ है । टीक ही अन्य पर्वतोमे विरति होने पर भी 
मेरूमे कमी कोद विकार नही होता है ॥२॥ - 

आपका यौवन कमी भी विरूतिको प्राप्त नदी इध हे । आपका कामदेव भी संयत 


१, रथोद्धतादृत्तम्‌ , लक्षणं हि-““रान्नराविह रथोद्धता रुग ८ च ° र० ३।३९ ) । 
र खक्ष्मणे न सुभ्रीवे पुरुपोत्तमे न नारायणे च चिद्या-द्‌० । 
३. स्वागतवृत्तम्‌. । रक्षणं हि~““स्वागतेति रनभादगुसयुग्मस्‌?* । ( श° र० ३।४० ) । 


दह्मः सगः १८३ 


हृष्यन्ति ये याचितः । स्वस्थाः सन्ति"च यौवनोदयमहःव्यधिप्रकोपेऽपि थे, ते भूमण्डलमण्डनैकतिखकाः 
सन्तः कियन्तो जनाः" तथा इमान्‌ रीण्डीर्यादीन्‌ गुणान्‌ अपवादपदर्वीं निन्दाविप्रय नाजीगमः न 
नीतवान्‌! ॥२३॥ 
सद्गुणास्तव सैः सुगृहीतास्ते तथापि न भवन्ति भवत्‌ । 
तोयदाः खट जलं जलधीनां विभ्रतोऽपि नं तथापि गम्भीराः ॥४॥ 
सद्गुणा इति-तथापि न भवन्ति न जायन्ते । कै १ ते दठेपा राजानः; क इव १ भवद्रत्‌ भवत्सटाः । 
यन्पि सुग्हीताः सम्यकप्रकारेणाङ्गीङृताः । फ १ सद्‌ गुणाः अनन्यसम्भविनः शसखरगाख्रादिपरिक्ञानल्क्षणाः, 
कैः १ पैः नसेनद्रैः, कस्य ए तव भवतः, युक्तमेतत्‌ › तथापि तोयदाः जलधराः गम्भीराः न स्युः; यद्यपि 
तोयदा इति ल्ेकिकी रूढि प्रोढि नारूढास्तोयदाः । किं कुर्वाणा अपि १ चिभ्रतोऽपि दधाना अपि, किम्‌! 
जलम्‌ , ईप्राम्‌ १ जलघीना समुद्राणाम्‌ , कथम्‌ १ खट निश्चयेनः ॥५॥ 
त्वं हिमाद्विरपि तां सरस्वतीं स्वं रविथ कमराकरप्रहस्‌ । 
त्वं विधुश्च युवनाभिनन्दथु घत्थ इत्थमरपरो न कथन ।॥५॥ 
लमिति-धस्थः धरथः, कौ १ स्व मवान्‌ हिमाद्भिरपि ठदहिनिणिरिश्च युवाम्‌; काम्‌ ता सरस्वती 
भारती सरखवतीनामपेया नदी च । ध्यः कौं १? च्व रविश्च युवाम्‌ कमलाकरथ्रह रधमीहस्तग्रहण पद्‌माकर- 
ग्रहस्च । घत्थः, को ? स्व विधुरिन्दुख्च युवा अुवनाभिनन्दथु लोक्रामिनन्दनम्‌ । ध्य इृत्यगुक्तप्रकारेण । द्रौ 
विहाय नापरोऽन्यः कश्चन एवविधा क्रिया दधातीति ॥५॥ 
0 * (~ © 
आश्रयस्त्वमसि सवलघूनां सेविता भवसि सर्भेगुरूणाम्‌ । 
[> « €. _ (~ (= 
छन्दसस्तच च ब्रत्तयुदारां वणयान्त कृवयश्चारतषु ॥£॥ 
आश्रय इति-त्व सर्वख्धूनामाश्चयः समस्तनिराश्रयदीन दुःखितभाग्यदूरवतिनामवषटम्मोऽसि, छन्दोऽपि 
सर्वल्धूनामेकमावरिक्राणामाश्रयो मवति । भवसि । कोऽसौ १ स्वम्‌ › कथम्भूतः १ सेविता सेवकः, कैषाम्‌ १ 
सर्वगुरूणा समस्तशखखशास्राणामव्याहततयोपदेष्टणाम्‌, तथा छन्दोऽपि सेवमान भवति । केषाम्‌ ? सर्वगुरूणा 
समस्तद्धिमाच्निकाणाम्‌ । एवञ्च भो भूपते |! वर्णयन्ति उपदलोक्रयन्ति | कै १ कवयः, काम्‌ १ वृत्ति प्रवृत्तिम्‌ , 
उदारासुत्काम्‌, यस्य १ ते तव छन्दसश्च, केषु १ चरितेपु प्रस्तावोचितवा्तीसु चरत्रियु चेति* ॥९॥ 





रूपमे है 1 वास्तवमे आप श्रेष्ठ थुवक तथा च्द्ध है ओर आपने कमी सी इनं श्रेष्ठ गुणोकी 

अख्याति नही हने दी हे ॥२॥ 

संखास्के जाओंने आपके समान सदृगुणोका अनुकरण किया है थापि वे आपके 
सदश नदी हो पाये है । य सत्य है बादर समुद्रोका जख पीकर ही पुष होते ह तथापि वे 
वे उखकी ( खमुद्रकी ) गंसीरताको कदापि सही पाते है ॥४॥ 

आप हिमाचख पवत होकर भप सरस्वती गदीको धारण करते ह । [चिसेध-हिसात्चषट 
सपान शीतर आर उन्नत होकर भी शारदाके उपासक है ] सय है तथापि कमर समूहके 
रोधक ह [ सू्यैके समान तेजस्वी है तथा कमला (लक्ष्मी)का हाथ पएकङ्‌ हे ] ओर चन्द्रमा 
होकर भी पृथ्वीके नन्दन ( मंगर ) हो [ चन्द्रमा समान दान्त न्द्र तथा पुथ्वीके आनन्द्‌- 
को वढ़ाते हो ] इस प्रकारके परस्पर व्रि शुणोको को मी दसरा नदी ए सकता है ॥५॥ 

सव तुच्छोके आश्रव दिकर मी समस्त खहापुरपाके सेव्य [ केसे | छो [ सक्ते हो ] 
खमस्त दीन दरिद्राकी शर्ण हो लैर सव ही महापुखपोके आराध्य द्ये ! अतएव आपके 
चरिजका वणेन कस्ते हुए कचि छोग आपके उदार स्वभावको [ स्यं लघु यथचा स्वरार- 
मात्रा युक्त | छन्दोके दारा प्र्ंखा कर्ते है ॥६॥ र 


१. वृत्तं हि रथोद्धतात्र ! २. खागतघरत्तम्‌ । २. रयोद्धतःवरत्तम्‌ 1 ४. स्वागतावृत्तम्‌ । 


दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


[ 
19) 
1, । 


जनेऽप्यनुनयः स्वभावतः सजने तु विनयो विच्ेपतः । 
तच्चमेवमभिमानिनं मम स्वामिनं किमिति नाचुवत्तसे ।॥७॥ 
टुजन रति-ज्वभादन. दुजने-प्यनुनयः प्रीति पुनरपि सज्जने चिदोपतो विनयोऽत्ति । तत्तत्मा- 
स्ताग्णाने लम प्ल कन्वणणद्रारेण अमिमानिन मम स्वामिन किमिति नानुवत्तसे' ॥५७] 
तादा प्रमितं नय वरं तेन ते कृतमिदं न रुषीयः | 
कंसमाहतमरि यवि वित्तं नेह संस्मरसि स स्मरणीयः ॥८॥ 
तादयमिति-नन्वदये प्रशमितमुपलान्तिमानीतम्‌ । किम्‌ ? वैरम्‌ । केन ? तेन रामेण, कथम्भूत वैरम्‌ १ 
ताद्य तागदर्णर्पम्‌, क्त्य? ते तव करत किमिद ल्घीयो ल्प्रुतरम्‌ ९ अपित्व न, इदमुपर्त कृत गुरुतर 
मिय" । तथाल नं सन्मरयि न सस्प्रतिमानयमि, कम्‌ ?2 अरिं साहमरत्तिनामधेयम्‌ ; कथम्भूत सन्तम्‌ ? 
समाघ्त स्यापादितम , पन" कथम्भूतम्‌ ? वित्त प्रसिद्धम्‌ , क इह भुवि- अस्या प्रथिव्याम्‌ , स साहसगतिः | 
स्मरणीय, कस्य ? तत्रेति | 
भारतीवः प्रन.--नुञ्टोन ढ्त न विदितम्‌, कि तत्‌ ? इद्‌ वैरम्‌, फैन १ तेन कसेन, कथम्भूतम्‌ 
न ठतम्‌ ? प्रयि, पुनः कथम्भूतम्‌ ? ल्घीय", तस्मान्न स्मरसि, कोऽसौ ? त्वम्‌ , कम्‌ १ अरिं कसनामघेयम्‌, 
कथम्मृतम्‌ ? आदृत व्यापाटितम्‌ , पुनस्तादणमजय्यमिद्य वथः । नेप समम्‌ः ॥८॥ 
श्र वधृहरणवरन्धतेः सम्प्रति न्र्‌ काटमङ्खराननः। 
मरा सुपन्मम पतिः समत्य तं पादयोः पत समाहिताञ्जलिः ॥९॥ 
श्रीति-दि.-मास्पत्‌ मा च्छो भवतु, कोऽसौ १ मम पती रामः, कस्य १ तवेति पद द्रष्व्यम्‌ | 
भूृगुटिभद्‌.राननः खन्‌) कसमात्‌ ? श्रीवधृटरणवेरवन्धतः सीताहरणवैरानुव्रन्वात्‌ अत. कारणात्‌ पत । कोऽसौ १ 
स्वम्‌; ववो. ? पादयोश्चरणवो , ए दृत्वा ? पूरय समेत्य समीपमागत्य; कम्‌ ? त पतिं रामम्‌, कथम्भूतः 
सन्‌ ? खमारिता्रि. कलिकावितकरदययः । कथम्‌ ? सम्प्रति | 
यदुना भारतीय.-मार्पत्‌ › को~सौ १ मम पति. श्रीठधृहरणवेखन्धतः श्रीरेव वधूः श्रीवधु श्रीवध्वा 
उदो यत्र तच्छीवधृह श्रीचधृष्रं तदरण्यं श्री वधृह्रणवेर त्य वन्धत. वन्धात्‌ लनध्मीकामिनीवितर्कसप्राम- 


स्वभावसे दी आप दुजेन पुरुपके खाथ चिर व्यवहार करते है तथा सज्ञनाका 
विदोषर्पसरे सत्कार कस्ते ह 1 जव आपङी भरति दी पखी दै ताप मेरे ( खक्ष्मणके ) 
आन्मगोरवशात्यीं अथवा ( दूतक ) अहंकार स्वामीकरा अनुवर्तन क्यो नही करते हैः ॥७॥ 

अन्येय--तेन तम वर्‌ प्र्ासतं ननुद्द्‌ ते ठ्घीय. न छृतं! इह भुवि वित्तं समाहतं नं 
सस्मरमि १ क अरिं! स स्मरणीय. | 

रामने तुम्दार उस मद्ाय्‌ ( पत्नीका अपहरणरूपी ) चरका वदला स्याद, तो यद 
छोड साधारण उपकार न्दा क्रियादे? उस संसार भरम प्रात तथापि राम द्वारा मारे गये 
उख शाघ्चुकी याद्‌ नदी बानी दह 2 जय उसी यार करके देखो 

भन्यय--तेन ददु ते वर टखथीय प्रमि कृतम्‌ । तादश, दृद भुवि वित्तं आहत अरिं कमन 
पस्मरनि, स्मरणीय स. 1 

राजा कंसने तुम्दारि साथ वेधी उरुतक्तो न ता कमनेदीदिया था ओर न शान्त 
ही रान दिया धा उस् धरकारके दध्म अछृत्योकते टिप संसार भर्मं कुस्यात ओर मरणक्रो 
ध्रा्त उस केम दाच्ुरी स्मरति न्दी आती ह? उसे याद्‌ करना चादिण ॥८॥ 

स्तात्ान्‌ ख्धमी पत्नी सीता हरणसे उच्पन्न वैर भावकी प्रवटतासरे चद भोटः 
सारण द्पित मुर मया च्यामी राम क्टांत॒मपरर््नदटो जाय | इसी समय जाकर दाना 


न ५ 


१, रेयान तप्तिम। =. न्वागत्तद्त्तम्‌)। 
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वेरानुबन्धात्‌ भ्रुकुटिभद्धराननः, तस्मात्‌ सम्प्रति पादयोः पत नम्रो भव । किङ्प्वा१ तं जरासन्धनामधेयं 
समर खाभिन समेत्य, कथम्भूतः सन्‌ १ समादहिताञ्चखिः कुड सलीडकृतकसयुग्मः' | ९॥ 
कप (५ (०५ $ (न निजो 
अग्रतो भव शछरुभे पथि तिष्ट प्र्रयं भेज जहीहि निजोजः 
सामनः श्रतपचातथमत प्रापय प्रिथजने प्रियवाताम्‌ ॥१०॥। 
ग्रत इति-अग्रतः पुरतो भव जायस्व, यमे पथि मागें तिष्ट आस्व, प्रश्रय भज सेवस्व, तथा 
निजौजः स्वक्रीय बरक स्तन्धलमित्यर्थः । जहीहि परियज । तथा चोक्तम्‌ -““स्त्धयुत्वनति किन्न मूरुत 
पादपं तदर्हं नदीरयः । चेतसः प्रणमनाद्िवरधते चाटुरेन ऊुशते हि जीवितम्‌ ॥> तथा प्रियवाता श्रुतिपथा- 
तिथिभाव कर्णपदवीविप्रय गमय प्रापय, केः कला ? प्रियजनैः सविश्रभ्भैः लोकैः; कस्य £ साभिनः प्रभोः | 
प्रापेति क्रियायाः मुख्यासुख्यतया करमद्य सेयम्‌ ॥१०॥ 
0 ९ 
वाचमेवयुपकण्यं कणयोः ककंशामकृशयोः कशोपमाम्‌ । 
क्षोभमन्धय इवाययुसतया वात्यया सदसि वनराधिपाः ॥११॥ 


वाचभिति-वानराधिपाः सुथ्रीवप्रृतयः शाखाग्गसखामिनः भोभमाययुः प्रापुः | केन हेठना १ तया 
वाचा, क १ सदसि सभायाम्‌ , किक्रत्वा १ वाचसुपकर्ण्यं श्रत्वा; कथम्‌ १ एवमुक्तप्रकारेण, कथम्भूता 
वाचम्‌ १ ककरा कटिनाम्‌ , कयोः १ कर्णयोः, कथम्भूतयोः कर्णयोः १ अङ्गखयोरदुर्बस्योः न्याय्यास्मविषय- 
ग्रहृणप्रवीणयोः, कथम्भूताम्‌ १ कशोपमा चर्मवद्व्रीसदनीम्‌ ककं शत्वात्तस्याः, कया क इव गोभमाययुः १ 
वास्यया वातमण्डलेन अन्धय इव समुद्रा इव | 
भारतीयः-नराधिपा बख्मद्रादयो नरेन्द्राः , अथवा नरोऽ्जुनोऽधिपो येपाम्‌ अर्जुनखायिका नरेद्र 
घ्लोभमाययुः, कथम्‌ १ वथा मवति । सदस्ति, उत्लातखङ्ध; यथा मवति, चक्रियाविशेपणमेतत्‌ | 
अन्यत्पराग्वत्‌ः ॥११॥ 
€ हेकुर (~ ^~ (~ ~ (^ 
श्रीदशाहेङुरजाः किरु फेचिन्मानिनः खितिबिधात भयेन । 
थ (^ ह 
करोधवहिशिखया खययन्तदहद्नहृदयाः मापुः ।॥१२॥ 
शरीति-किल अरुचौ छोक्रोक्तौ वा । आपुः प्रापुः, फे ए केचिच्छीदयार्दङुखनाः कुलजाताः कुलजाः 
भ्रीदद्याम्हन्ति श्रीदशार्दाः भाग्यावस्थोचिताः श्रीदशाहास्व ते छुख्जाश्च श्रीदशार्हदुखुजा नल्नीलादय 
कम्‌ १ छ्कम खेदम्‌ , #ैन देवुना ! स्थित्तिविवातभयेन सथानविष्वसनमीचया, कथम्भूताः; सन्तः १ मानिनोऽद्‌ 





हाथ जोड़े इण उसके पेरोमे प्रणाम कये [ सल्य-लक्ष्मीरूपी पत्नीर विवाह ( श्रीवधू-उह ) 
भूत रणश्ने वेधे वैरके कारण श्चुकुटि चाकर स्ुखको ठेढा किये वैश मेष खामी जयासंघ 
आप पररूष्टन हौ जाय | ॥९॥ 

आगे वटो, कस्यराण मामे पर आयो, विनस्नरताको घारण करो, अपने प्रतापको छोड 
दो, प्रिय छोगोक्ते दवाय सीता भ्रिवाक्ते समाचास्को मेरे सवारी रामे कानोका अतिथि 
वनाय । [ जरासंघके प्रिय लोगोके द्वारा अपनी अद्युकरुटताकी चया उसके कानौ तक 
पर्टुचाओ | ॥१०॥ 

कानोके दिए अत्यन्त करोर. चाबुकके ससान उक्त वातको खुर कालस खुलकर 
वानरचंरी राजा लोग राजसभामे उसी भकार श्ुभित हो उटे थे जिस प्रकार तूफान 
समुद्र दो जाता है [ अञ्युन आदि श्रेष्ठ राजा वखवार उठाकर ( सदसि ) श्चुन्ध हो पड 
ये | ॥१९॥ 

टक्ष्मीखस्पच्च मान्य कुखोमे उत्पन्न अपनेको ही सव कुछ सखमञ्षते नलक-नील-ादि 
राजा अपनी मयौीदा ओर साञ्यके विनाराके भयसे अपने मापदही दुभ्खी हो गये ये क्योकि 


~ 





१, रयोद्धतावृत्तम्‌ । २, स्वगताचृत्तम्‌ । ३. रथोद्धताछन्दसि । 
९ 


१८६ दिसन्धानमहाकाच्यम्‌ 


मिति प्रययगोचराः पुनरन्तर्दाददूनद्दया अन्तर्दादकदर्थितचित्ताः करोधवद्ियिखया क्रोधञज्यलनच्वालया; 
कथम्‌ ? सखयमारनेति | 
भास्तीय.-किर आपुः प्रापुः, ४? कैचिक्ततिपयाः श्रीदना्टयुलजाः समुद्रविजयादय, अक्षोभः- 
तिमितसागर.-हिमवान्‌ विजयः अचर आरण. पूरण, अभिचन््र. वमुटेवघ्चते दयार श्रिय्ोपरलनिताल्च ते 
दशार्टस्च धीदनारस्तिपा कुठे जाताः ब्रल्भद्रादय.; क्रम्‌ 2 म येदम, वेन ? दितिविव्रात्तमयेन सिति. 
भद्धगद्धया स्वथमात्मीयग्रकृत्या । ठेप समम्‌! ॥१२॥ 
भोजकाः सुखनिवद्धसम्पदः स्परेदसेकविचितादइय्टयः । 
केऽपि कोपरिखिशान्तये बथेशुक्तवारिकटक्ा इवोपरि ॥१३॥ 
मोजक्रा इत्ि-के<पि केचिकरन्ट्रा, वभुः भान्तिम्म) कयम्भृना इन 2 कोपनिखिघान्तम करोधाग्नि- 
विन्मापनाय; उपरि गुक्तवारिकन््णा इव गल्तिपयननुम्भा उव, कथम्भूता. मन्तः? स्ददनपनिचिताद्र- 
य्य. धर्मस्यन्दसम्भृतगाच्नन्ताः, पुन, भोजकः भोक्तार कव्या. ? सुखनिरदरगमग्पद सुनन नित्रद्धा चामी 
सपत्तस्याः सुखसयुक्तविभूनेः । 
भारतीयः-भोजक्राः यादवा. | यनेप मप समम्‌ ॥६३॥ 
आशुुक्षणिशिादछ स कथिदूभूपतिः प्रवरखयाद्वजन्मा । 
प्रज्वरन्कपिक्ञतान्िितकायः सद्यते स्म परुपो न स्पान्येः ॥१४॥ 
आगविति-न सह्यते स्म सोट्‌ गम्यते स्म ] कः कर्मतापन्न ? स करिदूमति" नोन; कै कतुभिः! 
अन्धेरषः नरेन्द्रैः, कथम्भूतः ? परपो निष्ठुर ; कया ? प्रचटया प्रचुस्या स्पा कोपेन) कथम्भूत" ? कपिर 
तान्वित्तकायः वानरगतसयुक्तणरीर , # र्वन्‌ सव साद्यते स्म? प्रस्वन्न्‌ ददीप्यमानः सन्‌; क इव? 
दवजन्पाऽरण्यभवः आय॒दुक्षणिरग्निरिि, कथम्‌ १ आदु यीप्रम्‌ । 
भारतीय.-प्रवलपादवजन्मा प्र्रलश्रानौ यादवजन्मा प्रवल्यादवजन्प्म स कंञ्निदुमृपो-न्यं न मद्यते 
रम, कथम्मूतः ? परुषः, नं कुर्वन्‌ ? रपा द्वेन आयद्चक्नणिरग्निरिव प्रसल्य ; कथम्भूत. ? क पिगतान्वि- 
तक्रायः पिद्धतायुक्तयरीरः ॥ १४1 
केऽपि टृण्णिङ्कुरुजाः समागताः सास्यमस्युधिगभीरचतसः । 
आसनानि न बभञ्जुरूजिताः कापि किं शुवि चरन्त्यभीरः ॥१५॥ 
के<पीति-रऽपि नरेन्द्राः आसनानि न व्रभन्युः न मम्जन्तिस्म | कथम्भूता, ? दुर्ज, कुलीना 


~~--~----~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~. 


फरोधरूपी मथिकी ज्वालासे दनके मनमे ताप शरा जिसस दनक दद्य दुःखी थं [ससद विजय, 
आदिं दशा पूज्य कुमे उत्पल, आतभौरवऱ पुजारी व्भद्र, आदि गाजा परिख्िति 
विगड्नेकी आदंकासे सिच्च सो गये थे} क्रोध | ॥१२॥ 

खसे संयुक्त सरपत्ति ॐ भेत्ता, पसीनाकी धार्से आदरं शरीर, दूसंटे राजा रोग 
णेखे खगे थे सनो करोधािकी ज्वारकः बुनन लिप्‌ इनके ऊपर जकर क्श दी छोड़ 
गये & [ खसे संचित सरपक्तिके धारक दूसरे यद्द्व छोग प्ते || ॥१२॥ 

जंगठमे कुमी जती हई भरव दावात समान उग्र क्रोधने कारण अत्यन्त कोर 
कोई राजा शेकडो वारर्यैक दाय पकदे जने पर भी वही सम्टाला जा सकता था [ अत्यन्त 
दीरः यादव वंशम उत्प कोर अतिखाटसी पजा जलती अ्चिकी ज्वालाके समान उत्तेजित 
हो रहा था, दृखसेक्षे डाय लद्द रोका जा सकता था तथा उसका सासा सरीर क्रोधसे प्पिग 
दो गया था ] 1१९] 

इन्द्रकी समताको प्रात, ससुद्रफे समान गंभीर चित्त तथा प्रौढ़ तेजस्वी छ छीन 


१ स्वागताछन्दसि । 


दरामः स्मः १८७ 


पुनः ब्र्णि नरै खाम्य खाद्य समागताः, पुनः अस्घुधिगभीरचेतसः अग्बुधिरिव गभीर चेतो वपा ते, पुनः 
ऊतिः प्रोटाः । युक्तमेतत्‌ किम्‌ अभीरवो धीराश्चटन्ति १ अपितु न चल्न्तीत्वर्थः| कए क्रापि कस्या 
शुवीति | * 

मास्तीयः-न बमज्जुः । कै १ केऽपि द्ष्णिद्धुलजाः दलार्दाणामायो इण्णिरन्धकद्ण्णिः, नामेकदेयो 
नाग्नि प्रवत्तते यथा भीमो भीमसेनः, वलये वलभद्रः, मामा चलभामा | च्रष्णेः कुल इण्णिक्रुर तस्मिन्जाताः 
वरृष्णिक्कुल्जाः कानि ? आसनानि) कथम्भूताः १ समागताः, किमू ९ साम्यम्‌ , कस्य १ अग्ुधिगमीस्चेतसः) 
अम्बुधिरिव गमीर चेतो यस्य तस्य तथोक्तस्य सद्पुरुपरस्येद्यर्थः । पुनरजिताः । समसितरत्‌ ॥१५॥ 


स्विन्रवान्स हरिचन्दनदेहः कम्पयां टुर्पाररश्टिः । 
कषोभषालसनि नियन्तुमस क्तः कामकार ह्वाजनि भीमः ॥१६॥ 


स्विन्नवानिति-हरितचन्दनेहः इरिचन्दनाख्यस्य वानरस्य देः तरीरम्‌ , कथम्भूतः १ अशक्तोऽ 
समर्थः, किं कन्तुम्‌ १ आत्फनि विपये धोम नियन्तु निरोद्धुम्‌ , क्‌ इव १ कामकातर इव, कथम्भूतः १ 
स्विन्नवान्‌ स्वेदजय्युक्तः पुनः कम्पवान्‌ , पुनद्चटट्पारटटष्िश्वञ्चल्करवुरल्योचनः, पुनः मीमः भयानकः । 
भारतीयः-दृरेश्वन्दनोपलभ्नितो देहः दरिचन्दनदेहः आस्मनि लोभं नियन्तुमशक्तः, अथवा भीमो 
कोदरः आसनि नोभ निघन्तुमरन्तो ऽजनि, कथम्भूतो भीमः टरिचन्दनदेहः दस्चिन्दन प्रधानधीखण्डः 
तद्न्धो देह्यो यस्य सः, अन्यत्समानार्थम्‌ ॥१६॥ 
[+ 0 यपि ^~ (~ 
अस्त्यश्चक्यमपि दृरयजनः कार्यमित्युपरि धूनयञ्शिरः । 
गौरवेण गुरु गन्धमादनः साषजस्य निजसौष्टवं ययौ ॥१७॥ 
अष्तीति-गन्वमादनो नाम वानस्सजः निजसौष्ठव स्वकीयप्रौटिमान ययौ । कस्य १ खामजस्य गजे- 
द्रस्य; कैन करता १ गौरेण गरिमा, कि कुर्वन्‌ ? धूनयन्‌ , किम्‌ १ रिरो मस्तकम्‌ , कथम्‌ १ उपरि, 
कथम्‌ १ इति हे दूरम दुःखेन रम्यते क्रीड्यतेऽसौ दूरसः तस्यामन्ब्रण हे द्रम, अस्ति, किम्‌ १ कार्यम्‌ › 
कथम्भूतम्‌ १ अगक्यम्‌ । कैपाम्‌ १ नोऽस्माकम्‌ ; कथम्भूतसपि १ ल्यपि प्राञ्जल्मपि पुनगंरु गरम्‌ । 
भारतीयः-ययौ, कोऽसौ १ अर्जुनः सव्यसाची) किम्‌ १ निजसौएएवम्‌ , कस्य १ खामजस्य, कि कुर्वन्‌ ! 
गिरः धूनयन्‌ ; कथस्‌ १ उपरि, कथम्‌ १ इति, किम्‌ १ अस्ति, किम्‌ १ कार्यम्‌; कथम्भूतम्‌ १ अगक्पमपि 
पुनः दृस्मपि पुनः गुर, कथम्मूतोऽर्जुनः १ गौरवेण सरिष्टमावेन गन्धमादनः पर्वतविशेपः ॥ १७॥ 


"~ 


< ~, € 


राजपुच्ौने अपने खनको वही तोडा था! उल्चितदी द निय चीर पुरुष पृथ्वीम कभी 
भी अस्िर्‌ नदी द्योते है [ साम्य अथवा सा्नदखक संठुलनको प्राठः समुद्रके खमन 
अगाध चिन्त तश्चा तेजस्वी अन्यक्षदष्णिङ्कख्मे उत्पन्न छक खजमन आखनसे दिले मीन 
थे । उचितः" "*] ॥ १५ ॥ । 
उस चन्दन नासक्रे वानस्वंद्ी सजा का श्चसीर पसीनेसे खथपथ या, च्छौप र्डा था, नेच 
खाल तथा चंच थे । ओर अपने ष्ोमको स्वयमेव न रोक सक्लेक्ते कारण वह धयंकरः 
कामपीडित सा प्रतीत श्येता हे । [ ख्पने क्रोधको स्नोखयमं अखभथे ीधके चथीरसे सी 
पसीनः चख रहा था । चन्दन ङेपसे युक्त उखक्रा शसैर प्रायः कप रखा था, ओद खाल 
ओर चल हो उरी थी ] ॥ १६॥ 
हमारे दिए अशक्य काये भी खर है इख प्रफारसे पने यस्तक्रच्ो कटकेसे दिखता 
इआ गम्भीर गन्धयादन नामक चानरयज एेखवतके समान अपने गर्वे कारण स्वाभाविक 
भीट्तासे आखोकित हयो उडा था [ अपली यहत्ताके कारण गन्ध्मद्दन पर्वत तुर्य अ्युनके 
लिप कोद कायं असक््य अथवा दूर अथवा गुउ होता ड, इस प्विचारके निपेधमे दिर हटा 


[क्प 
(० 


देया था फटतः चह सन्तुटनजव्य अपने प्राङ्तिकः सोन्दयैको प्रत्त इवा ] ॥ ९१७ ॥ 


१८८ दविसन्यानमहाकाव्यम्‌ 


योनरोभरमितः कदनेषु स्थेमवरत्तिरवदद्‌ वि कीर्तिम्‌ । 
पाण्डुमद्रथुचितधनतिभावं सोऽवरुम्ब्य नङुटप्रथुरस्थात्‌ ॥१८॥ 
य॒ इति- नास्थादपि स्वस्थादेव स्थितवानेव । कः १ स नलः नलनामघेयो वानरराज", कि करवा ? 
ूर्वमवलम्न्य समाधित्य, कम्‌ ९ उन्नतिभावम्‌ , कथम्भूतम्‌ ९ अद्रबुचितम्‌ , कथम्भूतो नटः ? कुलग्रमुः 
वनस्वामी अथवा कु प्रथ्वी लान्ति आढद्दते येते ङ्रुखः राजानस्तेप्रा प्रभु नरेन््रस्वामीत्य्थः। पुनः 
कथम्भूतः ? स्येमच्रत्तिः स्थिरत्तरत्तिः यः अवहद्‌ वहतिरम । काम्‌ ? कीत्तिम्‌) कथम्भूताम्‌ ? पाण्डु जुभ्राम्‌ | 
कस्याम्‌ १ वि, कथम्भूतः सन्‌ १ इतः गतः, कथम्‌ ? मर तत्परताम्‌, केषु ? कदनेपुं सदग्रामेण्विति शेपः | 
भारतीयः-अस्थात्‌ स्थितवान्‌ , कोऽसो १ स नङुल प्रथः चलर्थपाण्डवः; रिं कृत्वा ? पूर्वम्‌ 
अवलग्त्य, कम्‌ ? उन्नतिमावम्‌ ; कथम्भूतम्‌ ९ पाण्डुमद्रधुचितम्‌ पाण्डुः पिता, मद्री माता पाण्डुश्च 
मद्री च पाण्डुमद्रयौ तयोरुचित योग्य पाण्डुमद्रीयोग्यम्‌ ? कथम्भूतः ? स्येमच्र्तिः स्थिरतरव्त्तिः, कथम्भूतो 
नलः १ अनल इवानलः स्वसूपेणाग्निरित्यर्थः । यः अवदद्‌ कीर्तिम्‌ , कस्याम्‌ ? सवि, कथम्भूतः सन्‌ ९ 
इतो गतः, कम्‌ ? मरम्‌, कपु? कदनेपु । अथवा न सेभरमितः न लोमे रमितो नलोभरमितोऽथवा न 
रोम रमित निष्टस्व यस्य स तथोक्तः अन्यत्‌ सगमम्‌ ॥१८॥ 
तं विलोक्य सहदेवयिक्रमं विरतं इुगुदमायतायतिम्‌ । 
जृम्भमाणमभिमानसंश्रयं तत्र तत्रुरितस्ततो जनाः ॥१९॥ 
तमिति-तत्रसुखरस्ताः कै ? जनाः, क्व ? तत्र सदसि; कथम्‌ ? इतस्ततोऽत्र तत्र, करं कृत्वा १ पूरव 
विलोक्य, कम्‌ ? त लोकप्रसिद्ध कुमुद्‌ कुमुदनामधेव वानरराजम्‌ , किं कुर्वाणम्‌ ९ सह युगपत्‌; देवविक्रम 
सुरप्रताप तरिश्रत दधानम्‌ , कथम्भूतम्‌ ९ आयतायर्तिं विस्तृतकीत्ति पुनरभिमानसश्चय गर्वमन्विरम्‌ , किं 
कुर्वाणम्‌ १ जम्भमाण प्रवर्तमानम्‌ । 
भारतीयः-तत्र सदसि सहदेवो नाम पञ्चमपाण्डवो राजा तस्य विक्रम प्रौढि विलोक्य जनास्ततः, 
सहदेवविक्रम किं कुर्वाणम्‌ ? कुस प्रभ्वीटपं॑विच्रतम्‌, कथम्भूत तम्‌ ? आयतायतिमायताऽऽयतिर्यस्मात्त 
तथोक्तम्‌, अथवा कथम्भूता कुषदम्‌ १ आयतायतिमायत्ताऽऽयतिर्यस्यास्ता दीर्घोत्तरफखा लोकेभ्यश्चिरकाल 
यावस्छन्धप्रशस्ामिव्यथः | पुनः कथम्भूतम्‌ ९ अमिमानसश्रयम्‌, किं कुर्वाण सन्तम्‌ ? जुम्भमाण स्वेच्छया 
प्रवत्तंमानम्‌ ॥ १९॥ 
तं सयुद्रविजयं प्रतापतः शरतेकपरमञ्जनोद्धवम्‌ । 
सुग्रतिष्टितमवेक्ष्य छुञितः सोऽखिरोऽमवदुपष्डुतो सुपः ॥२०॥ 
तमिति-मभवदजनि, कोऽसौ १ स लोफविख्यातोऽखिलो चपः, िंविधोऽमवत्‌ ९ लज्ञितख्रपावान्‌, 
किं कृत्वा ? अञ्जनोद्धवमञ्जनायाः सकाशादुद्धयो यस्य त हनूमन्तम्‌; कथम्भूतम्‌ £ रविजव रवेरिव जयो 


जो सजा न युद्धे तत्परतामय दे जाता है, स्वभावसे स्थिर है, संसारम विमल 
कीर्तिका स्वामी है ! अपने वंराका प्रधान वह्‌ पवेत खटरा उचचताके भावको धारण करके 
व्या जमा नदी रहा! ? अर्थात्‌ वह अडिग दी था [जो खमावसे दी अधि हे, युद्ध संचालन 
पार्त हे, यडिग प्रङ्कति हे तथा विश्वसे विख्यात है वह नङ्कख्सज अपने पिता पाण्ड ओर 
माता मद्रके अदुरूप वड्प्पनको निमाता इजा गम्भीर रूपसे बेटा रहा था । ] ॥ १८ ॥ 

खुथ्रीवक्ी सभाम अकस्माद्‌ दी देवेष्के पराक्रमधासी, खविस्तरत यद्छके स्वामी, अद- 
कारके आधार ओर आवेशसे खदटते उस कुमुद नामके राजाको देखकर इधर-उधरके खोग 
भयमीव हो गये थे । [ प्रभ्वीके दपैके विधायक, विशार मावी पुण्यके स्वामी, आत्मगोरवके 
निधान, उख सदेवके पराक्रमकोे तथा उसको यादव समामे चंक्रमण करता देखकर स्वेत 


जनता मयमीत हो उरी धी |] ॥ १९ ॥ 
प्रतापे सूर्य॑से भी आगे, सदैव प्रसन्न, एकमात्र वीरताके कायोमे रीन ओर सवे 


दशमः सभैः १८९. 


यस्य तम्‌, कस्मात्‌ १ प्रतापतः, पुनः चूस्तैकपर वेरभावैकनिष् ्ात्रधर्मपरिणतमियर्थः, पुनः सुप्रतिष्ठितम्‌; 
कथम्भूतो दपः १ उपण्ट्त उपट्रतः, पुनः ससूतः । 
भारतीयः--त समुद्रविजय नेमीन्वरजनक्रम्‌ अवेक्ष्य स॒ लबज्जितोऽभमवत्‌ । कथम्भूतम्‌ ? प्रतापात्‌ 
गृरतैकपस्म श्रताया एकाऽाधारणा परोक्कश मा यस्य तम्‌, पुनर्जनोद्धव जनानामुद्धवो यस्मात्‌ । 
मेपमगेषर समम्‌ ॥२०॥) ति 
इर्यपायबदुपायवन्नयेरेकतर्चलितमन्यतः चिरम्‌ । 


राजकार्थमिय राजपुत्रकं दुधरं खुथरमप्यजायत ॥२१॥ 

इतीति-राजपुत्रक नरेनद्रतनयसमूहः दुर्धर दुःखेन धरते, राक्यमजायताऽभवत्‌ । किमिव १ राज. 
कार्यमिव, कथम्भूत सत्‌ १ एकतश्चलितिमेकसिमन्स्थाने चलम्‌, कैः १ अपायवन्नयेः पुनरन्यतोऽन्यस्मिन्‌ 
स्थाने स्थिरम्‌, कैः १ उपायवन्नयैः सामवन्नीतिभिः, कथम्भूतम्‌ १ सुधर सुखेन घर्च्‌, खक्यमपि ॥२१॥ 

कोपरक्तकपिरारसदषटस्तां सभां नु चरङ्गरुशोमी । 
वारयन्निति स दृतगुणादूयं तं जगाद शरदुबानरराजः ॥२२॥ 

कोपेति-नन्वदहो जगाद उक्तवान्‌ । कोऽसौ १ स वानरराजः सुग्रीवः, कम्‌ १ त॒ लक्ष्मणम्‌, कथ 
ग्मूतम्‌ ? दूतगुणान्य दूतगुणाः-मानितवम्‌, धीरस्‌, छण्डीरत्वम्‌ ( व्यागशोर्याभ्या विद्यातता श्ण्डीरत्वम- 
मभिधीयते ); तेजस्विसम्‌ , विक्रमित्वम्‌, वपुष्फखम्‌ , नीतिमच्वम्‌ , वाम्मित्वञ्चेव्य्ट दूतगुणाः । वृतस्य गुणाः 
दूतगुणास्तेराव्यस्तम्‌ , तथा चोक्तम्‌- 

“मानी धीरश्च श्ुण्डीरस्तेजरवी विक्रमी तथा । वपुष्मान्नीतिमान्‌ वाग्मी दूतः स्यादष्टभि्गणेरिति? ॥ 
कथ जगाद्‌ १ इति वक्षयमाणप्रकारेण; कि कुर्वन्‌ ? चला चपल ता सभा वास्यन्निषरेधयन्‌, कथम्‌ १ मृदु श्रव- 
णयोः सुखदायकलात्छुकोमल यथा भवति, कथम्भूतः १ गल्शोमी मनोहरकण्ठः, पुनः कोपरक्तकपिल्यलसदष्टः 
कोपेन रक्ताश्च ते कपयश्च ते सल्सा दृष्टिर्यस्य सः 

भारतीयः-ननु च स नरराजः नरेन्द्रः जगाद | किमाख्यः १ लाङद्धल्सोभी वल्मद्रः, कम्‌ एत 
जरासन्धपुरुषम्‌, कथम्भूतम्‌ ? दृतगुणाल्य मृद्धिति त्रियाविगेषणम्‌ अथवा अमृदु कथम्‌ £ इति वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण, वा इवार्थवाची;) किं कुर्वन्‌ १ ता सभा वारयन्‌ निपेधयन्‌ › कथम्भूतः १ कोपरक्तकपिलाल्सदृष्टिः 
स्ता चासौ कपित्य च खा चासावलक्ा च कोपेन रक्तकपिलाल्सा दृटर्यस्य स तथोक्तः ॥२२॥ 


अन्तरङ्गमदभावमाण़तिः संयमो गुरुङरं श्रुतं शषः । 
(= $ पौष्टवं $ 0 ® 
वाभियं च तव तात सीष्वं साधु सेधयति पादवं क्षपा ॥२३॥ 





सम्मानित उस अजञ्जगीपुत्र हनृमनको देखकर आतंकथ्रस्त संसारप्रसिद्ध वे खमस्त राजा 
रज्ित ह गये थे । [ जन अथ्यत्‌ जिन नेमिनाथकरे जनक श्ुरता मे अद्धितीय वथा अग्रणी 
अपने प्रतापके कारम सर्वमान्य राजा समुद्रविजयको देखकर व्यथं ही उत्तेजित, घे सच 
राजा र्जा गयेथे। |॥ २०॥ 

हानिकर नीतिके कारण एक ओरसे चंच तो साधक नीतिकषे कारण स्थिर फलदायक 
राजकार्यके समान वानर-याद्व समामे दूसरी आओरसे एकचित राजाथोका समूह कण्कर 
प्रतिसेध-द्ारया आस्म्म सोकर भी खुसखंयत अथवा अन्चुरासित हो गया था ॥ २९॥ 


रोधसे छार बानर खेनाके द्वारा खारसापूवेक देखे गये, मधुरकण्ठसे श्लोभित अर्थात्‌ 
मुदुभापी वानरवंसी राजा खुग्रीवने अपनी चंचरु राजसभाको नियन्चित कस्ते समान 
मान, धैर्य, आदि दूतके गुणौसे युक्त रक्ष्मणको कोमरुतासे कटा था । [कोधे रक्त, जरती 
तथा एकरक दष्टियु्त मनुष्योके खासी कप्णने तथा खाङ्गकधारी वखरामने पूखै यादव- 
सभाको आवेशमे आनेसे सेकते इष्ट दृतयुणसस्पन्न जरासंधके दूतको कडा था ! ] ॥ २२॥ 


१९० `“ दिखन्धानमदाकाव्यम्‌ 
अन्तरद्धमिति-तेषयति, “अत्र जानविषयत्वात्सेधयतेरास्व न स्यात्‌ । जापयति का ? आकृतिः, 
कम्‌ १ अनुभाव परिणामम्‌, कथम्भूतम्‌ ९ अन्तर्लम्‌, तथा सेधयति, कोऽसो १ सयमः वतरभणलक्षणो धर्मः, 
किम्‌ ? रुख्कुलम्‌; तथा सेधयति कः ? ठम उपरमः, करिम्‌ ? श्रुत नाखरम्‌,) तथा च सेधयति, का १ इयं 
वाक्‌ भारती, किम्‌ ? तातसेोष्ठव पितुः पारवम्‌, कथम्भूतम्‌ ९ साधु मनोहारि | तथा सेधयति का ? क्षमा 
कान्तिः, किम्‌ १ मार्दव मदुस्वम्‌, कस्य ? तव, अथवा हे तात पितः । अव्रैकच शशाघाङन्यच् वक्रोक्तिरिति 
बोद्धव्यम्‌ ॥२३॥ 
सूयमेव तव शीरुदारं स्थेयसीं प्रकृति नतिभावः। 
[अ ०९ थत्युन ] 0 & 
स्वामिभक्तिथुचितामयुरागः सूचयस्यनुनयं नयभागः ।॥२४॥ 
रूपमिति-सू्चयति कथयति, क्रिम्‌ कन्तु ? रूपमेव दहि, किम्‌ ? उदारमुत्कट शीलम्‌ । तयोत्नति- 
भाव आदेयत्त्व स्येवस्री रिथरतरा प्रटपिं स्वभाव सूत्रयति । तथाञ्नुरागः स्वामिभक्ति प्रशरुमेवा सूचयति, 
कथम्भूताम्‌ ? उचिता यागा तथा नयमा्गः नीतिमार्गः तवानुनय मनुमनन सूचयति ॥२४॥ 


वरया विहितकार्यसाधनं पैरयविक्रममगाधतां गुरुम्‌ । 
विभ्रतस्तव पयोनिधेरपि क्षोभमेकमपंहाय नान्तरम्‌ ॥२५॥ 


वेव्धयेति-तव पयोनिधेरन्तर भेदो न विद्यते | किम्‌ कृत्वा ? एक क्षोभमपदह्याय परियज्य, किम्‌ 
वुर्वतः ? धैर्थविक्रम वरिभ्रतो द्घानस्य, वेर्यमन्तरद्धावषटम्भः, विक्रमः पराक्रमः, वैर्यञ्च विक्रमश्च वैर्थविक्रमम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? विहित कायं सावन वद्य तत्‌, कया ? वेलया कालकलया च विध्रतः, काम्‌ ? गुख्मगाध- 
ताम्‌ ॥२५॥ 
उन्नतोऽसि विशदोऽस्ति हिमानीगोरवं सयुपथचञ्छिद्षिरोऽसि । 


[का काक 


हन्त ते हिमवतश्च कथं वागरहिता दहनद्त्ति रियं स्यात्‌ ॥२६॥ 


उन्नत इति-हन्त कष्ट स्यादियमसो वाग्भारती कथम्भूता ? दहनघ्रे्ति. दहनस्य उ्वल्नस्येव दृ्तिर्व- 
ततन यस्याः सा सन्तापिकरेसयर्थः | कथम्भूता मती ? अर्दिता पूजिता, कस्य ? ते तव, यच्यप्युन्नतोऽसि 
विशदोऽसि, हि स्फुटम्‌, कः? स्व मानी, तथाऽसि; कथम्भूतः ? रिरिरोऽती्ः, रिं कुर्वन्‌ ? समुपयन्तु- 
पचिन्वन्‌ , किम्‌ ? गौरव गुर्त्वभिति । 


~~ 





डे तात ! तुशहासी यद आदति दी मनके भावोको चता रही है, आत्मनिखन्बण सदान्‌ 

रको, शान्ति शा ज्ञानको तथा वचन शि्रताको ओर सहिष्णुता कोमखताको भटी 
(1 स | ^. (: 

भोति प्रकट कर रदी है [वक्रोकतिश्षे कारण--तुम्हारी आकृति कुसावोको, असंयम वापके 
वंदाको, उथरता भनेरश्चरताको, भाण अशि्रताको ओर उश्रता अहंकार्को प्रकट कर 
श्े द] ॥२२॥ 

आपका रंगरूप उदात खभावको, उदारता यथवा उच्च विचार दद्‌ प्रङूतिको, राजा- 

(~ अ (~ (~ मौर [श [न 

के धरति प्रप खामिभक्तिको, यथायोग्य ओर नीलिपूवेक आचरण विनश्रता अथवा अनुखासन- 
क प्रख्यापक है [ वक्रोक्ति दखोक २२ के समान पठटकर चलेगी `] ॥२४॥ 

महान्‌ चेयं, पराक्रम, गम्भीरता तथा खमयसे अपना कार्यं पूरा करमेकी अर्ति 

(५ [9 ट 

धारक आप ओर समुद्रम केवल क्षोभके सिवा ओर कोरे अन्तर नदी है [ समुद्र भी स्थिर, 
पश्ु-पश्ची संचार युक्त, गहय तथा किनारेके दारा कार्य करता है । ] ॥२५॥ 

आप उन्नत है, निर्म अथवा खच्छ है, वफके गौरवको भी नीचा दिखानेमे समर्थं 
शिर दै। इस प्रकार परम शीतरताके धारक आपकी अग्निके सम्रान यह भाषा कैसे 


१, अदैन्यम्‌-द्‌० । 
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भारतीयः-महो कथ वा कथमिव स्यात्‌, का? इय द्हनव्रत्तिः, कस्य १ टिमवतो हिमाचलस्य, 
कथम्भूता दहनव्रत्तिः १ गर्हिता निन्त्रा यद्यप्यस्ति, कः १ उन्नत उनुद्धः, तथाऽस्ति वियद्‌ः, पुनरस्ति तथा 
शिनिरः सीतल, कि कुर्वन्‌ । हिमानीगोरव हिमसन्ततिगरिमाण समुपयन्‌ । वुस्योपप ॥ २६] 
संविधाय वहुमानयुचकैविप्रियं यदभिधीयते भिरा । 
अस्ञु शीतमभिटरप्य चित्रधा तद्धितप्यत इवोत्कटातपयर्‌ ॥२५७॥ 
सविधायेति-तद्वितप्यते । कया १ गिरा वाण्ा, यदभिधीयत उच्यते, किम्‌ ? पिग्रिय दुः्लदम्‌, 
किं बरत्वा ९ पूर्व सव्रिधाय सम्पाद्य, कम्‌ १ वहुमान प्रचुरसत्कारम्‌ , कथम्‌ १ उचवैरतिगवेन । उपमार्थः प्रक- 
स्यते-इव यथा तद्धितपयते, कथा १ चिच्रया नक्षत्रेण) कथ यथा भवति १ उछरटातपमुख्णोष्णे यथा तद्विधीयते, 
किम्‌ ?2 अम्बु जल कथम्भूतस्‌ ? शीत शीतलम्‌, किं करत्वा? पूर्वेससिद्ग्य चित्त्वा । अप्रोपसालम्भोः 
दितः ॥२७॥ 
[१ न (6, $ ^~ 
ज्ञायते च भतः पतिशुच्येविंक्रमेण यवनं विजिमीपुः । 
देशकालवरुपरोधपरीक्षा पौरूपेऽपि नलु सा परिचिन्तया ॥२८॥ 
ज्ञायत इति-ज्ञायते बुध्यते, कः १ पतिः प्रययुः, कस्य ? भवतः, कथम्भूतः १ विक्रमेण ज्ुवन जगत्‌ 
विजिगीषुः विजेवुरिच्छुः, कथम्‌ १ उचैरतिश्येन, नन्वहो परिचिन्त्य चित्ते वितक्या, का १ सा देरकाल््रल- 
वोधपरीक्षा, क सति १ पौरुपेऽपि विक्रमेऽपि ॥२८॥ 
पञ्जरे फिर करोति किं शुषः पक्षवानपि बिदेशमागतः । 
कि जुचावसमये शिखावलः कोकिृश्च मधुरं स कूजति ।\२९॥ 
पञ्ञर इति-किल लोकोक्तौ । कि करोति १अपिठु न किसपि, कः १ जुकः कीरः, क १ पञ्रे, कथम्भू- 
तोऽपि १ पश्षवानपि, कथभमूतः सन्‌ १ विदेशमागतः, तथा शुचो घर्मे शिखावलो मयूर. मधुर यथा तथा गि 
दुजति शब्दायते १ अपि त॒ न । मेधोन्नतिकाटस्॒ करूजनहेठनेतसो घर्मः, तस्य तत्करूजनहेतुस्वाभावात्‌ । चक्रारेण 
समुच्चयार्थौ गम्यते । कोकिलः पिकश्च, कि मधुर सुकोमलम्‌ असमये मेघ्रो्नतिकाटे कूजति ? अपितुन। 
चेत्रक्रारुप्ठु कूजनहेस्तथा नेतरो मेषोन्नतिकालः, तस्य तक्र जनहेव॒त्वा भावात्‌ । अन् तेषामेव देशकाल्वट- 


[+ 


वोधानामन्वयव्यतिरेकौ दर्यितो ॥२९॥ 
देशकारफख्या बरहीन्‌ः कि व्यवस्यति युतोऽपि ्ृगारः | 
स त्रयेण सहितश््युतमोधः किं नं याति शरभस्तचुभङ्घम्‌ ॥३०॥ 





अभिनल्द्सीय देगी १ [ उन्नत, धवल आत्छगौरवके निवोदकची, स्वाभिमानी व्फके धास्क 
रीवर हिम्पखयक्धी निन्दनीय दाक प्रकृति कैसे हो गयी १ | ॥२९॥ 
सवथा सस्मान करनेढे याद्‌ जो वाणीकते दासं अनिश प्रस्ताव जपक्े दवाय क्रिया 
जाता है चह पदे शीतल जलक्ती शररूखाचार दृशि करनेक्‌ उपरान्त चित्रा मक्षचके द्वारा 
भयंकर अध्तप करणेके खमानं द ॥२७॥ 
आपका खास साम्न अथवा जससंघ प्रचर पराक्रप्रके द्वारा चिद्वव्मी यिजय करनेकु 
लिट आतुर है एखः प्रदी होता है । कि्ठु ुख्पाशवै होनेपर भी देख, खसय, रारुवर तथा 
आद्छवलष्ला विवेक जओौर अआक्रसणके पदिखे समस्त वातकी परीक्षा भी तो विचार- 
णीय डे ॥*८॥ 
विदेशे आक्र ध्वजे पंसा तोता पंखे रदनेपर मी च्या करता है १ ङु 
नदी । छया गर्जामि मयूर ओर ससय रीतकालादिमे कोकिङ मधुर चाच्द्‌ करता है ? ॥२९॥ 


१, अन्नोपमोपालम्भो दर्चितः-ब०, ना० । 


१९२ दविखन्धानमहाकात्यम्‌ 


देगेति- फं व्यवस्यति किसुत्सहत ? अपि तुन । कोऽसौ ? शगालः कोष्ठ, कीटः? वल्दीनः, 
कि विशिष्टोऽपि ? देगकाल्कलया युततोऽपि । अचर बवर्व्यतिरेको दर्रितः । स गरभोऽछापदः, किं तनुभद्ध 
रारीरनाय न याति न गच्छति? अपितु याव्येव | कथम्भूतः? च्युतबोधः परिस्यक्तल्ानः, कथम्भूतः ? 
देशकाटवल्चयेण सहितोऽपि । अचर बोधव्यतिरेक उक्त ॥३०॥ 
^~ सर 9 [९ ६ 
बुद्धिसच्ववरुभाग्ययोग्यतां सवतः प्रकरतिरागपात्यनः | 
(५ चिर यर च [न [क्प 
यः प्रस्थ च न चिन्तयत्ययं यात्रयेयसमये विनरयति ॥३१॥ 
बुद्रीति-विनत्यति, कोऽसौ १ सोऽयम्‌ , क ? यात्रयेयसमये यदा याता गन्ता; येयो गम्यः यत्रुः, 
परप्रे रणमन्तरेण प्रयाणोग्योग करिष्यतः, समयो यदा येयो यात्य, गनव्ुम्तस्मिन्काटे गन्तृगम्यसमये यो बुद्धि- 
सत्वव्रलमाग्ययोग्यता वुद्धिर्ताहितवित्रेचनी वाक्‌ , सच्वमन्तरद्घ तेज. वख सैन्यम्‌ , माम्य दैवम्‌ , योग्यता- 
सामग्री | बुद्धिश्च सत्वञ्च वल्य भाग्यञ्च बुदधिस्च्वव्रल्भाग्यानि तेपा योग्यता साता न चिन्तयतिन 
जानाति, कथम्‌ ? सवंत: सामस््येन, तथा योन चिन्तयति, कम्‌ ९ प्रकृतिराग प्रकृतग्रः स्वाम्यमाादयः 
सत्तप्रहृतीनासनुरागञ्, कस्य ? परस्य श्चोरासन्चेति ॥३१॥ 


इत्युपायमविचाथं तवार्यः केवलं बरवतीरितकोपः । 
विश्रुतः समरणो्यमचेताः मामूजुप्रकृतिकः प्रतिभाति ॥३२॥ 
इतीति-भाति । कोऽसौ { अर्यः स्वामी, कस्य ? तव, कथम्भूतो माति ? ऋलुपरकृतिकः प्रा्ञल्स्व- 
भावः, क प्रति मा प्रति, कथम्भूतः १ इति उक्त प्रकारेण उपायम्‌ अविचार्यं वल्वति वलि रावणे 
टरितकोपः ईरितः कोपो येन सः, कथम्‌ ? केवलम्‌ › कथम्भूत. १ विश्रुतो विख्यातः पुनः समरणोद्यमचेताः 
सम युगपत्‌ रणो्मे चेतो यस्य स तथोक्तः । 
भारतीयः- भाति ? कः ? सोऽ्यः स्वामी; कस्यः ९ तव, कथम्भूतो भाति ? कैवलम्‌ ऋलुप्रकरतिकः 
कम््रति ? माम्प्रति, पुनः कथम्भूतस्तकार्यः १ चलख्वति वलोऽस्यास्तीति बल्वास्तस्मिन्‌ वलमभद्रेण युक्ते 
कृष्णे, ईरितकोपः, रि बरस्वा ९ पूर्वमविचार्य, कम्‌ ९ उपायम्‌; कथम्‌ १ इत्युक्तप्रकारेण पुनः कथम्भूतः १ 
विश्रुतः विगत श्रुत यस्य सः देयोपादेयविक लः ुनमरणोद्यमचेता मरणोयमे चेतो यस्य॒ स. मरणोच्मयुक्त 
डति नेपः ॥३२॥ 
दृष्टवान स दशास्यतेजसो भूभृतः खड निरुन्धतीं दिशः । 
तिग्मतां यदुदथावुन्धिनस्तद्वयवस्थति वृथा तवाधिपः ॥३२॥ 





देश, कार तथा चातुरैमे परणं श्टगार क्या सास कर खकता दै ? यदि उसके शसेर- 
मेदी शक्तिनदहो। तथा देर कार र वख्की अनुक्रुरुतासे पुट खिह मी विवेक-विनुख 
होकर आक्रमण करके अपने शरीरको श्चतविक्चत नटी कर्ता हे ? ॥३०॥ 

जो अपनी अथवा श्चुके हिताहित विवेक, आत्मवक, सेना, भाग्य ओर प्रजा 
अधिकारियो ओर साधन सामभ्रीका सव टश्ियोसे विचार नदी करता है वह आक्रम्यके 
उपर आक्रमण करते ही चिनण् हयो जाता दे ॥२९॥ 

हे खष्यण } आपका ज्येष्ठ राता उक्त प्रकार्से उपायोका विचार विना कियेही 
अत्यस्त चखवान्‌ रावणके विरुद्ध पित्त होकर एकाएक रण करनेका संकल्प करतां हे अतएव 
वह मुच्च शुद्ध शाषछन्ञ (पंडित) भौर सीधे खभावका प्रतीत होता है । [ हे दूतं ! नीतिद्याख- 
ज्ञान श्ान्य तुम्हारा खासी जयसंध उक्त प्रकारसे उपायोका सागोर्पाग विचार विना किये 
ही वलास युक्त सु्षपर जो क्रोध करता है वह उसका मनेक प्रयत्नका दी विचार है । सुश्च 
वह अविवेकी ही माम देता है ] ॥२२॥ 
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टटवानिति- [दिः] तत्तस्माद्षथेवमेव व्यवस्यस्युत्सहते । कोऽसौ १ अधिपः स्वामी, कस्य १ तव, यद्‌ 
यस्मात्रारणान्न दणएवान्नावलोकितवान्‌ , कः १ स तवाधिवो रामः, काम्‌ १ दद्ास्यतेजसो रावणप्रतापस्य 
तिग्मता तीव्रताम्‌ । कथम्भूतस्य १ मूभ्रतो सुव प्रथिवी विमरतीति भूशत्तस्यावनेः पोपकस्येवयय्थः १ कथम्भूता 
तिग्मताम्‌ १ दिशः खद नि्येन निरन्धती प्रच्छादयन्तीम्‌ , कथम्भूतस्य ददास्यतेजसः १ उदयानुत्रन्धिन 
उदयमनुप्रन्नातीव्येवशील्प्य । 
मारतीयः-अस्य मृतो नारायणस्य तेजसस्तीव्रता न दृष्टवान्‌ । कीदयी त्िगमताम्‌ १ दश दिगो 
निरन्धतीम्‌ । कथम्भूतस्य नारायणस्य १ यदु दयानुबन्धिनो यदुना यादवाना दया करुणामनुवध्नाती्येवश्ील- 
स्तस्य | येष समम्‌ ॥३३॥ 
अन्तकोऽपि वरुणोऽपि इ्मेरो वासवोऽपि स येव भयाः । 
पर्यति प्रकुपितं प्रहरन्तं स्थप्नद्ख॑नकपाणतरेषु ॥२४॥ 
अन्तक्रोऽपीति-पद्यति निरीक्षते । कः कर्ता १ स लोकप्रसिद्धोऽन्तकोऽपरि दक्िणा्लाऽधिपोऽपि, तथा 
वरणोऽपि पारापाणिरपि, तया कुतेरोऽपरि धनदोऽपि वासवोऽपि व्रपाणिरपि, कम्‌ १ यमेव रावण नारायण- 
सचेव, कि कुर्वन्त सन्तम्‌ ? प्रहरन्त पुनः प्रङकुपितम्‌ , कपु विपयेघु प्यति १ स्वग्नदर्तनक्रुपाणतटेपु स्वदर्नेपु 
खद्धतटेपु च, तथा कथम्भूतः सन्‌ पदयति १ सयात भयपीडितः अचान्तकादीना सादृचर्यादन्येपा नेक्रतादीना 
चतुर्णा ्रहणमिति ॥ २४ 


योऽन्यमर्यमणमप्यतिक्रमप्क्रमं न सते प्रतापिनम्‌ । 


नागपन्तमनयन्पहोद्धतिं यो जगन्नयवरेन तायते ।॥३५॥ 

य इति-न सहते न सोद शक्नोति । कोऽसो १ यो रावणः, कम्‌ १ अन्यमर्बमण सूर्यम्‌ , कथम्भूत- 
मपि ? प्रतापिनमपि, पुनः कथम्भूत सन्तम्‌ १ अतिक्रमप्रक्रसमतिक्रम प्रक्रसत इत्यतिक्रसप्रक्रमस्तम्‌ । अथवाऽ 
तिक्रमद्य प्रकमो यस्य स तयोक्तस्त जगतामतिक्रसम प्रक्रसमाणमिवयर्थः | तथा यो रावणो नानयन्न प्रापयत्‌ | 
कम्‌ १ तमागम विद्ज्जनप्रसिद्धा राजविद्याम्‌ , का नानयत्‌ ? महोद्धति परमोच्कर्पम्‌ , तथा यो रावणो नान- 
यत्‌, कम्‌ १ त चार्यमण सूर्यम्‌ ; काम्‌ १ महोद्‌ध्रति तीव्रस्वम्‌ , तथा यो रावणो न तायते न पालयति, 
किं तत्‌ १ जगत्‌, कैन १ नयव्रेन नीतिखामध्यंन | 

मारतीयः-यो नारायणो न सदते, कम्‌ १ अन्यस्यमणम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? प्रतापिनम्‌ ; पुनः कथम्भूतम्‌ १ 
सअतिक्रमप्रकरमम्‌ , तथा थो नारायणोऽनयत्‌ ; कम्‌ १ नाग कुवल्यपीडाख्य दन्तिदानवम्‌ , अथवा कालि- 
याख्य फाणीन्रम्‌ , कम्‌ १ अन्तं विनाखम्‌ , कथम्भूत सन्त नागम्‌ ? मरोढति मदस्युदधतिर्यस्य त गर्विघ- 
मिसर्थः | तथा यो नारायणस्तायते, 9 तत्‌ १ जगत्‌, केन ? नयवटेनेति ॥२३५॥ 


---~-~--~-~--~--- ~ -~~-----~---~--------~--~--~~--- ~~ ~ 
~..~--~-~---~-~~--~- ----------------~---~ 


पृथ्वी सरके शसक अभ्युदयके मा्मपर अग्रसर दशसुख रावणके तेजकी दिरथेको 
व्याप्त कर्ती प्रखरताको आप्रके राजा सामने नही विचायं है इखीए वह व्यं प्रयास कर 
रहा है । [ यादवोकी दयासे भरित इख पथ्वीपाटक राजा कृप्णके दख दिरायोको आक्रान्त 
करनेवाले प्रतापकी तीक्ष्णताको चह तम्या राजा जरासंध नही देखता है ओर व्यर्थं 
प्रयत्न कर रहा है | ॥२२॥ 

द्क्षिण दिशाका खामी वह यम मी, वर्ण भी, कुवेर भी ओर देवराज इन्र भी, 
कुपित दो कर प्रहार करते इस रावण अथवा नारायणको खधपरे अथवा तटवारकी धारपर 
दी देखते है ॥२९॥ 

वह॒ शवण परमप्रतापी सूर्ये छारा किये चिण्वक्रे दैनिक टंघनको भी सद्य नही 
करता है । छोकम्रसिद्ध आगभोकषे पूर्ण उत्कर्पको नदी होने देता है ओर संसारपर नीतिमाम- 
से शासन नही करता है । [ वह नारायण भी ˆ । उसने अत्यन्त उग्र कालिय नागकरा अन्त 
कर दिया था तथा संसारक नैतिकतापूर्वक पाटन करता दे 1 ] ॥२५॥ 

२९५ 


१९७ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌, क 


यः पूतनामादरयुक्तवरत्ति घोराश्चलमाढृतिदास्णां ताम्‌ । 
ऽप्यपीडत्क [> (~ [^ अवा ¢ 
वालोऽप्यपीडत्कुपितोऽरिभूति स्पदेच्छया वः किमनेन साधम्‌ ॥२३६॥ 

य इति-अनेन रावणेन सारं किस्पर्देच्छया वो युमाकम्‌ ? यो वालोऽपि सन्नपीटत्पीढग्रामास। 
काम्‌ ९ तासरिमूर्तिमरीणा मूर्तिम्‌ ; कथम्भूताम्‌ ? दरमुक्तवृत्तिम्‌, दरः भयम्‌, व्रत्ति. प्रजापालनलशक्षणा, 
अथवा प्रोटग्रतापलक्षणा, द्रेण सुक्ता इ्तियस्याः सा तथोक्ता ताम्‌, पुनः कथम्भूताम्‌ ? घोरा तीव्राम्‌, पुनः 
चला चपला पुनराङ्ृतिदाद्णा कोपग्रसादान्या जातेन धर्मेण सोटुमलक्यामिलर्थ. । पुनः कथम्भूतः ? पूतनाभा 
पृत नाम यस्य सः, पुन. कुपित, कद्ध इति । 

भारतीय.-यनेन नाययणेन सादं कि स्पदच्छया वो युष्माकम्‌ | यतो यो ब्रारोऽप्यरपीटत्‌, काम्‌ १ 
पूतनाम्‌ । कथम्भूत, सन्‌ ? कुपितः; कथम्भूताम्‌ ? सरिमृत्ति पुनरादरमुक्तव्रत्तिम्‌' । गष समम्‌ ॥३६॥ 

योख्कशीत्यायतिमायादिचि तीता वैरी नामाघानि स येन प्रजिषांसुः। 

यो देवानां धाम समक्षं च विमानं तेजोटृस्या वेश्रवणीयं हरति स्म ॥३७॥ 

य इति-यो रावण आयादाप | काम्‌ ? ल्द्धेमीत्यायपि ल्द्रास्वामीति प्रमिद्धिम्‌, कथम्भूताम्‌ ? 
तीव्राम्‌, तथा नाम अलो येन सवणेनाघानि हतः स प्रसिद्धोऽपि वरी यत्रु+ कथम्भूतः ? प्रजिधातुः, टन्तु- 
कामः, कस्याम्‌ ? दिशि; दिनील्युपलक्षणादीप्साऽ्त्र बोदडयव्या । तेनायमर्थः-दिनि दि्ि प्रजिाघ्ुः सन्नधानि 
वैरी स प्रसिद्धः | तथा यो हरति स्म, फर तत्‌? घाम तेज", केषाम्‌ ? देवाना सुधायिनाम्‌ | कया कृत्वा १ 
तेजो वरच्या, कथम्‌ यथा भवति ? समन्न टोकप्रसिद्ध लोकप्रव्यक्षम । तथा हरति स्म, रि तत्‌ ? विमान पुष्प 
काख्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? वेश्रवणीय वेश्रवणस्येद्‌ वेश्रवणीग्र धानदीयम्‌, क्या ? तेजोद्रच्या, कथम्‌ ? देवाना 
समक्षम्‌ । 


भासतीयः-परः आयादय, काम्‌ ? कैगीयायतिं ख्यातिम्‌, स लोकप्रसिद्धो वैरी येन नारायणेन 
अल्म्यर्थमघाति । तथा च य; समनं वेकुण्ठ देवाना धाम हरति स्म, कया कृत्या १ तेजोव्रच्या; कथम्भूतम्‌ १ 
विमान विगत मान यस्य तद्धिमान प्रचुरमिव्यर्थः | पुनः श्रवणीय श्रोतव्य सा न पुनर्यीचनगोचर- 
मित्यर्थः |३७॥ 


इस रावणके साथ स्पद्ध करनेसे आपको क्या टाम है! पचि नामधासे तथा 
कुपित इसने शे्ुवयमे दी भयके कारण अपनी चृत्तिके त्यागकर्ता, निश्य, चंचल, याकार 
से दी कणर शघुकी मूरतिंको मिटा दिया था [ इस नायायणसे "` ` आद्‌रटीन व्यवहारपूचैक 
पूतना राक्षसीको मार दिया था । | ॥२६॥ 

जो रेकेदवर इस उदढेजक नामसे ख्यात हुआ धा, मास्नेके लिए उद्यत अपने वैरीका 
जिसके द्वा वध हा था ओर जिसने दोनो के देखते रहनेपर भी दन्दके प्रताप ओर पुप्पक 
विमानको अपते तेजमय आचरणसे छीन लिया था [जो दिद्या-दिखामे नारायण केशी 
दरस नामसखे पकाय जाता है, जिख नारायणक्े छारा शच्चुयका समू विनाश किया गया 
हे ओर ज सने सीमातीत वैङुण्ठ अथवा देवताओके निवास स्वर्गका अपने प्रतापी चरि 
दारा अपहरण किया था । यदह सव सुनने योग्य ही दै ॥२७॥ 


१, इन्द्रवच्रा बृत्तम्‌ । २, य अयात्‌ श्राप । काम्‌ ? केश्चीत्यायति विष्णुरिप्याख्याम्‌ , कथम्भूताम्‌ १ 
तीव्राम्‌ , कथम्‌ अलम्‌. अत्यर्थम्‌ । तथा न(म॒ अहये येन अघत्ति, क. ? स रोकम्रसिद्धो मधुः कैटभो वा 
वैरी, कथम्भूत. सन्‌ ? प्रजिघासु कस्याम्‌ १ दि, तथा वै यो हरति स्म, किं तत्‌ १ धाम तेज, केषाम्‌ । 
देवानाम्‌ कथ यथा भवति ? समक्षम्‌, कथम्‌ १ वे स्फुटम्‌, कया कृत्वा १ तेजोचृत्या, कथम्भूतं धाम ८ 
विमानं वि-पर०, द्‌० । ३. मत्तमयूरच्छन्दसि । 


द्मः स्मः १९५ 


वैरन्तङ्गोवधनमिच्छन्नु चटा की्यैकैरासं गतदच्चैः स्थितिधग्रः । 

तं यो रोकं वायुरिवोध्यं धरति रप चुव्यत्न्त्‌भूतय॒जङ्गं यजदण्डैः ॥२३८॥ 

वैरभिति-नन्वहो यो रावणः उच्चैः स्थिति गत प्राप्त त कैलास कीर्त्यै यशसे वैर दृष्टवा वर्धनं 
बरद्धिमिच्छन्‌ सन्‌ शुजदण्डेः वरुटयत्तन्तूभूतशथुजद्धा यच्रोद्धरणक्र्मणि तद्यथा तथा धरति स्म । कः कामिव १ 
वायुरर्ष्वं लोकमिव, कथम्भूतो रावणः १ त॒ज्धो मानी | 

अघुना भास्तीयः-नन्वहो यो नारायणः त गोवर्धन गोवदधननामपेय पर्वत थुजदण्डैर्घरति स्म| 
कथम्‌ १ ऊर्वम्‌ १ #िं कुर्वन्‌ १ इच्छन्‌ । कि कर्तम्‌ १ रन्तुम्‌ , कि कृतवा १ पूर्वं दष्टा, कथम्‌ १ वे सुरम्‌ ; 
कथ य॒था धरति स्म १ एक्रेखसम्‌ , इलाया भवा एलः वृक्षाः, आसः क्षेपण पतनमियर्थः एेखानामासः, 
एेलासः; एकः केवलः एेलासो यच्रोद्धरणक्मणि तदेकेलासं वृक्षोन्मूल्पतन यथेति । कथ यथा भवति १ 
वुण्यत्तन्तूमूतथुजङ्गम्‌ , कथम्भूत गोवर्धनम्‌ १ उच्चैः स्थिति गतम्‌, कथम्भूतो नारयणः १ कीर्सया 
उग्रः, कं इव ? वायुरिव | यथा वायुरूर्ष्वं लोक धरतीति ॥३८॥ 

यस्य द्विषां शृहुटखडकृतानि प्रवोधतूर्य॑भ्वनिमङ्गकानि । 


य ईशं प्राथेयतेऽ साकषादेश्वानरः साहसिकः स एव ॥३९॥ 
यस्येति--यस्य रावणस्य द्विपा शरह्ख्खड कृतानि प्रबोधतूय्वनि मङ्गल्मन्यजायन्त । यस्तं 
रावणम्‌ अत्र युद्ध प्रार्थयते, स एव पुमान्ता्षात्‌ परमार्थवृच्या वेदवानरो वहिः स्यात्‌ । कथम्भूत रावणम्‌ 
ईटगमनन्यसम्भविपयाक्रमम्‌ , यः प्रार्थप्रते, स कथम्भूतः १ साहसिकः यत्र॒ नाय नाहमिति प्रस्मयस्तत्साहस 
तद्वान्‌ | 
भारतीय :-पूर्वद्धं स एवार्थः । यः अत्र युद्धे ईदश नारायण प्रार्थयते स एव परः इवा राच्रिजागरः 
स्यारसाक्षादे सुरम्‌ › कथम्मूततः सन्‌ १ साहसिकः ॥३९॥ 
किः विग्रहेणोभयजन्पनाशादन्योन्यमालिङ्गय शुजोपर।धम्‌ । 
सुखेन जीवाम निजालुकूटं विवाहसम्यन्धपरम्पराभिः ॥४०॥। 


किमिति- विग्रदेण युद्धेन किं प्रयोजनम्‌ १ कस्मात्‌ १ उमयजन्मना उभाभ्या जन्म यस्य स चासौ 
नागश्च तस्मादुभयजन्मनान्लात्‌ । किं कृर्वा १ पूव॑मालिङ्ञय परिरभ्य, केथ यथा भवतति १ भुजोपरोध श्ुजा- 


अपने यद्की चृद्धिकी कामना कर्ते हुए जिख अभिमानी तथा उग्र राचणने कैखस- 
प्वैतके अत्यन्त ऊचे गमे वपस्या करते अपने शाघुको देख अपने युजदण्डोपर वैसे दी 
उठा दिया था जेखे वायु उध्व॑रोकको उटखाये ह । सावणके उडानेके समय प्रथ्वीतमे वास 
करते हुए नाग तागोकी तसर्ह दरू गये थे। 

अपने यदाके कारण प्रवद नासययणने क्रीड़ा करलेकी इच्छा करके सामने अत्यन्त 
ऊचे गोवद्ध॑नको देखा ओर आद्चर्थं है कि केवल वक्षोकी जह्ोके उन्मून ओर तन्तुके 
समान दूते सर्पौके साथ उसे वैसे ही अुजाओंसे ऊपर उखा लिया था जिस प्रकार वायु- 
संसारके उशये है ॥२८॥ 

शचुओंकी चन्यन-ष्टखखाअओकी ्ंकार जिसके िए प्रभात-कालीन वाजौकी मंगलं 
वनिका काम देते है। इख प्रकारके प्रवर पराक्रमी रावणको जो ( राम ) व्यक्ति युद्धके 
लिए छटकारता है वह वास्तवमे ज्वाख दै अथवा अतिसाहसी है [ णेसे वीरक्िरोमणि 
नारायणको जो संसारम अचर वनानेकी वात करता हे वह ( जरासन्ध ) मनुष्य वास्तचमें 
अतिसाहसी ऊुत्ता ही है । ] ॥३९॥ 

य॒द्धके दाय दोनौका जन्म नाश करनेसे क्या रभि है ? दोनो मुजाभासे कोरमे 


१, उपजातिचृत्तम्‌ । 


१९द दविसस्धानमदहाकाव्यम्‌ 


बुपरव्य, कथम्‌ ? अन्योन्य परस्परम्‌ , जतो जीवाम, जीवामेव्यत्र सन्तोषार्थे लोट्‌ निजः । केन ? सुखेन, 
काभिः कृत्वा £ विवाटसम्बन्धपरम्पराभिः पाणिग्रहणोत्छवसम्बन्धेश्रेणीमिः कथम्‌ ? निजानुदूल यथा ॥४०॥ 
इतिं तस्य निकशञम्य तीव्रभूथं युबनेशासनहारिणा वभे । 
परपं पुरुषोत्तमेन पत्यौ न युभृत्यः क्षमते शिपां हि जात्यः ॥४१॥ 
दतीति--बभापरे उक्तम्‌ , केन १ पुरुषोत्तमेन लक्ष्मणेन, कथ यथा भवति ? परप निष्ठुरम्‌ › किं छरा १ 
पूर्व निस्य श्रुत्वा । किम्‌? तीत्रभूय तीव्रत्वम्‌ ›, कस्य १ तस्य सुग्रीवस्य, कथम्‌? इत्युक्तप्रकारेण; कथम्भूतेन । 
पुरुषोत्तमेन १ युवनेगासनदहारिणा अुबनेनाना नीलनलादीना नरेनद्राणामास्न दरतीत्येवगीटेन राजामासन- 
परिकेपकारिणे्यर्थः । युक्तमेतत्‌ सुश्रयः प्रशस्योऽनुचरः पत्यौ स्वामिनि क्षिपामाक्षेप न भ्मते न सहते । 
कथम्‌ ९ हि स्फुटम्‌ , कथम्भूतः सुभ्रवः ? जास्यः कुटीन इति । 
भारतीय-पुरुपोत्तमेन पुरुपोत्तमनामधेयेन दूतेन बभा, कथम्भूतेन पुरुषोत्तमेन ? शासनहारिणा 
टेखवाहिना) क्व ? भुवने जगति, युक्तमेतत्‌ । अन्ययोजना प्राग्वत्‌" ॥४९१॥ 
त्वमिहात्थ यथा तथा स नो चैत्युमटः प्राणपरिन्यये सहिष्णुः । 


किमिरोस्सहतेऽधिपो ममाहुर्निजशूरेषु हि विग्नियं भियं वा ॥४२॥ 
त्वमिति-आस्य [आस्थः इत्यनेन सूत्रेण थादेगः] व्रवीषि, कः ? त्वमिह स्वक्ीयस्थाने, कथम्‌ ? यथा 
तथा यच्छयेव्यर्थ., नो चैत्‌ यदि न स्यात्‌, कोऽसौ ? सोऽधिप. स्वामी; कस्य ? मम, कथम्भूतः ₹ सुभटः, 
यदि चन स्यात्‌ सहिष्णुः, क ? प्राणपरिव्यये प्राणत्यागे, किम्‌ ? उर्सहते, क १ इह युद्धः युक्तमेतत्‌» 
दि स्छुटम्‌, आूर्वदन्ति, फे ? विद्वन्जनाः, किम्‌ ? विप्रिय प्रिय वा, केषु ए निजचयुरेष्वात्मनोऽधीयेषु ॥४२॥ 
यदेष राज्ञः प्रथमं परिगरहस्तदाहवेऽन्येनं हतो हतेरपि । 
समापतन्तं ग्रगयुम॑दोद्धतं न राजवध्यं हि शृणाति शरम्‌ ॥४३॥ 
यदिति-सामान्योक्तया व्याख्यायते । यत्‌ न हतः, कोऽसो १ एष परिमरः परिवारः, कैः ९ अन्यैः 
नुभि, कथम्भूतैः १ हतेरपि, क ? आहवे स्रामे, कथम्‌ ? तदा तस्मिन्कारे) कथम्‌ १ प्रथम प्रथमतः; कस्य 
परिग्रहः ९ राजः, युक्तमेतत्‌ । दि यस्मान्न शरणाति हिनस्ति, कोऽसो १ मृगयुः पापद्विकः; कम्‌ १ राजवव्य 
समापतन्त समागच्छन्त मदोद्धत मदोत्कट द्यकर पोत्रिणम्‌ ॥४३॥ 


भरकर एक दृखरेका आलिगन करे तथा आपस्लमे विवादकरे खम्बन्धकी परम्पस चलाकर 
जंक सुविधा हो उस प्रकार खुखसरे जीचन व्यतीत करं ॥४०॥ 

इस प्रकारसे सुभ्रीवकीं तीखी वातं सुनकर वड़े-वङ् पृथ्वीपतियोके राजसिद्ासनोके 
अपहरणकन्ती, पुरूष श्रेष्ट टक्ष्मणने कयोर्ता पूवक कदा था । क्खीन अज्खुगासी अपने खामी- 
पर किये गये आ्षेपोकम सहन करते है [ इस प्रकारसे नारायणकी तीक्ष्ण तथा कठोर वाते 
सुनकर पुरुषोत्तम नासक सन्दरेशवादक दृतने कहना प्रारस्म किया था । संसारम अच्छे 
सेवक अपने खामीकी अवज्ञाको नदी सहते है । ] ॥४१॥ 

आप अपनी राजखभामे जो मनम आया सो कह रहे है । वह आदरी योद्धा मेस खामी 
्राण देकर भी सदहिप्णुताके तको न निभाता होवा तो यद्य एेसा सखादसर न कश्ता ! आदत्म- 
वस्ियोका भखा-वुख अपने ही आधीन होता है एेला गुरुजन कते है ॥४२॥ 

आघात किये जानेपर भी युद्धे इखरे छोगौने रजाके इस परिवारको जो पिले 
ही नही मासा है वह उसी भकार है जेस घदोन्मन्त, आगे वठृते आते तथा याजाके रक्ष्यभूत 
शुकरको दूसरे आखेटके साथी नदी सास्ते हे ॥४३॥ 


१. ओपच्छन्दसिकं दृत्तम्‌। तट्लक्षणं हि “पर्यन्ते यौ तथेव शेषं स्वौपच्छन्दसिकः सुधीभिरुक्तम्‌ ।' 
श° र० ॥२।१३॥ २. वंशस्थवृत्तम । 1 


दशमः स्मः १९७ 


उदवान्यदपि गण्डलेरुकं तच कारणधदारणनतेः । 
,भूरिभारवहनं ्रमेटकः रलाघ्यते युधि वधं तु सिन्धुरः ॥४४॥ 
ऊटवानिति-यदिति खामान्योक्तौ । यत्पुमान्‌ गण्डद्येरमारूढवान्‌ स्थूलोपलमधितस्थौ । तदटुन्नतेरुदार- 
मुत्कट कारण न स्यात्‌ । युक्तमेतत्‌ । ग्लघ्यते, कोऽ ? क्रमटेकः उष, करि कन्त म्‌ १ कत्त भूरिभारवलनम्‌) 
त॒ पुनः च्यनव्यते, कोऽसौ १ सिन्धुरो गजेन्द्रः; कि क्तम्‌ १ कन्तम्‌, कम्‌ १ वधम्‌, सटग्रामे । उत्तरा 
सोपस्करतया व्याख्यातमिति ॥४४] 
वरमिह ततः सा रपे या क्रियेत विधेयता 
न तु कघुजरा सन्धेयास्मिन्म्रतापिनि वक्रता । 
क्वचिदपि न वः स्वापी साहायकं प्रतिनाथते 
खपथगयनग्रारस्माय प्रभोरययुद्यपः ॥४५॥ 
वरमिति-[ दिः] ततस्तस्मात्कारणात्‌ सा वर स्यात्‌ या विपेयता प्राङ्खल््व क्रियेत विधीयेत, क १ इह 
रामे, कथम्भूते १ प्रतापिनि अस्मिन्‌ व्रता कुटिलता न सन्धेया न सन्धातेव्या, कथम्भूता वक्रता १ ल्धुजय 
लध्वी जरा यस्याः सा; नदवरीवयर्थः । न नाथते न याचते । कोऽसौ १ स्वामी, केषाम्‌ १ वो युष्माकम्‌, क 


प्रति १ सहायक प्रति मित्रसमूह प्रति, क ? चिदपि कस्मिश्चिदपि व्यँ | अयसुयमः स्यात्‌, कस्म ! 
सुपथगसनप्रारम्भाय न्यायमागनुसरणप्रारम्भाय, कस्य ? प्रभो रामस्येति । 


भारतीयः-ततः सा वर स्यात्‌ क्रियेत । का या विधेयता, कथम्भूता १ सारा, पुनरमेया । क १ 
इद जरासन्धे, कथम्‌ १ लु शीघम्‌, कथम्भूते ? प्रतापिनि, न त्वस वक्रता स्यात्‌, कचिदयि कर्मिश्िकारये | 
न नाथतेऽपि ठु नायत एव । कः स्वामी, क प्रति १? साहायक प्रति; कैषा स्वामी १ वो युमाकम्‌ | 
तथाऽयसुचमः स्यात्‌, कस्मै १ असुपथगमनपरारम्भाय यमानुसरणप्रारम्भायः कस्य १ प्रभोः, कैपाम्‌ १ वो 
युष्माकमिति |४५॥] 


नाथोऽभ्युपेत्य विनयेन ततोऽुवेय- | 
स्तस्य दिषामिव दशा भवतश्च माभूत्‌ । 





यदि छोरेसे कैलाश अथवा गोवद्धेनको उखा छिया तो इखसे ही रवण अथवा नार 
यणकी विर उश्तिका पता नदी खग सक्ता हे 1 युद्धस्थल्मे भारी-सासै वोद उटनेको 
ऊर ही पखन्दं कस्ता 1 हाथी तो यरे मास्तेसे दी छुखी छ्येता है ॥४४॥ 


अतपच ञो खर्खता यदह करेगे बही दीक दै । इस परम प्रतापी रासके साथ शीघ्र 
ही न होनेवाटी कपटनीतिका प्रयोग नदी करना चादिएट । मेसा स्वामी कमी भी आप 
लोगेसे सहायता छिए प्रान कस्ता है? अपतु सहारयाज समका यह्‌ प्रयत्नं खुसागेपर 
रनेकेल्एहीदहै। 


दसं प्रखर परतापी जससन्धक्ते साथ जो सीयित किन्तु सारवान आज्ञाकारिता शीघ्र 
की जायगी वही खाभप्रद्‌ है, विपसतत आचरणसे कोद भी राथ नदी) दमाय सवामी 
आपकी सहायता द्य चाहता है । आपरोगोको सामं अथवा सृल्यु माग॑ंपर चलयानेके लिप 
ह दमारे प्रञुक्रा यह भयास हे ॥४५॥ 





१, रथोद्धतादृत्तस्‌ 1 २. हरिणीदृत्तम्‌ । 


१९.८ दिखन्यानमदाकान्यमे 


इत्याश धीप्सितयुदीर्यं थयौ स देशं 
श्रीसाधनं जयधियां खट पिक्रमोक्तिः ।॥४६। 


इति श्रीद्धिसन्धानकवेर्धनञ्ञयस्य कृतौ राघवपाण्डवीये महयकाव्ये 
दूतसंवादो नाम दषम. सगः ॥१०॥ 


नाथ इति-[द्विः] ततस्तस्माक्रारणात्‌ नन्वहो, अनुनेय आश्चयणीयः;) कः १ नाथः स्वामी, विनयेन 
प्र्ेण, किं कृत्वा ? पूर्वमुपेत्य समीपमागत्य, तथा च मा मृत्‌ माऽमवत्‌ , का १ दश्ला अवस्था, केषाम्‌ , 
भवताम्‌ › च, केपामिव ? द्विषामिव यथा ज्रूणाम्‌ , कस्य ? तस्य रामस्य इति धीभ्सित वक्तुमिष्यम्‌ , उदीरयं 
प्रोच्य ययो, कः ? स र्ष्मणः, कम्‌ १ देम्‌ , कथम्‌ ? आश्चु गीम्‌ , युक्तमेतत्‌ › नन्वे स्यात्‌ , का १ 
विक्रमोक्तिः, कि स्यात्‌ ९ श्रीसाधन लक्ष्याः कारणम्‌ , केषाम्‌ ९ जयधियामिति । 

भारतीयः--ख पुरुषोत्तमनामधेयो दूतः दद्रा स्वविप्रय ययौ कथम्‌ ? आच्छ शीघ्रम्‌ ; किं छत्व १ 
ूरवमुदीयामिघाय, किम्‌ ? धीम्सित विवक्षितम्‌, कथम्‌ ? ननु तततोऽनुनेयः, क. ? नाथः, नन्वे स्यात्‌ , का १ 
विक्रमोक्तिः, किं स्यात्‌ ९ श्रीसाधनम्‌ , केषाम्‌ ? जयधियामितिः ॥४६॥ 


इति निरवद्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य पदूतकचक्रवत्तिनः श्रीमद्विनय- 
चन्द्र पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्न शिष्येण सकर्कलोद्धवचरुचातुरी- 
चन्द्िकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकोञ्ुदी नाम दधानायां 
टीकायां दूतसं वाद्कथनो नास दशमः सगं. ॥१०॥ 


अतएव विनयपूवैक सेवाभे जाकर रामका अनुसरण करो । आपकी उसके शाज्जुयोके 
समान दुदेश्ा न हो इस प्रकारसे अभीग्र वक्तन्यको शीघ्र समाप्त करफे वद॒ ओजस्वी वक्ता 
लक्ष्मण उख स्थानको चखा गया था जो विजयके इच्छुक खोगोके लिए साज्यलक्ष्मीका साधन 
हे। [ इस प्रकारसखे अपने मनकी बात कहकर पुरुपोत्तम दूत शीघ्र ही अपने देको 
भाग गया था । यह विरुद्ध क्रमसे कदी गयी वात दी धनञ्नयमे आस्था रखनेवाखके दण 
निर्चयसे र्मी थी ] ॥४७६॥ 


इति निर्दषविद्याभूषणभूपित पण्डितमण्डरीके पूज्य, पटूतकंचक्रधतौं श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द्र 
गुरुके शिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकरुकराकी चातुर्य-चन्द्िकाके चकोर, नेमिचन्द्र ठारा 
विरचित कवि धनञ्जयके राघव-पाण्डवकीय नामसे ख्यात द्विस्न्धान 
काव्यन्दी पदकोश्ुदी टीकामे दूतसंवाद्‌ नामक 
दशम सगं समाप्त । 


१, वसन्ततिकका दत्तम्‌ । 


एकादशः सम॑: 


यस्यां नाथाः सप्रभावानराणां हिलास्थानीं तां यथो मन्त्रश्षारम्‌ | 


्षण्णैः कश्विन्नीतिमानेकपीनां विदयास्वर््यो दीग्रमावासुदेवः ॥१॥ 
यस्मामिति~ययौ गतवान्‌ । कोऽसौ १ देवः, केषाम्‌ १ कपीना शाखामृगाणा सुग्रीव इव्यर्थः । काम्‌ १ 
मन््रगालम्‌ , कथम्‌ १ कैः १ सदिलमिः, कथम्भूतैः १ भुण्णैः इृताभ्यासैः, कासु १ विद्यासु व्याकरणतकौ- 
लङ्कारादिलक्षणाञुः कथम्भूतासु १ दीप्रमावासु दीप्रो मावः स्वरूपो यासा ताः दीप्रमावाः,) अथवा दीप्र; सगय- 
मलपरिस्ा गतया विदः, भावो देयोपादेयल्श्षणविवेचक्रः परिणामो यामु तास्तथोक्तासासु, कतिसड ख्योपेतेः १ 
कैश्ित्‌ च्रिभिद्चतुभिर्वा । कथ देवः १ अर्व्यः पूज्यः क्व रति १ नीत्तिमाने नीत्तिःच मानश्च नीतिमानम्‌ । 
स्र समाहारयेक्षयैकवचन्‌ तरि्मिन्नीतिमाने; नीतिमान्‌ मानी च सन्नर््यं इत्यर्थः| फिपूरवं मन्त्रशालाया ययो १ 
हित्वा परिस्यव्य, काम्‌ १ तामास्थानी सभाम्‌ ; यतो यस्याममूचन्‌ › कै १ नाथाः स्वामिनः; कथम्भूताः { 
सप्रमास्तेजस्विनः, कैप नाथाः १ वानराणायिति । 
भारतीयः-प्रयो, कोऽसौ ? वासुदेवो नारायणः, काम्‌ ? मन््र्ालाम्‌ । कथम्‌ १ सह, कैः १ मन्ति 
भिः | कथम्भूतैः ए धुण्णैः विदितयोग्येः, कास ? विन्यासु, कथम्भूतैः १ केरिचत्‌ चरिभिश्चतुरभिर्वा, कथम्भूतो 
वाशदेवः १ नीतिमान्‌ स्यायमारवेदीयर्थः । पुनर्यः जगद्रन्यः पुनर्दप्रभाः दीप्रा भा यस्य सः, प्रोस्वलकाय- 
कान्तिः प्रोदी प्रकोपतेजा वा । किं छरस्वा १ पूर्वं हित्वा, काम्‌ १ तामास्थानी सभाम्‌, एकपीना स्कन्धोपपीडमु- 
पविष्टैरविच्छिन्नतया सामन्तादिभिः सम्ध्रतामियर्थः । यस्या सभायाममवन, कै १ नाथाः समद्रविजयादयः 
स्वामिनः, कैपाम्‌ १ नराणाम्‌ , कथम्भूता अभूवन्‌ १ सप्रभावाः प्रभावेन सदह वर्तन्त इति सप्रभावाः स- 
माहात्म्या इतिः ॥ १॥ 
शान्तारावे सारिकाद्प्रवेशे देशे मन्त्रं पश्वकं शास्रशदधैः । 
इत्यारेमे मन्त्रिभिर दशौचैदृर दीघं ध्यायतां कार्यसिद्धिः ॥२॥ 
सान्तेति-ञआरेपे प्रारूघवाच्‌ । कः १ सुग्रीवो नारावणद्च, कम्‌ १ मन्तम्‌ , कथम्‌ १ सह, कैः १ मन्ति- 
भिः; कथम्भूतैः १ चाखरयदरैः रा्लप्रवीणेः, पुनः क यभ्भूतैः १ दशोः दए योच येषा तै्टौचैः शतुपरयुक्त- 
लम्बोपचारदूरीक्तैः प्रभोः कार्यमङ्खभीस्या निर्लोभतवात्तेषाम्‌ । अत्रान्वयपरम्परया गतव्वात्सुजा तित्व बुखीनत्व्च 
प्दर्धित तेपा मन्तरिणामित्ति मावः | क्व मन्त्रमारेमे १ शान्तारावे गान्तः आरावो यत्र तस््मिन्निर्जन्तुकतया 
प्रतिष्वनिपरियक्ते सारिकायप्रवेसे सारिकाकौरवत्तिक्रादीना प्रवेशोच्जचिते, यतः श्ुकसारिकादिभिर्भिन्ो मन्नो 
दृ्ोऽतएव तेषा प्रवे्ामावो विहितः । देन प्रदे । कथम्भूत मन्त्रम्‌ १ पञ्चक पञ्चावयवा यस्य तमू, 
कस्मिन्मन्त्यम्‌, किम्मन्न्यम्‌, कैः सह मन्त्यमिति त्रिविधो विकस्पः। आद्रो देदाकालपेक्षवा दिष्टः हितीयः 


.-.-~--~-~-~--~~-~-~-----~------~-----~-~----------- ~~ 


जिख स्थानपर मनुष्योके भ्रमावघारी चाथ थे उस स्थानको छोड़कर राजनीति जर 
गोरवकी रक्षक मन्वराखामे, तीक्ष्ण विचास्शक्तियुक्त विद्याके भ्यासी कुक मन्नियाको 
साथ छेकर बानर वंशियोका साजा खुग्रीव चखा गया था | 

जिसमे सद्खप्यरोकके विविध प्रमाच्ाी राजा बडे थे उनसे भरी हई उस राजखभासे 
उटकर प्रखर कान्तिमान्‌, नीतिनिपुण, वासदेव, सजनीति आदि विद्याथोके अनुभवी लखोगोके 
साथ मन्जशालखाको चला गख धा ॥१॥ 

सखव प्रकारके क्ोखाहलसे रदित मैना, तेता, आदिके प्रचेरा वर्सित मन्यराटामें 
सुश्री अथसा नारायणने निल्लयिता तथा कटीनताके दिए ख्यात चाष्ोक्ते मननके कारण 
शयुद्ध वुद्धि मल्जियोके साथ, सन्नणा की देका, विषय, मन्यदाता आदिके भेदसे पञ्चांग 


9, सगेऽस्मिन्‌ शाकिनीरत्तम्‌ । 


[1 


२०० दिसनस्धानमहाकाध्यम्‌ 


कर्मणामारम्भोपाय इत्यादिभिः पञ्चकः । कीटैः कतिपयोवति िष्ठस्तथेवसुदाहियते । कथम्‌ १ इति कृत्वा 
मन्विभिर्मन्् समारेभे । भो मन्विणः सर्वकार्यधुरीणाः व्यायता पर्यारोचयताम्‌) का ? कायंसिद्धिः, कथ यथा 
भवति ? दीर्घं दीर्घकाल दृर्‌ दूरदेगविषये, केः ? भवद्धिरिति सम्बन्बनीयमिति ॥२॥ 
कार्थमच्रौ {ः [| श 
अप्रारम्भाच्कछायमकश्षखदा खानतत्यागात्कमतः रोपतो वा| 
नातिक्रान्तं प्राप्यते यौवनं चा तेनारोच्यं बोऽ्युबन्धेशतभिः ॥२॥ 
अप्रारम्भादिति-न प्राप्यतेन लभ्यते, कि तत्‌ ? कार्थम्‌, कथम्भूत सत्‌ ९ अतिक्रान्तमतीतम्‌; 
कस्मात्‌ ? अप्रारम्मासखमादवसादनुद्मात्‌ । वा अथवा कायें प्रदत्ते अक्षोशल्मदने पुण्यात्‌ › वा स्थानत्यागात्‌ 
सव्यपि क्रियामात्रनैपुण्ये स्थानलयागास्स्थानात्स्थानान्तरगमनात्‌ अत्र वासना स्थानल्यागात्‌ न हि गोरपि 
दह्यते, म पुनः युमर्थमित्ति। वा अथवा कामतः यदच्छातः, अथवा नेपतः क्रोधादिमि. { स्रोपमाथः 
प्रदर्यते-वा यथा योवनमतिक्रान्त पुनर्न प्रापयते यतः, तेन कारणेनालोच्य वो युष्माक युष्माभिः । कै. छत्वा १ 
अनुतरनयै कतिसडल्येपेतैः ? चतुभिः--अरथोऽथः, अर्थमनरथः, अर्थमर्थः, अनर्थसनर्थ.; सत्र वासना निरूप्यते 
अर्थोऽरथानुवन्धी, अर्भऽनर्थानुतरन्धी, अनयोऽर्थानुवरन्धी, अनर्थोऽन यानुतन्धीत्येव सूपेरिति ॥३।॥ 
~ र ^ 4, $ र [| र, ये 
चिष्टैज एं रक्षितं दण्डनीस्या दं चोच्यैयेच्चं वुण्यग्रहेण । 
¢ [| [५ [९ # (4 (न १ (~ =; 
कायदा श्रीगृहदारभूतं तसिन्सूटं दिग्विभूढं निराहुः ॥४॥ 
निष्टेरिति-निराहूरनिर्वचनयन्ति । क १ नीतिविशारदाः, कम्‌ ९ मूढम्‌, क्र ? तस्पिन्नालोच्ये, 
कथभ्मूत मृ निराह ? दिग्विमूढ दिामूढम्‌ । यच्च जुष्ट ठवितम्‌ › कैः ? रिष्टः जास्त्जैः पुम्भियस्च 
रधितप्‌ ; कया १ दण्डनीया बाह्याभ्यन्तरविगप्रतरेमतौ दण्डो दण्डस्तस्य नीव्या; यच्च दृष्टम्‌ ¡ कैन १ 
पुणयग्रहेण देवानुप्रदेण, कथम्‌ ? उच्चैः । सतिगयेन, कथम्भूतमालोच्यम्‌ ? कार्यार त्रियामुखम्‌ ; पुनः 
कथम्भूतम्‌ ९ श्रीयहदयारभूतमिन्दिरामन्दिरदारभूतम्‌ ॥४॥ 
१ (७ दैवः च न्युखेने [] $ चावि क 
तच्चेकौक यन्पुखेनेककेन प्रां योज्यं प्रासबद्धावि पथ्यम्‌ | 
= रेरापतह हषीके ९ 
नानाद्वारेरापतद्या हषीके सयस्प्रश्यादीव तद्श्राह्पेभिः ॥५॥ 
तदिति-तच् कर्म एकेकमेकमेक स्थात्‌ । यस्तत्‌ ; केन ? मुखेन, कथम्भूतेन ? एककेनेकेन, योव्यम्‌ , 
फं तत्‌ ९ पथ्यम्‌ । पथोऽनपेत पथ्यम्‌ , यद्वस्तु ग्रीतम्‌ सत्‌ पुरतो विक्रिया न भजते तथ्यम्‌ । कथम्भूतम्‌ ; 
भावि भविष्यत्‌ › क इव ? ्राश्चवत्‌ कवल इव | वायवा ग्राह्यमादेयम्‌ ; किम्‌ १ तत्कर्म, कं कुर्वत्‌ १ आप- 
तदागच्छत्‌ , कै. १ एभिर्नानादयरेः मन्त्रस्य पञ्चावयतैः, किमिव ग्राह्यम्‌ ? टब्यस्पुश्यादीव दद्यस्पश्यादिवत्‌ , 
मन्बणा पारस्भकी थी । हे मंजिथो, विचार कर किस प्रकार चिरस्थायी ओर उयापक 
सफखता होगी ॥२॥ 
भरारम्म न करनेसे, पारस्भ कर्ते यी अलुभव हीनताके कारण, चातुरी होनेषर भी 
स्थान परिवतेनके कारण अचर वीता कार्यं अथवा यौवन पुनः हाथ नदी जातः हे अतएव 
साप छोग प्रकृत विषयपर अर्थसाधक अथे, अन्थकारो अर्थ, अथंवाघक अनर्थं ओर अनथ- 
कारी अनथ इन चार दश्टियासे विचार कर ॥३॥ 
जिस काथै-योजनामे सजञ्जनोका सहयोग हो, दण्डनीति जिसका रक्षक स्ये तथा उच्च 
स्थानपर गत शुभ ग्रहाकी जिसपर चह ठक्ष्मी-मन्दिरके पवेश-द्ारके समान लेती 
है 1 जो खी योजनाश्रे चिपयमे तूढ्‌ है उसे नीतिकार दिभ्भ्रान्त ही कते हे ॥४॥ 
इनमेसे प्रस्येक, जो सामने आता है उलक्रो एकू-एककी दिसते रेखा वैरना चादहिपः 
जो भविष्यमे इ साधक हो जेसा कि सामने आये ग्रास एक खसे ही एक-एक करे ठेनेसे 
पथ्य होते हे । अश्वा ष्क साथ उपदस्िव विचारणीय विपयोको इख पोच अवथवोकी दश्टिसे 
१. दयुस्तके ““यच्चैकेकं यस्सुखेनेककेन ” इति पाठोऽस्ति । - 
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- दृश्य लोचन विपयम्‌ ; स्पदयं स्पस॑विषयमियादिवदुखशते । यथा द्व्यस्प्ष्यादि गह्यते । कैः ? दपरकैरिन्द्रयः 
सपर्शानरसनघ्राणलोचनश्रवणेरिति ॥५॥ 
तत्सवं वारभ्यपर्पारपमेव स्वीकत्तव्यं करम कारक्षमञ्चेत्‌ । 
गौराहारं हयमाहूर्य विश्वं कामं रोमन्थायतेऽचुक्रमेण ॥६॥ 
तदिति-वाडथवा स्वीकर्तव्यमेव उररीकरणीयमेव, किम्‌ १ तस्सर्वमारभ्य कम, कथम्भूतं सत्‌ १ 
असपास्प स्तोकस्तोक चेद्यदि स्यात्‌, किम्‌ ? कम, कथम्भूतम्‌ ९ कालक्रम काल क्षमते कालक्षम समयसुदिष्णु | 
यत एतत्‌ सुप्रसिदमिद रोमन्थायते रोमन्थ करोति, काऽसौ १ गौर्नन्दिनी । कैन १ अनुक्रमेण परिपाय्या शनैः 
जनैरिव्यर्थः । कि करत्वा पूर्वं रोमन्थायते १ हस्य जग्ध्वा | कम्‌ १ आहारम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ द्य हृदि साघु 
यद्धक्षित सद्षृदि व्यथा्नकुरुते तद्धृयम्‌ , सास्म्यभूतम्‌ › विन्व समस्तम्‌ , कथमाह १ काम स्वेच्छया 
आक्रण्ठमियर्थः ॥६॥ 
कार्यस्यादौ यः प्रयुड्क्ते न नीतिं गच्छन्त्यस्य स्वादुभावं न भोगाः । 
नूनं धात्राऽ्प्येतदथं जनानां जिह्ास्येषु स्थापिता नोद्रेषु ॥७॥ 
कारयस्येति-यः पुमान्‌ न प्रयुडक्ते न प्रयोजयति, काम्‌ ? नीतिम्‌ › क १ आदौ प्रथमारम्भे, कस्य १ 
कार्यस्य कर्मणः, यतस्ततो न गच्छन्ति न ्रजन्ति, कै १ भोगाः कपूरकस्तूरीताम्बूल्मदयः, कम्‌ १ स्वादुभाव 
रसविवेचनीयताम्‌ , कस्य १ अस्य पुसः । स्थापिता; का १ जिहा रसना, फैन १ धात्रा ब्रह्मणापि, क्त 
आयस्येपु वदनेषु, केषाम्‌ १ जनानाम्‌ › किमर्थम्‌ ? एतदथ स्वादुभावाथम्‌ , नोदरेषु स्थापिता; कथम्भूतम्‌ १ 
नूल निश्चयेन, अथवा नूनमिति शब्दोऽ्रो्पे्षार्थो निश्रेतव्य इति ॥७॥ 
कस्यात्यन्तं मित्रमेकरान्ततो वा शुः इत्यं शुमितरतवहैतः । 
य॒स्यारम्भान्नातिवर्तेत सख्यं वैरं बारास्येन तत्कषं ङु ¦ ॥८॥ 
कस्येत्ति-आाक्षेपेणाच् व्याख्यायते । कस्य भित्र स्यादपि वु न कस्यापि, कथम्‌ १ अत्यन्तमतिशयेना- 
जन्प्प्थन्तमिवय्थः । वा अथवा कस्य शतुः स्यादपि तु कस्यापि, कथम्‌ { एकान्ततो नियमेन, अतः 
कारणात्कृरय कार्य शतरुभित्रस्वहेतुः स्यात्‌ , शचरुस्वकारण मित्रस्वकारणञ्च । अतः कुयुः विदध्युः भवन्तः; किम्‌ १ 
तकर्म कार्यम्‌, नातिवत्तैत नातिक्रामति, किम्‌ १ सख्य मित्रत्व, अथवा वेरम्‌ ; कैन सद १ आरात्येनाराति- 
समूहेन, कस्मात्‌ १ यारम्भात्‌ › कस्य १ वस्य कर्मण इति ॥८॥ 
अभ्यादत्ते कार्थजं योनिजं वा प्राप्तं मित्रं शुमप्राप्तमेव । 


क (= 


तस्य छाघ्यं जन्म कृत्वावधानं किं तृत्तापो रावणीयोऽपि चिन्त्यः ॥९॥ 





वैखा ही तिचारना चाहिये जैसे विविध दद्य ओर स्प्रदय भमोगोको ईन्द्रियोसे रहण 
करते है ॥५॥ 
(~ (र (* थो डां थो 
अथवा, यदि प्रतीचा की जा सकती हो तो समस्त आरब्ध कायंको थोङ्ग-थोड्ा 
करके ही हाथ टगाना चादि जञैसे गाय परम प्रिय भोजनको एक वारम दही पुर तथा जी 
१ ष १९ 
भरके खा करके बाद घीरेघीरे ज्गुगाटी करती हे । ॥६॥ १ 
जो व्यक्ति कार्यक्ते प्रारम्भे दी नीतिसे काम लरी छेता रै उखके राज्यादि भोग सरस 
५ ह ( से [क € ओं नभ ते [8 
नही होते है । इसोदिए विघाताने लकोगोके उुखमे जिह्या बनायी है ओर पेयमे न्दी वनायी 
हे, यह निश्चय है । ॥७॥ 
[स क तञ [> [+ रेते ५ थ जिसके £ था 
कौन पेखा व्यक्ति है जिसके अत्यन्त मित्र होते दो अथवा जिसके सवेथा श्लु ही रोते 
हो । अतपच जिसके आरम्भ करनेसे मिजताका अतिक्रमण न होता हो अथच! राु-समूहके 
साथ चैरका अपाप न हेता हो वरी कायं आप छोग करं 1 ॥८॥ 
यद 


~~~ 


२०२ दिसन्धानमहाकान्यम्‌ 


अभ्यादत्त इति-अभ्यादत्ते प्रतिग्रहाति, कः ? यः पुमान्‌; किम्‌ ? मित्र सहायम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ 
प्रपत वर्तमानम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? कार्यज कार्याज्जात योनिज वा योनेजातमन्वयपरम्परयागतभि्यर्थः । तथाऽ 
भ्यादन्ते) कम्‌ ? शलुम्‌, कथम्भूतमेव ? गप्रा्तमेव भाविनमेव, कथम्भूतम्‌ ? कायज योनिज वा वगज वा | 
छछाष्य स्तुत्यम्‌ , किम्‌ ? जन्म जीवितम्‌ ; कस्य ? तस्य पुसः, अतः कारणात्‌ , किन्त्वनुगयान इति प्राह 
सुग्रीवः-- भो सन्तिणदिचन्तयो जायते, कः १ उत्तापः, केषाम्‌ १ मवताम्‌ , करं कत्वा ? पूर्वं कृत्वा विधाय, 
किम्‌ १ अवधान ततरताम्‌ , कथम्भूतः ? उपात्त, रावणीयो रावगणस्यायमिति । 

भारतीयः-फिन्तनुरयायो वासुदेव. प्राह-भो मन्िमन्धिन्त्यः) कः ? उत्तापः | कय १ अरो, कथम्‌ ? 
अणीयः स्वस यथा, केषाम्‌ ? मवताम्‌; 7 कृतवा? पूर्व छत्व) किम्‌? अवधान प्रणिधानम्‌ । 
रोप समम्‌ ॥९॥ 

वि $ + ५९ गीयं 9 0 
यद्रस॒स्य प्राभवं लोकरूडं यः शोरीय धाप सहत्त मञ्चः | 
ब्रद्धस्पर्धोऽनेन विद्धेपभाजा साधं मितरेगोत्रनाग्रं समेति ॥१०॥ 
ति-यो राम ईनः समर्थः, कि कत्त म्‌ ? सदत्‌ म्‌, कम्‌ ? प्रभाव माद्यस्यम्‌, कस्य ? यद्रगस्य 

रावणान्वयतस्य माल्सिमालिप्रथतेः, तथा सहर्त्‌मीथो राम, चिम्‌? धाम तजः, तथम्‌ १ यौरीय चराणा 
समूह णोर. शोरस्येढ शोरीयमथवा सूर्यं एव सौर स्वार्थञण्‌ , सौरध्येद सोरीयमाटदिलस्येदम्‌ , पुनः कथ- 
म्भूतम्‌ ? लेकरूढ जगद्प्रसिद्धम्‌ , अत. समेति सम्यर्प्रकरेणायाति, क. ? वद्धस्पधं विदितस्प्टः कृतेर््या 
नरः, कम्‌ ? गोच्रनागम्‌ , कथम्‌ ? सारसम्‌, के. ? मित्रैः, नद्ध. केन ? अनेन रामेण सां सटः कथ- 
स्भूतेनानेन ? विद्रेपभाजा चिद्रेपर भजपानेन्‌ । 

अश्र भारतीय.-यो जरासन्ध ईगः समर्थ. फर कर्तम्‌? सत्तम्‌, क्म्‌ १ प्राभव मादास्यम्‌, 
क्स्य ? यद्वगस्य यदूनामनस्य, अथवा प्रमवे जातः प्राभवस्त प्रभव जन्मजातम्‌ । अत्र वागना-अन्येपा का 
वार्त्ता वादवागस्येकदिनजात नाल्फगपि सदत्तमीष्टे तथा सतु.मीगर किम्‌ धाम तेज. कथम्भूतम्‌ सौरीय 
नारायणीयम्‌; पुनः कथम्भूतम्‌ १ लोकरूढ जगद्िख्प्रातम्‌ । अथवा यो जरासन्ध) किम्‌ ? धाम तेजः, 
कथम्भूतम्‌ ? सीरीय सर्जस्येटम्‌ , पुनर्लकस्टम्‌ । स्पफमिदम्‌, अनेन जरासन्धेन सह यः प्राणी बरदस्पर्धा 
जायते । कथम्भूतेन ? विद्धेपभाजा विद्धप्जनाना वेपमाकार भजमानेन, समेति स प्राणी, कम्‌ १ गोत्रनाह्षम्‌; 
कथम्‌ ? सार्द्धम्‌, केः ? मित्रैरिति ॥१०॥ 


स्वस्यरेथायोधयन्सिवमिवरं मित्रं पाष्िग्राहमाक्रन्दकश्च । 
नन्वासाराष्युपायैजिगीए; यच्त्या सिदधूयास्बुचतो हन्त्यरातिम्‌॥११॥ 


उसका जन्व प्ररांसनीय दहै जो कायकत अथवा जन्मजात स्वयं अभ्यागत भिन्नाको 
स्वीकार करता ह वथा व्यवहारे कारण वने अथवा ऊुरुक्रमागत शघ्रुका द्र्से दी प्रति- 
कार करता दै । किन्तु ससे सावधानं होकर आपको रावणे उपद्भवका विचार करना है 
[ किन्तु इस खस्य पूरं विवेकके साथ आपको शच ( जससंघ ) के विपयमे छोटे से छोटे 
भी विरोध सोचने हे ] ॥९॥ 

जिसके वराका प्रभाव संसारे छारा है, जिसका तेज वीरतासे उत्पन्न है, जो 
रा्ुओके विनारामे स्थं तथा खद दी रुर रोनेचाखे इसके साथ रष्यौ करनेवाखा अपने 
सहायकोके खाथ वंदाक्षे श्वयको प्राक्त होता है। 


अन्वय--य यदु-यंशस्य प्रामवं रोकरूढं सोरीयं धाम संहर्तुम्‌ ईशः चिद्रेपभा(जानेन वद्धस्पद्धी 
मित्रैः साधं गोच्रनादा ससेति। 


जो जरासंध राजा यदुकी सदयःप्रसरूत, नारायणकी राक्तिसे सम्पन्न जगद्‌विख्यात 
सन्तानकेो आ मार खकता है, विह्टानोके वेपके धारक इसके साथ प्रतिद्न्डिता करनेवालेका 
ही नदी अपितु उसके भिनोके नी चंड नष्ट हो जाते है । ॥१०॥ 


पकादशषः समैः २०३ 


स्वस्थेति-दन्ति हिनस्ति, वः १ जिमीपुः, कम्‌ १ अराति छतम्‌, कैः करत्वा १ उपायः सामादिभि- 
द्चतुभिः, सासमेवदण्डोपदनिः, कथम्भूतः सन्‌ १ अभ्युद्यतः सामस्त्येनोत्थितः समुलन्न इत्यथैः | कया १ सिद्ध्या 
पुण्यपक्रिन, तथा यक्स्या जक्तित्रयेण । तथा न्वोक्तम्‌-“श्रमुगक्तिर्भयेदाया सन्त्रशक्तिर्दितीयका ! वृतीयोत्सपह- 
दाक्तिर्चेव्याहुः शक्तित्रयं इधाः--फिं कुर्वन्‌ १ आयोधयन्‌ , किम्‌ ? सित्रमित्रम्‌; (मित्र च ) कस्य ९ 
स्वस्यात्मनः, अरेध्च जनरोस्च । तथा पाणिग्राहमाकरन्दकब्ध, तथा आसारो पाण्णिग्रादमित्रमाक्रन्दकमित्र च 
आयोधयन्‌। अचर व्यक्तितया व्याक्रियते-स्वभिच्रमित्रेण सहारिमिच्रभिच्रमायोवयन्‌ , तथा स्वमित्रेणारिमित्रम्‌ 
आक्रन्दकेन | सह पाणमग्राह पाण्णिग्रा्सरेण सदाक्रन्दासारम्‌ । कथम्‌ १ ननु, नन्विति शब्टोऽतर निद्चयार्थौ- 
उवधारणार्थोऽन्यामन्त्णार्थो वा गह्यते । सिच्रादयो दन द्वौ मघ्यस्याविति द्वाद्छमण्डलम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
'विजगीपोरहिपज्नेतरिन्रमिच्रं स्पिरपि 1 जिगीपोर्मित्रमिन्रञ्च सित्रारैर्भित्रमेव च ॥ जिगीपोः पृष्टतः पाप्णि- 
ग्राहाक्रान्दाङुपस्थितौ । तदालासै त॒ विकेयौ मध्यस्थौ णञ्व॑योरपि?ः ॥११॥ 

र्षोपायः शक्यते केन कत्‌, कः क्रुद्धऽस्मिन्वामयीहेत योद्धुम्‌ । 
उयोक्तव्यं नैष काठः क्षमाया योज्यो सोगक्षेमसिद्ध्यै हि दण्डः ॥१२॥ 

हिः । रभेति-शक्यते समर्थो भूयते, पैन कर्चाऽपि त॒ न केनापि, किम्‌ १ कर्तम्‌ विधातुम्‌; कः! 
रक्षोपायः रक्षसो रावणस्यापायो विष्वसस्तथा ईहेत इच्छेत केः जपि तुन कोऽपि; कि कर््त्‌म्‌ १ योद्धुम्‌, 
क १ अस्मिन्यावणे, कथम्भूते ? त्रदे, पूनर्वाति प्रतिकूले, अत उयोक्तव्यमुन्यमः करणीयः, यतो न वर्तते कः { 
एप कारः समयः, कस्याः १ क्षमायाः, अतो योज्यो योजनीयः, कः १ दण्डः सैन्यम्‌, कस्ये १ योगक्षेम- 
सिद्भ्यै; योगोऽलन्धलाभः, क्षेमो रग्धपरिरक्षणम्‌ , तयोः सिद्ध्यै सिदधिनिमित्तम्‌ ; कथम्‌ १ हि स्फुटमिति रोपः । 

भारतीय-रक्षोपायो रधाया उपायः, दैन क्च, शक्येऽपि तुन केनापि, वाञथवाऽस्मिन्‌ सयि 
विष्णौ क्द्धे सति क ईहेत योद्धुमपि ठ न कोऽपि} यत उ्योक्तव्यम्‌, क्षमाया नैप काले वर्त॑ते, योज्यो 
दण्डः, कस्यै ? योगक्षेमसिद्‌व्यै, कथम्‌ १ हि स्फुटम्‌ ॥१२॥ 

इत्येतरिपन्युक्तवत्थेतदेवं धीरोदारं ध्जन्ा वभे । 
गस्भीयेणानूनभाजास्वचोऽसौ रक्षिः स्लस्याश्रयः शोयद्सेः ।॥१३॥ 

तीति-दप्युक्तप्रकारेणेतस्िन्युग्रीवे, एतदेवसुक्तवति सति वभापेऽवादीत्‌, कोऽसौ १ जसो जाम्बवः, 
कथ यथा मवति १ धीरोदारम्‌ , कथम्भूतः १ धर्मजन्मा धर्मेणोपरुधित जन्म यस्य स धर्मजन्मा, पुनः कथ- 
भूतः १ अनूलमाः प्रचुरकायकरान्तिः, अथवा प्रौदप्रतापः, पुनर्गाम्भीर्येण सत्वस्य राधिः, पुनः शोरयवरत्तेराश्रयः। 

मारतीयः-इ्युक्तप्रकारेगेतदेवमेतस्मिन्‌ नारायण उक्तवत्ति सति वमाप, कः ? असौ धर्सजन्मा युधि- 





सयेथा सचद्ध विजयका इच्छुक अपने तथा युके भि्ेको, भिरे प्वि्ौकतो सेलाके 
पीरेके व्युदमरूल पाष्णिग्राह ओर आक्रस्दकोको एवं दोनो पादर्नके वीचय चती सेना 
(आसासो)को ठड्ते टु, सादि उपायो दा, पसु-संच-उत्साद दाक्तिके दास आर चिदया, 
आदिकी सिद्धिके द्धाय निध्िव ही शुका नाद कस्ते है! )१९)॥ 
इस गाक्षसका कोन विनादा (र्तसः-अपायः) करर खकता दै ? इ खक फुपित नथा प्रति- 
चख हो जानेपर कौन इससे युद्ध करने की दरच्छा करेगा १ अतपच दखसे ठड़नेका दी पूणं 
प्रयज्त करना चाहिए यह साक! समय नदी है । अप्रा्चकी प्रास (योग) वशा प्राप्तके खंरश्चण 
(कषेम)के लिण दण्ड का प्रयोग करना चाद्िये [ कतौन घिप्णु (सयि)दे पित सो जानेपर उनसे 
लड्नेका साहस करेगा अथवा रक्षाका उपाय (रष्तोपाय) कर सकता हे... ] द्या 
„ इस मकारे, इतना सु्रीवके दारा कते रहनेपर ही जाम्बवान्‌ अत्यन्त धीरता 
अर उदारताबुचक कठा था । जास्ववानकोा जनप चघर्सके छिषए्‌ था, शायीरक्ी कान्ति यवि- 
कर थी, गस्भीरताके कारण वह वर्की रादि था तथा चीर चृन्तिकरा दाश्चय था [इस 
थकारे रृप्णजीके द्वारा कटे जानेपर धसेरज युधिष्ठिरे धीरीदाएर रपस कडा था, घर्म- 
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्ठिरः, कथ यथा भवति ९ धीरोदारम्‌ , कथम्भूतः ? आग्बवो राशिः समुद्रः, कस्य १ सत्वस्य, केन इत्वा १ 
गाम्भीयेण) कथम्भूतेन १ अनूलमाजा प्राचुर्यं भजमानेन, पुनः कथम्भूतः ? आश्रयः, कस्याः ? गोरयकतत- 
रिति ॥१३॥ 

कर्मोपायं प्रक्रमं तत्फला साधूदाख्यत्पीसूपेणानुविद्धम्‌ । 


वस्तूदात्त भूरवागल्पसारा स्वस्ये र्य दपेणे हि स्थवीयः ॥१४॥ 
कमं ्ति-उदाख्यदुदाहरत्‌, कोऽसो ? जाम्बवो युधिष्ठिरश्च, कम्‌ ? कर्मोपाय बल्दुरगराष्रूषान्यादिविप 
यमार्मीयम्‌ , तथा प्रक्रम प्राडरुण्यविषयम्‌ , तथा तत्राति कार्यारम्मात्‌ कार्यफल कार्यप्ाप्तिख, कथं यथा 
भवति ? साधु कथम्भूत कर्मोपाय प्रक्रमजञ्च १ पौस्पेणानुविद्रमनुस्यूतम्‌ , पुनर्वसतूदात्त वस्व॒समरदधम्‌ › युक्तमे 
तत्‌ ; स्यात्‌ भूरिवाक्‌ प्रनुरवचनम्‌ › कथम्भूता स्वात्‌ ? अलसारा अस्पार्था ठच्छे्थः | हि यस्मात्‌ यथा 
स्वस्पे दर्पणे हृदय स्तम्भकरुम्भादिवस्वुस्थवीयः स्थूलतर स्यादिति ॥१४॥ 


फं व्यायामो यो विहीनः चयेन व्यायामं यः प्रेक्षते कि शमस्तौ | 


योगकषेमस्येतयोः षड्गुणास्ते योनिस्तेभ्यः स्थानधृद्धिक्षयाः स्युः ॥१५॥ 
किमिति-ख किं व्यायामः का्यरिम्भाणा योगाराधनलक्षणः, यो विहीनः स्यात्‌, केन १ रेन कमै- 
फलमोगोपभोगाना क्षमाधनलभणेन, किं हि स्वगंफलनिरयेक्षस्तपोमार्गस्तथा स फ्रि शमो यः प्रेक्षते, कथम्‌ ? 
व्यायामम्‌, तपस्याङ्धेनव्यपक्षः स्वर्गः, तौ व्यायामगमो योनिः स्याताम्‌, कस्य ? योगघेमध्य । “अत्र समा- 
हारपिक्षया एकवचनम्‌ । एतयोर््यायामद्मयोः ते षडगुणाः सन्धिविग्रह्यानासनसश्रयदरैधीमावलक्षणाः योनिः 
स्युः, तेभ्यः षड्गुणेभ्यः स्युः, कै ? स्थानव्द्धिक्षयाः फलानि । तथाहि यस्मिन्युणे परस्य बृद्धिरात्मनः क्षयस्त- 
स्मिन्‌ तिष्ठेत्स भ्यः, यस्मिन्परस्य क्षय आत्मनो ब्रद्धिस्तस्मिन्तिष्ठेत्षा बृद्धि: यस्मिन्परस्य आत्मनश्च क्षयो न 
तत्थानम्‌ अथवा यदि यातव्यः शतुस्थानस्थितः स्यात्तेन सह सन्ध्यासने स्तः, बृद्धियुतश्ेद्वेत्तेन सार्धं देधी 
भावसृश्रयां स्तः | यदि श्यी स्यात्तेन साक यानविग्रहय स्तः ॥१५॥ 
तातव्यं तत्षृत्यानुङर्यं दैवं पात्यं करमनिर्माणशक्तेम्‌ । 
ध्यात्वा ठृत्याढृत्यपक्षान्गृहीत्वा बाग्दानाभ्याु्यतेनाभिषेण्यम्‌ ॥१६॥ 
तदिति-तत्तस्माक्कारणादभिपेण्य सेनयाऽभियात्तव्यमुद्यतेन विजिगीषुणा; किं करत्वा १ पूर्वं यृहीत्वादाय, 
कान्‌ १ इृत्याङ्त्यपक्ान्‌ , कृत्याः क्त्‌. शक्याः, अङ्व्याः कर्त्‌.मशक्याः, कृत्यानामङ्वयानाञ्च ये प्ास्तान्‌ 
मेद्यामेचपक्षानित्य्थ॑ः । काभ्याम्‌ ? वाग्दानाभ्याम्‌, यतः किं वाडमाचेण दानरदहितेन, कि दानमात्रेण 
सम्भाषणरदितेन कायं स्मात्‌ , अतः द्वाभ्यामेव युगपदद्धवितव्य कार्यसिद्धये । किं इत्वा १ पूवं ध्यात्वा, कम्‌ १ 


राज परिपणे रूपसे विकसित गाम्मीयंके कारण पसाक्रमके सञचुद्र (आभ्वद्ो सहिः) थे, तथा 
वीर चत्तिके .. ] ॥१२॥ 

जास्बवन्त अथवा युधिष्ठिरे सैन्य, दुमे आदि कर्मोके उपायो, संधि, वित्र आदि 
परक्रम तथा इनके फलकी प्राक्िके विषयमे भली्भति सस्रा द्विया था । यह मंच्रणा पौरुष 
के पुटसे व्याप्त थी, अ्थमे महान्‌ थी 1 वहतं वचन ओर थोडे अथं वाखी नदी थी क्योकि 
छोटेसे दपेणमे भी वड-से-वङ़ पदाथंकी परछ्ारं दिख जाती हे ॥१४॥ 

चह वर साधना किस काम की जिसका फर व्यवस्था ओर समरद्धि न हो । वह 
शान्ति ओर सयुद्धि भी कैसी जो कणौ ओर साहसकी अपेक्षा करती हो 1 व्यायाम भौर 
शमको योग तथा प्षेमका उद्वम्‌ कषा े। इन्दी दोनोमे सन्धि, विह आदि वे षड्गुण 
निषित है जिनके पयोग-दारा अवस्थिति, बृद्धि ओर श्वय होते हे ॥१५॥ 

अतएव विजिगीषुको सहायता करनेमै समर्थं तथा असमर्थ पक्चोका चिचार करके 
ओर उन्हे आदवासन तथा सहायता देकर यथवा लेकर अनुगामी बनाकर, सथ भ्रकारसे 
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यातव्य व्यसनिनमधार्भिक घुणजग्धकराएटसधरम्माण रच्ुम्‌ , तथा प्यास्वा, कि तखङ्स्यानुदूरय शु प्रहतीना 
स्वाम्यमासयादीनासानुष्ूस्य तथा व्याल्वा, किम्‌ १ दैव घमांधर्मल्णम्‌ ; तथा ध्यात्वा; किम्‌ ! मत्वं नवा- 
नयल्कषणम्‌ , तथा ध्यात्वा, काम्‌ १ निर्माणगक्ति कायनिप्पत्तियोग्यतामिति ॥१ ६॥ 
साम्ना मित्रारातिपाते भवेतां दण्डनारं केयं नेव मत्री । 
सान्त्वे दण्डः साम दण्डे न बहे दारिऽस््येकः रौ्यदादौ हिमस्य ॥१७॥ 
साग्नेति-मवेता स्याताम्‌ , कौ १ सित्रारातिपातों भित्र सच्ुपातञ्चः कैन १ साम्ना, तथा स्यात्‌ | 
किम्‌ १ आरम्‌ उरिभीवः, शनरुत्वमि्यर्भः । कथम्‌ १ केवल परमेकमेच वा; केन १ दण्डेन; नैव मैच स्यात्‌| 
अतो न स्यात्‌, कः? दण्डः, छ १ सान्त्वे साभ्नि युक्तमेतत्‌ तथान स्यात्‌ क्रिम्‌ { साम, छ १ दण्डे | 
अस्ति, कः १ दाहः, कथम्भूतः १ एकः, कस्य १ वहेः कृशानोः, स्तः स्याताम्‌, को १ जेत्यदाहौ, कस्य ! 
रिमस्य तरिनस्येत्ति ॥१७॥ 
तीक्ष्णो नादः साधयेघन्प्रदीयान्ूरं नाप्नोस्यम्निरापः खनन्ति | 
किञ्च प्राप्यं वक्रश्षीलो न यावद्यार्येचजस्ताचदम्येत्य थुङ्क्ते ॥१८॥। 
तीक्ष्ण इति-साधयेत्‌ , कः १ म्रदीयान्‌ मृदुभाप्री नरः; किम्‌ १ यत्‌, अद एतत्साम, तन्न साधयेत्‌ 
कः १ तीव्रः तीव्रभाप्री, यतो नाप्नोति न कमते, कः ? अग्निः, किम्‌ ? मूलम्‌ , यथा खनन्पयुन्मूल्यन्ति, 
काः १ आपः पयासि, किम्‌ ? मूलम्‌ , अथ तीत्रत्व प्रदरितम्‌ । किञ्चाधिकरमुच्यते । यावत्‌ न यातिन 
प्राप्नोति, कः १ वक्रो वक्रशीलो नरः, किम्‌ १ प्राप्य भ्य वस्तु | तावद्धुद॒क्त एवः कः १ क्नुः प्राणी; 
किम्‌ १ प्राप्यम्‌ , कि कृत्वा १ पू्व॑मभ्येद्य शीघ्रमारव्येति ॥१८॥ 
[अ ्\ र 
साम्नार्धे श्रव किं चैवा मेया दूतैरेव तस्योपजाप्याः । 
भिन्नं राज्यं सु्रवेशं मणि वा वजोत्कीणं विविशषेत्कि न तन्तुः ॥१९॥ 
साम्नेत्ति-किमाक्षे, किं प्रयोजनम्‌ १ कैः १ चरगूढपुरपैः, क सति ? शाच्रवे शत्रुसमूहे साम्ना 
सान्त्वेनारभ्पे सति, वा अथवा जायन्ते, कै १ उपजाप्याः क्णेजपाः, कथम्भूताः १ मेच्राः मत्त शक्याः, 
केन १ साम्ना, तदा रिं प्रयोजनम्‌। कैः १ दूतैरेव, युक्तमेतत्‌ । स्यात्‌ क्रिम्‌ १ राज्यम्‌ ; कथम्भूतम्‌ , सुप्रवेशम्‌ , 
कथम्भूत सद्‌ १ भिन्नम्‌; वा शब्दौऽत्ोपमा्थऽवगम्यते, तेनायमर्थः तन्तुर वरकः, वञ्ञोत्कीर्णं॒दहीरकेण व्रिद्ध 
मणि सुप्रवेद यथा, किंन निर्विश्ेदपि तु निर्विशेदेव ।॥१९॥ 


सन्नद्ध होकर खेना खेकर रा्धुपर आक्रसण कर्मा चाहिये । द्रसक्ते पूवे राुकी स्वामी, आदि 

अटारह प्रङृतियो, पुण्य पाप, नीति-निपुणता अथवा अनीतिसत्ता ओर काय-दाक्तिका भी 
विचार कर छेना चाहिये ॥१६॥ 

सामक दाय मिज्-प्राक्ि तथा शच्च विनाश होता दै । दण्डके उपयोगसे दघ्न दी होते 
है मिच्रता नही श्येती है 1 खाक स्थानपर दण्डका ओर दण्डके पाचपर ससक प्रयोग ठीक 
नदी है 1 एक (दण्ड) तो अग्निस जखाना है तथा दूसखस (सामः) िपके रीत ओर दाहको 
स्रा है ॥९७॥ 

तीक्ष्ण प्रकृति वह काय॑ नहीं कर पाता जो कोम प्रद्घति करता ह | अग्नि पेडकी 
जड तक नदी पंच पाती किन्तु पानी उसे उखाङ्कर पक देता है । टेढ़ा चख्नेवाला 
(टिल) जव तक अभीके पाल पट्ेचता भी नदी है वव तक सीघा चरता (खरक) उसके 
पाख पर्टचकर उपभोग भी कर ठेता ह ॥९८॥ । 

यदि राका प्रतीकार खाम-द्ास आरम्भ हो जाय तो शु्तचरोकी क्या आवर्यकता 
दे ? उसके सन्निकर परयदतदातामे दूते डस ही मेद्‌ डारु देना चाहिये । भेदके 
ष्शिकार राज्यपर विजय पाना कर होता जञेखः किं चच्रके दासा मेदे गये मणिमे क्या सर. 
रुतासरे तागा नदरी चखा जाता है १ ॥१९॥ 


२०६ दिखून्धानमदहाकाव्यम्‌ 


नानामार्थः पांयुलो दीर्षस््रः शुः पन्थाशवाप्चगत्यागमेन । 
यत्तरकषेषं जायते तत्कदा बा गस्यो नीचैश्षुरमरक्रमेण ।॥२०॥ 
नानेति-जायते, कः १ ल्युः, कथ यथा भवति ? यत्ततकषेपम्‌ , यदा तदा काले क्षेपो भवतीत्यर्थः | 
दैन १ आस्तगव्यागमेन, ये येषामवञ्चकास्ते तेषामाप्ताः आत्ताना यातायातेन, कथम्भूतः शतुः १ नानामागः 
सम्रद्धासमृद्धप्राय" पुनः कथभूतः ? पायुः पापिष्ठः, पुनः दीर्घसू्वः भाविकार्यफल्सम्पदन्वेप्री, तत्कदा वा 
गभ्यो जायते शत्रु" । कैन टेवुना ? नीचेशक्षुरक्रमेण नीचेशच्षुधेपा ते नीचेश्क्षुषस्तेषासप्रकरमेण उच्रूणामनु- 
द्रोगेनेत्यर्थः । अथवा तत्कदा वा गम्यः | केः ? नीचैर््यायसार्गहीनै., कैन च टेठना ? क्षुरपक्रमेण चाणप्रक्- 
मेणेति ! पर्थाश्चैव य॒त्तरघेप जायते, केन ९ आप्तगव्यागमेन; कथम्भूतः पन्थाः ? नानामार्गः वहूप्रकारः 
पराञ्जलप्राज्ञट्प्रायः पुनः पालः रेणूत्करेण सह वर्तमानः, पुनः दीषंचू्ः दुरतरस्तत्‌, कदा वा गम्यः पन्थाः 
कैन हेतुना ? नीचेशक्षुरक्रमेण अधोनयनप्रर्या अधशचक्षुपी त्वा वनैः गनैरिव्यर्थः ॥२०॥ 
अप्ज्ञात्या राचणाचार्यसक्ति के पे तन्त्रा्वापयोवेतयसस्वा । 


नो स्थातव्यं देशकाठानयेक्ं शय्योत्थायं धावतां कार्यसिद्धिः ॥२१॥ 
द्विः । अपीति-नो स्थातव्यम्‌, कथ यथा भवति ? टेगकालनपेक्न देगकालावनपेधयेवयर्थः | कि 
कत्वा ९ पूर्वमनात्वा, काम्‌ ? रावणावार्यसक्तिं रावणस्याप्रतिषेव्या गक्तिम्‌। किं ब्रुत्वा  पूरव॑ममत्वा | कथम्‌ ? 
इति ९ कै पुरुपाः स्युः, कस्य ९ मे मम, कयोर्मव्ये ? तन्त्रावापयोः; तन्त स्वप्रकृत्युसत्तिविधानल्ध्णम्‌, 
आवापः परशक्तीनामात्मनि विप्रयेऽध्यारोपलक्षणः, तन्ज्चा वापश्च तन्वावापो तयो्तन्व्रावापयोरपीति, युक्तमे- 
तत्‌ कार्यसिद्धिः, कि कुव॑ता सताम्‌ ९ धावता पुरपाणाम्‌, कथ यथा मवति ? जम्योव्थाय शय्याया उस्था- 
येति । 
अधुना भारतीयः-हे आर्यं गुणेयुणवद्धिर्वा अर्यत इत्यार्चस्तस्यामन््रणम्‌, नो स्थातव्यम्‌, कथम्‌ ? देन- 
कालनपेक्षम्‌, किं कृत्वा १ पूर्वमन्ञात्वा, काम्‌ ? शक्तिम्‌, क्व ? अरो श्रौ, कथम्भूते १ अणावपि क्ुदरऽपि, 
किं कृत्वा ? पूर्वममत्वा, कै मे तन्त्रावापयोश्चेति; युक्तमेतत्‌, शय्योत्थाय धावता कार्थसिद्धिरिति ॥२१॥ 
इत्याद्रतं तस्य भीमोहितस्य ज्ञास्वारापैरञ्जनानन्दनोऽप्ौ । 
इत्थंकषारं पथ्यमथ्यं जगाद न्यायं नोपेचिक्षिषन्ते हि सन्तः ॥२२॥ 
इतीति-जगाद कोऽसौ ? अञ्जनानन्दनः हनूमान्‌, करिम्‌ ? पथ्यम्‌, कैः इत्वा ? आल्यपेः, कथ. 
म्भूतम्‌ १ अभ्यंममिल्पणीयम्‌, फं क्त्वा ? पूरव॑मित्यङ्कारमेव कृत्वा, भ रत्वा ? पूर्वं नात्वा, किम्‌ १ आकू 


अस्थिर नीतिमान्‌, पापनिष्ठ, अवसरका काभ उठानेमे अखमथं शिथिर शाघ्ु मागेके 
ससान प्रासाणिक पुरपोके चसे जाते तथा वापक्चं न आनेके कारण जिस किंसीके द्वारा विरः 
स्करणीय छो जाता ह । नीचेकी ओर र देखनेवाले ठेस शदयुपर कव एकाष्टक आक्रमण नही 
किया जा कता है १ विविध वीथियो युक्त, धूकमय (सूखा) दूर दर तक चखा गया त्था 
विद्वस्तं छोग।से आया-गया सामं जिस किसीक्षे जाने योग्य हयो जाता है । रेखे मागेपर क्या 
नीची रि करके खाचयानीसे चखना चाहिये ५२०॥ 

राचणका प्रतिरोध कसर्नेके छिएट कठिन शक्तिको चिना जाने, कितनी अपनी निजी- 
शक्ति है ओर कितनी इससेसे भिटेगी इसका विचार विना तथा अचुद्ुख देश तथा समयकी 
उपेश्चा करके नदी रहना चाद्ये क्याकि शय्थासे उटकर टी दौड़ते इभोको दी सफटता 
सिर्ती है [ हे आर्यं कृष्ण १ छोटेसे छोटे भी राघ्चकी शक्तिको विना जाने (आय ? अणौ-अपि 
अरो शक्ति अज्ञात्वा) सफरता गिकती दै ] ॥२९॥ 

भयसे मोहित (भी-मोडिन) उस जासवन्तके वचने दासय दी उसके अभिप्रायको जान- 


¶ [| न(न्सग 1 "द्‌ © | 


एकादशः सगः 


[9 


तमभिप्रायम्‌ , कस्य ? तस्य जास्ववस्य, कथम्भूतस्य १ भीमोहितस्य भिया मोह प्राप्तस्य, कथ ज्ञात्वां १ इत्युक्त- 
प्रकारेण, युक्तयेतत्‌ मोपेचिष्िषन्ते-नोपेक्षितुमिच्छन्ति, के १ सन्तः सत्पुरुषाः, किम्‌ १ न्याय्य न्यायादनपेतम्‌; 
कथम्‌ १ हि स्फुटसिति | ह 

भारतीयः-जगाठ, कोऽसौ १ भीमः, करिम्‌ १ पथ्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ अर्थ्यम्‌, क्रि कृत्वा  पूर्वमि- 
व्थ्वारमेवकृस्वा अद्धीकार विधाय, (इयथः) क्व १ असौ खडगे, किं कृत्वा १ पूर्वं नासा, किम्‌ १ आकूतम्‌, 
कस्य १ तस्य युधिष्ठिरस्य, कथम्भूतस्य ? हितस्याव्यथिचारिणः कथम्‌ १ इद्युक्तप्रकारेण; कथम्भूतो भीमः १ 
रञ्जनानन्टनः रञ्जना चित्ताहादनोपायलश्रणा; रज्ञनया नन्दयतीति रञ्जनानन्दनः अचे द्युप्रल्ययः । कै 
ररवा १ आल्ययैरिति । युक्तमेतत्‌, न्याय्य नोपेचिभिषन्ते हि सन्तः ॥२२॥ 


नपुना वाणी नोपट्धयऽनडानायुन्शरढान चाधिकद्रजनाय । 
न स्तोके तावकी नातिरिक्ता यर्तृपात्तान्देति लाचण्यथुक्तिम्‌ ॥२३॥ 
न्यूनेति-नोपङ्ुरयात्‌ । का १ वाणी, कैपास्‌ १ जडाना हेयोपादेयविवेकविक्रल्यनाम्‌, कथम्भूता १ न्यूना 
स्तोकाऽस्पाक्षया । अचर क्रियाया अध्याहारः | तथा च जायते, का? वाणी, कस्म १ उद्रेजनाय, कैषाम्‌ 
उन्मूढानाम्‌ प्रजानाम्‌ , कथम्भूता सतती १ अधिकाऽ्षराडम्बरतया प्रच्य कार्य्यन्येत्यथः, इयं तावकी वाणी 
तावन्न स्तोका न तुच्छा स्यात्तथा न स्यादतिरिक्ता रिक्त शुन्यमतिक्रान्ताऽतिसरिक्ता प्रचुरा, अतएवान्वेत्यनुयाति, 
का? इय तावकी वागी, काम्‌ १ खवण्ययुक्ति विदज्जनाना युक्तियुक्ताथसम्पादकतयाः प्रामाण्यघरताम्‌ , 
कथम्भूता सती १ वस्तृपात्ता वस्वुना उपात्ता वस्तूपात्ता पस्मा्थ॑युक्तियुक्ता, या थातभ्यविवेचनवतीसयथ॑ः॥ २३॥ 
८ [4 १ धौ घै ५ पूः ¢ वसै ॥ 
सन्दिग्धेऽस्थिन्दर्पथे काप्थोषेः पाश्चात्यानां पूवेजैः पत्रपातः । 
सोऽस्तयेवाद्रौ यः ईतः सन्नयाख्यस्तद्ग्यामोहः किः धरथैव क्रियेत ॥२४॥ 
सन्दिग्ध इत्ति-एवकारोऽच्रावधारणार्थोऽधिगम्यते । अस्तेव, कः १ स पत्रपातः भापापचम्‌ ; कथ- 
म्भूतः १ आद्र नूतनः, पुमः कथम्भूतः १ सच्नयाख्यः सती समीचीना नयस्यार्या नाम यश्य स॒ तथोक्तः, 
फैपरामस््येव १ पाच्चास्याना पद्चात्समुखन्नानाम्‌, यः करतः, कैः १ पूर्वजेरावरैः, क सति १ अस्मन्सत्पथे 


सता मार्गे; कथम्भूते ? सन्दिग्धे सन्देहवुलामारूढे, केः १ कापः दुर्जनाना मार्गसद्वतैः यतः, तत्तस्माच्ार- 
णात्‌ , कि वृथैव एवमेव क्रियेत, कः ? व्यमोह इति ॥२४॥ 


सन्तिष्ठन्ते सान्त्यमाग्रेन नान्ये छिप्न्तेऽथं ते च पाघन्त्यदाते | 
कुप्यल्त्यन्ते द विमाहैरवन्धाद्धैरं पन्ये दत्रिम तल्छपीयः ॥२५॥ 


कर अञ्जना तीके नन्दन हनृसालने निर्न प्रकारसरे परिणा छखावह वथा सारगधित 
सष कटे धै । उष्ठित इ है खञ्जन पुर्व न्याय-सागकी कथी सी उपेष्ा लय सस्ना चाहते 
है [ हिवचिस्ठक उस धयराजके खिप्रायको खसश्चकूर तखवारफे चिषये अपने क्सो 
विनोदसरे सवको दित करते हृष सीने परिख तो उखकी अघुमोदना की थी ओर फिर 
टुभावदह दथा उपयोगी सस्ति दी थी । सञ्ज .. 1} ॥२२॥ 

योड्ा कटे जलिपर भूखोकी ससद्धते नदी आता है, वदु वोल्या विरोषन्न विक्षनेको 
उद्धजित कर देता है किन्तु आपकी पृचाक्त उत्ति कसं दहै खओरन व्यर्थका प्राप देदह) 
सद्यु'चत सुद्धा रूप अश्र पर्प्रू दोमेके स्मरण दह्‌ {विद्धानप्वम युक्तयो खमान ह ॥२३॥ 

विचिघ नीत सागरे कारण खन्देह भाजन इस खशीचीद ˆ सीतिमागसे पूर्वं पुरुषोने 
घभेनीति रूपसे विख्यात दथा सर्दैथा सूतल जो परर्एस सावी पीड्यो के लिए स्थापित की 
हे वह आपकः सामने हे, तव व्यथेत लिए दी द्विविघमे क्यो पड़ते है ॥२४॥ 








१, संवाददतय्-द्‌०। २. पत्रपाठः-~द्‌०। 





२०८ दिखन्धानमहाकाढ्यस्‌ 


सन्तिष्ठत इति-न सन्तिष्ठन्ते न विरमन्ति, ¢ ९ अन्ये गरवः, कैन ? सान्त्वमात्रेण; ये लिप्सन्ते 
लब्धुभिच्छन्ति, किम्‌ ? अ द्रव्यम्‌ , न माद्यन्ति न दुष्यन्ति; के ९ ते पुरुषाः, क १ अदानः कुप्यन्ति कोप- 
मायान्ति, कै १ ते पुरुषाः, कस्मात्‌ ? दत्रिमात्‌, क १ अन्तेऽवसाने, कथम्भूतादत्रिमात्‌ १ वैरन्धद्ैर 
वन्नासेव जलात्‌ › अतो मन्ये जानेऽम्‌ , किम्‌ ९ दच्रिमम्‌ › कि मन्ये १ वेरम्‌ , तत्तस्मास्लयीयो दतिम- 
मच्छाघ्यमिति ॥२५॥ 
सेतुः नारिः शक्यतेऽशतिगृया मेया भिन्नेषवेपु वैरी विभिन्नः । 
किं मेदोत्या किं विभिन्नैः शवा ौरेवारवः किं त्वभिन्नैने गादयः ॥२६॥ 
भेत्तमित्ति-न शक्यतते, कोऽतो ९ अरिः, कि कुम्‌ ९ मेतु तदा स्युः, फै ९ अरातिगृा अमासयादयः 
पक्षाः, कथम्भूताः ? मेधाः मत्त शक्या यतः स्यात्‌; कोऽसौ ? वैरी, कथम्भूतः ९ विभिन्नः, वैपु सत्सु १ 
एष्वरातिग्हेषु, कथम्भूतेषु ? भिन्नेषु वाऽथवा; कि पूर्यते, कया ? मेदोक्स्या, अत्र किमिति शब्दः प्रन 
चोद्ध्यः, क्रि मौरेव रपम एव वाह्यते ९ कैः ? दफैः रैः, कथम्भूतैः ९ विभिन्नैः, चिन्त न वाह्यो जायते १ 
कः ९ अश्वः, कैः ? जकः, कथम्मूतैः ९ अभिन्मै., अपितु वाद्य एवेति ॥२६॥ 
कृत्याकृलयेष्वन्यदीयेषु योऽ्ये स्या्ण्व्योऽन्यः सामभेदोपदाने । 
( मे 0 
करप्येऽन्यस्मिन्कः परो दण्व्यमानः शराः चतौ षते तेन दण्डम्‌ ।॥२५७॥ 
छुसयाद्रस्येष्विति-स्यात्‌ क. १ अन्यः गलरुः, कथम्भूतः ? दण्ड्यो दण्डमर्हतीति, दण्ड्यो दण्डोचितः, 
क्व सति १ सामभेदोपदाने, साम च मेदश्च उपदान, साममेदोपदानम्‌, तस्मिन्‌ कथम्भूते १ योजयेः कैशु 
विषयेषु १ ृसयाङ्व्येषु मेाभेवेषु सामन्तमण्डलदिघु अन्यदीयेपु कस्प्येऽन्यस्मिन्सति कस्पनागोचरेऽरो सति, 
व; १ परो दण्ड्यमानोऽस्ति, अपि तुन कोऽपि, अन्न वासना विवक्षित विपक्ष विहायान्यो दण्ड्यमानो नाम 
नास्ति । तेन कारणेन कुवते विदधति, कै ? शराः, उवुलत्रलपराक्रमिणः कषत्रियङ्कुमाराः, कम्‌ ? दण्डम्‌, क्व ? 
रात्रौ अराविति ॥२७॥ 
कोऽपि क्षोभीभूतलङ्क्शवारी राजन्नासीद्व्याक्ठवानित्यचिन्त्यम्‌ । 
शस्त्रं शास्त्रं चिक्रथं कोलपूत्यं तस्येवाटुप्र्षसे नास्य विष्णोः ॥२८॥ 
क इति-दे राजन्‌ हे जास्बव, आसीत्‌; कः १ कोऽपि, कथम्भूतः ? भोभीमूतल्द्धेशवारी अक्षोभः 
स्तोभो मूतः क्षोभौभूत. धोमीमूतस्चासो ल््केशास्च ्ोभीमूतल्ङ्केशस्त वारयतीत्येव शीलः स॒ तथोक्तः, पुनः 


अन्य राजा रोग केवर आद्वासन या सास-नीतिसे नही मानते है कथक वे सम्पत्ति 
के रोट्युप होते है । जवं तक उन्हे धन नही भिल्ता हैवे विरत नदी होते हे। शघ्रुताका 
सूञ्पएत करलेवाखी दावहीनताके कारण वे अन्तम छपित भी हो जाते है । अतव दान- 
हीनताको सवसे निद्र वैर मानना चाहिये ॥२५॥ 

रामे दास कराये करणीय सची आदि यदि नदी एूट्ते देतो श्रु मेद-नीति दासय 
नही जीता जा सकता है ओर यदि अरातिश्राद्च सन्नी आदिमे पएूट पड़ गयी तो शतुको 
पराजित ही खम्चिये । फिर भेदे लिए भ्रयत्नसे कया राम १ क्यौकरि गाय फटे खुरो दी 
चलती है पर कया अभिन्न खुसेसे घोड़ा नदी दौड़ता है १ ॥२६॥ 

रानु पश्चके विपयमे क्या करणीय है भौर क्या अकरणीय है यह विचार कस्नेपर 
जव साम, मेद्‌ आदि उपाय त्याज्य षो जय तो राघ्रु दण्डलीय ही होता है। दस कायै पर- 
स्परामें कोन रा्ुपश्च दण्डनीय नही है, अर्थात्‌ समी है । इसी कारणसे शुर पुरुष शचपक्ष- 
पर दण्डनीततिका प्रयोग करते हे ॥२७॥ 

छे राजन्‌ अत्यन्त छपिव रावणक्रा विरस्कार-कती व्यापक प्रभावदाली को 
इञ था च्या यद्‌ अविचारणीय है । उसके दी आायुघवल, नीतिदास्कता, पराक्रम ओर 


पकादज्लः समैः २०९, 


कथम्भूतः ? व्याप्तवान्‌ इति हितोरनुपरक्षसेऽवलोकसे, कः ? त्वम्‌, कि किम्‌ ? शसन तथा शास्र तथा विक्रमं ` 
तथा कौट्पुच्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ अचिन्त्यम्‌ , कस्य १ तस्यैव रावणस्य नास्य विष्णोर्ट्मणस्येति सम्बन्धः | 
भारतीयः पक्षः-हे सजन्‌ हे युधिष्ठिर, कोऽपि कैरवारिरासीत्‌, कथम्भूतः १ क्षोभी सर्वंदा प्रयाण- 
सम्भ्रमवान्‌ , पुनः कथम्भूतः १ व्याप्तवान्‌ › कम्‌ १ भूतलमवनीतलमिति हेतोरनुपरेषसे, कोऽसौ १ त्वम्‌; कि 
क्रिम्‌ १ गस तथा शास्त्र तथा विक्रम तथा कौटपुव्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ अचिन्त्यम्‌, कस्य १ तस्यैव जरा- 
सन्धस्यैव नास्य विष्णौर्नासयणस्येति ॥२८॥ 
यः साम्राज्यं प्राञ्यमध्यक्षमेवां खं नायाद्यं नोऽ्रहदेत्सि किं तम्‌ । 


सश्रीरामेणाहतो माधवेन द्रव्योऽयं केन चान्येन साध्यः ॥२९॥ 

य इति-हे आयं ( हे ) गुणि गणसमाश्रय, कि न वेत्सि किन जानासि, त्वम्‌) कम्‌ ? तम्‌ रावणम्‌ , 
योऽग्रदीत्‌ गहीतवान्‌, किम्‌ १ साम्राज्यम्‌, कथम्‌ यथा भवत्ति १ अध्वम्‌ प्रस्यल्तम्‌ , कैषाम्‌ एषा नोऽस्माकम्‌ , 
कथम्भूत साम्राव्यम्‌ । प्राव्यं प्रोदिमारूढम्‌ , पुनराव्यम्‌ › सोऽय रावणो द्रष्ट्यः, कथम्भूतः सन्‌ १ आहतः, 
कैन ? श्रीरामेण, कथम्भूतेन १ माधवेन लष्ष्मीवस्लमेन, चकारास्समुच्चयोऽधिगम्यते, तेनायमर्थः,-श्रीराम च 
विहाय केनान्येन साध्यो भवत्ति, अपिदुन कैनापि। 

मारतीयः-हे आयं स्वामिन्‌ ; करि न वेत्सि? कम्‌ १ त जराखन्धम्‌ , योऽग्रदीत्‌ , किम्‌ ? साम्राज्यम्‌ , 
कथ यथा मवति १ अव्यक्नम्‌ , केपाम्‌ १ एपान्नोऽस्माक्रम्‌ , कथम्भूत साम्राज्यम्‌ १ प्राज्यम्‌ , पुनराव्यम्‌, 
सोऽय द्रष्टव्यः, कथम्भूतः सन्‌ १ आदतः, कैन ? माधवेन नारायणेन, कथम्भूतेन १ श्रीरामेण श्रीरेव रामा 
रमणी यस्य च श्रीरामस्तेन यद्वा श्रीरामाभ्या लष्ष्मीब्रलमद्रान्या चह वर्तमानेन, कैन चान्येन साव्यः ॥२९॥ 


(^, 


दीप्त्यानिष्टं यस्य वषन्वमार्‌ ख्यातोऽबद्यन्यस्चसितरेरवयम्‌ । 
युष्पादक्ञा बाहवा यस्य पक्षास्तस्रलस्य जय्यमस्यावलोक्यम्‌ ॥२०॥ 
दीप्त्येति-निष्टन्ध निरस्तम्‌ , किम्‌ १ . आरमरीणा समृहः, कया १ दीप्या धात्नतेजत्ता, कस्य यस्य, 
कथम्भूत सदारम्‌ १ अनिष्टमनभिमतम्‌ , यः ख्यातः प्रसिद्धः, कैः १ चरणैराचरणैः, कं कुर्वन्‌ १ अवद्रन्‌ 
निरस्यन्‌ , किम्‌ १ अवय पापमयश्यो वा, युष्पाहक्षाः भवादृशाः पाः यस्य बाहवो विद्यन्ते, तत्तस्मात्‌ कारणात्‌, 
अवलोकयम्‌ , किम्‌ १ तरेलोक्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ जय्य जेतु शक्यम्‌ , कस्य १ अस्य समस्य विष्णोश्चेति ॥२०॥ 
इतीदमाकर्ण्यं स पावनंजयेरतोऽतरपाथस्य धिरित्सया रिपोः । 


उदीणेपुच्चेः फएरुदोहरायुधस्तथासदक्षः पुनरनवीदचः ॥३१॥ 





अनुगामी हुखीन राजपु्ताका आप विचार करते है इस विष्णु मको स्यो नही देखते है 
[ हे धमराज ! पृथ्वीको कैपानेवाटा (स्लोभीभूतटे) कोई व्यापक प्रभावराटी श्रीकृष्णजीका 
रानु केरावारि) इञा है यह अविचारणीय .... -विष्णु श्रीकृप्णजीको ..- ] ॥२८॥ 

टे खम्रीव ! क्या आय उस राबणको नही जानते है जिसने हम सवके सामने द्यी 
अत्यन्त ससध तथा विस्तरत साप्राञ्यको बलपूर्व॑क ग्रहण किया है । अव तो यही देखना है 
कि वह क्ष्पीके वर्म ( मा-घवेन ) श्रीरासके दवाय मारा जाय । किसी दसरेके द्वारा 
उखकी समाति शाक्य नही हे [ हे यदुपति } क्या आप उख जरासन्धको.-ˆ-` देखना है कि 
वह छक्ष्मी ओर वलाम ( श्री + सासेण ) से अनुगत माघवके दवाय मास जाय 1" ] ॥२९॥ 

जिसके प्रतापके द्वारा रा्ुओका उपद्रव दूर दो जाता है, अपने प्रास्त आचरणे 
द्वारा जो पाप-कर्मोका परिहत रूपसे प्रसिद्ध है तथा, आप जामवस्त अथवा पाण्डव छेते 
तपस्वी राजा जिसकी सुजर्पै ह तथा लिङ लिष्ट तीनो रोकोकी विजय भी सुकर है वद्य 
राम अथवा कृष्ण इस ( रावण अथचा जससंध ) की आर दष्ट देवे 1३०} 


"~~~ ---~------ 


१. निष्ट्म्‌-द्‌० | 
२९ 





२१० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


इतीति-अव्रवीदवादीत्‌ , कोऽसौ स कऋश्चः जाम्बवः, क्रिम्‌ १ वचः; कथम्‌ १ पुनः पुनरपि 
कथम्‌ ? तथा तेनैवाञ्जनानन्दनाभिदितप्रकारेण, किं कृत्वा १ पूर्वमाकर्ण्य, किम्‌ १ इदम्‌ उदीर्णमुदीरितम्‌ , 
कस्य ? पावनञ्जयेः पवनञ्जयस्यापत्य पुमान्‌ पावनञ्जयिस्तस्य णवनजञ्जयेः पवनञ्जयपुत्रस्य दतुमन्नाम्नः) 
कथम्‌ ? इल्युक्तप्रकारेण; कैन देतनोदीर्णम्‌ ? विरित्सया हन्तुमिच्छया; कस्य ? रिपोः शव्ोः; कथम्‌ ¢ उच्चै 
सतिशयेन, अतः कारणासुनरवरवीद्यचः, कथम्भूतम्‌ ? सत्मीचीनम्‌, कथम्भूत ऋक्षः ? फलदोहुखायुधः फठे 
विपश्चश्नोदल्भ्रणे दोक दोद्ट्क यस्य तदायुध यस्य॒ स फल्टोहलायुधः, कथम्भूतस्य पावनन्जये; ? अर 
पार्थस्य न चरपामर्भयतेऽत्रपार्थस्तस्यात्रपार्थस्य सल्ञजस्येदर्थः । अत्र पार्थस्येति हनूमत. कौलिन्य दरितम्‌ | 
अथ भारतीयः-अव्रवीत्‌) कः ? स हलयुधो बलभद्रः, करिम्‌ ? वच.» कथम्‌ ? पुनस्तथा भीमोदित- 
प्रकरिण, किं कृता ? पूर्वाकरण्यः क्रिम्‌ ? इदम्‌ उदीर्ण॑मुदीरित्तम्‌, कस्य ? पार्थस्य मीमस्य, कैन हेतुना ¶ 
विरित्सया कस्य ? सो , कथभ्मूतमदीर्णम्‌ ? पावन पवित्र नीतिमागानुसारीत्यथः । कथसुदीर्णम्‌ ? इद्युक्त- 
विधिना, कथम्भूतो दृ्ययुघः ? असदृ्नोऽनुपमः अत्र सूपेणाचरेण चा भात्धर्मेण सकल्कलापरिपूग्ैखेन वा 
न इल्ययुधस्य तुल्योऽस्ति कश्चनेति भाव. । पुनः कथम्भूत, ? जयेरतः अरे्जरासन्धस्य पराभव कन्त, मन्यत 
इव्यर्थः । पुन. कथम्भूतः ? उच्चैःफलद्‌ उच्चैः फलनि ददातीद्युच्चै.फलदः स्वाश्रितानुन्नता पदवी नीत- 
वान ॥३१॥ 
आक्रीडदेखाः कुखुपवेतास्ते वाप्यः सथद्रा जगदङ्कणं तत्‌ । 
दिशः समस्तास्तव लद्गतानां भवन्ति कीर्तरपि न प्रभूताः ॥३२॥ 


आक्रीडेति-भवन्ति जायन्ते ? कै ते लोकविख्याताः कुल्पर्वताः कथम्भूताः ? आक्रीडनेलः 
क्रीडागिरयः, कस्याः ? तव कीत्तस्ते समुद्राः वाप्यः क्रीडादीर्धिक्रा भवन्ति । तथा तव कीरतेस्तजगत्‌ अद्खन 
प्राङ्गण क्रीडायै भवतति । तथा तव कीरतेल्वनानामनर्गलफा षलकेटीना दिशोऽपि समतता न प्रभूता न प्रचुरा 
भवन्तीति गेप्रः ॥३२॥ 


वरीयसोऽपि दहिषतां निहन्तुरवदयघ्त्तेरपि की्िभानः। 
मातेव नीतिरविपदां विहन्त्री नेया न सा कामदुघाऽ्वधूतिम्‌ ॥३३॥ 


बलीयस इति-न नेया न प्रापणीया; कार्सा नीति"; काम्‌ ९ अवधूतिमवधीरणम्‌; कस्य 
तवेव्यध्याहार्यम्‌ , कथम्भूतस्यापि ? बलीयस. अपि बल सेन्यादिबाह्यभ्मान्तर वा शक्तित्रयरक्षणम्‌ , बल्साह- 


राजा पवनञ्जयके पुच, ऊुटीन एवं संकोचरीरु दजुमानके दवाय रातरुको मारनेफी 
इच्छसे स्पष्ट तथा चरुपुवंक्त कटे गये उक्त वचनोको सुनकर, शुके विनाराकी अभिलाषा- 
रूपी अस््रधारी उस रिच्छङ्कुलीन ( कश्चः ) जामवन्तने फिरसे वोखना प्रारस्भमक्िया था 
[ उक्त प्रकारसे राच्ुःजराखन्धके वचिनाराकी इच्छासे कटे गये भीम ( पाथ॑स्य ) के चचनोको 
खुनकर मरहाफलोके दाता ( उचचै.फलदः ) विजयी तथा छोकोन्तर ( असदक्चः ) हलायुध 
वलरामने पुनः पविच्न सम्मति दी थी ] ॥३१॥ 

विजययाच्रापर निकले तुमको वे काचर कीडादक हो जायगे, समुद्र वावडीतुस्य 
खुतर हो जोथगे, ओर खारा विश्व ओंगनकरे समान हो जायग। तथा समस्त दिशापं तुम्हारी 
कीरतिके उछखने ( विस्तार ) के छिए पर्याप्त न होगी ॥३२॥ 

अतरग वदहिरंग वलशाली, शद्रओके विनाशम समर्थ, निर्दोप आचरणधासी तथा 


वं शस्थच्रत्तम्‌ । २. “अनर्गर फरूकेखीनाम्‌*-प०, च ०, ना० । ३ उपजाति । 
४, "वरं मत्ड्तुर्ग माचुचरचरलक्षण वाद्यम्‌ , अन्तर ग वा वरुं शक्तित्रयलक्षणम्‌ । ~प०, द्‌०। 


धकादशः संगः २९११ 


चर्यात्‌ पुरुषोऽपि बलोऽसभिधीयते, अस्यथ बलचतः, युनर्िपरता विपकाणा निहन्तुः, पुनस्वचश्ततस्य निरया- 
वरणगीलस्य पुनः कीसिभाजोऽपि, कथम्भूता नीतिः १ विपदा विपत्तीना विहन््ी विध्वसिनी युन; सम्पद 


कामदुधा कामान्‌ दोग्धीति सा, केव १ मातेव यथा जननी स्वार्थसस्पादयित्री स्तनन्धयाना नावमान्या तथा 
नीतिरपि ॥३३॥ । 


विचयाबरेन पिभवेन पराक्रमेण 

चिन्त्यस्त्वया बलवता वरुवान्विपक्षः । 
दण्डारणिग्रकृतिरग्निखिान्तस्ल्थ- 

स्तापं तनोति हि महानुभयोविंमदःः ॥३४॥ 


वियेति-वन्दवता स्वया कर्जा विपक्षः शत्रुः चिन्त्यदचन्त्यनीयः, केन चिन्त्यः १ चिच्ावटेन विदा- 
स्वतख आन्वीधिक्रीचयीवार्तादण्डनीतिलक्षणास्तासा चलेन साम्येन, तथा विभवेन विभूर्या तथा पसाक्रमेण 
पोरपरेण, कथम्भूतो विपक्षः १ वख्वान्‌ हि यतस्तनोति विमर्दः स्रामः) कम्‌ १ तापम्‌ , कयोः १ तयोरुभयोनं- 
रेन्रयोः, कथम्भूतो विमर्दः १ मदान्‌, क इव १ अग्निरिव यथाग्निस्तनोति तापम्‌ | कथम्भूतोऽग्निः १ 
दण्डारणिप्रकृतिः दण्डो मथनकाष्टम्‌ अरणिरधःकाष्टम्‌ › दण्डदचारणिह्व दण्डारणी त एव प्रकृतिरत्पत्तिकरारण 
यस्य स दण्ट्पाणिप्रकृतिः । पुनः कथम्भूतः १ अन्तरस्थः मध्यसमुयन्न !इति ॥२५॥ 


नयस्य शौर्यस्य धनस्य कीर्तेर्वाण्देवतायाः सततं यथ । 
मध्यस्थभावेन कृताभिव्द्धिविंभीषणः कि विदितो न मीप्पः।॥३५॥ 


नयस्येति-कि न विदितः, कः १ विभीपणो विभीपषरणनामवेयो रावणानुजः, कथम्भूतः १ भीष्मो 
भयानकः, पुनः कथम्भूतः १ व्रताभिनरद्धिः विहितोए्चयः, कस्य ? नयस्य तथा शौर्यस्य तथा धनस्य तथा 
कीततैस्तथा वाग्देवतायाः सरस्वत्याः भ्रियद्च, अच वासना्थोऽभिधीयते आत्मपिक्षो नयः, आसनिखे्त शौर्यम्‌ › 
वहिरद्ध धनम्‌ ; दिरण्यादिबाह्या पुण्यावाचिः कीरिः, कर्मारम्भाणामुपायद्ास्त्र वाग्देवता, कर्मफलोपमोगाना 
विभवानुभवः श्रीः; कैन कृत्वा कृताभिव्रद्धिः १ मध्यस्थभावेन समचृच्या, कथम्‌ १ सततमनवसरतमिति । 

भारतीयः पक्षः-क्रि न्‌ विदितः किंन विज्ञातः, कः भीष्मोगाद्धेयनामा कौरवव्रलनेता, कथम्भूतः १ 
विभीपरणो मयड्करः^ ॥३५॥ 


त्वं श्रीमहापङ्र इुम्भकणे कन्याङ्कमारं घर वीररक्म्याः | 
सयं रथो यस्य मनोरथश्च पणस्तथाश्चासु सथं न पेरस्सि ॥३६॥ 





यशस्वी आपको साताके समान नीतिकी अवज्ञा नदी करनी चाहिये । क्योकि नीतिपथ दी 
{~ (~ ०9 [३ =, [9 [क च [4 है 
विप्तियोका विनाश कर्ता है तथा अमिरपित अर्थको सदज दी जुटाता है ॥३३॥ 

स्वयं वट्लाटी जापक द्वारा उद्धत तथा वली शचुका, आन्वीक्षिकी आदि विद्याभौकी 
दण्रिसे, सस्पत्ति सानी अपेक्षा तथा पराक्रमके आघारसे विचार किया जाना चाद्ये । 
क्योकि धिसने र धिसी जानेवाटी ककड़यौके वीचसे उत्पन्न स्वाभाविक आगकफे समान 
सं्राम मी दोनो पक्षोको महान्‌ कषर देता है ॥२७॥ 

मध्यम मागे अथचा मध्यस्थताको घारण करके नीति, श्चर्यं, घन, वाग्देवी, सरस्वती 
तथा सक्ष्मीकी अनवस्त चृद्धि करता हा वह दद्‌ रावणका भाई विभीपण अथवा अत्यन्त 

भयंकर कोप्वोका सेनापति भीष्म क्या आपको विदित नदीं है ? ॥२५॥ 

` १, वसन्तत्तिखकादृत्तम्‌ । २, उपजातिः । 


२१२ हिसस्धानमदाकाभ्यम्‌ 


त्वमिति-हे श्रीमहामञ्ञल, कथ न वेत्सि, कः ? त्वम्‌ , कम्‌ १ कुम्भकर्णं कुम्भकणंनामधेय रावणा. 
नुजम्‌ , कथम्भूतम्‌ ९ कन्याकुमार कन्येव कुमारोऽपरिणीतः पुमान्‌ कन्याकुमारोऽभिधीयते, त कन्याकुमार 
परिणेतारं वरमिवयर्थः | कस्या वरम्‌ १ ( वर ) वीरलक्ष्या. (श्रेष्ठ ) जयश्रियः ( तथा ) पूर्णः, कः १ रथश्च 
करचरणः, कासु आशासु दिक्षु, कस्य ? यस्य, कथम्‌ ? सम युगपत्‌ , तथा मनोरथदच पूर्णः, कस्य १ यस्य, 
कामु ? आगासु वाञ्छापु। # 
भारतीयः-हे महासद्घल । हे कुम्भ । हे वर । कस्याः ९ वीररक्षम्याः; फं न वेच्छि, त कर्णं कर्णेना- 
मेय नर कोरववरग्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ९ कन्याकरुमार कन्याया. कुमारस्त कुमारीपुत्रमिययर्थः । गेप समम्‌ ॥३६॥ 
दविषन्मारीचोद्यप्रबरुरथवेगो दिि दिशि 
स्वयं गजन्द्रोणो रणदिरसि फेनाथ विधृतः । 
सदाप्युच्छवासेनोच्छरुसिति बनं यस्य सकं 
= जिदसौ 
स कैवारयो दुर्योधन इह वलेनेन्दर ॥३७॥ 
द्विषदिति-स मारीचो मारीचनामधेयो रावणमाठ॒ख., केन विधृतः; अपि त न कैनापि; क्र 
रणशिरसि युद्धमूर्धनि, कि कुर्वन्‌ १ द्विषन्‌ › कथम्‌ ? जय साम्प्रतम्‌; कथम्भूतो मारीचः १ द्रोणो मेघः, कथन्‌ १ 
स्वय स्वरूपेणा्मनेवयर्थः किं कुर्वन्‌ ? गर्जन्‌ गर्जित कुर्वन्‌, पुनः प्रवलरथवेगः प्रचल रथवेगो यस्य य तथोक्त 
क ९ दिशिदिरि, अथवा असाविन्द्रजिन्नामा रावणपुत्रः कैवारय्यः कैः प्रतिप्रव्यः, क १ इह रणशिरसि, 
अपितुन कैरपि | कथम्भूतः सन्‌ ९ दुर्योधनः दुखेन योद्धु शक्यः, यस्थेन््रजितः दवासखेन सकर भुवन- 
मुच्छवसिव्युच्छवास करोति | 


मारतीयः पभः-स द्रोणो धुर्वि्याया प्रसिद्धो द्रोणाचार्यनामधेयो रुरुः कैन रणशिरसि 
विधृतः न कैनापि; किं कुर्वन्‌ ? स्वयमात्मना गर्जन्‌ ९ कथम्भूतः ? द्विपन्मारी द्विपतो मास्यतीत्येव शीलः 
शतुविनारक्र इव्यर्थः । पुनश्चो्प्रबर्रथवेगश्चो् जाशचर्यीभूतः अथवा चक्रारोऽच्र, उनप्रबलरथस्य 
वेगो यस्य सः तथोक्तः, क दिशि दिदि, अथासौ दुर्योधनः दुर्योघननामघेयो गान्धारीपुत्रः कोरवाधिपः 
केवां्य॑ः, छ १ इह रणदनिरसि, अपि तु न कैरपि, कथम्भूतः ? बलेन शरीरसामध्यन चलुरङ्गसेन्यलक्षणेन षा 
इनद्रजिदिन्द्रस्य जेता । दोघ प्राग्वत्‌? ॥३७॥ 





हे ठक्ष्मी तथा कटयाणके भाजन छखग्रीव ! वीस्ता रूपी श्रे लक्ष्मीक लिप वाङ- 
बह्मचारी (कन्याङ्कुभार) वर रावणके अनुज उस कुम्भकर्णको नदी जानते हो । जिसके 
सयस्त दिच्ाओमे उ्याघ्च रथक्ते साथ साथ सनोर्थ थी पूणैहो गये [देश्रीके वर, तथा 
महासंगखमय क्ख ! क्या आप ॒चीर्टक्ष्मीके कणे खम्रान कुमारी इन्तीके पुत्र स्िस्धराज 
कणेको नदी जानते है । जिसके `` ] ॥३६६॥ 

समस्त दिश्ाए' जिसके तीव रथके वेगसे आज आक्रान्त है ओर गशरजते हुए मूति- 
मान प्रख्य मेघ द्रोण) तुस्य है उख शच्च रावणके सामा मारीचको युद्धम कौन रोकेगा ? 
जिसकी सोँसके द्वारा सर्वदा ही सारे जगत्‌की सांस पूर जाती है तथा जो भीषण युद्धं 
करता है उस इन्द्रजीतको यहाँ युद्धम किसके दारा पयस्त किया जायगा १ [शच्रुभोके 
संहारक, सव दिशाभोमे प्रवल वेगखीख रथको वृते इए तथा कोधसरे गरजते हण 
उस द्रौणाचायैका (स्वयं -गर्जन्‌-दरोणः) घोर सं्रामये किसके द्वास प्रतिरोध किया जायगा ? 
सेनाके द्वारा इन्द्रको भी जीतनेमे समथ (वलेन-इन्द्रजित्‌) कौरव-राज दुर्योधनका युद्धमे 
कोन सामना करेगा क्योकि उसकी आज्ञासे सकर सुवन व्याप्त है] ॥२७॥ 


१. शिखरिणीचत्तम्‌ । ५ 


एकादशः समैः २१३ 


एभिः क्षिसेभिरतिपीडितपादपीरः 
सदग्रामरङ्गशबनततेनसूत्रधारः । 
तं कसमातुल इहारिगणं कतान्त- 
दन्तान्तरं गमितथान समन्दश्षास्यः ॥३८॥ 
एभिरिति-दछास्यो रारणः, क त भुवनतठे प्रतीतमरिगण शननुमेलपकं न गमितवान्‌ न नीतवान्‌ १ 
अपि तु सर्वमपि गमितवान्‌ । किम्‌ १ कृतान्तदन्तान्तर यमदसनमव्यप्रदे्म्‌ , क्र १ इद मध्यलोकरे, कथम्‌ १ 
सम युगपत्‌, कथम्भूतः सन्‌ १ समावुलः मातुटेन मारीचेन सह ॒वत्तमानः; पुनः कथम्भूतः १ एभिः पूवोक्तै- 
नैरेन्रैः शषिरोभिर्मौलिभिः अतिपीडितपादपीटः अतिपीडित निश्ष्ठ पादपीठ यस्य सः, सामन्तोपमदितचरणविष्टर 
इत्यर्थः पुनः सडग्रामरद्धशवनत्तनसूत्रधारः समरनत्तनस्थाने दावनर्तना चार्य्यः | 
भारतीयः--स कसमातुल जरासन्धः तमरिगण कृतान्तदन्तान्तर न गमितवान्‌, अपि तु गमितवानेवः 
कथम्भूतः १ मन्दशास्यः मन्दतोद्रेकसवादात्ममन्याना निभादायकः | अन्यत्सर्वं समम्‌' ॥३८॥ 
विगणय्य परस्य चात्मनः प्रकृतीनां समवयिति पराम्‌ । 
अयुयोपचिताः कयापि चेदृद्विषतेऽष्यियिषन्ति प्रयः ॥३९॥ 
विगणय्येति-चेद्टि, उपचिताः पुटि नीताः, कै ? सूरय आचार्य्याः, कयापि, कया १ अमुया प्रकृति- 
समवत्थित्या, तदा असूयियिपन्तयसूया कर्त सुत्सहन्ते, कस्मे १ द्विषते रात्रे, कि कृत्वा ? पूर्वं विगणय्य ज्ञात्वा 
विमरदयेतयर्थः, क्राम्‌ ? परस्य शत्रोस्तथाऽऽत्मनः परासुक्छृएा प्रकृतीना समवस्ितिम्‌' ॥३९॥ 


तत्संहारो मा स्म भूद्धन्धुतायाः सिद्धदेश्व्थक्तये सिद्धयेलम्‌ । 
नीत्वा विष्णु तं प्रीक्षापहेऽपी ज्ञात्वा दण्डं साम वा योजयामः ॥४०॥ 
तदिति-तत्तस्मात्कारणात्‌ बन्धुतायाः बन्धुसमूहस्य भव्या वा सहयरो विल्यो मा स्म भूत्‌ मा भवत्‌ | 
अतः परीक्षामहे परीक्षाङ्क्मः । के १ अमी वयम्‌; किंकसा १ पूर्वं नीत्वा त विष्णु लक्ष्मणम्‌, कं नीत्वा १ 
सिद्धदोर कोटिरिलाम्‌, कस्यै १ सिद्धादेशव्यक्तये भरु्क्ञानोपदिष्टनिन्चयाय, तथा च योजयामः | कम्‌ १ दण्ड 
वाऽथवा साम, किं इत्वा ? पूवं ज्ञात्वा, क १ त विष्णु लक्ष्मणम्‌ | भारतपक्षे नारायणमितिः ॥४०॥ 
इत्यस्य वाचमभिनन्य भरोत्थितानां 


राज्ञां गरुङ्द्गरदगुलिकच्छखेन । 


"~~~ ---~--~--------------~-------------------~----~------------- ~~ ~~ ~ 





इन परक्रम राजाभोकरे मस्तकोसे पूजित चरण, आसनपर विराजमान, संग्राम रूपी 
रगमंचपर्‌ श्वोके नतेन करानेकते छि सूत्रधार तथा अपने मामासे अनुगत उस दशाप्रु लने 
इस पृथ्वीम कौनसे अपने शाञ्च ससूहको एक दी साथ यमके दातोके वीचमे नदी क्चोक दिया 
हे १ [“" ““"सृ्रधार तथा मूखेताके कारण अहं कारियोके शि्चक (मन्दशास्यः) उस कसफे 
मामा, जसं ध (कंसमातुखःने इस परथ्वी"" "ˆ -द्ोक दिया है |] ॥२८॥ 

अपनी अथवा शुकी अटारह षर्ृतियोकौ अन्योन्य साधना उन्छृष्ट स्थितिकी उपेक्षा 
करके यदि किसी ्रछृतिसे प्रेरित होकर राजा शुके प्रति अभियान करता हे तो नीति- 
श्नास्रके आचाय उसपर ईप्यी ही करते है ॥२९॥ 


अत्तएव बन्धुता अथवा वन्घुओका संहार नदी होना चादिये । बासुदेव खक्ष्मण अथवा 
छृप्णको छेकरः कोटिदधिखापर जाते है यौर व्यँसे जिज्ञासा फरते हे । वद्य धरतश्चानियोसे 
जानकर साम अथवा दण्डका प्रयोग करेगे ॥४०॥ #॥ 





१, वसन्तत्िरुकादृत्तम्‌ । २. वैतारीयं वृत्तम्‌ । ३. शाखिनीवृकत्तम्‌ । 


२१४ दिखन्धानमहाकान्थम्‌ 


मन्त्रस्य कृदिपितमिवाजनि मट्किकाना- 
माराधनं जयपरं अङ्करोपदारेः ॥४१॥ 


इति श्रीद्धिसन्धानकवेर्धनज्ञयस्य कृतौ राघवपाण्डवीये महाकान्ये 
मन्त्रनिर्णयकथनो नामेकादश. सर्गः ॥९१॥ 


इती ति-अजनि जातम्‌ , किम्‌ ९ आराधनम्‌, कृष्य १ मन्त्रस्य; कैन १ गलाङ्गद गल्द्गुखिकाच्छलेन 
गल्स्याङ्गदा गलमज्खदाः, गलङ्धदेभ्यो गल्न्त्यश्च ता गुटिकाञ्च गलङ्धदगलद्गुलिकिास्तासा छलेन कण्ठ- 
कैयुरभरन्मोक्तिकन्याजेन; केपाम्‌ १ राज्ञा भूपानाम्‌, कथम्भूताना राज्ञाम्‌. ९ भरोच्थितानाम्‌ ; किं कृत्वा ९ 
पूर्वंममिनन्य सस्तुत्य, उररीक्त्येसय थः | काम्‌ ? वाच वाणीम्‌ , कस्य ? अस्य जाम्बरवस्य, कथम्‌ ? इत्यक्त- 
प्रकरेण मन्त्रस्याराघनम्‌, किमिव ९ कर्पितमिव, कैः १ सुकुलोपदहारैः कलिकोपहरैः, "कासाम्‌ ? मच्लिका- 
नाम्‌ , कथम्भूतमाराधनम्‌ ? जयपर जय पिपर्ति पाल्यतीति जयपरमिति । 

भारतपक्षे-अस्य बलभद्रस्येतिः ॥४२॥ 


इति निरवचयवि्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डकीमण्डितस्य पटूतकचक्रवर्निन' श्रीमद्धिनय- 
चन्द्र पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्न" शिष्येण सकरुकलोद्धवचासूचातुरी- 
चन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पद्कौयुदी नाम दधानायां 
दीकायां सुभ्रीवजाम्बवाञ्जनेय-नारयणपाण्डवादिमन्त्र- 
कथनो नासैकादश. सर्ग. ॥११॥ 





उक्त प्रकारकी इख जामवन्त मथवा वररामकी सम्मतिको खीकार करके स्टकेके 
साथ उडठे राजाओके गलेके भूषण अथवा अंगपरसे गिस्ते इए मरिखिकाकी कलियोकी 
अञ्जलि-तुल्य मणियोके व्याजसे प्रचणाकी पूजाविधि सी हो गयी थी जिखक्रा परिणाम 
विजय ही था ।\४१॥ 


इति निर्दोषविद्यामूषणभूषित पण्डितमण्डल्छीके पूज्य, पटूतकंचऋवतीं श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द्र 
गुरुके हिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकरकखाकी चातुरय-चन्दिकाके चकोर, नेमिचन्द्र-दारा 
विरचित कचि धनन्जयके राघव-पाण्डकीय नामते ख्यात द्विसन्धान 
काव्यकी पदकोञुदी टीका सुभ्रीवजाम्बवाञ्जनेय- 
नारायणपाण्डवादिसंत्रकथन नामक 
एकादृश्च सगं समाक्त | 


५, वसन्ततिरुकाव्रत्तम्‌ । 


दरादशः सगः 


अथ वानराधिपततिभिः प्रबङेः परमः पमान्वरुयुतोऽचुगतः 


श्रतविक्रमप्रर(मि)भिः प्रययौ विनयैर्विभूतिमिव सिद्धरिराम्‌ ॥१॥ 
अथेति-गथब्दोऽन मन्त्रकथनानन्तरयार्थो बोद्धव्यो मद्धलर्थो वा ग्यते । प्रययो प्रकरेण गतवान्‌ ; 
कः १ परमः प्मोर्लक्ष्मणः, क्राम्‌ १ सिद्धशिल्म कोटिशिलानामधेया दपदम्‌ ; कथम्भूतः सन्‌ १ अनुगतः, 
कैः १ वानराधिपतिभिः सुप्रीवप्रभृत्तिभिर्वानरेन््ैः, कथम्भूतैः ? प्रबरलेः प्रकृएसामभ्यवद्धिः, पुनः शरतविक्रसप्रश- 
भिभिः सास्त्रपीरपोपमवद्धिः । कथम्भूतः परमः पुमान्‌ १ बलयुतः रामयुक्तः, कामिव १ विभूतिसिवः यथा 
सम्पद विनयेरनुगतः सन्‌ पुमान्‌ प्रयातीति जेपरः | 
भारतीय्रः-अथवा परमः पुमान्नारायणः सिद्धि्जिन्य प्रययो, कथम्भूतः सन्‌ अनुगन १ नराधि- 
पतिभिः समुद्विजयादिभि्ूषैः, कथम्भूतैः १ प्रवकः प्रङ््लयैन्ययुक्तैः, पुनः कथम्मूतेः १ श्रुतविक्रमप्रजमिमिः, 
कथम्भूतः परमः पुमान्‌ ? बलयुतः बलमद्रयुतः, कामिव १ विमृतिमिव, यथा विनवैरतुगतः सन्‌ मानवो 
विभूतिं प्रयातीतिः ॥१॥ 
अनुजग्धुरेनमुदूलतया हयिंशजाः सुख्वरा वहवः । 
व्यवक्षायमायनिचया इव तं फिममी न वाततनयग्रयुखाः ॥२॥ 
अनुजग्पुरिति-किं नानुजग्मुरपि सनुजग्मुरेव, कै १ अमी हरिकछाजाः सुग्रीवादयो नरेन्द्राः, कम्‌ १ 
तमेन लष्ष्मणम्‌ , कया १ अनुकूलतया आनुक्रस्येनात्ततयेत्यथः, कथम्भूता हरिवंरजाः १ संखचराः प्ररस्य 
विन्याधराः, पुनर्वाततनयप्रमुलाः हनुमव्मभतयः; कतिसख्याः १ ब्रहवः प्रचुराः, क॒ इव क यथा १ इवयथा 
आयनिचयाः द्रव्यप्रवेशदाराणि व्यवस्ायमु्रममनुगच्छन्तीति । 
भारतीयः-इरिवशजाः यादवान्वयसमु्न्नाः, भूपाः, त नारायणम्‌ › सुखचराः सुखेन वत्तमानाः, 
पुनराततनयप्रमुखा विस्तीर्णनीतिप्रपुखाः । येप समम्‌ ॥२॥ 
रवियण्डलोत्थिते इयान्य इव स्ययमन्यजन्म गतवानिव सः । 


नरभीपयोजनणुदुःखहया प्रभया परिष्कृततदुः शशमे ॥३॥ 
रवीति-स ल््मणः जुभे, कथम्भूतः ? प्रभया परिष्कृततनुरल्ड कृतशरीरः, कथम्भूतया १ जनाना 
सुदुःसहयाऽततिशयेन सोदुमशक्यया, कथम्मृतः १ नरमभीमयो नराणा मयदेतुः, # इवो्प्रेभितः १ रविमण्डलोप्थित 
इव सूर्यव्रिम्बात्समुखन्न इव, तथाऽन्य इवोस्येप्षित इव स्वयमात्मनाऽन्यजन्म गततवानिच । 


-~---------------~-~---~---~---~---~--~-- ~~~ ~ 


॥ 





मंचणाके बाद, बड़ी सेनाओके स्वामी, शास्र, पराक्रश्ट तथा प्ररासधारी वानरवंरी 
राजाओसे अल्रुगत, वखमद्र्‌ (राम)के साथ परम पुरुप्र लक््सण उसी प्रकार कोटिशिखाको 
गया था जसे चिनम्रतासरे अनुगत विभूति जाती है [समुद्रविजय यादि राजास अनुयातः 
वखसपक्रे साथ परमपुरुष कृष्ण उसी प्रकार कोटिशिखाः `` जाती हे] ॥१॥ 

दरिवंशमे उत्पन्न ये चहुतसे उत्तम विद्ाधर (कु खचरा) ठञ्मान आदि अनुक्रूट होने 
के क्रारण क्या उस लक्ष्मणके पीछे पीछे वेसे दी नदी गये थे ज्ैखे उद्योगरीरख्ताके साथ 
सम्पत्तके यागमन मागे चरते है [याद्वचवंरमे उत्पन्न वहुतसे खुखसे जीवन विटाते तथा 
विस्तन नीतिके पमुख संचाकक अचुक्रुकताके कारण चथा उख छृष्णकरेः` हँ] ॥२]॥ 

अत्यन्त परिष्छृत दारीर होनेके कारण खोगेोक्े छिए भयकारक वह छक्ष्मण, जन- 
साधारणके लिपट न सहने योग्य अपनी कान्तिके द्राण पेखा खुशोभित इया था कि चह सूर्य 


१, सर्गे ऽस्मिन्‌ प्रमित ्षरदरत्तम्‌ । 


२१४ दिसम्धानमदाकाव्यम्‌ 


भारतीयः-- यु्चमे, कः ? स नारायणः, कथम्भूतया प्रभवा १ नरभ मयोजनयुदुःखहया, नयोजन 
भीमो त्रंकोदर, तयोर्योजन योगस्तेन युदु.सष््या । जेष समानम्‌ ॥३॥ 


विशदं यशोऽखिरदिशं निखिलां युयमायतिः स्त॒तिकथां महिमा । 


समतीयिवत्सममिदं सकर युजयोः शिरोऽस्य समतीतवतोः ।॥४।॥ 
वियदमिति-दद सक्र कर्म समतीयिवदतिक्रान्तवत्‌ १ किम्‌ ? इद सकल कन्तु + कथम्‌ ? सममेक्र- 
वेलया, कयो. सतोः १ भुजयोर्घाहोः, कथम्भूतयोः सतोः ? चिर समतीतवतोः, मस्तफमतिलद्धितवतोः, कस्य ९ 
अस्य लक्ष्मणस्य विष्णोश्च । अत्रेदं ताप्यम्‌ - उन्नतस्कन्धावलोकनाय्यगःप्रृतीना स्पद्ध प्रदशिता 1 त्था- 
समतीयिवत्‌ , क्तं कत्तु 2 यगः, काम्‌ ? अखिलदिग समस्तागाम्‌ ; कथम्भूतम्‌ ? विशदम्‌? तथा समतीयुप्र 
का १ आयति. प्रसिद्धिः, काम्‌ ? शुवम्‌, कथम्भूताम्‌ ? निखिलम्‌, तथा संमतीयिवान्‌ ; कोऽसौ ? महिमा 
मादास्म्यम्‌ , काम्‌ ? स्तुतिकथाम्‌ ॥४॥ 
किष मे युजेन वनस्य भरं वहतः शिला बहिरयं जगतः । 


दधतो युवं किमु नगस्य भरस्तरुरित्ययं स्पयमियाय मुहुः ॥५॥ 
किम्विति-किमित्यनेन शब्देनाक्षेपो गम्यते, उ अहो, इय शिला जगतः कि वदहिरस्ति, मे मम, कि 
कुर्वतः १ वहतो धरतः, कम्‌ १ सुवनस्य मरम्‌ , केन कृत्वा १ भुजेन बाहुना, किमु युव दधतः त्रिश्रतः नगस्य 
गिरेः तरर्भ॑र. अपि तु नैव, इत्यय विष्णुः मुहूर्बार वार स्मय गर्वमियाय गतवान्‌ ॥५॥ 
विनिपातितं विनिहितं प्रथमं कचिदात्मन)दध्रतमदः खदम्‌ । 
अधुनात्मसाहसमसौ सहसा दद्य वजन्निव निरूपयितुम्‌ ॥६॥ 
विनिपातितमिति-अजघुना साम्प्रतमिति ददे दृष्टः, कोऽसौ ? असौ विष्णुः, फं बुर्थन्‌ १ जन्‌, कथम्‌ १ 
सहसा नीघम्‌ , करं कन्तु भिव ? निरूपयित॒मिव, विम्‌ ? अद्‌ एतदात्मखाहस धैर्यम्‌ , वपाम्‌ ? सुददाम्‌ , कथ- 


म्भूत सत्‌ १ विनिपातित तथा विनिहित तथोदवृतम्‌ , कैन ? आतमना, कछ ? कचित्‌ कापीयर्थः, कथम्‌ १ 
प्रथममिति ॥६॥ 


सथनागमो निजञुचिः सुरभिवनपुष्यगः समहिमोग्रनवः । 
सरसां शरच्छविमितः शिशिरो मरुदन्वगात्तसृतुमूत्तिखि ॥७।। 
सघनागम इत्ति-अन्वगादनुगतः, कोऽसौ १ मरद्वातः, कम्‌ १ त विष्णुम्‌ ; कथम्भूतः १ सघनागमः 
सह घनागमेन वत्तंमान इति सधनागमः मन्दया गव्या वर्तमान इत्यर्थः । पुनर्निजञ्चचिः निजेनारमना शुचि- 
निर्मलः रेणूफरथरूल्थ इत्यर्थः, पुनः सुरभि. सुगन्धिः, अतएव सुरभिर्यतो बनपुष्पगः कान्तारकुसुममकरन्द- 
मण्डलसे उत्पन्न, अथवा दृसरेके तस्य अथवा स्वयमेव इसरे जन्मको पराप्ते समान शोभित 
हो रहा था [* अष्खन, मीर आदिंसे सस्वन्धके कारण अगम्य वह कृष्ण “ˆ था] ॥र॥ 
इस लक्ष्मण अथवा कृष्णक्ते शिरके उपर उटी युजाभोने एक साथ दही आगे कटे 
सव चमत्कारोाका भी अतिक्रमण कर दिया था! निम यराने समस्त दिशाओंको, सौभाग्यकी 
ख्यातिने पूणे चिद्वको तथा सदिमाने स्तुतिकी चर्चाको रोध दिया था ॥४॥ 
समस्त विद्रवे दायित्वको इन सुजाओसे उठाये हुए मेरे लिए क्यो यह शिखा जगत्‌ 
के वाहर ह ? पृथ्यीको धारण करनेवाछे भूधरके छि पेडका भार अलग होता है क्या 
यह सोच कर वह (टक्ष्ण-कृप्ण) आदचयैमे पड़ गये थे ॥५॥ 
कदी परः छोड़ा गया अथवा रखा गया अपना प्राचीन सादसर अव मेने अपने आप 
सम्टाट लिया हे । वन्घु-वान्धयोको यह प्रत्यय करानेके लिए दी अकस्मात्‌ जाता हुआ सदश 
यह छक्ष्मण अथवा कृष्ण देखा गया था ॥ दा 
मेघोकी घटायुक्त, स्वयमेव निर्म, चनके पएूटोकरे परागयुक्त दोनेसे खगन्धित, शीत- 
कता (हिम) युक्त, रारत्‌ कटुके तालाचो की (अथवा सरस) कान्ति युक्त, रिश्चिर तथा जोरसे 
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बिन्दूत्करवासनावासिततनुरितयर्थः । पुनः समहिमः सम दिम यस्य सः सर्वंजनतापहारकतया प्रसस्य इत्यथः, 
पुनरग्रजवः प्रधानवेगः मयूरपिच्छयेदीव्यर्थः । पुनः शरुच्छविं वारिरूपतामितः प्रातः, कथम्भूता शरच्छविम्‌ १ 
सरणा रखिकाम्‌ । अच तात्पर्य जललवसमारुभ्चिततया ऽतिसृष्ध्मसूक्ष्मस्वभावताप्रतिपन्नान्‌ पयःकणान्‌ प्रक्च- 
रतीयर्थः । अतएव शिरिरः शीतलः, क इवोप्मरे्षितो मरुत्‌ १ ऋलमूततिरिव, षण्णां ऋतूना मूत्तिरिव तद्यथा 
ररच्छरत्कालः स ल्गोकप्रसिद्धो घनागमः प्रावृट्‌ , तथा शुचिः ग्रीष्मः; तथा सुरभि्वसन्तः, तथा समहमो 
हेमन्तः, कथम्भूतः सन्‌ १ छवि स्वच्छतामितः, केषाम्‌ ? सरसा सरोवराणा तथा शिशिर एते षडुतवस्तमनुज- 
ग्मुरिवेति ॥५७॥ 


कचनातिपातमटवीमटवीं सुनी धुनीमभिनिषेशमगात्‌ । 


सरतागृहान्वसतिरम्यतया तरसाभिपादमभिपादभगात्‌ ॥८॥ 
छचनेति-अगात्‌ गतवान्‌ , कः १ स विष्णुः, कथम्‌ १ तरसा शीघ्रम्‌ , कि कृत्वा १ पूर्वंमतिपातमति- 
क्रम्य, काम्‌ १ अयवीमयवीम्‌ , अरण्यानीमरण्यानीम्‌ पुनः किं कृत्वा १ पूर्वममिनिवे् प्रविर्य, काम्‌ १ 
घुनी धुनीम्‌ , तरद्धिणी तर्धिणीम्‌, पुनः कि कत्वा १ पूर्वमभिपादममिपाद्‌ प्रपद्य, कान्‌ १ अगान्‌ पर्वतान्‌ 
“अगानि्यत्र कैचिदव्कनानिति व्याख्यानयन्ति? । कथम्मूतान्‌ १ सल्तायहान्‌; कया १ वसतिरम्यत्तया 
सन्दिररमणीयत्तयेति ॥८॥ 
पथि पाण्डुराजङ्कलबृद्धिमतः रि केशवं मुखरयन्कङकभः । 
इति भीमसेन उचितावसरं सरसं जगाद स मरुत्तनयः ॥९॥ 
पथीति-किल लोकोक्तौ शास््रोक्तो वा । अतः कारणाजगाट उक्तवान्‌ कोऽसौ १ स मरुत्तनयो हनूमान्‌ , 
कम्‌ कैशव रध्मणम्‌ , कछ पथ्यव्वनि;, कथ यथा मवति १ उचितावसर योग्यप्रस्तावं पुनः सरस पुनः 
पाण्डुनिर्मल परीक्षाघ्ोदभममिययर्थः, कथम्‌ १ इति चध्यमाण्प्रकारेण, कि कुर्वन्‌ १ ककुभ आशा मुखरयन्‌ 
शन्दयन्‌, कथम्भूतः १ भीमसेनः भीमा सेना यस्य सः, अथवा भीमा चासो सा च भीमसा तस्या इनः मीम- 
सेनः, शाचरृणा प्रन्वसनवन्ासरमोकर्षं प्राता या लध्मी तस्या प्रभुरि्यथः । कथम्भूत कैशवम्‌ १ राजकुख्रद्धि 
राजछ्कुरस्य नरेनद्रसमूहस्य ब्रद्धिथस्य स तथोक्तस्तम्‌, तस्य लक्ष्मणस्यानेकैषा मूमिपालाना मेलापकोऽमूदिव्यर्थः | 
अथवा पाण्डुराजक्रुलबरद्धि पाण्डुर निःपाप तथा विशदमः; अजनामा दृपो दश्र्थस्याद्यः पुरुषः, अजष्य कुट- 
मजक्रुर पाण्डुर तदजक्ुरु्च पाण्डुराजङुल तस्य ब्रद्धि्यस्मात्‌ तम्‌ | 
भारतीयः-- भीमसेनो वृकोदरः; कथम्भूतः १ पाण्डुराजक्ुलघद्धिमतः पाण्डुराजङ्कलस्य पाण्डुसाजा- 
न्वयस्य बद्धो मत्त इष्टः, पुनर्मख्तनयः मरुतः देवाः सन्त्यस्य मरुत्तः (पर्वमरुद्‌भ्या तः, इति सूत्रेण तप्रसययः, 
मरुत्तस्येव रक्रस्येव नयो नीतिर्यस्य च तथोक्तः शेष तव्यम्‌ ॥९॥ 


शशिनस्त॒ल्यं सणपयाति हलं भवतो यतेरुपश्मश्च विधाम्‌ । 
तव परुषं स्वस्यं थुचनं भरमदव्यपेक्ष्य शुजयोरजरत्‌ ॥१०॥ 


बहता फलतः मूर्तिमान छो ऊतुयुक्त पवन उसके पीपी वह रहा था [घनागमसे चष, 

सरसं छवि रारद, रीतलतासे शिशिर, सग-हिमसे हेमन्त, खुरभि चन पुप्प युक्त वसन्त 
तथा निजल्युचि ग्रीष्म] ॥७॥ 

कटी पर जंगरके वाद्‌ जंगलाको पार करता, नदियोसे समन्वित नदिथौको; घुसकर 
खोधता, ओर छताङ्कञ्जोाखे व्याक एवं खव तरफसे वृक्षौ द्वारा आच्छादित पर्वतोको पैदल 
ही पदर; भवनकी रमणीयते साथ चदता-उतरता वह वेगसे चखा जा रहा था ॥<॥ 

भीषण सेनाके स्वामी उख पचनञ्जयके पूज दनुमानने धवरु की्तिधारी राजा अजक 
करु (स्घुवंशकी चद्धिकी दष्ठिसे उचित अवखर देखकर दिशाको गुँजाते इए निम्न खरस 
वचन लक्ष्मणजीको कटे थे [राजा पाण्डके वंशकी प्रतिष्ठाचूत इन्द्रके समान नीतिक् (मरुत्तनय) 
प्ीमने श्री कृष्णसे "वचन कटे थे] ॥९॥] 
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गिन इति- समुपयाति प्राप्नोतत, क्रि कन्तुः १ करुल्मन्वयः, काम्‌ ? वला साद्श्यम्‌› कस्य ९ शशि- 
नश्चन्द्रस्य, विञदतया सकल्लोकानामानन्दकारिकुलमिव्यर्थः । तथा भवन उपरमः यतेर्यो गिनः विद्या तुला 
समुपयाति, तथा तव भुजयोः पौरष पराक्रमोऽजस्नीर्णम्‌, किं कुर्वत्‌ ? भुवन जगत्‌ भ्रमत्‌ पर्वटत्‌ कि कृखा १ 
पूर्वमव्यपेश्यानपेश्षय, क्रिम्‌ ? स्वसदजामारेमसतम मित्रम्‌ । अन्येषा शत्रूणामभावाद्यद्धामावो दशितः ॥१०॥ 
पूः वजे [। # 
तव पूर्वजेन यदुनोपनताः फिमरातयो नरघुणा निहताः । 


सकठं जगद्र्षगतं कृतवान्स कया शिरोद्धरणडम्बनया ॥११॥ 
द्वि° तवेत्ति-उ अहो, करं नोपनताः किं न नेम्रीकृताः १ कै ? अरातय, रात्रव, तथाक्रि न निहताः 
रि न प्र्वस्ताः १ कै ९ अरातयः, कैन ? रघुणा दशरथेन, कथम्भूतेन ? पूर्वजेनात्रेन, कस्य ? तव, अपि 
तूपरनता निहताश्च 1 अन्न ताप्यं ये शरणमागतास्ते नम्रीकृताः, ये च स्तन्धटृत्तयस्ते निहता इत्यर्थ, | तथा 
कृतवान्‌, कोऽमो ? ख रघु. किम्‌ ? जगत्‌ , कथम्भूतम्‌ ? वरागतमात्माधीन पुनः सकले समस्त यद्यस्मात्‌ 
कारणात्‌ ` तत्र क्रि प्रयोजनम्‌ ? कया १ शिलोद्धरणडम्बनया तवेति नेपः | 
भारतीयः-कि निहता अपि तु, नः के १ अरातयः, कथम्भूता. सन्तः ? उपनताः, पुनः नखघुणाः 
नरकीटकाः, कैन कचा? यदुना राज्ञा) कथम्भूतेन ? पूर्वजेन, कस्य ? तव, तथा च कृतवान्‌ स यदुः, 
किम्‌ १ जगत्‌, कथम्भूतम्‌ १ वगत पुनः कलम्‌ , तत्र किं १ कमरा शिलोद्धरणडम्बनयेति ॥११॥ 
जनमाकरस्व यवि सांशयिकं भवतस्तथाप्युचितश्रचमनम्‌ । 
तदिदं िषां हि परठितद्करणं पिजयभियथ सुभगङ्करणम्‌ ॥१२॥ 
जनमिति-त्व भुवि जन कोक सागयिक सशयापन्न हि स्फुटमाकलस्व जानीहि तथापि मवतस्तव 
उद्यमनमुच्म उचित स्यात्‌, तदिदमु्रमनम्‌, कथम्भूत स्यात्‌ ? द्विपा चत्रूणा परिषतङ्करणम्‌ अपलित पलि- 
तड क्रियतेऽनेन तत्तथोक्तम्‌ › तथा विजयशध्रियद्च सुभगङ्करणम्‌ अदुभग चुभगद क्रियतेऽनेन तत्तथोक्तम्‌ । “कञ्‌: 
करे युय्‌ च" । ञत्रेद तायर्यम्‌-सहु्म श्रत्वा पलायमानाना द्विषता मूमेदुधरृतेन रेणूच्करेण धूसरितकरेशाः 
सन्तो वार्धकेन विना स्वयोद्यमेन कृत्वा पलिता इव त्रियन्ते, तथा चिर नि.सौमाग्याया जयभ्रियस्ववयोद्यमेन 
इत्वा सोभाग्य क्रियते ॥१२॥ 
ङुरुपर्यताः इरपराभवतः समवैमि तेऽ निजधुनमनम्‌ । 


कलयन्ति फस्ु बिखर मचुते सवितोदयास्तपयसालुमतोः ॥१२॥ 
कुटेति-रमवेमि जानामि) कलयन्ति मन्यन्ते, कै ? ते कुलपर्वताः कुलखचल मेर्वादयो गिरयः, 
किम्‌ ? उन्नमनसुन्नतिम्‌ › कथम्भूतम्‌ ? फल्गु व्यर्थम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ? निनमासीयम्‌ | कुतः १ कुल्परा- 


आपका कुड (खोकके लिट आनन्दकारी दोनेसे) चद्द्रमप्की सम्रारवा करता है, 
आपकी शान्ति यतिर्योक्ी प्रश्मता तुख्य है ओर आपके सुजालोका परक्रम चिभुचनमं 
घूमता हुभा किन्तु अपने सदश दृसरेको न पाकर (निरा्चासे) थक गया है ॥१०॥ 

आपके पर्ैज महाराज रुने क्या शरणागत शच्रुमओको विनघ्र नदी वनाया था? 
अथवा अहंकारियोका सवेना नही किया था ? उन्दने तो सारे संसारको जीत छखिया था, 
अतएव आस्चयं हे ( यत्‌-ड ) इस कोटिशिखाके उठानेकी विडस्बनासे क्या छाभ दे ? [आपके 
वंशके आदिपुरुष राजा यदुने नरकीटः, विनघ्र शचरुयोको वया मारा था १ उन्दने .. -* * 
राभ हे] ॥९१॥ 

तथापि संलारकी संशायशीख जनताको पुरूपा्थं जता दीजिये इस दष्टिसे आपका यद 
उद्योग सर्वथा उचित है ! क्योकि आपके भयसे भागते श्रुभोके चाट धूढधूखर ( पकर 
सदा ) हो जांयगे ओर विजयलक्ष्मीका सोभाग्य फिरसे चमक उटेगा ॥१२॥ 

हे लक्ष्मण अथवा छृष्ण १ आपके द्वार इषः अपने वंदे परामवक्रो क्रारण कुलाचल 
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मवतोऽन्वयामिभवात्‌ , कंस १ ते तव्‌, कथम्‌ ९ अच्च साप्रतम्‌ › अतो मनुते, कः १ सविता रविः, कम्‌ ! 
विलय परध्वसम्‌ , कयोः १ उदयास्तमयदानुमतोखूदयाचलयस्ताचल्योः । अक्रेद तासगम्‌-विष्णोः कुलदमि- 
भूताना क्षोणीघरणा खकरीयामुन्लतिं फरगुमन्यमानाना विख्ये स्ति तन्मध्यवर्िच्वादुदयास्तमृधस्योविल्य 
मनुतेऽह निराश्रयो भविष्यामित्ति खखेदत्व सूर्यस्य मद्ितम्‌ ॥ १३॥ 

तदितो निरूपय पयोधरयोस्तटयोभरेण म्रन्दुमदगतिम्‌ । 

वरिश्ोभितां सरितमश्वमुखीमपि सारसादगमनाङङिताम्‌ ॥१४॥ 

तदिति-दे विष्णो निरूपयायलोक्यस्व, कः १ त्वम्‌ , काम्‌ १ सरितम्‌ ; कथम्‌ १ तदित इतस्ततः, 

कथम्भूतम्‌ ९ वलि्लोभिताम्‌ तरङ्गोमिताम्‌ , पुनः मृदुमन्दगरतिं पेशलाटसगमनाम्‌ › केन १ पयोधरयोजंल- 
धारिणोस्तययोः कृल्योर्भरेण पुनः सारसानुगमनाद्कुलिता सारसाना लक्ष्पभानामनुरमनेन गसनपौनःसुन्येन 
आकुलिता भोम नीतामियर्थः । अपि शब्दोऽत्र समुचये न कैवर सरितमवल्मेकय, अश्वमुखी कि्चरीम्वव- 
लोकय, कथम्भूताम्‌ १ पयोधस्योस्सतनयोत्तय्योदच्छितयोर्मरेणोन्नव्येन गदुमन्दगतिं पुनवंल्दियिता जरर 
राजित्रयविराजिता पुनः सारसानुगमनाङुलिता सारञ्च तत्‌ सानुषु गमनं चः तेनद्कुलिताम्‌ ॥१४॥ 


दृह सैकतं तरणितप्मिदं परिहत्य हंसङ्रयेति सरः । 


धिरखा वसन्ति च सति व्यसने फिड पश्चपातनिरश्ता हि एनः ॥१५॥ 
इरेति-दद्य सिन्धरदेशे इद हष्कुल तरणितप्त दिनक्ररपदीपं सैकतं सिकतापुञ्ज परिद्य परित्वच्य सरः 
सरोवरसेति जति । युक्तामेतत्‌-ं वसन्ति तिष्टन्ति, फे १ विरलः बत्पुदषाः, अपि ठ न कैऽपि, क्व सति ! 
व्यसने विनिवासनिपाते, उ अहो पुनः किः वसन्ति, कै १ पश्नपातनिरताः, अपितु, कथम्‌ १ हि स्फुटमिति 
रोषः ॥१५॥ 


प्रतो नदं जघनयाण्णिभराद्वहु पूतः इचमरार्किमपि । 
पुलिनेषु छचति तत्पदयोरमराङ्गनागमनमन्र पदम्‌ ॥१६॥ 


परत इति-अत्रा्मिनधदेसषे सूचयति, किं कन्तु १ पदम्‌ ; किं कर्म्म १ अमराद्धनागमनम्‌ , कयोः 
पद्म्‌ १ ततद्योरमरा्नाचरणयोः, केयु १ पुलिनेषु सैकतेषु, कथम्भूतम्‌ १ नतम्‌ › कथ यथा भवतति १ वदु 
कथम्‌ १ परतः पश्चात्‌ , कस्मान्नतम्‌ १ जघनपाणिभरात्‌ जघनभरेणान्तर्हितव्वात्‌ पा्ण्योभासेऽप्युपचर्यते, न 
त सक्षादस्तीति भावः ¡ तथा नत्तम्‌ ; कथम्‌ १ किमपि कियत्‌ , कथम्‌ १ पूर्वतः पुरतः कस्मात्‌ किसपि 
नतम्‌ १ कुचमरादित्ति ॥१६॥ 


आज अपनी ऊचयाई व्यथं ही समस्ते दै । फख्वः सुं मी उद्याचल ओर अस्ताचल पर्वतोगी 
खमाद्तिकी कस्पना कर्ता हे, पेखा मेर विचार है ॥१३॥ 

जके पवादके रोकनेवाखे फिनासकी ऊंचाददके कारण धीरगस्थीर वहती इ, 
त्रस खुन्दर वथा सारसोक इधर-उधर ने-जनेसे आङुख इख नदीको तथा स्वनोकी 
ऊँचा सैर मारके कारण विटासपूर्वक मन्दमन्द्‌ जाती, चिवरिसे खुन्दर तथा ठोस ओर 
उश्त दिलयो ( सारसा ) पर चरनेके कारण अद्वमुखी किश्चसेको भी देखिये ॥९४॥ 

स्कं आतपसे तपायी गयी चाद्धकामय स्थानको छोडकर यदह इंखौका दंड 
वाखावकी ओर चा आर्ट है ! उचिच ही टै क्योकि चिरे ही चरित्वान व्यक्ति आपत्ति 
आनेपर ट्‌ रहते ह । ञो पंखोपर उड्ने बले है [ जे पक्षपाती ऊोगं ह ] उनका तो कना 
दी क्यार 1१५) 

जंघा तथा नितस्वोके मारके कारण पड़ीकी तरफ य 
स्तनोके भारे कारण ङु कम गहरे पदचिह वतलाते हे 
देवयो विद्टार करके गयी हैं ॥१६॥ 





इत गहय तथा पंजेकी तरप मी 
कि इन वद्धुकामय प्रदेशमे देवाक्षी 


२२० द्विखन्यानमहाकान्यम्‌ 


अयुतश्च पृष्पदश्चयनं रचितं नवयावेकाङ्कितपदं त्रिदशैः । 
रुधिरारुणं कुसुमचाणचितं मदनस्य पश्चकमिव व्वरुति । १५७ 
अमुत इति-अमुतश्चास्मिन्प्देभेऽपि ज्वलति माति, किम्‌ १ पुष्पनायन कुसुमास्तरणम्‌ , कथम्भूत 
सत्‌ १ चित विदितम्‌ ; कैः १ त्रिदिवेदेवैः, पुनः कथम्भूतम्‌ १ नवयावकाङ्कितप१द नूतनालक्तकचिहितपदम्‌ , 
किमिवोत्रेक्षितम्‌ १ मदनस्य कन्दपंस्य रधिरारुण रक्तशोणित कुसुमवाणचित प्रसूलशरपुष्ट पञ्चक 
युद्धमिव | १७ 
स्तनतापश्षनमवनम्रनरं बिशयपत्रमत्र युमास्तरणे। 
किय॒तोज्छितान्यमनसा विगुणा सुरयोषिता विरदवष्टफिका ॥१८॥ 
स्तनेत्ि-अननास्मिन्प्रदेशेऽमूत्‌, किम्‌ ९ विपन्न पद्धिनीपत्र कथम्भूतम्‌ ? स्तनतापसून ऊुचतापद्यष्क 
पुनरवनम्रनटमवनग्रो नलो यस्व तत्तथोक्तम्‌, स्तनतापसूनसान्नखोऽपि दुष्फो विद्पत्रस्येति मावः, क्र १ 
कुस॒मास्तरणे, उताहो किभुञ्द्निता किं परियक्ता, अपितु न | का ? विरहव्छकरिका वियोगवीणा, कया १ 
सुरयोषिताऽमररमण्या, कथम्भूता सती १ विगुणा त्ुटिततन्त्रीका, कथम्भूतया सत्या सुरयोष्रिता १ अन्य- 
मनसाऽन्यचित्तया । अचर वासनार्थः प्रदर्यते-चिरपरोषितो भर्ता कदाऽऽगमिष्यति, कदा त हग्भ्या द्रक्ष्यामि 
कदाऽतिदीर्घवियोगाग्निदग्पे, कयाक्षविक्षेवेरारमपतिद्ट्दय जर्जरीकरिष्यामीति चित्तार्दनावस्थाप्राप्तचिन्त- 
येयर्थः ॥१८॥ 
म्रगनाभिजं परिमल दरदः करिदनगन्धमनुयाति हरिः । 
इह जन्तुरेवमपरोऽपि परं विनिहन्तुमेव समनुव्रजति ॥१९॥ 
मृगेति-इद्यास्मिन्प्रदेदे द्विरदो हस्ती मरगनाभिज कस्तूरिकाजात परिमलमनुयाव्यनुगच्छति | पएवमुक्त- 
प्रकरेण हरिः सिंहः करिदानगन्धमनुयाति । अपरोऽपि जन्तुः परमन्य विनिहन्ुमनुत्रजति ॥१९॥ 
सरसीह पञज्जति करिण्यलिनां परिधिः कराग्रनिमृतः स्फुरति । 
[च ३ ( © 
जलदेवताथमिदयुद्रतवरक्षणमातपत्रमिव वहंमयम्‌ ॥२०॥ 
सरसीति-इहास्मिन्प्रदेरोऽलिना भ्रमराणा परिधिः मण्डल परि्छुरति, कथम्भूतः १ कराम्रनिभ्तः 
युण्डाग्रस्थितः क्व सति ? करिणि गजे सरसि सरोवरे मज्जति व्रुडति सति । उस्मेभते उद्रतवदिव ८ उद्रतवत्‌ 
उद्रतमिव ›) किम्‌ ९ इदम्‌ आतपत्र छत्रम्‌, किमर्थम्‌ १ जकदेवताथम्‌ ) कथम्भूतम्‌ ? वह॑मय॒पिच्छमयम्‌ ; 
क्षण सहूत्तमेकमिति रोषः ॥२०॥ 


इस ओर देवताओके इारा वनायी गयी, नूतन तथा गीर आलताथुक्त पदचिहोसे 
भूषित, पुष्पशास्या है । जो पूरके वाणासे व्याप्त वथा र्क्तसे छार होनेके कारण कामदेवके 
संग्रामकी भूमिके समान जगमगा रही हे ॥१७॥ 

इस पुप्पराय्यापर स्तनोकी उप्मासे सूखा नाखयुक्त कमङ्पत्र ेखा प्रतीत दोता हे 
जेखी कि विदेश गये प्रेपीकी चिन्तासे आकुखवित्त देवोकी अप्यराके द्धारा छ्मोड़ी मयी चिना 
तारकी विरहवीणा देती है ॥९८॥ 

कस्तृसी स॒गकी नाभिसे उत्पन्न खुगन्धके पीछे हाथी चख्ता हे, दाथी के मदजलकी 
गन्धका सिह पीडा करता दै, इस प्रकार इस अरण्यम एक अन्तु दूसरे अन्तुको मारनेके 
लिप उसका पीछा कर्ता है ॥१९॥ 

इस चनमे जव हस्तिनी ताखावमे गोता लगाती ह तो उसकी सूंडके अग्रभागपर स्थिर 
चेठे भोरोका छन्ता ऊपरको उड़ता; है । ऊपर उड़ता यह वलखाकार भौरोका ्जंड उस 
समय फेला खगता हे मानो मयुरपत्रमय छत्र ही जख्देवताके उपर तन गया हो ॥२०॥ 


९. मञ्चकमिव~द्‌० । 


दादशः सर्गः २२२१ 


सवलाकिका नवतृणा जगती गदु निश्चरं वहति बाति मस्त्‌ । 
सविताघवृतथ्च षिपिनैरिदि कफं जलदागमः सततसंनिहितः ॥२१॥ 
सवलाकिकेति-इहास्मिन्परदेशे वहति; का १ पृथ्वी जगत्ती, कम्‌ १ निर्चरम्‌; कथम्‌ १ यथा मृदु 
मन्दम्‌, कथम्भूता १ सव्रलाक्रिका वलाकामिः सह वर्तमाना पुनर्नवतृणा नवानि नूतनानि वृणानि यस्या 
सा तथोक्ता, तथा वाति, कः १ मरत्‌, तथा वृतस्तिरोटितः, कः १ असौ सविता सूरयः, कैः ? विपिनैः कान्तारः, 
अतः किं विद्यते जलदागमः प्राबर्‌ , कथम्भूतः १ सततशन्निहितोऽनवरतनिकयवरत्तीति रोषः ॥२९१॥ ,, 
दविपदन्तपत्रमदमौक्तिकवदधतः श्रयोशुनगटं शबरान्‌ । 
करिणां न केवलमसरन्पलुवे हरतोऽषएतः सकरुसारमपि ॥२२॥ 
दविपेति-दइदह कैव मनुवे जानेऽटम्‌ , कान्‌ १ शव्ररान्‌ किरातान्‌ , करि दुर्वततः सतः १ दधतः, किम्‌ १ 
भ्रवोभ्ुजगल करणवाहुकण्ठम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ दविपदन्तपत्रमदमोक्तिकवत्‌ | अत्रेद्‌ ता्पर्यम--दन्तिदन्तपत कणंयोः 
मद भुजकक्षयोः, मौक्तिकानि गले | हरतोऽपि मनवे, कान्‌ १ असून्प्राणान्‌ ; केषाम्‌ १ करिणाम्‌ सकल्तारम्‌ ; 
छ १ अमुतोऽमुष्मिन्ध्रदेश इति रोषः ॥२२॥ 


अभिपेचकं निपतता हरिणा पुरतः क्रमेण पदयोदिरदः । 


यितघानिहोन्नमितङ्कम्भकरः क्षणमङ्रेन पिनिरुद्र इव ॥२३॥ 
अभिपेचकमिति-इहासिमन्प्रदेगे स्ित्तवान्‌ , कोऽसौ १ द्विरदो हस्ती, क॒ इवोपपरेक्षितः १ अक्ुशेन 
विनिरुद्ध इव, कथम्‌ १ भण मुहूत्तमेकम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ १ उन्नमितक्तुम्भक्ररः, कन्‌ १ निपतता हरिणा सिंहेन; 
कैन्‌ १ पदयोः क्रमेण चरणयोः फाठेन, कथम्‌ १ पुरतः, कथ निपतता १ अभिपेचक पुच्छमूल लशक्षीक़रत्येति 
दोषः ॥२३॥ 
तरवो न सन्त्यफलिनो न कताः इसुमोज्जिता न विरतस्‌ तयः। 
सरितोऽखिहंसश्ुककोकिरुकध्वनिवर्नितोऽत्र न परोऽस्ति रषः ॥२४॥ 
तरव इति-अनरेह प्रदेशे तरवो बकना अफलिनः फलरहिता न सन्ति, तथा क्ताः कुुमोज्द्िताः प्रसून- 
द्यून्या न सन्ति, तथा सरितो नद्यः विरतचुतयः जलनिर्चरोज््िता न सन्ति, तथा परोऽन्यो रवो ष्वनिरलिषहु- 
सद्युकको किलूध्वनिवजितः  प्रमरादिशन्दवजितो नास्ति ॥२४॥ 
इह भान्ति मण्डपथवः सरताः सवितदिका गिरिपतत्सलिखाः । 


वनदेवताभिरपदिश्य मिथः पथिकान्प्रपा इव शुचौ रचिताः ॥२५॥ 


व 
इस बनकी भूमिपर धीरे-धीरे वहते श्षरनोके तुषारयुक्त हवा वहती है, सर्वदा सारस 

उड्ते रते है, नूतन कोमर दृव उगती रहती है तथा ऊँंचे-ऊंचे ब्क्चोके कारण सयं छिपा 
शता है अत्व पेखा टगता है कि यहां वारौ मद्यैना वर्षी ऋतुं रहता है ॥२१॥ 

मेरा विचार हे कि इस वनम हाथियोके दन्तप्नोको कानोमे पदिने, मदको दोनो 
भुजाओसे आत्मसात्‌ किये तथा मस्तकके मुक्ताओको गले धारण किये हण भीरोने दाथियौके 
केवर प्राण ही नदी ल्य है अपिलु उनकी समस्त सारभूत सम्पत्ति ( वस्तुर्दै) भी 
हर खी हे ॥२२॥ 

इस वनम सामनेसे दी पूछके हिस्सेको ठ्य करके उछरते इ स्वि पंजोका 
वचाव करनेकी दष्टिसे हाथी गण्डस्थल तथा सडको तानकर क्षणभर वैखा ही जमके खडा 
र्ता हे जञेखा कि महावतके अंङ्शके संकेतपर निश्यल हो जाता है ॥२३॥ ॥ 
इख प्रदेशमे फेस दृक्ष नदी है जिनपर फल न आते हो, सब तारे ठेसी है जो पकती 
टै, एक भी नदी पेसी नहीं है जिखकी धार दूटं जाती हो तथा भया, दंस, शुक, कोकिख, 
आदिकी मधुर क्रूजके सिवा दूसरी ध्वनि नदी खनायी पड़ती हे ॥२४॥ 


२२२ दिसम्धानमहाकाञ्यम्‌ 


इरेति-दह प्रदेगे सल्ताः लताभिः सद वत्तमानाः मण्डपसुवः मान्ति, कथम्मूताः ? सवितर्दिकाः 
वेदिकासदिताः, पुनः गिरिपततछलिला गिरिभिः पतत्सलिल यासु ताः श्षोणीधरपरभषरन्जल्यः, का इव ? पथिकान- 
ध्वगान्‌ अपदिद्योद्धिय शुचो ग्रीष्मे वनदेवताभिः मिथः परस्पर रचिताः प्रपा" पानीयसालिका इव ॥२५॥ 
पतितस्तरोः शुनि विषटिचितः शवररितोऽककषपथक्रियया । 
[> [० कीण © 
उपयुक्तथ॒क्तसिततण्डरकैरवमाति कीणे इव पणचयः ॥२६॥ 
पतित इति-दतोऽस्मिन्प्रदेने तरोः इक्षात्‌ पतित. गकुनिविष्टिचितः विहज्ञमामेष्ययुक्तः पर्णचय्‌ः पत्र 
समुदोऽवभाति शोभते, क इव ? शवः कत्तु भिस्पयुक्तसुत्त सिततण्डुलके रपयोगीकृतोज्स्ित्वेततण्डुलसमृहैः 
कीणे इवे, कया ? अकंशपथक्रियया सूर्याजा-(चा) विधिना ॥२६॥ 
कुसुमं धुर्मधुलिहोऽस्य गुणः शकङूजितं समरतूर्यरवः । 
मदनस्य साधनमिदं प्रचुरं सुरुमं न साध्यमिह तद्िपिने ॥२७॥ 
कुखुममिति-इह वि पिनेऽस्मिन्कान्तारे मदनस्य कन्दर्पस्य यत इद साधन विद्यते, कथम्भूतम्‌ १ प्रचु- 
रम्‌, पुन. सुखम सुप्रापम्‌ , तद्यथा कुसुम धनुर्जायते, मधुलिहो भ्रमरा अस्य धनुषो गुणो जायते, तथा शुक 
वूजित कीरभ्वनिः समरतूर्यरवः रणवाद्यशन्द इति साधनम्‌ , तत्तस्मात्‌ सान्य सुल्म न, अपि तु सुल्ममेवेति 
काङुःः ॥२७॥ 
त्रिदिषेच्छया व्रतमिहत्यजनैः क्रियते न शुच्य इदं दिविजैः । 
(५ 9 $ दिवमैमि चदे (^ (= _% ¢ 
तदिदं वनं दिवमवैमि दिवं शतश्ीणेकल्पतशुशेपहताम्‌ ॥२८॥ 
त्रिदिवेत्ति-इल्त्यजनेरिदसम्भूतेर्जनेः चधिदिवेच्छया बत त्रियते विधीयते, तरिवर्गाणामन्योन्यन्याघातोस्ञ्च 
तत्वाय थादेत्तिकेन धमार्थकामाचरणटक्षणेन धर्मेण दीव्यते गम्यते प्राप्यत इति यः प्रदेशः स॒निदिवस्तस्ये 
च्छया, तथा न मुच्यते न परित्यज्यते, किम्‌ ? इद वनम्‌, कैः १ दिविजैः देवैः, तत्तस्मादयैमि जानामि, 
किम्‌ १ इद्‌ वनम्‌, काम्‌ ९ दिव स्वग॑म्‌ ; तथा्वेमि, काम्‌ १ दिवम्‌ , कथम्भूताम्‌ १ गतगीर्णकस्पतरुदेष- 
हता शतशीर्णांश्च ते कस्पतरवस्तेषा दोषस्तेन हताम्‌ , इदमेतिह्यमच्र, इद वने नन्दनायमानकस्पकैटिमुख 
प्रपन्नेषु देवेषु दिव्युख मन्यमनेषु सत्सु मनुष्याणामिव उखुधापानसन्त्रप्तमानसत्तया प्रिद्धाना फलादिभक्षण- 
भावात्‌ सफलानुयोगत्वा्तस्पतरुमिरेवमेव शीयते स्मेति भावः ॥२८॥ 


यर्टोपर खुताओसरे धिरी इड, मध्यमं वेदीसे युक्त तथा पर्वतोसे उतरती छोरी-छोरी 
जरुधारओोसे खोभित मंडप-भूमियां हे । वे एसी गती है-मानो चनदेवताओने पथिकोकी 
सुविघाकी दशिसे परस्परम विचार करके यीष्मकतुके टिप पियाङऊपं स्थापित करदी है ॥ २५ 

इस ओर च्ष्षोसे धिरी तथा पक्षियोकी बीटसे व्या्त पत्तौकी राशि वैसी प्रतीत होती 
है जैसी कि मीरोके दास की गयी सू्ंकी पूजक उपयोगं आये ओर पूजा-समाक्षिपर इधरः- 
उधर विखेर दिये गये तण्डर गते ह ॥२६॥ 

पुष्पराश्चि रूपी धञुष, श्रमर पंक्ति रूपी उसकी च्या तथा शुक, आदिकी क्रूजरूपी 
युद्ध-भेरियोकी ध्वनि ये सव कामदेवकी समरयात्राकी साघन-सामी इस वनमे भ्रुर 
माच्नामे खुलम दै किन्तु समस्या यदी दै कि कोई जेय नही हे ॥२७॥ 

यो उत्पन्न मयुष्य स्वर्गकी इच्छासे नत, नियमादि का पाटन करते है आर अपनी 
रमणीयताके कारण यह वन स्वर्मके देवो-ढारा कभी भी नही क्लोेडा जाता है । अतपव 
इस वनको स्वर्गीय नन्द्‌नवन ह्ये समद्चता हँ । ओर सोचता हँ स्वर्भ॑का नन्दनवन अनुपयुक्त 
फलरोसे खद चुक्चोके कारण नष्टो रहा दोगा ॥२८॥ 


१, अत्रातिश्योक्तिः-प०, द्‌० । 


द्वादशः समैः २३ 


इति सङ्कथा निशषमयन्सुहदः स निश्चामथन्सपदि तत्तदयम्‌ । 
सपराघवक्रमधुराजगती रतिमाप येन समवाप शिराम्‌ ॥२९॥ 
इती ति-समवाप प्राप्रवान्‌ , कोऽसौ १ सोऽय लक्ष्मणः, काम्‌ १ शिलाम्‌ , कि कुर्वन्‌ १ निशमयन्‌ 
श्रृण्वन्‌ , काम्‌ १ सङ्कथा वार्ताम्‌ , कस्य ? सुदट्दः हनूमतः, कथम्‌ १ इद्युक्तप्रकारेण, कि कुर्वन्‌  निशा- 
मयन्‌ पद्यन्‌ , किम्‌ ? पदार्थसार्थम्‌ , येन लक्मणेन कृत्वा आप, का ? जगती पृथ्वी, काम्‌ ? रतिम्‌ ; कथ- 
म्भूता सती १ समराघवक्रमधुरा रघूणामय राघवः राघवकशष्चासो करमभ्च राघवक्रमः राधवक्रमस्य धुरा राघवक्रम- 
घुरा, समा प्राज्ञला राघवक्रमधुरा यस्याः सा तथोक्ता | 
भारतीयपक्षे-समवाप, कोऽसो १ सोऽय विष्णुः, काम्‌ १ शिलाम्‌ , कि कुर्वन्‌ १ निशामयन्‌ , काम्‌ १ 
सङ्कथा परस्पराकुरिल्मापषरणम्‌ , कस्य १ सुहदो भीमस्य, कथम्‌ ? इत्युक्त प्रकरेण, किं कुर्वन्‌ १ निशामयन्‌ 
पश्यन्‌ , किम्‌ १ तस्सपरसिद्ध वस्तुजातम्‌ , किमाप अपित्‌ न प्राप्तवत्ती, का १ ,समराघवक्रमधुरयाजगतिः अघ- 
वरपापवत्‌ वक्रोऽपवक्रः सम्ररे सडग्रामेऽघवक्रः समराघवन्रः स चासौ मुञ्च समराघवक्रमुस्तस्य राजगतिः 
समराघवक्रमधुराजगतिरघवत्समसूरमधुराज्यमित्यथ॑ः) काम्‌ ? रतिम्‌ + केन १ येन विष्णुनेति ॥२९॥ 
ऋषिकोटिभीत इति जन्यभिया स्वगे निवध्य मदनेन नदीम्‌ । 
प्रमिविक्ुणा खट कुतरिचदियं न शरिखाहूतेति कठिर्व हरिणा ॥३०॥ 
कऋषीति-न आदृता अपि त्वाह्ता आनीतेचर्थः का १ इय शिल्य, केन १ मदनेन रतिपत्तिना, कुतः 
कुतदिचत्‌ › कथम्‌ ? खट निश्चयेन, कथम्भूतेन  प्रविविक्षुणा प्रवे कन्तु मिच्छता, काम्‌ १ नदीम्‌; रि 
कृत्वा १ पूवं निवध्य काम्‌ १ शिलाम्‌; क ? स्वगले) कया १ जन्यभिया जनापवादभवरेन, कथमिति १ ऋषि- 
कोटिभीत इति, हरिणा लक्ष्मणेन । भारतपन्ने- नारायणेन ॥३०॥ 
प्रभविष्यतः करलिषुगाद्धयतो न खद्पगोप्य वि धर्मनिधिमू । 
यतिभिः शिरोपरिकृतेयमितिं प्रवितकिंतं हरुधरेण तदा ॥३१॥ 
प्रेति-तदा तस्मिन्काले ्रवितर्मित हलधरेण रामेण कथम्‌ १ इति न करता, अपि ठ कृतैव, का? इय 
शिला, कैः १ यतिभिः, कथम्‌ १ उपरि, कथम्‌ १ सं निश्चयेन, क इत्वा १ पूर्वमुपगोग्य, कम्‌ १ धर्मनि- 
चिम्‌ ; कस्याम्‌ १ युवि, कस्मात्‌ १ भयतो मयात्‌ › कस्माद्ययम्‌ १ कलियुगात्‌ कल्कालत्‌ , कथम्भूतात्‌ १ 
प्रभविष्यतः भाविनः । भारतपक्ने-हर्धरेण बलभद्रेण ॥२३१॥ 
हरिणा जिनासिषवणोन्मनसा जनताविदर्यगुपपादयितुम्‌ । 
निकटान्न पाण्डुकशिलागयतेः खट साहृतेत्यवहितं हरिभिः ॥३२॥ 


मिज हनूमानकी उक्त खस्द्र चौके सुनता इभा तथा उम-उन मित्र हनूमानकी उक्त न्द्र चर्यको खुनता हुजा तथा उन-उन रमणीय पदाजिः 
देखता इुश्ा वह रक्षण अनायास दी कोटि-क्िलापर पडंच गया था जिसके डाय सं तुलित 
रधघुवंशियोके चरणौकी आघार पुथ्वीको प्रसन्नता इड थी [मित्र भीमकी निष्कपर समीचीन 
उक्त वाते खुलता इ तथा उन-उन वास्तविकताओंक्तो समश्चता हुआ श्रीकृष्ण कोटिरिखापर 
प्च गये थे जिसके कारण युद्धम होने बाले पापोके कारण क्रूर-भाचर्ण दैत्य मधुके 
राज्यको पखन्नता मदी हुई थी ॥२९॥ 

दस वनमे ठतपलीन करोड कषियोसे डरे, छोकापवाद्की आ्ंकासे कामदेवके द्वारा 
तो कीस यह शिटा इसिए छायी गयी होगी कि इसे गले ्वाघकर वह नद्रीमे इव 
जायगा खी कद्पना हरि लक्ष्मण अथवा कप्णके मनये आयी थी ॥२०॥ 

उस समय राम अथवा वङयामके मनसे यह विचार भी आया था कि मविष्यमे 
वलपूरव॑क आने बाले कछियुगके भयस धमकी निधिभूत इस रालाको भूमिके भीतर छिपा 
रख दिया गया था किन्तु यतियोने इसे भूमिके ऊपर कर दिया है ॥२९॥ 


२२४ दिसन्धानमहाकान्यम्‌ 


हरिणिति-अवदहित प्रतीतिमानीतम्‌ , कैः ? हरिभिः सुप्रीवादिभिर्वानरेन्रैः; कथम्‌ १ इति नाहृता, 
अपि त्वाहृता, का १ पणण्डुकशिल, केन ? हरिणा इन्द्रेण, किमर्थमाहता ? <पपादयितुम्‌ + किम्‌ १ जनता- 
विदूर्यं जनाना समूहो जनता, आविदूर्यं सामीप्यमित्यथः जनताया आ विदू जनताविदूथ॑म्‌ , कथम्भूतेन 
हरिणा ? जिनाभिपवणोन्मनसा जिनाभिवेकोककण्ठितचित्तेन, कस्मादाह्ता ? अगपतेर्मरोः निकरात्समीपात्‌ , 
किं कन्तुम्‌ १ उपपादितम्‌ ; कथम्‌ १ खट निञ्धयेनेति । भारतपक्षे-दरिभियादवैः ॥३२॥ 
इपवीणयन्टषदि सिद्धपदं निलयान्निलिम्पनिवहो निरगात्‌ । 
न महः कणं विपहते स्म हरेयेलवत्तरोऽस्ति भलिनोऽप्यथवा ॥३२॥ 
उपेति-निरगानिर्गतवान्‌ › कोऽसौ ? निलिम्पनिवदः देवसमृहः, कस्मात्‌ ? निल्यात्स्वकीयस्थानात्‌ ; 
कि कुर्वन्‌ १ उपवीणयन्‌ वीणयोपगायन्‌ , किम्‌ ९ सिद्धिपद जिनेश्वरय्ः, अथवा रागदरेषपरिव्यागागस्मख- 
रूपोपलन्धि प्राप्ताना यतीनां कन्दपदर्पविजयलक्षणा सिद्धिम्‌ , कस्याम्‌ ? टदषदि शिलायाम्‌ ; तथा न विषहते 
रम सोद न क्षमते स्म, कोऽसौ १ निलिग्पनिवहः किम्‌ १ महस्तेजः, कस्य ९ इरट्मणस्य, कथम्‌ ? भण 
मुहूतंमेकम्‌ , युक्तमेतत्‌ , अस्ति कः ? बरट्वत्तरो बलीयान्‌ , कस्मात्‌ ? बलिनः | अथवा कस्य { बलिनः | 
भारतपकने-हरेनांययणस्य, शेष प्राग्वत्‌ ॥३२॥ 
गजगण्डधटटि तमद च्छुरितां गजशङ्कया य॒निशिां नखरैः । 
विलिखन्रसन्नभिपतच्छरभः सरणं व्यगाहत गुहागहनम्‌ ॥३४॥ 
गजेति-व्यगाहत प्राविक्षत्‌, कः ? रभः सादः, क्रिम्‌ १ शरणम्‌ , किम्‌ १ शुहागहन गुहा च 
गहन गुदागदनम्‌ , दरीमुखमिवयेके व्याकुर्वन्ति । कि कुर्वन्‌ ? विल्खिन्नुकिरन्‌ , काम्‌ ? स॒निशिल 
कोरिद्षदम्‌, कैः १ नखरैनसै. कया ? गजगङ्कया गजग्रान्त्या, कथम्भूता सतीम्‌ १ गजगण्डघद्ितमदच्छु- 
रिता करिकपोटसद्वर्षमदजलविलिक्ताम्‌ ; किं कुर्वन्‌ १ रसन्‌ ग्ज॑न्‌ , पुनः क्रि कुर्वन्‌ ? अभिपतन्‌ सम्मुख 
गच्छन्निति ॥२४॥ 
तथदीष्य रेलद्ुषयन्रभसा वष्धे स्वयं स युवनाभ्यधिकम्‌ । 
करकन्दुकाद्विरिमतीघ ठु पुरुषोत्तमोऽतिपरूषोऽजगणत्‌ ॥३५॥ 
तमिति-वद्े इद्धि गतवान्‌ , कोऽसो १ स पुरुषोत्तमो लक्ष्मणः, कथम्‌ ? स्वयमास्मना, कथ यथा 
भवत्ति १ युवनास्यधिकम्‌ ; किं कुर्वन्‌ १ उपयन्‌ समीप गच्छन्‌ , कथम्‌ १ रभसा ओत्सुक्येन, किं कत्वा ९ 
ूर्वसुदीक्ष्यावलोक्य, कम्‌ १ त शै कोटिशिलनामघेय भूधरम्‌ । तथा अजगणत्‌ अमस्त, कः १ पुरुषोत्तमः, 
कम्‌ ? गिरिम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? ल्ण्ुम्‌ , कथम्‌ ? मतीव अतिशयेन, कस्मात्‌ ? करकन्दुकात्‌ हस्तकन्टुकात्‌ 


~-~-~---~----~~~------~-------------------------------------~------------~----~--~---~--~--~-~-~-~-~----- ~~~ 


खुध्रीवादि चानरवंशी अथवा यादव राजाओंको यदी विदवास हुआ था कि भ्रीजिने- 
नद्रदेत्रका अभिषेक करनेके लिए उत्सुक इन्द्रकर द्वारा पवेतराज सखुमेरुके उपरसे टायी गयी 
यह पाण्डकरिला ही दहै, जो करि नरलोककी जनताके समीप करनेकी दष्टिसे लायी 
गयी हे 1३ 

स्वगचासी देव रोग वीणाके ऊपर सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुतिको गाते हट अपने अपने 
स्वर्गीय विमानोसे निक्रठे थे किन्तु इस ( सिद्ध ) कोटि-शिखापर उपस्थित हरि लक्ष्मण 
अथवा छृष्णके तेजको एक क्षण मभी न सह सकेथे। टीकदीदैश्रेष्ठ वली हरिसे अधिक 
चलचान्‌ भी कोई हो सकता दे ॥३३॥ 

हाथीके गण्डस्थलसे वहते मदजटसे लिपी हुई कीटिशिलापर हाथीकी आरहांकासे 
उछलकर आया सिह, नखोसे उसे खरोच कर शारणभरुत गुफा भथवा घने वनमे चला 
जाता दे ॥३४॥ 

उस प्व॑तको देखकर. ही वड़े वेगके साथ उसके निकट प्ुंचते हुए अत्यन्त कटर 
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कथम्भूतः सन्‌ पुरपरोत्तमोऽजगणत्‌ १ अतिपर्प्रोऽतिखयेन कठोरः । भारतपक्ष-पुखुपोत्तमो नारायणः । रोषं 
सुगमम्‌ ॥३५॥ 
जघनं निषध्य वसनेन धनं विनियम्य केशनिचयं शिरसि । 
युवयत्खनंथरणपाण्णितेः स वर्ग मल्ल इव वल्गु नदन्‌ ।॥३६॥ 
जघनमिति-चचाल चलति स्स, कोऽसौ १ स लक्ष्मणः । मारतपक्षे-स विष्णुः; क इव १ मह्छ इव, 
फ कुर्वन्‌ १ बल्यु नदन्‌ मधुर गर्जन्‌ , पुनः फि कुर्वन्‌ १ उत्वनन्तुस्लिखिन्‌ › काम्‌ १ भुव वसुन्धराम्‌ , कैः 
करस्वा १ चरणपा्णितद्धेः, किं कृत्वा १ विनियम्य दद नियन्त्य, कम्‌ १ शिरसि मस्तके केरानिचयम्‌ , किं 
कस्वा १ पूर्वं निबध्य नियन्त्य, किम्‌ १ जघन नितम्ब करिप्रदेशम्‌ ; कैन १ वसनेन वस््ेण; कथ यथा भवति १ 
घन गाढमिति ॥२३६॥ 
पदघातजातदरि युक्तधरं स धराधरं सषृतवान्कृतवान्‌ । 
विजहाति वा बरुवता निहतः ररथपण्डलः किङ न कः पृथिवीम्‌ ॥३७॥ 
पदेति-ङृतवान्‌ विहितवान्‌ , कोऽसौ १ स विष्णुः, कम्‌ ? धराधर जैलम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ मुक्तधर 
मुक्ता धश येन तम्‌ , कथ यथा मवति १ पदधघातजातदरि पदधातेन जाता दरी यस्मिन्मोचनक्र्मणि तत्तथोक्त 
यथा, कथम्भूतः स विष्णुः ? सुक्रतवान्‌ › वाऽथवा, युक्तमेतत्‌ › किर लोकोक्तौ, इ्थमण्डलो भूत्वा को 
न परथिवी विजहाति, अपि तु सर्वोऽपि परित्यजति, कथम्भूतः सन्‌ १ निहतः, कैन १ बख्वता बलिनिति ॥३७॥ 
स दरीयुखेन नतङन्जतयः प्रविशन्रधस्पदमयुप्य गिरेः । 
तरेमि (^,© [३ 
सप दश्ितवराहगतिगतवान्षराह इति नाम तदा ॥३८॥ 

स इति-समवैमि जानेऽह तदा तस्मन्काठे गतवान्‌ , कोऽसौ १ स विष्णुः, किम्‌ १ नामाख्याम्‌ , 
कथमिति ? वराह इति, कथम्भूतः सन्‌ १ दर्धितवराहगतिः प्रकरितदष्टित्तिः, र कुर्वन्‌ सन्‌ ए प्रविशन्‌ 
किम्‌ १ अधः पदमधोभागम्‌ , कश्य १ अमुष्य अस्य गिरेः, केन १ दरीसुखेन कथम्भूतो भूत्वा १ नतक्रुग्जतनुः 
नता चासो कुभ्जा सङ्कुचिता तनुर्यस्य सः ॥३८॥ 

उरसा निपीच्य यजयोद्वितयं परितः प्रसारय परिवार्य शिाम्‌ । 


समुदकिपद्रविवाहशिरापिव गोभिनीं परिणिनीषुरसौ ॥२९॥ 
उरसेति-ससुदिपदुन्ीतवान्‌ › कोऽसौ १ असौ विष्णुः, काम्‌ १ शिलम्‌, कामिव १ वरयिवाह- 


-~~---------------------------------------------------------------~--~--~--~-~--~-~-~---~--~-~----~--~--- 


पुरुषोत्तम छक्ष्मण अथवा कृष्ण अपने आप ही सारे विद्वसे भी अधिक सोत्साह हो गये थे । 
तथा वह चिल उनको हाथक्ती गेदसे भी वहत छोटी प्रतीत हु थी ॥२५॥ 

परिधान चस््फे द्वारा कमर तथा जोँघोको ककार, माथेपर बाटोको जकडकरः 
वधक, भूमिको चैके तदमासे खोदता हुजा तथा मधुर मधुर बड्बड्ाता हा चह लक्ष्मण 
अथा कृष्ण कोटिङिखाकी ओर वढ्ा जा रहा था ॥३६॥ 

विशार पुण्यक स्वामी लक्ष्ण अथवा कृष्णने चरणके आघातसे ही फयते हुए उस 
पयेतको भूमिस अलग कर दिखा था] उचित ही है क्योकि जिसकी आघारभूमि दाथ । 
टो जाय तथा प्रवल विरोधीके दाया आक्रान्त हो तो कौन देखा है जो उखड्‌ न जाय [ जिस 
राजाक्रा अपना सखामन्तमण्डल दुवे अथवा उदासीन हो तथा प्रव शन्रुके प्रहार हो रहे 
दौ वह भी अपने राज्यसे च्युत हो जाता दै ] ॥३७॥ । | 

शारीरक मोडकर कुब्ञेकी तरह शुफामेसे इस कोटिशिराकषे पर्वते नीचेके भागे 
घुखते इष्ट विष्णु ( लक्ष्मण तथा कृष्ण ने यतः सूक्ररकी चालका प्रदुरसन किया था अतएव 
इसी समयसे र भी नाम वराह पड़ गया होगा एेखा मै समश्चता ह्र ॥३८॥ 

दोनों सुजाओौको पूरा फौखा कर छातीसे चिपकाकर कोटिदित्मको उाकर इस 

२९ 
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शिलामिव, कथम्भूतः ? गोमिनी लक्ष्मी परिणिनीघुः परिणेठमिच्छुः, किं कृत्वा ? समुदधिपत्‌ ९ परिधार्यं साम- 
स्येन धृत्वा, किं कृतवा पूर्वं प्रस्य, किमू १ युजयो्ाहोः द्वितय युगम्‌ ›, कथम्‌ ? परितः सामस्त्येन पुननि- 
पीड्य, केन १ उरसा वक्षसा ॥२९॥ 


कृतपाणिपीडनविधिः प्रथमं पुरूपोत्तमेन सथुदडतुः 
पिरराज कोटिकश्चिला भयतः परिकम्पिता नववधूरिष सा ॥४०॥ 
कृतेति-विरराज शु्यमेतराम्‌ , काऽसौ सा कोटिगिला, कथम्भूता सती ? पुरपोत्तमेन विष्णुना 
समुदूढतनुः समुद्धतमूत्तिः, पुन कतपाणिपीडनविधिः, कथम्‌ ? प्रथमम्‌ › पुनरपि कथम्भूता ९ भयत परिक 
म्पिता, कैव विरराज ? नववधूरिव, कथम्भूता १ समुदुढतनुः, कैन ? पुरुषोत्तमेन नरप्रधानेन सम्भोगचातुरी 
चतुरेण, पुनः प्रथम कृत्तपाणिपीडनविधिः विदहितपरिणयनविधाना ॥४०॥ 


पारतः पतद्थुजगपदिक्तरसौ गरितान््रजाटजयिलेव बभौ । 
परिभिनननिक्षरजसा हरिणा विषतानिरेन धनमूत्तिरिव ॥४१॥ 
परित इति-असो कोटिशिलय अभो । केव १ गकितान्वजालजटिरेव च्युतान्त्रमाखाजगवलम्विनीयेत्य- 
थैः, कथम्भूता सती ९ पत्तद्भुजज्गपक्तिः ्रःपपंभ्रेणिः, कथम्‌ १ परितः सामस्त्येन, पुनः परिमिन्ननिश्चरजला 
खवन्निश्च॑रपानीया, पुनः हरिणा विधृता, कैव १ अनिलेन विधृता घनमूत्तिरिव मेघमृत्तिरिव ॥४१॥ 
दिवि दुन्दुभिः ्रणिननाद दिवः कुसुमाञ्जलिः प्रणिपपात तथा । 
तञुदी्ष्य विस्मयमिषोच्चङितास्तरवोऽपि पुष्पमभितश्चकरः ।४२॥ 
दिवीति-दिवि गगने दुन्दुभिः देवतूयं प्रणिननाद ध्वनितवान्‌ , तथा कुसुमाञ्जलिः पुष्पवृष्टिः दिवः 


गगनात्‌ प्रणिपपात, तथा तरवो वक्षाः अपि अयितः सामस्त्येन पुप्प चकर, विधिप्तयन्तः । अनर जात्यपेश्चये- 
कवचनम्‌ । क इवोपरेभिताः, त विष्णुम्‌ उदीक्ष्य विलोक्य विस्मयमाश्चर्वम्‌ उच्चल्ता इव ॥४२॥ 


दविषतां भयेन सुहृदां प्रषदा चुनिवासिनामतिश्चयेन हरेः । 
अपि साहसैरभबदुद्धरषितं नजु वस्त्वनेकविधमेकविधम्‌ ॥४३॥। 
द्विषतामिति-अपिराब्दः समुचये । द्विषता शत्रुणा भयेन उद्धृषित रोमाञ्चित्तम्‌ अमवत्‌ जातम्‌ 


लक्ष्मण अथवा ष्णने कोटिशिखाको उसी प्रकार उखा दिया था जैसे लक्ष्मीक साथ विवाह 

करनेको उद्यत विष्णुने विवाद शिखाको उखाया था ॥३९॥ 

पुरुपोत्तम लक्ष्ण अथवा कृष्णकी अुजाओद्वारा कसक्रे दयायी गयी, ओर गोदमें 
उटायी गयी चह कोटिश्चिखा कोपती इई [ पाणिग्रहण होनेके वाद्‌ पटिरे-पटिरे आगन 
की गयी अतपच भयस कोपती हुई ] नव वधुके समान खशोभित इई थी ॥४०॥ 

निकलंकर चारो ओर भागते इए सोपोके गुच्छोके कारण यह कोटिरिखा णेखी 
लगती थी मानो इसकी ओति ही फोर गयी है । लक्ष्मण अथवा कृष्णके दारा उरानेसे सव 
तरफ पुटकर वहते स्रनोके पानीक्ते कारण वद शिखा वायुस उड्ये गये मेघके समान 
भतीत होती ह ॥४१॥ 

सू(तिमान जश्चयैके ससान वदते इए लक्ष्मण अथवा कृष्णको देखकर स्वर्गमे देवोकी 
दन्द्धभयां गरज उटीं थी, आकाशसे पुष्पव हो पड़ी थी तथा चक्षोने भी स्वयमेव सचेतन 
पुप्पोको विखेर दिया था ॥४२॥ 

आतंकके कारण शात्रुओके रोम खड्‌ हो गये थे, दर्षौतिरेकमे मिजोका शसीर पुखकित 
हो उटा था, आश्चयैकी अतिने स्वगैबासी देवोको रोमांच छा द्विया थां तथा अपने सराहसकी 
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तथा सुदा प्रमदा आनन्देन, तथा ब्ुनिवासिना देवानाम्‌ अतिशयेन आदचर्यणः तथा साहयैयेयैः दरः 
विष्णोः; युक्तमेतत्‌ , ननु अदो जायते, किम्‌ १ वस्तु एकविध सदनेकविधमिति ॥४२। 


अवलोक्य तं करुकरं युय॒वुर्दिंशि खेचरा जितश्िलोद्धरणम्‌ । । 
सहधर्ममानितनया विततं प्रविजेष्यसे रिपुमपीति जगुः ॥४४॥ 
अवेति-खेवराः सुप्रीवादयो विन्याघराः कर्कर कोलाहल दिशि समुचुः; किं पूवं कृत्वा १ त रक्ष्मण 
जितरिलोद्धरण जित शिलाया उद्धरण येन त अवल्मेक्य, कथम्मूताः १ सदधर्म॑मानितनयाः सह युगपत्‌ पर- 
स्परव्यमिचारितायाः परियागात्‌ धर्मेण विनयल्क्षणेन मानितो नयो नीतिः गहाश्रमल्भ्णो येषा ते तथोक्ताः, 
अथवा धमेण शिष्टपरिपाल्नदुषटनिग्रहलक्षणेन मानितो नयो नीतिर्येषा ते श्िष्टाना प्रतिपालन दुष्टाना निग्रदय 
राज्ञा धर्मो न ठु रिरोमुण्डन, जटाधारण तीर्थत्तीर्ान्तररमन चे'ति वचनात्‌ । अपिरशन्दोऽत्र समुचयार्थः | 
तथा जगुरुक्त वन्तः, कथम्‌ १ इति विततम्‌ अनवरत विजेष्यसे, कः १ स्वम्‌ ; कम्‌ १ रिपु सवणम्‌, कथम्‌ १ 
सह एकटेल्या । 
मारतीयपक्षे--धर्ममानितनयाः ` धममस्य पाण्डुनरेन्द्रस्य मानिनः मानवन्तः रर्विष्ठाः तनयः पुचाः 
पाण्डवाः रिपु प्रविजेष्यसे इति जगुः । देप समम्‌ ॥४४॥ 


प्रतिरोप्यतां तदियमत्र शिका भवितासि शच्ुद्धलनिदंलनः । 
प्रतिश्युश्रुवानिति वचः सुहृदां समतिष्टिपस्पुनरिमां स हरिः ॥४५॥ 
प्रतिरोप्यतामिति--प्रति्श्रुवान्‌ अङ्गीकृतवान्‌, कि १ सुदा वचो वचनम्‌ , कथम्‌ १ इति, तत्तस्मात्‌ 
प्रतिरो्यता स्थाप्यताम्‌ , का १ इय रिल्य; क १ अत्रास्मिन्‌ खाने, यतो भवितासि, कः १ कथम्भूतः १ शतरु- 
कुलनिर्दलनः रिपुवशावमर्दी, पुनः पश्चात्‌ समतिष्टिपत्‌ प्रतिरोपयामांस, कः १ स हरि्लक्ष्मणः, काम्‌ १ इमा 
शिलाम्‌ , भारतपक्षे-हरिनारायणः ॥४५॥] 
सरसीजलदवहिमस्तमसो दविपदानसोरममथाद्ुभवन्‌ । 
मृ गनाभिगन्धमपि गन्धवहः सभयं वनेचर इवाभिययौ ॥४६॥ 
सरसीति-अभिययौ सम्मुख गतवान्‌ ; कः १ जसौ गन्धवहो वायुः, कम्‌ १ त विष्णुम्‌ , कथम्‌ १ 
समयं यथा, कथम्भूतः गन्धवहः १ सरसीजल्छवहिमः जलयशयपयःपूरशीतलः, किं कुर्वन्‌ १ अनुभवन्‌ 





ठीनतासे स्वयमेव छक्ष्मण तथा कृष्ण भी प्रदुलित थे । इस प्रकार एक हये वस्तुने अनेक रूप 
धारण किये थे ॥४३॥ 

सफङतापूवेक .कोटिशिखाका उद्धरण करते हए उखं लक्ष्मणको अथवा छष्णको 
देखकर आकाशचारी देवौ ओर विद्याधसेने दशौ दिशाओको जयके कोरादरसे गजा दिया 
था, घभेपूवेक नीति-मा्ेका पाटन करनेके कारण [ घमैरज पाण्डुके स्वाभिमानी पुजोके 
साथ |] निध्ित द्यी आप शाच्चुयोको रणे रूपसे जीतेगे यदह घोषणा की थी ॥४४॥ 

आप निथित दी रातरु-कुटखका सूवेनाश करेगे अतएव इस रिखछाको फिर यदह र 
दीजिये । लक्ष्मण अथवा छृष्णने स्वगंवासियोके इन चचनौको स्वीकार कर लियः था ओर 
कोटिशिखाको फिर यथास्थान रख दिया था ॥४५ 

जलारार्योके जलप्रवादके स्परोके कारण शीतर, हाथियौके मद्जलकी खगन्धिसे 


५, सुखुचः, के १ खेचराः देवाः, कम्‌  करुकरम्‌, कस्याम्‌ १ दिक्षि, करुकराऽ्पेश्चयाऽत्र वीप्सा 
सम्भाव्यते । तेनायमथां भ्यते दिशि दिशि । फं कृत्वा १ अवलोक्य, कम्‌ १ तं विष्णुम्‌, कथम्भूतं १ 
जितश्षिखोद्धरणम्‌, अपि तथा धर्म"--प०, द्‌० । 


२२८ द्विसखस्धानमहाकान्यम्‌ 


॥ 1 


करिम्‌ ९ द्िपदानसोरभ द्विरदमदामोदम्‌ , अपिशब्दः समुच्चय सूचयति तवा मृगनाभिगन्ध कस्तूरीपरिमलम्‌ , 
क इय ? वनेचर इव भिस्ल इव; यथा वनेचरस्त विष्णुम्‌ अभियाति | अन्यत्समम्‌ ।४६॥ 


उत्खातरोपणमिदं निजमेव पुंसा न्याय्यं तं तदलुपारुय पालनीयम्‌ । 
इत्यग्रजस्य वचनं प्रतिमान्य तुष्स्तुष्टाव सिद्धपदपंक्तिमसावुपेन्द्रः ॥५७७॥ 
उत्खातेति-उयेन्द्रो लक्ष्मणोऽग्रजस्य रमस्य वचन प्रतिमान्य जङ्धीकर्य तषे दृष्टः सन्‌ सिद्धपदपक्ति 
सिध पद येपां ते सिद्धपदा. देषा पक्ति मुक्तश्रेणी तशव स्तौति स्म । कंथ वचनम्‌ ? इति, उत्ातरोपणम्‌ 
उन्मूहितप्रव्यवखापनमेव चत पानीयम्‌ › कथम्मूतम्‌ £ निजमात्मीयम्‌ , केषाम्‌ ? पुसा पुरपाणाम्‌ , पुनः 
कथम्भूतम्‌ १ न्याय्य न्यायादनपेत तत्‌ अततुपाख्य | भारतपक्षे-उपेन्द्रो व्रिष्णुः, अग्रजस्य बलभद्रस्येतिः ॥४७॥ 


योऽधः स्थितोऽशोकतरोरभासीत्तद्रक्मूलीयमदहावतस्य । 
$ (= (~ 0 [4 
फर यातेभ्यः प्रथयान्नवाहन्वन्यः सुराणा स पनः पुनातु ॥४८॥ 

व इति-सः अहन्‌ पुना पवित्रीकर, कथम्भूतः १ सुरणा देवाना पुनः वार वार बन्द स्तः । 
पुनः कथम्भूत. १ अशोकतये. पिण्डीद्रूमस्य अधः अधोभागे स्थितः, किं दुर्वन्निव १ यतिभ्यः फल प्रथयन्निव, 
यः अमासीत्‌ रेजे । त्रस्य फलम्‌ ? तदृक्षमूलीयमद्यजतस्य, बरक्षत्य मूढ दित यस्य स वृक्षमूलीयः, स चारो 
बक्षमूटीयद्च तदूबरधमूटीयः तस्य महात्रते तस्य लोकप्रसिद्रस्य बक्षमृटनिवासिनो मुनिगणस्य महात्रत 
मित्यर्थ. |४८॥ 

= (अ [| ¢ (~ ~र 
वोधाभ्मोधौ यः समाधीन्दुबदधे सिद्धरुच्यं कतुमिच्छनिवरद्धिम्‌ । 
निन्ये मान्यं साधु रलनत्रथं नः सिद्धः सिद्धां कार्यसिद्धि करोतु ॥४९॥ 
वोधेति-कयेद्‌ विदधातु स सिद्धो सक्तात्मा, काम्‌ १ कार्यसिद्धि; कायं मोध्तरक्षणम्‌ ; सिद्धिः प्रातिः 
जतिवा, कार्यस्य सिद्धिः कार्यसिदिस्ताम्‌ , केषाम्‌ ? नोऽस्माकम्‌ , कथम्मूता कार्यसिद्धिम्‌ ? सिद्धा पूरवापर- 
प्रमाणव्राघापरित्यागानुक्तियुक्तचेतसा पुसा प्रतीतिगिखरिदिखरमारूढाम्‌ । यो निन्ये नीतवान्‌; किम्‌ ! 
रलनत्रय सम्यग दुर्गननानचासतिस्वभावम्‌ › काम्‌ १ ऋद्धि इदिमे , क १ वोघाम्भोघो, बोधः अवगमविगमघ- 
जन्माज्ञानातिखयः ख वोधाम्भोधिः तस्मिन्‌ केवल्जानसमुद्रे, कथम्भूते ? समा धीन्दुबरद्धे कऋरौधादिचतुष्टयजनित- 
चित्तकाट्प्यपरित्यागाद्यदात्सनः प्रसन्नता स समाधिः, स एवेन्दुः तेन बद्धे, कथम्भूत रनन्नयम्‌ ? खाद साधूना 
मोक्तुमिच्चूना योग्यत्वात्सास्वित्यभिधीयते } अथवा आत्मीयदोषैः परिचयक्तःवात्छाघु { पुनः कथम्भूतम्‌ ९ मान्य 





व्याप्त तथा कस्तूरी श्गकी नाभिकरे गन्धसरे सुगन्धित पवन उस सक्ष्ण अथवा छऊृप्णके 
सामने सयक्ते कारण भीक समान घीरे-घीरे च र्दा था ॥७६॥ 

आदश एुरूपाका यदह अपना न्यायोचित तथा सव प्रकारसे पाटने योग्य चत है कि 
जिसे उखाड़ दिया है उसकी पुमः स्थापना कर दे अतय आपं भी इसका पाटन करिये। व्ये 
माई राम या चरयामकी इ सम्मतिको उपेन्द्रने स्वीकार कर लिया था ओर वद्धे संतोपके 
साथ सिद्धपरमेषएीकी चरणपक्तकी स्वति की थी ॥४७।॥ 

सभवश्रणमे अ्योक चृक्षके नीचै विराजमान दोनेखे दरौ नीय तथा अनन्त सुख रूपी 
मोक्के मूलभूत मद्ाबतोके सुफख्को यतियोको देता इथ सददय कह यर्दन्त परस्मेष्ठी हमारा 
वन्य है । वदी देवोको भी पविच् करं ॥४८॥ 

कपाप परित्यागसे उत्पन्न चित्तकी निमेटतासय समाधि रूपी चन्द्रमाके डाय ज्वार- 
को प्राप्त केवखल्लानरूपी समुद्रमे जिसने सूट्य सम्यग्‌ दशैन-क्ान-चरितमय रल्घ्रयको 


१. चसन्तत्तिरकाचरृत्तम्‌ । २, उपजातिवृत्तम्‌ । 


हादश्चः सर्गः २२९. 


सुरोरगनरेनद्राणा प्यम्‌ , किं कुरव्निव रललव्रय वरद निन्ये । इच्छननिव, किं कन्तुम्‌ १ कत्तु विधातुम्‌ ; 
किम्‌ १ ख्च्य भूप्रणम्‌ , कस्याः १ सिद्धेः मुक्तिल्लनाया इति ॥४९॥ 
तथाचार्यं चर्यापरिणतयुपाध्यायमखिल- 
श्ुतोपाध्यायं तं वहुविधतपःसाधनपरम्‌ । 
स्तवे साधु" साधु सितिजननिरोधन्यतिकरं 
सदा प्रश्यस्राहुसितयमिदमेव चरिपुरुपम्‌ ॥५०॥ 
तथेति-तथा द्वयोरहत्सिद्धयोरानीरूपतया स्तवनप्रकारेण स्तुवे स्तवीमि, क्म्‌ १ आचाय सिम्‌ ; कथ- 
म्मूतम्‌ १ च्ापरिणत चर्याजानदर्जनचरणतपोवीर्याचाराः पञ्च, च्यामिः परिणतस्त र्यापरिणत पञ्चाचाश्षु 


तै 


अनानवासनावातितान्तःकरणतर्या जलतैलवटपय्युपरि वत्तमान जन परिणामवतमात्सस्वल्पोपटन्िटन्ध- 
मिथः ] तथा स्तुवेऽदम्‌ , कम्‌ ? उपाध्याय पाटकम्‌ , कथम्बूतम्‌ { अखिलश्चतोपाव्वाय समस्तागमस्यो- 
पदे्स्म्‌ , तथा स्वेष्टम्‌ । क्म्‌ १ त साधु संसारसागरससरणषरागपरिणांमवदिमुखत्वादन्तमुंखाकारतयाऽ 
त्मानमवल्मेकमानः तद्रूपतया परिणमन्‌ बरहिर्भवेषु सयोगतासापत्ेपूदासीनतामवः लम्वभानः साधुरमिधीयवते । 
कथम्भूत साधुम्‌ १ वहविधतपःसाधनपर बहुविधं बाह्याभ्बन्तरप्रकारम्‌ › बहुविध च तत्तपन्च वहुविधतपस्त- 
त्वाधने च रेतः हेय टेवरूपतयोपादेयमुपोदेयत्तया विवेचक ज्ञान साधनमिप्युच्यते, वहुविधतफत्च साधनच्च 
वहुविधतपःसाघने, ते परे परमोक्कं प्रि यस्य स तथोक्तस्तम्‌ , अतः कारणात्‌ प्राहुवदन्ति, कै १ विद्ध 
जनाः, करिम्‌ १ तदिदं त्रितयम्‌ ; किमेव प्राहुः त्रिपुरुष चयाणा पुदषाणा समादहारल्निपुरुष्र दरिदरहिरण्य- 
गर्भम्‌ , किं कुर्वत्‌ १ प्यत्‌ अवलयोकसानम्‌ › कम्‌ { स्थितिजननिरोधव्यतिकरम्‌ , सिति; श्रोव्यम्‌ , जन 
उत्ादः, निरोधो व्ययः, सिति जनश्च निरोषश्च सित्िजननिरोधास्तेषा व्यतिकरः सम्बन्धो यस्य पदार्थ- 
सार्थस्य तत्तथोक्तम्‌ उत्पादन्ययप्रौव्थास्मक सदित्यथंः । कथ यथा भवति १ साधुपूर्वापरप्रमाणव्राधाविपयतायाः 
परित्यागादा्मप्रती तिविपयमन्द्रि यथा; कथम्‌ { सदा सर्वकालम्‌ , अत्र ताखर्यमभिधीयते; प्रोधकत्वा- 
दमार्गान्मार्गेप्यारोपकाच्छीटात्‌ प्रच्यवमानाना सीठे प्रत्यवस्थाप्यत्वाद्विनेयाना कारण्यबुद्धूयाप्रततिपाट्कः 
त्यात्तस्य तथाविविधतपसा विविधकमभरमीकरणास्साघुः हरोऽमिधीधते, कपायदेत्याना क्षयकारकत्वात्तस्येति 
रोषः ॥५०॥ 
[न 9 [क 
इत्युच्चकैः स्तुतिशतं पिरचस्य विष्णु- 
पालिखन्सुरगणैजंहसे ष, ¢ (^ 
नो रिकायाम्‌ । 
दीपाम्बुराशिङरपयेतदेवरोक- 


छोकान्तरेषु लिखितं फिरु केन वेति ॥५१॥ 
इ्दीति-जदसे हसितः, कः १ विष्णुः, केः सुरगणैः देवसमृहैः, किं कुर्वन्‌ १ रिल्यावा पदि नाम 
आलिखन्‌ उक्किरन्‌ ; रिं कृत्वा ! पूव विरचय्य कत्वा, किम्‌ १ स्ठ॒तिशतम्‌ › कथम्‌ ? उच्चकैरतिगयेन, 





अ 


जरीर्माति चृद्धि, सुक्तिरूपी वहभाके आमूप्रण वनानेके दिप कौ हे चट सिद्ध परमेष्ठी हमासी 
अनन्त कार्यचिद्धि अथौत्‌ मोष्के साघक हा ॥४९॥ 

ञान, दर्शन, चरि, तप-वीये पंचाचारफे आचरणमे आचाय परमेष्ठीकरो, समस्त 
छाखाके खमीचीन उपदेशक उपाध्याय परमेष्टीको, तथा अनेक प्रकारके वाद्य तथा अभ्य 
न्तर तपक्ी खाधनामे टीन साघु पस्मेष्टीकौ भी स्ति कर्ता ह । धोव्य-उत्पाद्‌-व्ययकी 
भक्रियाको खदा भटीमोतति समसनेवारी यद जिपुरी दी वास्तव ब्रह्मा-विष्णु-मदेद्य लिपुरूप 
दे ॥५०॥ 

दख प्रकार प्रगाढ धद्धपूर्वक सैकद् स्तुतियां कर्नेके वाद्‌ ख्ष्मण अथवा कृष्ण 

१, -तामवरुम्यी सुनिः सा-प०, द० 1 २, शिखरिणीढत्तम्‌ । क 


२३० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


कथम्‌ १ इ्युक्तप्रकारेण, त्था किलेतिगन्दश्ूप्या्चर्ये खेदे वा, कैनेति श्ब्दोऽनयोगार्ध्थो ग्राह्यः वा अथवा 
केन लिखित किम्‌ ? नाम कैपु द्वीपाग्बुरशिकुल्पवतदेवल्येकलोकान्तरेषु द्वीप समुद्रसमृद्धनगरपुरपत्तनादि, 
अग्बुराशयः समुद्राः, कुलपर्वताः उदयास्तमयभूघरादयः देवरोकः अमरावतीपुरी, लोकान्तरं मनुष्यलोकः, 
इतरेतराश्रयो द्रन्द्रः, तानि तथोक्तानि तेषु सुरगणानां प्रहासवचनमिदमिति' ॥५१॥ 


इत्थं हिरण्यकरिपूदयपक्षपाती ४ 
नारायणः पथि बभूव निवतेमानः । 
सिद्धामिपूजनविशेषविव्द्धतेजाः , 
श्रीवधं } $ (= $ 
नं जयकरं विनयं निराहुः ॥५२॥ 
इति श्रीघनज्ञयकविविरचिते राघवपाण्डवीयापरनाम्नि द्विखधानकाम्ये ल्क्ष्मणवासुदेवयोः 
कोटिशिलोद्धरणकथनो नाम द्रादद्यः सगः ।॥१२॥ 
इत्थमिति-बमूव जने, कोऽसौ ? नारायणो विष्णुक््मणः, कथम्भूतः १ निवत्तमानो  व्याधुरन्‌ , क ९ 
पथि मार्भै, पुनः कथम्भूतः १ दिरण्यकरिपृदयपक्षपाती हिरण्य काञ्चनम्‌ › करिपू प्रासाच्छादने; उदयः 
अभ्युदयः, हिरण्य च कशिपू च उदयञ्च दिरण्यकरिपृूदयाः तेषा पक्षपातोऽस्यास्तीति सः तथोक्तः; बन्दिभ्यो 
वरास्तुतिकरणेन कनकग्रासाच्छादनविभूतीना दातेति भावः । पुनः कथम्भूतः ? सिद्धाभिपूजनविरेषविब्रद्तेजा 
आदावेव तेजस्वी सिद्धामिपूजना दवे वृद्ध तेजो यस्य स तथेति, कथम्‌ १ इत्युक्तप्रकारेण, युक्तमेतन्निराट्व- 
दन्ति, कै ? विद्रजना., कम्‌ १ विनय प्रश्रयम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ जयकरम्‌ , पुनः श्रीवर्धनमिति । 
भारतीये-इत्थमुक्त प्रकारेण, सिद्धामिपूजनविदोषविदरद्धतेजा भूवा नारायणो निवत्तंमानः, पयि बभूव; 
कथम्भूतः सन्‌ १ दिरण्यकरिपूदयपक्षपातां दिरण्यकरिपुर्नाम दैत्यराजस्तस्योदयपक्ष पातयतीव्येवशीलः स 
तथोक्तः, हिरण्यकशिपोः प्राणर्तत्यर्थः । अन्यत्छमम्‌ ॥५२॥ 


इति श्रीनिरवद्यवि्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य षदूतक॑चक्रवत्तिनः श्री मद्विजयचन्द्र- 
पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्द्निान्न. श्षिष्येण सकरूकरोद्ध वचारुचातुरीचन्द्िका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकोमुदी नाम दधानायां टीकायां 
रक्ष्मणवासुदेवकोटिश्षिरोद्धरणकथनं हर।दश. सर्गः ॥१२॥ 





शिलापर नाम छिखते इप दे्वोके द्वारा देखे गये थे । आश्चर्यं है ? क्योकि द्वीप, जलनिधि, 
कुलाचर, अमरपुरी, अथवा छोकान्तरमे कव किसने अपना नाम लिखा हे ॥५१॥ 

सम्पत्ति ( हिस्ण्य ) खख सामच्रो ( करिपू ) तथा स्रद्धि ( उद्य ) के पक्चका 
समर्थक टक्ष्मण अथवा हिरण्यकशिपु नामके दैत्यके उत्क्षका समाप्िकर्तां कृष्ण सिद्धदिटा 
पर सांगोपांग सिद्ध परमेष्ठीकी पूजाके कारण छोटता इ माम॑ मे अद्‌्ुत रूपसे बहे तेजके 
स्वामी नरनायक हये थे । क्योकि विद्धज्जन भगवान्की विनयको ठक््मीका पोषक तथा 
विजयका कत कहते है ॥५२॥ 


निर्दोष विद्याभूषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूञ्य, पटूतक चक्रवती श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द्‌ गुरुके 
प्रहिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकरकराचातुय॑-चन्द्िकाके चकोर नेमिचन्द्र द्वारा चिरचित 
कवि धनज्ञयके राघवपाण्डवीय नामसे ख्यात द्िसन्धान काव्यकी पद्कौुदी टीकामे 
रक्ष्मण-वासुदेव कोटिशिोद्धरण कथन नामक द्वादश सगं समास 1 


॥ 


१. प्रदनार्थो-प०, द० । २. वसन्ततिरकादृत्तम्‌। - र 


ज्रयोदशः सगः 


स श्रीरोरोदीणेवलेन प्रजिहानः स्थिस्यादौत्य्नामं निरू हरिणोक्तः । 
वेदेदयथं योजयतैको व्यवसाय तदृदूरक्षः यानमरातेरमियातः ॥१॥ 

स इरि-छः श्रीनेटो हनुमान्‌ अभियातः, उद्य गतवान्‌ › किम्‌ १ तत्‌ आ विद्वदद्नाप्रसिद्ध स्थान 
ल्ट्भाख्य पुरम्‌ › कस्य १ अराते रावणस्य, कथम्भूतम्‌ ? दूर्षः, दुष्टानि रासि राक्षसा यत्र तत्‌ , कथम्भूतोऽ 
भियात्तः १ एकः एकाकी, पुनः कथम्भूतः १ हरिणा लक्ष्मणेन उक्तः, कि कुवंता ? व्यवसाय निश्चय योजयता 
प्रयता, किमर्थम्‌ ? वैदेहय्थं विदेहानगरी तस्थाम्भवा, अथवा विदेहो राजा तस्यापत्य स्त्री वैदेही तदर्थम्‌ 
सीतानिमित्तमि्यर्थः, कि कुर्वाणः ९ प्रजिहानः प्राण्नुवन्‌ , फि तत्‌ १ स्यन्नाम हनूमानिव्यमिधानम्‌ 3 कथ- 
म्भूतम्‌ १ निरूढम्‌ आब्रालगोपाल्विख्यातम्‌ › क्र १ सििव्ादो उत्पच्तिकालमारभ्य, कथम्भूतेन हरिणा १ 
अदीर्णबलेन पृषटतासर्थ्येन | 

भरतीयः-नाम अभियातः, कोऽसौ १ स एकः श्रीलः श्रीरौलनामपेयः करिचत्‌ पुमान्‌ , किम्‌ १ 
तस्टोकप्रसिद्ध स्थान राजग्हाख्य पुरम्‌ › कस्य १ अरातेर्जरासधनामघेयस्य शत्रोः, कि कुर्वन्‌ १ दौसय दूतकर्म 
प्रजिहानः, कथम्भूत दौत्यम्‌ १ सत्या निरूढ रूढिमत्‌ , कथम्भूतः सन्‌ १ हरिणा नारायणेन उक्तः, कथम्मू- 
तेन हरिणा १ अदीर्णबयेन प्रोढपरोटिमता पुनः कथम्भूतेन ? वैँ स्फुर देद्य्थं पुरुषार्थ व्यवसायमुद्यम योजयता, 
कथम्भूतः श्रीभैकः १ दूरक्नो दुःखेन रितु शक्य इतिः ॥१॥ 

दुर्म राष्ट्र तीधपरण्यं ्रनमायञ्ानज्छबरोरचारमधुद्धः स्वयमन्धैः । 

स स्वीक्कवन्दृसयमकृ्यं व्युपजापैः खाने खानं स्वप्नमपीच्छन्प्रयतोऽभूत्‌ ॥२॥ 

दुगगसमिति-स श्रीशैलः प्रयतः प्रयलपरः अभूदजनि्, कं कुर्वन्‌ १ आयन्‌ भागच्छन्‌ ; कि तत्‌ १ दुगं 
तथा राषटरतथा तीर्थं तथा अरण्य तथा व्रज घोरम्‌ , कि कुर्व॑न्‌ १ शोः रिपोः चार गति जानन्‌ , कथम्भूतः १ 
अन्यैरपरै स्वयमात्मना अबुद्धः अन्ञातः, किं कुर्वन्‌ १ बत्य भेदम्‌ अथवा अङ्घत्यममे्यममाययादिक स्युपजापि 
सामादिभिः प्रयोगैः स्वीकुर्वन्‌ उररीछर्वन्‌ , पुनः कि कुर्वन्‌ १ स्थाने निरुपद्रवे प्रदेये शिति तथा स्वष्नमपि- 
निद्रा चेच्छन्‌ ॥२॥ 

अध्वान्तेऽपौ चेतसि वैरं प्रतिबन्धज्ज्ञाता नीतेः संप्रतिमातामहतापम्‌ । 


कुवन्धेयंणावजितं तद्वि जातं साम्नायोञ्य खामिनि सवेसहमेयः ॥२॥ 





~~~ -~-----~---------- 


वैदेहीके उद्धारक लिष्ट अपने पूणं पुरुषाथका प्रयोग करते इए, परङृष्ट सामथ्यवान 
रक्ष्मणके द्वारा के गये, च्रृष्टिके प्रारम्भसे ही त्यत्‌ ( हनूमान ) नारके विख्यात धारक 
चह पवनसुत दुष्ट रा्चसोसे भरे राच्च रावणकी पुरीको अके दी चर दिये थे [ पुरूषार्थके 
दिए पूणे प्रयत्नरीक प्रवर वरुशारी कृष्णक द्वारा ररत कोई एक शरीरो नामके ससञ्जन 
परिस्थिति्योक्रे कारण अत्यन्त नियमवद्ध दूतके कायेके भारको टकर अस्यन्तं अरक्षित 
शाञ्च जरासंघकी राजधानी राजग्रहको चरु दिये थे ] ॥९॥ 

वट किर, राष्र, घाडो या तीर्थो, वनो, आभीरपटिल्यो को पार करवा जाता था । 
शाके गुक्चयोकी गत्तिविधिपर दष्ट रखता था तथा शाच्चुओके किण चह अज्ञात था, फोडने 
योग्य अथवा स्वामिभक्त शज्चके खोगोको सामः आदिक उपायोसरे वामे करता इभा, खर्वित 
स्थानपर र्कता.तथा सोता इञा वद श्रीद्नेक अपने दूत कमैमे पूणेरूपसे जुट गया था ॥२॥ 


१, सगे ऽरिमन्मन्त मयूरं वृत्तम्‌ | 


२३२ दविसन्धानमहाकात्यम्‌ 


अध्वान्त इति-सप्रति अस्तौ श्रीलः अज्ञनासू नुः हनूमान्‌ एेयः गतवान्‌ › कि कुर्वन्‌ ? तत्‌ जग- 
विख्यात रिषुजात शन्रुसमूह स्वामिनि रामे सर्वं सह सर्वं सदत इति सर्व॑सदम्‌ आजासदिष्णु कुवन्‌ विदधत्‌ , 
कि करत्वा पूर्वम्‌ आयोज्य सम्बन्य, कैन सह ? साम्ना सान्त्वेन प्रयोगेण, कथम्भूत सत्‌ १ अवज्ञितम्‌ , केन 
करता  चैर्रेण पौरेण तथा कुर्वन्‌ मातामहताप महेन्द्रराजस्य अञ्जनामुन्दरीतातस्य पश्चात्तापम्‌ ; क १ 
अध्वान्ते मार्गमध्ये, कथम्भूतः ? नीतेः जाता, करि कुर्वन्‌ १ वैर प्रतिबन्धन्‌ , मम माता गर्भिणी सती निर्दये- 
नानेन महेन्द्रेण मन्दिरानिर्थादितेति वैरम्‌ , क्व ? चेतसि मनसीति.। 

मारतीय पक्नः-रेयः प्राप्तवान्‌ कः ? असौ श्रीनैलनामयेयो दूतः कम्‌ ? आपम्‌ आपोऽिमन्देगे 
सन्तीतयाप., त सजलप्रदेगस्‌ , कैन ? महता गरिष्ठेन पैर्ेण, रि कुर्वन्‌ £ तद्िपुजातम्‌ अवित सर्तजित 
सत्‌ साम्ना पूर्वम्‌ आयोष्य स्वामिनि विष्णौ स्वं सट कुर्वन्‌ , कथम्भूतः ध्रीगेल दूत, १ सप्रतिमात्ता वत्त॑मान- 
काल्परिनच्छेदकः निश्वयवानिव्यथः, पुनः नीतेर्नाता, पुनः कि कुर्वन. अध्वान्ते निले चेतसि वैर 
प्रतिव्रध्नन्‌ ॥३॥ , 

अव्यालोलङ्कायमानो यश्च ओजो बाज्छन्छु्यन्नीतिविदायैप्रियवेषः । 


रुः शालं राजगृहं तं समतीतथक्रे रङ्कामाङ्कखबृत्ति परमाजौ ॥४॥ 
अव्यालोलमिति-स हनुमान्‌ ल्ड्धा लङ्कासुन्दरीनामवेया वनमालिनः पुत्री परम्‌ अल्यथंम्‌ आकुलब्र- 
त्तिम्‌ आजौ सम्रामे चक्रे चकार, कथम्भूतः १ शार प्राक्रार सयतीतः अतिक्रान्तः, 9 कृता ९ पूर्वं विदार्य 
भट क्वा, कथम्भूतः सन्‌ ? तत्‌ विख्यात राजयह राजमन्दिर प्रम्ुः प्राप्तुमिच्छुः, पुन. कथम्भूतः ? प्रियवेषः 
सतामाकारभूत , परुनः अव्यालोऽदुष्ट. सुहृदय इयर्थः, % वुर्वन्‌ , अवमानो गच्छन्‌ , काम्‌ ? लङ्का ल््ा- 
नामधेया नगरीम्‌, कि कुवन्‌ वाञ्छन्‌; क्रिम्‌ ? यञ, तथा ओजः क्षात्र तेज. तथा उयन्‌ प्राप्नुवन्‌ काम्‌ ? 
नीति स्व स्वमाचारम्‌ कोका नीयन्ते प्राप्यन्ते यया सा नीतिः ताम्‌ । 

„ भारतीयः दे विदार्य विदाम्‌ आयं हे विदञ्जनाना मध्ये रुणगणसमाश्रय श्रेणिक चक्रे कृतवान्‌ , 
कः १ स श्रीशैलो दूतः, कम्‌ १ पर जत्ुम्‌ ; कथम्भूतम्‌ ? कामाङरुलषृत्तिम्‌ असिलपरेणाकरुलब्र्तिम्‌ › क्व ? 
अजो स्रामे, कथम्भूत. ? समतीतो लद्धितवान्‌ › कम्‌ १ त सजलप्रदेरम्‌ › पुन, शा प्रप्ुः, किं करवन्‌ ९ 
राजग्रहम्‌ उद्यन्‌ गच्छन्‌ पुनः कामयमानोऽभिल्षन्‌ , करिम्‌ ? अब्यारोक स्थिरतर यशः तथा ओजः त॑था 
नीतिम्‌ , अल वाञ्छन ॥५॥ 


` दास्माकारोऽयस॒ताहो रथकखा र्विवाश्ीयं बारिधिवैरा परिखा खित्‌ । 
, _ सौधा जालोरलापितधृमाः कि मेषाः खता नीलान्कि सवमन्तीतीति शकषङ ॥५॥ 


'; मा्ममे आये मादामड महेन्द्र सजके भति अन हयी मन वैर भावक पु करता डमा नीति- 
शाख का पंडित वह हनूमान ढ़दाके द्वारा ही पराजित शच्रुरजा खनृह को साम के प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ अपने खामी रोमके प्रति सर्वथा आक्षाकासे बनाता इ चटा जारा था 
(निमे चित्तम वैरकी गांठ नाधता हा, यीतिज्ञ, स्ोत्तम अनुमान कर्ता, अपने असीमित 
धेयके दारा ही पराजित श्चुमओोको साम नीति दाया खामी कृप्णका पुणी अनुयायी बनाता 
इञा उस भदेरामे पर्चा था जो जख्वहुख हैः ॥२॥ ॥ 

ध टंकापुरीको जाप ह्ये निस्कपर लि, कीतिं ओर प्रतापे इच्छुक, उत्छरष्र नीति- 
के ज्ञाता, शिष्ट तथा प्रिय चेषघारी तथा युद्धे परकोटोको खांघ कर सर्वविदित राजभवने 
घुसनेके खुप उद्यत उस दञुमानने वनमालीकी पृची रंकाञ्ुन्दसेको अत्यन्त चंचल चित्त 
कर दे था [ अत्यन्त स्थायी ( अन्यारोर ) यश्च जर तेजकी अभिलापा करता हआ, 
समथ नीति व्यवहार॑का इच्छुक, भिय देष श्रीरौख इस जलमय प्रदेशको पार करके परकोटे 


को छाघकर राजगरृहमे प्रवेश कर रहा था ! तथा उखते हि 
क चको युद्धके टि अत्यन्त खाखा- 
यित कर दिया था ॥४७॥ + । म 
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दा्विति-उताहो अय दारुध्राकारः, अहे स्थकय्या रथसमूहः; करि वाश्वीयम्‌ अश्वहन्दम्‌ › किं वा 
चारिधिवेला, दिबत्‌ कि वा इय परिखा, किमु अद्ये किमिमे सोधाः ग्यः; कथम्भूताः ? नालेस्लसितधूपाः 
गवाक्नोदुगीणंधूपधूमाः, किं वमन्ति किसुद्गिलन्ति, कै १ मेधाः, कान्‌ १ नीलान्मेधान्‌ › कथम्भूताः सन्तः १ 
स्वेता छरा इति शशङ्के स इति ॥५॥ 
निबद्धोच्चैरावतयुच्छीफरसेकं दष्स्योच्चैरावणतुङ्गदिपञालम्‌ | 
जाता चेतस्यम्बुदबन्दीगुहशचङ्का पुण्योपात्ता किं प्रथुशचक्तिन करोति ॥६॥ 
निबद्धे ति-जाता, का १ अम्नुदवन्दीग्रदशङ्का मेधाना काराग्रह्रान्तिः, छ १? चेतसि | कस्य १ अस्य 
हनूसतः, कथम्‌ ? उच्चैरतिशयेन, कि रत्वा १ पूर्वं दृष्ट आलोक्य, किम्‌ १ रावणत॒ङ्खद्विपशाल द्विपाना शाल 
द्विपशाल हसिशाटं वद्ध च द्विपला तुद्धद्विपराल रावणस्य तत्‌ वृद्धद्विपसार रावणतुङ्खद्विपशालम्‌ , कथ- 
म्भूतम्‌ १ उच्छीकरसेकम्‌ , ऊर्ण्वं शीकराणा खुण्डोन्मुक्तजलकणाना सेको यत्र तदुच्छीकरसेक पुनर्निर्बद्धोच्चै- 
रावतम्‌ उचक्वास्तावैरावत उच्चैरावतः निर्वद्धः उच्वैरवतो यत्र तन्निर्बदवोच्चैरावतम्‌ , युक्तमेतत्‌ , पण्यो- 
पात्ता प्रयुशक्तिः किं न करोति १ अपि तु स्च करोव्येव | 
भार्तीयः-जाता, का १ अम्बुदबन्दीग्रहशङ्का, क १ अस्य भ्रीनैलनाम्नो दूतस्य चेतसि, फं कृत्वा १ 
पूवं दष्टा, किम्‌ १ उच्चैरावणतुङ्घद्धिपगालम्‌ उचोन्नता एेरावणवत्तुद्धाः ये द्विपास्तेपा गाल यत्र तत्‌ , कथम्भू- 
तम्‌ ? उच्छीकरसेकम्‌ ; प्ुनर्निर्दडधोच्चैरावतम्‌ , इरावत्या भवा एेरावता दस्तिनः, उच्याद्च ते एेरावताद्च 
उच्चैरावताः निर्वद्धा आलानिता उच्चैरावता यत्र तत्‌ ; शेप पूर्ववत्‌ ॥६॥ 
दष्टा दम्याञणृह्धरयन्धेन किशोरानेवं देत; संप्रति पीडापपि नीतैः । 
दम्यन्तेऽन्ये स्वाम्युपकारेने त॒ नाथा जास्यस्येत्थं द्रत्तिरुदात्तेति स मेने ॥७॥ 
दष्ेति-मेने अमस्त; कोऽसौ १ सः, कथम्‌ १ इति द्यन्ते, के कर्मतापन्नाः १ अन्ये शत्रवः, कैः 
कर्तं भिः १ एतैः किशोरे, कथम्‌ ? एच स्वदमनप्रकारेण, कैः कृत्वा १ स्वाम्युपकारेः, कथम्‌ १ सप्रति साप्रतम्‌, 
कथम्‌ १ हि स्फुटम्‌ , कथम्भूतेरपि १ दभ्यन्ते पीडा नीतैरपि, कैन कृत्वा १ शद्ध लचन्धेन, किं कृत्वा पूरव 
मेने सः १ दृष्टा, कान्‌ १ किशोरान्‌ अर्वबाल्कान्‌ › कथम्भूतान्‌ १ दम्यान्‌ ; कथम्‌ १ इत्थमनेन प्रकारेण न 
त॒ ते पनर्द॑म्यन्ते, कै ? नाथाः प्रभवः, केः १ एतेः, युक्तमेतत्‌ , जायते, का १ वृक्तिर्वर्तनम्‌ ; कस्य १ जात्यस्य 
जातिसमद्धवस्य, कथम्भूता १ उदात्ता उत्का ॥७॥ 
उचत्फक्षा गोपुरतलाटध्यजमारा मत्तारन्बारुम्बनवराला सम्रदङ्गाः । 
तस्याधावततङगतरङ्गाषवभासे राजन्यानां कन्दुकभूमि्मगरी बा ॥८॥ 


क्या यह सकड़ीका पर्कोया टया र्थोकी विशार पंक्ति है? क्या यह अद्वसेना 
हेया खभुद्रका तर है अथवा परिखा हे १ जालियोौसे धुआं निकार्ते इए विराट यवन है 
अथवा दवेत मेघ नील नीक जखरयाशिकरा वमन कर रे है १ इख प्रकारसे वह सन्देहमे पड़ 
गया था | 
राणक ची हस्तिशालामे ठेरावतके समप्रान हाथी चंधे थे तथा वे अपनी सूँङसे 
जखचिन्दु वस्सा रहे थे | इसको देखकर ही हुमानको मन दी मन णेखाख्गा थाकि चह 
मेघौका कारावाख हे । पै पुण्यसे प्राप्त प्रयुता या नही करती ह [ इराचदीमे उत्पन्न तथा 
सूडसे पानी उछाकते इए एेरावत हाथी खदश वङ्‌ वड़े हाथियोकी राटा ( उच्चैरावण- 
तंगद्विप्शाका ) को देखकर दृत श्रीरोलको सनदी मन फेला.“ “हे ] ॥६॥ 
सोकखोमे वँधकर चराम किये गये तथा सिखाये गये वच्वा घोडोको देखकर उस 
नूमान या श्रीरोकके मनम यह विचार इया या-द समय इस प्रकारसे कण्ट दिये जानेपर 
भी स्वामीका कायं करनेके लिए तत्पर इन घोडौके दाय वादमे श्रु भी इसी प्रकार पराजित 
किये जार्यगे ! फलतः यह उदात्त परस्परा इनकी जातिका ही गुण हे ॥७॥ 
२३० 


२३७ दविखन्घानमहाकाव्यम्‌ 


उद्यदित्ति-अववभासे प्रतिभासते स्म, का ? कन्दुकभूमिः कन्दुकैः क्रीडा क्रियते यस्या मूमो सा कम्दुक- 
भूमिः, केषाम्‌ ? सजन्याना राजपुत्राणाम्‌ ,कस्य १ तस्य हनूमतः श्रीशल्नाम्नो दूतस्य च, उच्कक्षा गोपुरप्राकार- 
योरन्तर्भूमिः कक्षा उद्यन्ती कंभा यस्याः सा पुनः गोपुरशालभ्वजमाला गोपुर्शारेषु भ्वजमाला यस्या सा, 
पुनः मत्तालम्ब्रालस्बरनवाल्म मत्तालम्बरानाम्‌ आलम्बन यस्या ताः मत्तालम्बाटम्बनाः मत्तालम्बालम्बना बाल 
यस्या सा तथोक्ता, अवष्टम्भनकाषएठावष्म्भमुग्ाङ्गनेत्यथः, पुनः समरदङ्गा समर्दल पुनः आधावततुद्धवुरङ्गा 
आधावन्तः ज्ञाः ठ॒रज्ञा यस्या सा, केव ? नगरीव, विरोषणानि पूर्ववत्‌ ॥८॥ 


य्ोद्धेगे मूरति शोकेनयमस्री तौ दुःस्थं चा भवानीशसमेत्या । 
त्यक्त्वारड्ा राज्यविभोगं धनदोऽपि देषी कारागारमसौ तन्निचचाये ॥९॥ 


यत्रेति-निचचाये ददश, कः ? असो हनुमान्‌ , किम्‌ १ तत्‌ टोक्रप्रसिद्ध कारागार बन्दीगरदम्‌ › यत्न 
कारागारे तस्थौ स्थितवती यमस्त्री छया नामघेया कृतान्तभार्या, कथम्‌ दुस्थ दौद््य यथा, क्व १ उद्वेगे 
सति, कीटग्विधे ? मूर्छति बृद्धि याति, कैन ? शोकेन शचा, चक्रार. समुच्चयार्थः, तथा तस्थौ, का ? भवानी 
गौरी दुःस्थमिति क्रियाविगषणम्‌ , कथम्भूता ? ईशसमेत्या ईशानयुक्ता , छ सति ? उद्धेगे, किं कुर्वति र 
मूर्छति, कैन ? गोकैन, कथम्‌ ? जश्च शीघ्रम्‌ ; तथा तस्थौ, कः १ असौ धनदोऽपि द्वेषी, कथम्‌ ? दुःस्थम्‌ , 
कि कृत्वा ? पूर्वं यक्ततवा अपाव्य, कम्‌ १ अलकाराज्यविभोगम्‌ अल्कानगरी तस्या राज्यविभोग राज्यानु- 
भवनम्‌ । विन्दुच्युतक, “यमकररेषचित्रेषु बवयोडंरयोनं भित्‌ 1 नाुस्वारविस्गौ च चित्र्भगाय सम्मतो?” 
इति वचनात्‌ | । 

भारतीये-असो दूतः तत्‌ कारागार निचचाये दद्म, यतर कारागारे तस्थौ, कः ? देपी शतुः, कथ 
यथा भवत्ति ? अनयम्‌ अन्याय्यप्रवेशम्‌ ; कथ यथा भवति दुःस्थ क्षुदिपासादिजनितव्राधाया सत्यामन्रादी- 
नामप्राप्तौ तदभिलषमियर्थः, क्व सत्ति ए गो कि कुर्वति ? मूर्छति विदधति, तथा शोकादुद्रेगे च सत्ति, 
कथम्भूतः सः ? अश्चुभवरान्‌ › कथम्भूतोऽपि सन्‌ १ धनदोऽपि धन ददातीति धनदः, अपिशब्दात्‌ वन्धनालूे 
स्थूलदानेदयर्थः, पि कृता ? पूर्वं यक्तवा विहाय, किम्‌ १ अल्ङ्काराज्यविभोगम्‌ जरङ्कारा, कङ्कणकुण्डल्यदि- 
विभूप्रणानि, आआज्यवयः षोडवार्पिकाः कमनीयकामिन्यः, भोगः "कु्कुमकपुस्चन्दनादिल्भणः, जल््काराच्च 
आज्यवथस्च भोगञ्च अल्ङ्काराच्यविभोगम्‌ , कया १ ईशसमेत्या स्वामिसगस्या जरासन्धादमिमवेनेत्यथः, पुनः 
कथम्भूतः १ अस्री शख्रवान्‌ , उक्त च “सम्भोगररुसा नित्यं घनपीनपयोधरा । पोडशाब्दा तु या नारी 
लुधेराज्यविरूत्यते” ॥९॥ । 


दूतको राजपुन्नोके गद खेरनेकी भूमि नगरीकते समान दी खुन्दर र्गी थी 1 क्योकि 
पवेश दार ओर सीमा (परकोटा) पर ध्वजा तथा मालाणं र्गी थी, गोपुरे पासकी भूमि 
(कक्षा) विस्तरत थी, छञ्जेके सदहारेकी छकड्योपर भी श्यो खुदी थी, स््दंग बज रहे थे 
तथा घोड़ खगातार इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥८॥ 


इस दुमानने राबणके कारागारको देखा था जिसमे विपत्तिमे पड़े ( अञ्चुभवान्‌ ) 
पतिके पास आकर यमकी पल्ली भावोद्धेगमे खोकके कारण मूचित हो जाती थी । तथा 
रावणका श्रु कुवेर भी अलकापुसैके रसाञ्यके भोगोको छोडकर अव्यन्त कष्टकारक परि. 
स्थितियोमे पड था [श्रीरोटने जरासंधका वह कारागार देखा था जिसमे जससंघके सामने 
पड्नेका साहस्र ( भवानीके पति शिवजीकी पूजा ) करनेके कारणं ही शलोग शीघ्रही 
आभूषण, पोडशी युवतियोँ तथा समस्त भोगोसे वंचित होकर वड़े क्से रहते थे । पद्िले 
पयोप्त सम्पत्ति भेट करनेपर भी अन्याय पूर्वक पकड़े गये ये शस्बरसन्नद्ध राजा लोग अनु- 
ताप ओर रोकसे मूषित हो जाते थे] ॥९॥ र 


9, कर्पूरकाश्मीरघन्दनादिस्वभव-प०, द० । 


्रयोदशः स्मः २६५ 


© $ $ $ ८ म नैबेहुफेने = 
सारङ्गदधं संगतस्चेरथयुक्तं रम्यं राजच्छत्रवितानेवहुफेनेः । 
वद्धोत्सेधं नीरविशरं सृपमागं गच्छन्गङ्गासागरसङ्गं स्मरति स्म ॥१०॥। 
सारङ्धेति-स दूतः गङ्ासागरसंग स्मरति स्म॒ सुरसरित्सरित्पतिषङ्ञमम्‌ अचिन्तयत्‌; कि दुरव॑न्‌ ! 
गच्छन्‌ अयमानः, कम्‌ ? वरपमाग राजपदवीम्‌ , कथम्मृतम्‌१ सारङगद्धं गजेन्द्रसमद्धम्‌ › पुनः स्थयुक्त स्यन्दन- 
समन्वित पुनः रम्य रमणीयम्‌ , केः १ सगतसत्वैः ख समीचीन स्यायमा्गानुयायि गतत गमन येषा ते सगताः 
सगतान्च ते स्वाश्च सगतसच्वास्तैः नीतिमार्गानुखारिभिः प्राणिभिः रिष्टजनैसि्यर्थः, पुनः वद्धोस्सेध बरद 
उत्सेधो यच स ब्रदरोत्सेधस्त विरचितशोभमियर्थः, कैः १ राजच्छत्रवितानैः नरेनद्राणामातपन्रसमृहैः अथवा 
छच्राणि च वितानानि च छचवितानानि राजन्ति च तानि छ्चवितानानि राजच्छन्रवितानानि तैः शोभमाना 
तपवारणचन्द्रोपकैरियर्थः, कथम्मूतैः १ बहुपेनैः फेनकल्यैः डिण्डीरपिष्डसद्मैरियर्थः, श्चभ्रत्वाच्छनाणा 
वितानाना च, पुनरपि कथम्भूत राजमार्गम्‌ १ नीरविशाख निर्गतो रविर्यस्मात्‌ स नीरविः नीरविः शालो यत्न 
स नीरविशालः त निर्गतसूरयप्राकार गालस्योच्चश्रद्ैर्गगनमागंविङ्प्त्वादबदहिःस्थितदिनकरमित्यर्थः, अथशब्दः 
प्रकासन्तरस्‌ूचकः, कथम्भूत गद्धासागरसद्धम्‌ ? सारद्धद्धं चातकाल्यम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ १ सङ्धतसच्वैः 
मिलितिमीनमकसदिजीवैः युक्तम्‌, पुनः रम्य मनोहरम्‌ ; पुनः राजच्छन्रवितानेः राजत्‌ छश्रवत्‌ वितान येपा तैः, 
वहुफेनैः प्रचुरडिण्डी रैः बद्धोस्तेधम्‌ ; पुनः कथम्भूतम्‌ ? नीरविशार नीरबीना जलविदङ्माना शालो 
यत्र तम्‌ ॥१०॥ 
साध्यं रागं रत्नमगृखेविंदधानं क्षीराम्भोधेः सैकतषयन्मकरीकम्‌ । 
रहं पीठं निजयदाखायुकषुच्चैरक्षोभीतं मागधसेव्यं व्यलोकत्‌ ॥११॥ 
साध्यमिति-स टनूसान्‌ तं रावण व्यट्लोकत्‌ अपद्यत्‌ , कथम्भूतम्‌ १ रश्तोभीत रक्षोभिः परिवारितम्‌ , 
पुनः मागधसेव्य वन्दिनामासतोतव्यस्‌, पुनः सेह सिद्यनामिद सेह षीटमासन सिहासनमिव्यर्थः, आस्थायुकम्‌ 
आसितम्‌, कथम्भूत पीठम्‌ १ उचकेः उ्नतम्‌, किं कुर्वाणम्‌ १ रनमयूखैः छरत्वा साध्य सध्याभव रागं विद- 
धानम्‌, पुनः भीराम्भोधेः दुग्धसमुद्रस्य सेकत सिकतामयप्रदेश निर्जयत्‌ न्यक्कुर्वाणम्‌, कथम्भूत सत्‌ ? 
उद्यन्मकरीकम्‌ उद्यन्स्यी सकर्य्यो यत्र तत्‌ । 
भासतीयः-स दूतः मागघसेव्य मागघाना क्षत्रियविश्ेषाणा सेव्यं त जरासन्ध व्यटलोकत्‌ , कथम्भूतो 
दूतः १ 1 निःश्षोभः, कथम्‌ १ उच्चैरतिशयेनः कथम्भूत जरासधम्‌, सैह पीठम्‌ आस्थायुकम्‌ , अन्यत्‌ 
समम्‌ 
दीषन्यस्तं द्तपधिष्टायुकमीपत्‌ पीटीबद्धाङाननिषण्णदिपश्चोभम्‌ । 


भूभृच्चूडाकोटिषु पादं निदधानं रागाक्रान्तं भादुमिवोच्चैरुदयस्थम्‌ ॥१२॥ 

ङुख्केन व्याख्यास्यामः, दीषति-स हनूमान्‌ त रावणमवोचत्‌ , कथम्भूतम्‌  अधिष्ठायुकम्‌ अवष्ट- 
भ्योपविष्टम्‌) कम्‌ ? हस्तम्‌, कथम्भूतम्‌ १ दीरघन्यस्त दीर्घे न्यस्तः दीर्वन्यस्तस्तम्‌, कथम्भूत रावणम्‌ १ इपत्पीटी- 
वद्धालाननिप्णद्धिपशोभम्‌ ईइपत्पीख्या वेदिकाया पूवं निबद्धः पश्चादाल्यमननिपण्णः स॒ चासौ द्विपश्च तस्येव 
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दाधियोखे व्यत्त, यथास्थान वधे सिहादि प्राणियोसे खुन्दर, रथोसे युक्त, घने फनके 
समान राजओके छचोके कारण चदोवा युक्त पक्षे वने म्चे ऊँचे तथा पानीसे धटे राज- 
मागंसे जाते इए दडमान या श्रीदोकको गंगा तथा समुद्रे संगम याद्‌ आयी धी [ संगम 
भी चातकोसे व्यातत है, एकञ्चित मीनादि प्राणियोसे रस्य होता है, खन्दर छचोके समान 
पतेन रारिसे युक्त तथा गहरा ओर जकचरः पक्चियोके गतागतसे युक्त होता है ] ॥१०॥ 

सव तरफ जड़ हुए रलौकी किरणोसे संध्याकी लाछिमाको फखाते इए, उछ्टती चई 
मकरियोसे युक्त क्षीरखागरके खैकतके विजेता, उचत सिहपीटपर विराजमान राक्सस 
धिरे तथा वन्दियोके द्वारा परशंसित रावणको इनूमानने देखा था [ - क्षोभदीन । स्थिर तथा 
मगघ दशके छोगौसे सेवित उस जरासंघको श्रीरोखने देखा था ] ॥९९॥ 


०२६६ दविसन्चानमंदाकाच्यम्‌ 


ओभा यस्य तम्‌ अथवा ईपयीदीबद्धालाननिषण्णद्धिपरोभमित्यादि क्रियाविगेषणम्‌ , यत्र तासययार्थोऽयं समा- 
यामुमये पाग्वैऽपीषत्पीटीवद्धालननिपण्णेषु मदवगासस्वत्रिरोविधूयमानेपु दधपेपु विषये गतागत विदघानया 
कणचत्री प्राप्तया भ्रूवल्लरी ललारदिखर नयन्त्या दृष्ट्या तरछनिरीभ्णाज्जनितगोभ यथा भवति, कथम्भूत 
रावणम्‌ ? उदयस्थम्‌ उदय प्राप्तम्‌, पुनः रागाक्रान्तम्‌, पुनः कथम्भूतम्‌ ? मृशच्चूडाकोयिपु नसेन्रमुकुररिखयेषु 
पाद निदधान स्थापयन्तम्‌ › कमिव ? भानुमिव, सूर्य यथा, कथम्मूत भानम्‌ ¶ उदयस्थम्‌ उदयगिरिगिखर- 
गतम्‌ , पुनः रागाक्रान्त पुनः पाद्‌ किरणम्‌ , जाययक्षयेकवचनम्‌ , मृच्चरूडाकोरिपु निखरिन्निखरेपु निद्‌- 
धानम्‌ । भारतपक्षे-जरासन्धम्‌ ॥१२॥ 
$ (० [> न्द $ ® ( सि 
सीणां शुक्ठेः सापिकटाक्ते सहपात सगच्छाद्धधामरभारः ृतशोभय्‌ । 
च्टोरानां [१ अ १९ रासैमिं [+ श र (+ (र 

कृ मीनविलसेमिरितानां चुन्नं वेलाशेटमिवान्धेः समवायः ॥१२॥ 

खीणामिति-कथम्भूतम्‌ ९ चामरमारैः प्रकी्णंकसमृहैः कृतशोम छता नोभा यस्य तम्‌, कथम्भूतैः १ 
खीणा शुक्छैः धवैः साभिकयाक्षैः अरदनेवापाद्धैः सह पात सगच्छद्धिः परतन प्राप्नुवद्धि.; कमिव ? वेल्शैल- 
मिव, कथम्भूतैः १ अन्धेः समुद्रस्य मीनविलासैः मतस्यक्रीडनैः मिलिताना कल्तमोटाना तरङ्ञाणा समवायै" समूहैः 
नुन्न प्रतिहतम्‌ ॥ १ २॥. 

श्रीवाग्देव्योयेक्षसि वाचि रिथतिमत्योः कण्टे हारं बास्तुकसीमेव वहन्तम्‌ । 

य॒क्तामारां मन्पथदोसामिव लोलां विभ्राणाभिर्वारधूभिः परिषिषटम्‌ ॥१४॥ 

श्रीवाग्देव्योरिति-पुनः कथम्भूतम्‌ १ वारवधूमिर्विल्मासिनीभि. परिविष्ट परिवेष्टितम्‌, कि दुर्वन्तीभिः १ 
सुक्तामाला मौक्तिकदाम व्रिभ्राणामिः दधानामि,, कथम्भूताम्‌ १ लोल चञ्चलम्‌ , कामिव १ मन्मथदोल्यमिव 
रतिपतिष्टन्दोल्कमिव, किं कुर्वाणम्‌ ? वहन्त धरन्तम्‌ , कम्‌ ? हारम्‌ , छ ? कण्ठे ग्रीवायाम्‌, कामिव १ 
वास्तुकसीमेव?, वसतिमर्यादाभिव, कयोः ९ श्रीवाग्देव्योः लक्ष्मीसरस्वत्योः कथम्भूतयोः ? सथत्तिमत्योः, क 
वक्षसि उरसि, वाचि वाण्यामिति क्रमेण ॥१४॥ 

एवं वाक्यं विष्टरविटस्तमयोचद्यत्रानुक्तं नापि दुरुक्तं स मनोज्ञः । 


काठान्तेऽपि क्षोभमगच्छन्पुरुषखः पारावारः सोऽयमपूेधिरर्एः ॥१५॥। 

एवमिति-स हनूमान्‌ रावण प्रति एव वक्ष्यमाणप्रकारेण वाक्यसवोचत्‌-यत्र वाक्ये नास्ति किम्‌ 
अनुक्तम्‌ अथवा नाप्यस्ति, किम्‌ दुरुक्तम्‌, चिरद््टः, कः १ सोऽय रावणः कथम्भूतः १ अपूर्वः पारावारः, एव- 
विधः पारावारोऽपि मवत्ति, कथम्भूतः सन्‌ ? गुखसस्वः स्थूलनक्रमकरादिजीवः, रावणः फिंविनिष्टः ? गुरुसत्वः 
गुरु गरिष्ठ सख पुरुपधरम यस्य स. किं कु्ेन्‌ ? अगच्छन्‌ । कम्‌ १ क्षोभम्‌ , क सति £ कालान्तेऽपि सति 
प्रलयकाठेऽपि, पुनः मनोजः परिचितोपलक्कः; पुनः विष्टरविष्टः आसनोपविष्ट. | 
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हाथको नीचे ठटकाकर सखिदहासनकी पीटपर सदारा ठेकर वैठे रावणकी शोभा वैली 
ही थी जेसी कि बेदीपर वोधे गये ओर वादमे से (वोधनेका स्तम्भ) के सहारे चेठे हाथी- 
की होती ह 1 विकासको प्राक्च तथा सीताकी आसक्तिसे व्याप्त यदह राजाभोके मुङ्कटोपर भी 
[ उदयाचङ्पर आगत अरुणोदययुक्त तथा पवेतौके शिखरोपर किरणे डारते † सूयैके समान 
चरणोको रखता धा ॥१२]॥ 

ख॒न्दस्योके आधे खुरे ने्रोसे शिरते धव कराक्षोके साथ-साथ दुरते इए चमसेकी 
काम्तिसे उसकी शोभा एेसी बढ़ गयी थी, जैसीकी तटवतीं पर्वतकी उस समय होती दै 
जव मछलियोके छुण्डोकी क्रीड्ायुक्त एक साथ उठती इई खरं उससे कराती दे ॥१३॥ 

क्रमशः वक्षःस्थर तथा वाणीमे निवास करती लक्ष्मी ओर सरस्वतीके निवासोकी 
सीमा रेलाके खमान कण्टमें हार पटिने इद भौर कामदेवके हिडोरेके समान चंच मुक्ता- 
माला धारिणी वेदयसे वह धिरा हआ था ॥१४॥ 


१, सीमनूश्ञव्दृक्य खीत्वाद्‌ द्वितीयायां चिन्त्यमिदेम्‌ । 


-.-~----~ 
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भारस्तपने-ष दूतोऽवोचत्‌ । येष समम्‌ । कुलकम्‌ ॥१५।। 
(^ 9 र £ % वितरी 
वृत्तस्कन्धः पत्रसमरद्धः श्च चश्षखस्त्व यद एः कामफल्नां ता। 
(= (9 <, (~£ [3 
सननि्यातः ल्पतरस्तेन च येस्तैः प्रजञाचक्षविक्रमशीरः परिपाता ॥१६॥ 
वत्तेति- दषः , कः १ त मवान्‌ , कैः १ यैः पुस्यः, कथम्भूतः १ वितरीता दाता, केषाम्‌ १ काम 
फलानाम्‌ , पुनः छचिदाखः श्चचयो निर्लज्छनाः शाखाः सोदरोदरजादयो यस्य सः, पुनः पत्रसम्रद्धः प्रोत्तुदधव॒र- 
ड्मादिवाहनाव्यः, पनः उत्तस्कन्धः वृत्तौ स्कन्धौ यस्य स तथोक्तः, सन्निर्व्यातोः दृष्टः, कः १ कतरः कस्प- 
वभः, कैः १ तैः पुरूपैः, कथम्मूलः कल्पतदः १ छ्चिशाखः छचयोऽघ्ुणगोचराः साखा यस्य॒ स पुनः पत्र- 
समृद्धः पलासम्परतः, पुनः वत्तस्कन्धः वत्तु ल्छुन्नःतथा न चः) कः १ त्वम्‌; कैः? येः पुरूपैःनद्षटः, कः 
कल्पतदः, कैः १ तैः युखपैः, पुनरपि कथम्भूतस्तवम्‌ ९ प्रज्ञाचक्षुः, पुनरपि कथम्भूतः १ विक्रमनीलः, पुनरपि 
कथम्भूतः १ परिपाता ग्रतिपाल्कः ॥१६॥ 
भे (५ (र ह > = (५ © 
सर्स्यास्मिञ्नमनि जातस्य जनस्य द्वेषो दोपे प्रमगुणे चेति निसगः । 
दष्यो गुण्यः स्याच स येनाचरितेन प्रायस्तदेवेक्ति न कश्चित्‌ इुरुते वा ॥१५७॥ 
सर्वस्येति-अस्मिन्‌ जन्मनि इह ससारे, जातस्योसन्नस्य सर्वस्य समस्तस्य जनस्य दोर देप जायते गुणे 
च येम प्रीतिः जायते इति निसर्गः स्वभावः, च पुनः येनाचरितेन दोपगुणरूपेण दूष्यः दोपरवान्‌ तथा गुण्यो 
गुणवाश्च स्यात्‌ तद्‌ दोपगुणस्वमावाना चरित कश्चित्‌ प्राणी प्रायः बाहुस्येन न वेवेक्ति न जानाति वा अथवा 
न कुरुते । अन्तःपातिनो नजोऽप्युभयार्थावलोको दरीद्व्यते; काकनयनगोलकयत्‌ उमरुकमणिवचच, तस्योभया- 
्थावलोकात्‌ । अचर प्रसतुतप्रक्रमो लेयः । उमयतच्र व्याख्या समा ॥१५७॥ 
अर्थान्‌ प्राणान्‌ स्वान्‌ विनयन्ते गुणहेतोस्तत्तदद्‌भ्यस्त्यदि दखा गुणिनः स्युः । 
छेदः कोऽयं तट्‌ वरन सीतोपनयेन भ्रीसम्पत्योः स्थाबरभूतां गुणवत्ताम्‌ ॥१८॥ 
अर्थानिति-विनयन्ते श्चेनय कुर्वन्ति, कै १ जनाः, कान्‌ १ अर्थास्तथाग्राणाश्च, कथम्भूतान्‌ ? स्वान्‌ 
स्वकीयान्‌. किमर्थं विनयन्ते १ गुणदेतोरयुणाना निमित्तम्‌) तत्ततः यदि चेसस्यु मवेयुः, कै १ गुणिनः, कि _रत्वा १ 
व 7 1 


सृत्युकार आ जानेपर भी प्रछृतिमे स्थिर, महान्‌ पराक्रमी, तथा सनकी वातोका क्षता 
अतणव छोको्वर समुद्र [| भ्रखयकालमे भी शान्त, वङ्‌-वङ्‌ जन्तुओसे भरा ] के तुद्य आसन- 
पर चैडे रावण अथवा जरासंघको हनूधान चथवा श्रीरौलने दैरतक देखां था । इखके उप- 
रान्त उसको ठेखे चचन कटे थे जिनसे न तो छख ह्ृटता दही था ओर न जो अशिष्ट सीतिसे 
के टी गये ये ॥९५॥ 

सिच्रदि साजाभौके चक्रसमूह् युक्त, तुरंग आदि वाहन (पत्र) से सुद्ध, पवि बन्धु- 
वान्धवोसे शोभित, तथा यथेच्छ फौके दाता आपको जिन्टोने देखा द वे अनायास ददी 
टपदृष्छका स्मरण करते दै । ओर जिन्होने गोल तने युक्त, पत्तौसे हरभरा, पुष्ट डद्रसे 
विसार तथा अभिखाषाञका पूरक कल्पवृक्ष देखा है उन्होने विवेकरूपी नेचधारी, स्वभावसे 
ही पराक्रमी तथा भ्रतिपाखक आपको नही सोचा हे ॥१६॥ 

इस संसारम उत्पन्न खमस्त प्राणी विदोपकर मनुप्योकी प्रकृति ही यह है कि दोषोसे 
विमुख रोते है ओर शुणेचे प्रीति करते है । किम्तु जिस आचरणके ढारा दोपभाजन होते 
हे अथवा गुण-गरृह होते है उसको प्रायः कोई भी नदी सोचता दै ओर न आचरण ही 
करता टै ॥९७॥ 

गुणेकी प्राक्िके छिए अपनी सम्पत्ति तथा प्राणोको भी समपेण कर देते ह, यदि 
गणि्ौको अर्थं या प्राण देकर स्वयं गुणी हो जाते हं तो आपकी दी कौन-सली यह दानि हे १ 
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कारणात्‌ ब्रन गच्छ, कः ? त्वम्‌ , काम्‌ ? गुणवत्ताम्‌ , केन कृत्वा ? सीतोपनयेन जानकीसमर्पणेन, कथम्भूतां 
गुणवत्ताम्‌ ? स्थावरमूता स्थिरस्थितिकारणम्‌ , कयोः १ श्रीखपच्योः श्री; दिरण्यमण्यादिस्वमावा, सपन्ति- 
गोमरिष्यादिस्वभावा श्रीड्च सम्पत्तिञ्च श्रीसपत्ती तयो. । भारतीये-सीतोपनयेन मूमिप्रदानेन । रेप समम्‌॥१८॥ 
मृत्वा जीचित्वैव च यस्मिन्धुणमेयात्तस्मिन्पतं जी वितुमिच्छेद्शुणगरहयम्‌ । 
प्राहुः संपद्व्यापदमस्माहनयुच्चैरामो ही नो नायत पाण्ड्म्रमयोऽयः ॥१९॥ 
मूत्वेति-एयात्‌ प्राप्नुयात्‌ › कः ? प्राणी; कम्‌ ? गुणम्‌ , कि छत्वा १ पूर्वं मृत्वा जीवित्वा च, 
कस्मिन्‌ १ यस्मिन्नेव कार्ये, इच्छेत्‌ वाञ्छेत्‌ क. ? प्राणी, किं कत्तु म्‌ १ मन्तृ जीवितु च, कस्मिन्‌ ? तस्मिन्नेव 
कार्ये, प्राहूर्वदन्ति, कै ? नीतिमन्तो जनाः, किम्‌ ? सपद्वथापदम्‌ सम्प व्याप्य अत्र सन्तिः प्रव्ययः, क प्राहुः ! 
गणगह्य गुणग्राहक जनम्‌; अस्मात्‌ कारणात्‌ टी कए नोऽस्माकम्‌ अर्यः स्वामी रामः उच्चैरत्िशयेन वन 
नायत नायासीत्‌ , कथम्भूतः ? पाण्ड्प्रमवः प्रशचस्तजन्मा । इद व्याख्यान काक्का व्याख्येयम्‌ । 
मारतीयः-नायत, कः ? पाण्डुप्रमवः युधिष्ठिरः, कथम्भूतः ? नोऽस्माकम्‌ अर्यः पुनः आमः आद्र 
हृदयः, उच्चैर्यर्थ ही कष्टम्‌ । अत्र पूवाद्धगत व्याख्यान वोध्यम्‌ ॥१९॥ 
मन्दोद्यामिच्छसि चित्तव्यतिपारवं न्याय्यं त्वं वरेभीषणयुक्त' न शृणोपि । 
प्युच्चै ( + ५4 [१ #* + ¶ 
नादयाप्युच्चैः किश्चिदतीतं तव कायं गत्वा पिष्णु' तं प्रभविष्णु" विस्य ॥२०॥ 
मन्दोदर्यामिति-दच्छसि, कः त्वम्‌, कम्‌ ? चित्तन्यतिपातम्‌ अप्रेमतया चेतोऽन्यत्र नेठम्‌ , 
कस्याम्‌ ? मन्दोदर्या मन्दोदरीनामधेयाया पट्महिप्याम्‌ । अत्रान्यायप्रहत्या परकलवासक्ततया प्रगलितप्रेम- 
परम्परा मन्दोदरीं कर्त मिच्छसीति भावः । तथा न्याय्य न्यायादनपेत विभीपणस्येद वैभीपणम्‌ उक्त वचन नं 
श्रुणोमि नाकर्णयसि । अद्यापि साप्रतमपि उच्चैः महत्‌ तव कार्यं नातीत न गतम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? किञ्चिदपि, 
अतः कारणात्‌ त्व प्रभविष्णु प्रभवनगीट त विष्णु लक्ष्मण गत्वा वरिवस्य नमस्कुख । 
भारतीयः-दच्छसि, कः ? त्वम्‌ , कम्‌ ? चित्तव्यतिपात चित्त प्रपातयितुम्‌ , कस्याम्‌ ? दर्यां गुदा- 
याम्‌ , कथम्भूतस्त्वम्‌ ? मन्दः रेयोपादेयविकल'» तथा न श्रणोपि, कः १ त्वम्‌ , किम्‌ १ उक्तम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ 
भीप्रण मयावहम्‌ , कथम्भूत सत्‌ १ न्याय्यम्‌ , कथम्‌ १ वै स्फुटम्‌ , अद्राप्युच्चैः कार्यं किञ्चित्‌ नातीतम्‌, 
कस्य १ तव भवतः, अतस्तव गत्वा प्रभविष्णु त विष्णु वामदेव वरिवस्य ॥२०॥ 


इत्युकतेऽस्मिन्पादश्ुपात्तं मणिपीठात्‌ प्रापय्योरु सन्यगतासिस्थितदष्टिः । 
न्यस्यन्न्ष्णोरिन्द्ियवगं सकं त क्षोभात्कायं कोपविवृत्ति गमयन्तु ॥२१॥ 





जो सीताको वापस कर्के [ पोच ग्राम भूमि पाण्डवोको दिखाकर ] चिरस्थायी लक्ष्मी ओर 
वैभव संयुक्त गुणीपनेको प्राप्त हो ॥१८॥ 

जिस का्यके करनेपर मरके अथवा जीवित रहकर गुणोकी प्रास्त होती हो, गुणका 
छोभी उसकी पूर्तिमे मरने अथवा जीनेकी अभ्मिखापा करता है द्यो कि नीतिमान्‌ गुणोकी 
्राक्षिको सम्पत्‌ ओौर विपसीतको विपत्ति कहते है । इसी कारणस हमारा पूल्य विमल वंशम 
उत्पन्न राम वनमे आया है [पाण्डराजसे उत्पन्न ओर अत्यन्त सहद्य युधिषिर वनभ 
आया हे] ॥१९॥ 

टे रवण } तुम पटानी मन्दोदरीसे अपने चित्तको दडाना चाहते हो । ओर भार 
विभीषणके छारा के गये न्यायपूण वचनोको नदी खुनते दो । आज भी तुम्हास कोई कर्म 
पूण रूपसे नदी विगङ्ञा है । जा करे अव्यस्त प्रभावश्चाी रामकी शरणग्रहण कसे [ दे 
मन्द बुद्धि जससंघ ! क्या शफा जाकर्दिन वितानेकी मनमे है? जो तुम न्यायोचित भीषण 
सव्य पर कान नही देते दो । आज भी ˆ" ˆ“ `“ “*'कृष्णको प्रणाम करो ] ॥२०॥ 
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सभ्रयुग्मं॒वैरविरुद्रं षटयन्छु स्ि्न्करोधक्राथितलावण्यरसो चु । 

रुद्रः स्थित्वाधोरणयुख्यैद्धिरदो सु प्रोचे विष्णोरित्यरिरथि विवमन्बु ॥२२॥।छ्मम्‌ । 

दिः। श्युक्ते सभ्रुभद्गमिति-्रोचे प्रकपरेणोक्तवान्‌ › कः १ अरी रिपुः, कस्य १ विष्णोः ट्दमणस्यः रावण 
दयर्थः, कथम्‌ १ इति वश्यमाणपिश्नया, क्त सति ? अस्मिन्नुक्तेः कथम्‌ ? इति उक्तप्रकारेण, कि करत्वा 
पूवं प्रापय्य नीला, कम्‌ १ पाद्‌ चरणम्‌ , क नीवा १ ऊरुम्‌ , कथ पाठम्‌ १ अपात्तम्‌ आद्ष्टम्‌ ; कस्मात्‌ { 
मगणिपीटात्‌ स्ममयपादविष्टयत्‌ › कथम्भूतः १ सम्यगतासिस्थितदृष्टिः सम्य दक्षिणपाख्वे गतः प्रातो योऽसिः 
खङ्गः तत्र स्थिता दष्टिलचन यस्य सः, किं कुर्वन्‌ १ न्यस्यन्नु आरोपयन्‌ इव, कम्‌ १ इन्द्रियवर्ग स्पर्शानरपन- 
प्राण्नोत्रसदोहम्‌ ; कयो््यस्यन्‌ १ अध्णोलयेचनयोः, कथम्भृतमिन्द्रियवगम्‌ १ सक्र समस्तम्‌ , सक्शन्दात्‌ 
मनसोऽपि ग्रहणम्‌ , नु शन्दोऽच इवार्थः | कि कुर्वन्‌ १ गमयन्नु प्रापयन्निव, कम्‌ १ काय ररीरम्‌, काम्‌ १ 
कोपविन्रत्तिम्‌, कस्मात्‌ १ क्षोभात्‌ , नुगब्दोऽत् वितर्काथाभिधायकः, कि कुर्वन्तु १ घटयन्नु विस्चयनिव, 
करिम्‌ १ वेरविरुद्र भरयुग्मम्‌ › अत्र वैरवगाद्‌ भ्रूयुगल टलरशिखर नयच्निति मावः । पुनः कि कुर्वन्‌ १ खिदन्‌ 
स्वेदजल मुञ्चन्‌ ; पुनः कथम्भूतः १ करोधक्राथितलवण्यर्षः कोपोत्करलख्तिल्यवण्यरसः, कि करत्वा पूरवं प्रोचे १ 
स्थत्वा स्थितो भूत्वा, कथम्भूतः चन्‌ १ अनुद्धः, केः १ रणमुख्यैः सुभटः भ्रियक्रुमरः, कथम्‌ १ अधः, 
किं कुर्वन्‌ १ विवमन्नु उद्विलन्निव, कम्‌ १ अग्निम्‌, क देव अनुरद्धः ? द्विरदो नु यथा गजेन्द्रोऽनुरध्यते, 
कैः १ आधोरणपरख्यैः हस्तिपका्रणीमिः | 

भारतीये-प्रोचे, कः १ अरिः वासुदेवस्य जरासन्ध दवय्थ॑ः | इतिशन्दोऽच वध्यमाणार्थसूचकः) क्र 
सति प्रोचे ? अस्मिन्नुक्ते, कथम्‌ १ इति उक्तप्रकारेण । रोषं पूर्ववत्‌ ॥२२॥ 


प्राणान्छरत्वान्यत्र कथंचित्तव कायं केनाप्यन्येनाविशतेतथ्यदि वोक्तम्‌ । 
भाषा नैषा ते नु मत्तस्य विलापं श्रुत्वा मचस्यैष न तस्येत्यविचार्यय्‌ ॥२२॥ 
प्राणानिति-न स्यात्‌; का १ एपा भाषा, कस्य १ ते तव । यदि चेदुक्तम्‌, किम्‌ १? एतत्‌, केन १ 

त्वया । वा अथवा उक्तम्‌, किम्‌ १ एतत्‌, केन १ केनाप्यन्येन, कैनचित्तवापरेण स्वामिना, 9 कर्वता सता १ 
आविशता प्रविरखता, कम्‌ १ काय शरीरम्‌, कस्य १ तवे; कथम्‌ १ कथजञ्चिन्महता कष्टेन; कि त्वा १ पूरव 
करत्वा विधाय; कान्‌ ? प्राणान्‌ , क १ अन्यत्र, असून्विहायेव्यथः, युक्तमेतत्‌, सोपस्कारतया व्याख्यायते | ननु 
अहो अविचायं स्यात्‌ वचः, कस्य १ तस्य पुसः यो ब्रूते, कथम्‌ १ इत्ति, न स्यात्‌, कः १ एष प्रलयपः, कस्य १ 
मन्यस्येति, कि कृतवा पूर्वं ब्रूते ९ श्रुता आक्यं, कम्‌ १ विलप प्रलपम्‌ , कस्य ? मत्तस्येति । अत्र तावत्तव 
स्वामी मदिययते तदनुशीटनान्मचो भूत्वा स्व यद्च्छया प्र्रवीप्रीति भावः ॥२३॥ 


यद्य्युक्तं दूतमवध्यं हृदि त्वा पलः पातशेतसि चिन्त्यः स तथापि । 
काको करीडद्रण्ये भयशुक्त मत्वा गच्छेत्कस्तदजख शवविसम्‌ ।२४॥ 


~~~ 


उपर रखते दुष्ट दयी तरफ ख्टकती तख्वारफे ऊपर डटि डाठते दए, समस्त इन्दियोके 
समू्को केवर दोनो अश्वम ढाके इष, क्षोभके कारण पूरे शरीरमें करोधका पूर फौटाते 
हप, दोनो शरकुटियोको वैरके कारण वक्र करते हुए, करोधकी अग्निम, पके कावण्यके रसके 
समान पसीनेसे युक्त, प्रधानक्ते दार युद्धसे रोके गये अतएव अआवेशाम नीची गर्न किये 
वेठे ( प्रधान सहाचतोके इय वरस किये गये ) हाथीक्ते समान सम तथा दष्णके शतु 
रावण-जसासंघते आगको उगलनेके लमान कटोर वचन कटे थे ॥२९१-२२॥ 

किसी प्रकार अपने प्राणको कही छिपाकर तुम्हारे शसेस्मे प्रवेश पाये किसी दूसरे 
ने त कडा हे यड तुम्टारौ भाण नही दै । यदि उस मत्तकी गोली खनकर यह कटा 
गया है ते मदिरका विकार होनेके कारण यह विचारणीय ही हे ॥२२॥ 


२२० दविसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


यदीति-यव्यपीदसुक्तम्‌, अनेन तथापि चिन्त्यः, कः ? स पातो विनागः, कस्य ? प्ल्युः स्वामिनः, छं 
चिन्त्यः १ चेतसि मनसि, कि कृत्वा पूर्वं चिन्त्यः ? कृत्वा विधाय, कम्‌ ? दतम्‌, कथम्भूतम्‌ १ अवव्यम्‌; छ ९ 
हदि हृदये, युक्तमेतत्‌, कः ? गच्छेत्‌ अपि न कोऽपि, किम्‌ १ तदरण्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? यवि छुशितमृतक- 
पूतिगन्धव्यासम्‌, कि कृत्वा ? पूवं मस्वा नात्वा, किम्‌. १ काकोट्क काकाश्च उन््काश्च काकोटकम्‌; कुचन्‌ ? 
क्रीडन्‌ , क १ यस्मिन्नरण्ये, कथम्भूत सत्‌ £ मयमुक्त निर्भयम्‌, कथम्‌ ? अजलम्‌ अनवरतमिति । अत्र ताव 
स्वत्स्वामी गवायते, पूतियन्धवत्तजनितोदमिति प्रतययवश्चास्वय।पि काकोट्‌कावितम्‌ । अतएव यद्च्यल्पिनि 
कोपः सतामनुचित इति भावः ॥२४॥ श्‌ 

न न्युनानां मीतिरनूतादिति तस्मात्तत्कि नान्येपामपि मान्याद्धयमम्ति | 

भृद्गस्याङ्गक्षोभसदोऽन्यं मदय॒ज्छन्‌स्वाङ्गीणं शुश्चति दस्ती किमहा ॥२५॥ 

नेति-नास्ति, का ? भीतिः, केपम्‌ ? न्यूनाना वलहीनानाम्‌ + कस्मात्‌  यनूनात्‌ यविकव्रल्मत्‌ ; 
कृथम्‌ ? इति हेतोः तद्धय करि नास्ति ९ अपि त्वस्त्येव, कैपाम्‌ १ अन्येपामपि समवलानामपि, कस्मात्‌ ? तत्मात्‌ 
अनूनात्‌ समस्ताना जनाना मान्यात्‌ पृज्यात्‌, युक्तमेतत्‌, किं गुखति परिप्जति ? यपितु न, कः १ दृस्ती 
दन्ती, कम्‌ ? अन्य प्राणिनम्‌, कि कृत्या ? पूर्वम्‌ अहत्वा अप्राणव्यग्रीक्चत्य अन्य प्राणिन दहत्वा मुञ्चती- 
स्यः । किं कुर्वन्‌ ? सवाद्धीण मदम्‌ उजञ्छन्‌,; पूनः कथम्भूत. १ भद्धस्य श्रमरस्य यद्गनोमतसह. ॥२५॥ 


योऽरुडमीणोऽपि स एवं न विवश्नूनं कालब्राङतकायस्तव नाथः । 


स्वामिस्थानीयेन विरुद्धः स मयामा भूमेरन्तगच्छति भीरुः किमिदानीम्‌ ॥२६॥ 
इति-न स्यात्‌, कः १ स प्राणी) कथम्भूतः ? विवक्षुः वक्तुमिच्छु" कथम्‌ ? एव प्रकारेण, यः 
प्राणी स्यात्‌, कथम्भृतोऽपि ? अल्द्धमीणोऽपि, अल््धमणेऽलद्कमाणः सर्वकार्यसमर्थोऽपीलयर्थः । नूनमिति शब्दो 
निश्चयार्थामिधायक उस्मेक्षामिधायकोऽप्यन्ति, योरपि ग्रहणम्‌ । इदानी सम्प्रति कि गच्छतिश् कः? सनाथ 
स्वामी, कम्‌ ? अन्तर्मन्यम्‌ , कस्याः १ भूमेः पृथ्व्याः) क्स्य नाथः १ तव, कथम्भूतः सन्‌ १ मयाऽमा सार 
विरुद्धः विपरीतः पुनः भीरुखस्तः पुनः काट्त्राकरत. कालयान्तकाय देयः निहितः काय. रीर येनस 
तथोक्तः, अच ध्देयेत्रा च [ गा० ३।४।६२ | इति त्रा प्रयः, केन सह्‌ ? स्वामिस्यानीयेन स्वपरिवार- 
समृहेनेति' ॥२६॥ 
श्रुत्वा भग्नान्दूत विचेतीकृतव्रत्तीन्नाज्ञासीढा संप्रति जातो यदिवासो । 


कसिमिन्कोऽयं केश्चवनामा पतितः किं न प्रस्तीमे मन्जति युद्धेऽसृजि बाः ॥२५७॥ 
्रुवेति-हे दूत ख भवल्स्वामी रणरमणे विचेतीकरतचृत्तीन्‌ हेयोपादेयविवेकविकरलान्‌ स्वपरसाम्यपरिजान- 
श्रून्यानिव्यर्थः | विपक्षान्‌ भग्नान्‌ श्रुता न अज्ञासीत्‌ न प्रतिबुद्धः, यदि वा सप्रति जातोऽसौ कस्मिन्निति 


यद्यपि दत अक्ध्य होता दै तथापि उसके कथनको मनसे रखकर उसके स्यामीके 
विनाद्यका परणं चित्तसे विचार करना दी चाहिये । क्योकि जदो काक ओर उष्टं खेटते ह 
तथा सवच शच तथा पीप उयाप् हो उस चनमे कोन व्यक्ति निडर दोकर जायगा ॥२४॥ 

कच्छाको मदापुरुपोसे भय नदी रहता इसोटिप च्या दूखरो (समान या श्च्रु ) को 
भी मान्य पुरूपोसे नही डरना चाहिये } सारे रयेरसे मदजटको वाता तथा मोरोकी रेख- 
पेटको भी सहता इया हाथी दसरे अवज्ञाकासैको विना मारे छोडता है ? ॥२५॥ 

जो तुम्हार स्वामी सव कायै करतेमे समथ है वह इस भकारसे वोरुकर निदधिचित 
ही अपना शसीर काङकी चलि वनाता है । उसके स्वामी होने योग्य मेरे साथ विरोध करके 
वह भीरु अव देखते-देखते ही पृरथ्वीसे समाप्त हो जायगा ॥ २६] 

हे दूत ! मेरे प्रदारोसे मूजित करिये गये तथा सवेथा उन्सूकित शच्रुओकी कथा सुन- 
कर भी तुम्ारे स्वामीने सुस्े नदी जाना है । अथवा यदि यह असी उत्पन्न इ है तो करटा? 


१, रामस्य कृष्णस्य वा प्रभुप्रभविष्णुना स्वाभितुल्येन वेत्ति रचिरतरोऽथंः । 


्रयोदश्षः स्मः २८१ 


प्रते १ कोऽयं केणवनामा, अथवा किन्न मञ्जति घ्ुडति स वालः, क १ अखजि रुधिरे, कथम्भूते १ प्रस्तीमे 
द्रवीभूते, कथम्भूतः सन्‌ १ युद्धे रणे पतितः ॥२७॥ द 
स व्यास्युधी नाडिषियुक्ते रुधिरोषेरन््रस्षम्मिन्यैस्यभिताडीमपशब्देः । 
कत्वा व्याक्रोशीं च यमस्य हिजदोरागिच्छत्यारद्याथमकाठेऽपि वसन्तम्‌ ॥२८॥ 
स इति-सोऽय भवत्स्वामी अकाटेऽपि अप्रस्तावेऽपि यमस्य कृतान्तस्य द्विजदोला दष्रन्तराल्दोलाम्‌ 
मारुदच्छति, कम्‌ १ वसन्तम्‌ , किं कृत्वा १ पूर्वं कृत्वा विधाय, काम्‌ ९ व्यादयु्षी परस्परासेचनम्‌ , कैः इवा १ 
सथिरः, कथम्भूतैः १ नाडिविसुक्तैः धमनीनिःसुतैः तथा कृतवा, काम्‌ १ व्यस्यमिताडीम्‌ अन्थोन्यहननम्‌ , 
काभिः इत्वा १ अन््रलग्भिः अन्नमालाभिः, तथा च कृत्वा, काम्‌ १ व्याक्रोशी परस्परामिशपनम्‌ , केः र्वा १ 
अपशब्दैरिति ॥२८॥ 
इति स परुतः शत््यास्तोकं (कः) पदं प्रथुसंपदः 
शमनिरतया वत्या श्रेयस्तरां स्वपते; भयम्‌ । 
परिणमयितुं दतोऽवोचस्प्रसद्य रिपुक्षिपां ` 
स न हि सचिवः स्वामिस्वाथं भनक्ति भरेषु यः ॥२९॥ 
इतीति-द्धि° स मरुतः वायोस्तोकः पुत्रो हनूमान्‌ दूतः अवोचत्‌, कि कर्तम्‌ १ स्वपतेः स्वस्वामिनो 
रामस्य श्रेयस्तरा कस्याणवती श्रिय रमी परिणमयित॒॒वद्ध॑यितम्‌, कि कृत्वा १ पूर्वं प्रस्य, काम्‌ ? रिपुष्षिपा 
शनोरधिक्षेपम्‌, कया १ शमनिरतया उपशमसक्तया वृत्या, कथम्‌ १ इति उक्तप्रकारेण, पुनः कथम्भूतः १ पद्‌ 
स्थानम्‌, कस्याः १ चक्त्याः सामर्थ्यस्य, कथम्भूतायाः शक्त्याः १ प्रथुसपदः प्रथ्वी सपत्‌ यस्याः सक्राशात्‌ तस्याः, 
युक्तमेतत्‌, हि स्फुट स सचिवो न स्यात्‌ यः स्वामिस्वार्थ' भनक्ति, केषु सत्सु १ भरेषु, केषाम्‌ १ शनरणां दुर्वच- 
सामित्यघ्याहायं पदमिति । 
भारतीयपन्षे-समरुतः सम रुत यस्य स तथोक्तः उचनीचयोः परित्यागेन ह दयद्खमवचनः पुनः शत्या 
स्वबलेन अस्तोकः पुष्टः पुनः सपदः प्रथु गरि पदम्‌ । अन्यत्‌ समम्‌! ॥२९॥ 
दश्ाननोदीपनमात्रहेतोस्तत्सञ्जरासंधरया दतस्य । 


दीपस्य गेहे स्फुरतस्तापि स्नेदच्युतस्य ज्यरनं कियद्वा ॥३०॥ 
दरोति-हे दशानन हे रावण, वाऽ््रावधारणार्थः, कियत्‌ कियक्ताल्मेष तज्ज्वल्न स्यात्‌, कस्य १ 


य॒ केशव लासका कौन दै १ क्या यदह वाट ( मूख ) वते इपः युद्धे रुधिरमे गिरकर इव 
नरी जायगा ॥२७॥ | 

नाडियोसे निकटे रुधिरपूरकी होखी, आं तोरूपी मालाओकी छीना छपटी तथा अप- 
शब्दोक्यी वकद्चक करके असमये दी यखके दांतोरूपी श्चुरेएर चट्कर तुम्हारा स्वामी चसन्त 
मनाना चता है [ वसन्तोत्सवमे पिचकारीसे रंग फंका जाता है, माखाभौसे एक दुसरेको 
मारा जाता है, गाखियां देते है ओर इला श्चूटते है ] ॥२८॥ 

इस प्रकारके शच्चुके आक्षेपोको अत्यन्त श्शन्तिनिष्ठं स्वभावके दारा सहन करके 
पवनञ्जयक्े एज ओर अपनी खासथ्य॑के कारण चिद्ाल राल्यलक्ष्मीके पाच हनुमानने अपने 
स्वामी रासरी [स्वपतेः] कस्याणकारी खम्पत्तिके चिकासके लिए उत्तर दिया था} कयोकि 
वह सच्या सचिव नदी दै जो रादुके दवाचमे अपने स्वामी स्वा्थंको भू जाय ! [ अथवा 
एक सदश भिष्टमाषी, अपने बरसे विश्ार तथा विशार सम्पत्तिके स्वामी दूतने अपने 
स्वामी रष्णकी "“* ] ॥२९॥ 

हे रावण ? श्घ्रको उच्तेजित कसरनेमे समथ, प्रथ्वीके द्वारा अनादृत फटतः स्नेदसे 


१, एरिणीड्रयम्‌ । 
३९ 


२७२ दविसन्धानमहाकाव्यम्‌ , 


दीपस्य, तथा तवापि, कथम्भूतस्य तव १ स्ने्च्युतस्य प्रीतिरहितस्य नितया॒ कटोरहदयस्येसयर्थः | किं कुर्वतः 
सतः १ स्फुरतः विजुम्भमाणस्य) क ? गेहे मन्दिरे, कथम्भूतस्य १ आहतस्य व्यापारितस्य, कया ? घरया सूम्या, 6 
सज्जराश्षम्‌ इति क्रिया विशेषण सीदति छ्ेस करोतीति “श्स्सु द्विष.” [ जै° सु° २।३।५९ ] इति छप्‌ , सद्‌ 
दवेषः, रायतीति रः “जातः क.” [ जै० सू० २२।३ ] रः शब्दः, असनम्‌ भास › सदो जातः सज्जः, सज्ज- 
दचासो रङ्च सज्जरः, सञ्जरस्य आसो यत्र उ्वल्नकमणि तत्‌ सज्जरास दवेपप्रभवनरन्दाक्षेपम्‌ , पुनरपि कथम्भूतस्य ए 
उदीपनमाचेतो; उदीपन मानमेव हेतुर्यस्य तस्य देवविजुम्भणमा्रकारणस्येत्यर्थः । दीपस्य कथम्भूतस्य १ स्नेहच्युतस्य 
तैटरहितस्य, कि कुर्वतः १ स्फुरतः, क ? गेहे, पुनः कथम्भूतस्य ? सञ्जरासधराहतस्य जराया अस्तोन्सुखताया 

मन्दतेजघा परिणततेः आसन्धः आ सामस्त्येन योगो यस्य सर जरासन्ध. जरासन्धरचासौ रयस्चव जरासन्धरयः, सन्‌ 
सत्तामात्र, सदचासौ जरासन्धरयद्च सञ्जरासन्धरयः, सज्जरासन्धरयेण आहतः सज्जरासन्धरयादतस्तस्य तथो- 
क्तस्य तैल्भयवशाच्छिखाप्रकम्पवद्वेगेन कटाभितस्येलयथं, पुनः द्ाननोदीपनमाचहेतोः वर्तिकामुखे प्रज्वलन- 
मातरहेतोरिति । 

भारतीये-हे जरासन्ध कसमावुल, कियद्वा कियत्‌ काल्मेव तत्सत्समीचीन उ्वल्न निरवद्यतया विचु- 

स्भण स्यात्‌ , कस्य १ दीपस्य तवापि, कि कु्व॑तः १ स्फुरतः, क ? गहे, कथम्भूतस्य ? स्नेहच्युतस्य पुनः 
रयाहतस्य आतुरख्च्या सविक्षेपमूत्तैः, पुनः दशाननोदीपनमाच्हेतो देवावस्थाया प्रथमप्रारम्भे विचुम्भणमाज्- 
करिणस्येत्य्थः । दीपस्य विशेषणानि प्राग्वत्‌" ॥२३०॥ 


अपि द्रमपेष्यती प्रदेशं थदि वां विभ्रमितुं त्वयि चिता । 
न वधं वरलिप्सया बजन्तीमिव क्परीमबरोदूमहैसि खम्‌ ॥२१॥ 
अपीति-यदिवास्थिताश्का{ वधूः; कि कन्तुम्‌ १ विश्रमिु श्रम. स्फोरयितुम्‌, छ १ त्वयि 
विषये, किं कुर्वती सती १ अपेप्यती अतिक्रमिष्यती, कम्‌ १ प्रदेशम्‌, कथम्भूतम्‌ १ दूरमपि, तर्हि नार्हसि न 
योग्यो भवसि, कः १ त्वम्‌; कि कन्तु म्‌ ? अवरोदूयु नियन्बयिुम्‌, काम्‌ ९ ता वधू सीताम्‌, कथम्भूताम्‌ ! 
लक्ष्मीम्‌; रूपकमेतत्‌ , किं कुर्वन्ती १ चजन्ती; कयेव ? वरकलिप्सया इव राम प्राप्तुमिव । 
भारतीयः-यदि वा सिता, का ! लक्ष्मीः, किं क्तम्‌ १ विश्रमितुम्‌, क १ त्वयि, किं कुर्वंती सती ? 
जयेष्यती; कम्‌ ? प्रदेशम्‌, कथम्भूतमपि  दूरमपि, तर्हिं नारहसि, कः १ त्वम्‌; कि कत्तु म्‌ १ अवरोद्धुम्‌, काम्‌ १ ता 
लक्ष्मीम्‌, कि कुर्वन्तीम्‌ ? बजन्तीम्‌ कया १ वरकिप्या नारायण प्राप्ठुमिच्छया, कािव ्रजन्तीम्‌ १ वधूमिव ॥३१॥ 





चंचित ओर अपने ही घरमे माननीय तुम्हारा › सत्य पक्षकी जीणैताका मूलाधार यदह कोध- 
का आवेग [ स्पष्ट निर्वणके लक्षणौ ओर वेगसे युक, तैरहीन, केवल वतिंकासे जख्ते तथा 
भमकते ] दीपक के खपान कवतक चलेगा ? 

अन्वय-जरासंघ । दशननोष्टीपनमाब्रहेतोः रथादतस्य गेहे रफुरत, स्नेहच्युतस्य तव दीपस्य 
वा तत्‌ उवकनं कियद्धा १ 

हे कंखके माघा जयसंध ! भाग्यकी प्रारम्भिक अचस्थाक्े कारण प्रकर्ष॑को प्राप्त, 
किन्घु आतुरतासे चिश्षिप्त, अपने ही मवने दिखाई देती ओर भ्रजाके पेमसे वंचित तुम्हारी 
यदह इद्धि अव कितने दिन चछेगी ॥३०॥ 

यद्यपि इस समय तुम्हारे श्रसको व्यथं करनेके छिए याँ रकी इई है तथापि रामकी 
वधू सीता दूर देशको जायगी ही । अत्व अपने वर रामसे मिलनेकी इच्छासे जाती ई 
इस कक्ष्मीके समान वधूको अपने अन्तःपुरमे खे जाना तुस्टै उचित नही है [ हे जयासंघ ! 
यदि राज्यलक्ष्मी विश्चामं करनेके लिए माज तुम्हारे पास सुकी है तथापि दूर प्रदेशको 
जायगी ही 1 वर छृष्णकी प्रा्तिके लिप जाती इई इस वधूके समान लक्ष्मीको रोकना तुस्दं 
छणेभा नदी देता है ] ॥३९॥ 


१, उपजातिः उत्तम्‌ । 


प्रयोदशः सरमः २४३ 


उक्तेन पौन्‌ःपुनिफेन कि वा पेरागिचोर्वीं प्रख्याम्बुरारः। 
चमूं विकपन्तमवेक्षमाणः स्वमे हरिं पस्यसि स समम्‌ ॥३२॥ 
उक्तेनेति-वा अथवा किं प्रयोजनम्‌ , कैन १ पौनःपुनिकेन उक्तेन पुनः पुनभवेन दिरुक्तेनेवयर्थः, 

पश्यसि, कः १ त्वम्‌ › कम्‌ १ त हरि लक्ष्मण समक्षमिति तरियावि्येपण प्रत्यक्ष यथा भवत्तीवयर्थः, किं कुर्वाण- 
सत्वम्‌ १ अवेध्माणः अवलोकमानः, कम्‌ १ हरिं लक्ष्मण नारायण च, क १ स्वम, किं कुर्वन्तम्‌ १ विकप॑न्तम्‌ 
काम्‌ १ चमूं सेनाम्‌; कथम्भूताम्‌ १ उर्वीं गरिषठाम्‌; कामिव ! प्रल्याग्बुरा्नर्वेसमिव । उभयत्र सम- 
मन्यत्‌? ॥२२॥ 

समातुलानीतनयैः स्वबन्धुभिः प्रभो जयत्येष निहत्य ते वलम्‌ । 


समेष्यलङ्ारचितं पुरस्तव स्थिरं मनश्चेत्ुरदेशमीशिता ॥३३॥ 

समेति-दे प्रभो जयतति; कः १ एप लक्ष्मणः, किं कृत्वा १ स्वबन्धुभिः विभीषणादिभिरात्मबान्धवैः सह 
ते तव वल सैन्य निदस्य, कथम्भूतः १ समादलानीतनयेैः साधारणतया निस्पद्रवतया च सर्वासा प्रजाना प्रति- 
पालकत्यात्सम यथा भवति तथा शत्रुभिनं तस्यस्वेनोपमीयते इव्यत॒र यथा सममतुलम्‌ आनीतो निश्चितो नयो 
यैस्ते खमातुलानीतनयास्तेस्तथोक्तैः, हे मेध्य पविच्र !। चेद्यदि ईरिता पवर्येणानुभविष्यति, कः ? स लक्ष्मणः) 
कम्‌ १ देशा जनपदम्‌ , कथम्‌ १ पुरोऽग्रतः, कस्य १ तव, तदा कुर विषेहि, किम्‌ १ मनश्चेतः, कथम्भूतम्‌ १ 
स्थिर निश्चलम्‌ , पुनः कथम्भूत सत्‌ १ ल्धारचित लङ्काया मन्दमन्दवातवश्ादोलायमानैः शभ्राञ्यकोपलक्षित- 
ध्वजे र्तमयैक्तोरणवद्धिः प्रासादैरनन्यशोमा प्राप्ता ममेयं पुति कृत्वा विहित मनः स्थिर कुर्विति भावः 

भारतीयः-प्रमोजयति ग्रासयति, कः १ एप नारायणः, किम्‌ १ वल सैन्यम्‌, कस्य तेतव, कैः 
कृत्वा १ स्वबग्धुमिर्वलमद्रादिमिसस्वान्धवैः, कथम्भूतैः १ समातलानीतनयैः मातुलानीपुत्राः युधिष्ठिरादयः 
तत्सदितैः, किं कृत्वा पूवं प्रभोजयति १ निहत्य प्रध्वस्य तथा ईरिता, कः १ स॒ चक्रपाणिः; कम्‌ १ कुर्देल 
कुरुजाङ्धलनामधेय जनपदम्‌ , चेदस्ति, किम्‌ १ मनः, कथम्भूतम्‌ १ स्थिरम्‌ ; कस्य १ तव भवतः, कथम्मू- 
त सत्‌ १ कारित कारः कामचारः, तेन चित पुष्टम्‌ , कथम्‌ १ अल्मदर्थ॑म्‌ , तदा समेधि सम्यक्‌ प्रकारेण 
भव, पुरः पुरत इतिः ॥३३॥ 


नयस्यावयस्य व्यपनययरुखेन स्ततिष्टतौ 
जनस्यापि क्षान्तिमेदति बसतिस्तस्य भविता । 
कथंकारं त्रीडां पतसि पतिदेबस्यचरिते 


सुरापाने मोनव्रतमिव तदेतत्प्रहसनम्‌ ।॥३४॥ 
नेति-भवति जायते, का १ क्षान्तिः क्षमा, कस्य १ जनस्यापि, कस्या सत्याम्‌ १ स्तृतिकृतौ स्तवन- 


~~~ -- 


वार-वार कने से क्या छाम है १ प्रख्यकालके समुद्रकी वेखाके समान विनाद्ाक 
विशार सेनाको वक्ते दण हरिको स्वभ्रमं देखते हए तुम अव उनको साक्षात्‌ सामने 
देखोगे ॥३२॥ 

लक्ष्मणके समान निरुपम तथा नीतिमागेके प्रतिपाटक अपने साधथिर्योके दारा वह 
तुम्हारे णेखे पकी सेनाका संहार करके विजय प्राप करेगा । यदि वह तुम्दारे सासने दी 
दस देशका स्वामी होनेवाखा दै तो दे बलि ( मेध्य ) भूत | ठंकामे आसक्त अपने भनको 
स्थिर करो [वकभद्रादि भाद्र ओर पाण्डवादि मामाकते पुर द्वारा छृप्ण; अपनेको पयु मानने 
वाके तुम्हारी सेनाको काटकर विजय प्राप्त करेगा यर कुरुजांगर देशका स्वामी चनेगा 1 
यदि अत्यन्त सनमानी करनेसे ढीठ तुम्हा मन स्थिर टै तो उसके सामने वदो ] ॥३२॥ 

निराकरण करनेके रूपसे पापाचरणमें रीन रोगोकी चर्चा करनेपर भी खुननेवालोको 

१, उपजातिः दत्तम्‌ । २. वंशस्थट्त्तम्‌ । 


२४४ दिसन्धानेमहकिव्यभ्‌ 


क्रियायाम्‌ › कैन कृत्वा स्ुतिकृतिः स्यात्‌ £ व्यपनयमुखेन निराकरणद्वारेण; कस्य व्यपनयमुखेन १ नयस्य, 
कथम्भूतस्य १ अवच्यस्यावयवटूरत्वादवय्यस्तस्यावयस्य प्रचुरपापोदत्तिकारणस्पे्यर्थः । मविता सविष्यति, पति- 
देवत्यचरिते व्रीडा विद्यय [पतिदेवत्यचरिते| पतसि चेत्तदेतस्रहसन स्यात्‌ तव, किमिव ? सुरापाने सुरास्वादने 
मोनिवतमिव इतिः ॥ ३४] 


अन्तवेहिः संप्रति कालरात्रौ तवोघतायां हरिशसखपातैः । 
न्धधिरस्येति तनोतु ति्थग्‌ ज्योर्स्नामकारेऽपि यमाटहासः ॥२३५॥ 


अन्तरिति-तनोतु, कोऽसो १ यमाडदासः, काम्‌ ज्योतस्नाम्‌ , छ १ अकाछेऽपि अप्रस्तावेऽपि, कथम्‌ १ 
तिय॑क्‌, कथम्भूतः सन्‌ १ रन्धः, कथम्‌ ? चिरस्येति चिरेणेत्तिकालेन, केः कत्वा लब्धः ? हरिशस्रपातैः ल्क््मण- 
सुक्तमागंणगणेः, कस्या सत्याम्‌ ९ कालरा, कथम्भूतायाम्‌ ₹ उयताथामुत्पच्ायाम्‌ , कस्य १ तव, कथम्‌ १ 
अन्तर्बहिः, कथम्‌ ? सप्रति साम्प्रतमेव । 

भारते-दहरिखब्देन नारायणः\ ॥३५॥ 


इत्युक्त्वासौ तस्य विरागं प्रृतीनां 
नानामाषावेषरिपिन्नैरवसपैः । 
ज्ञात्वा हस्तेङृत्य समस्तं पुरिशयं 
तस्याः पारं प्राप्य च रम्यं वनमागात्‌ ॥२६॥ 


इतीति-नानाभाषावेषलिपिज्ञैः नानामापरा; करपल्टव्यादयः, नानावेषाः कौलिकिभोतिकादाकाराः ; 
नानाल्पियः कार्णाटकद्रमिलान्ध्रा्वज्खदेशोद्धववर्णाना पडक्त्या विन्यासाः › नानावेपाश्च भाषाश्च किपयश्च 
ननाभाषावेपल्पियः ता; जानन्ति तैः, तस्य रावणस्य प्रकरतीना स्वाभ्यमात्यादीना सडघाना विरामं च 
विज्ष्टमनुराग जात्वा इति पूर्वक्तप्रकारेण उक्त्वा च पुरि रद्ाया समस्त निखिल कृत्य करणीय हसते 
स्वाधीन विषाय तस्या लङ्कायाः पार पर्यन्त प्राप्य असौ हनूमान्‌ रम्य पर्कवितकुसुमितफलितिविविधवनस्पति- 
साखान्तरोपविष्टमत्तमयूरकोकिरालापद॒न्दर वनमागादागतवान्‌ | 

भारतीये-असो दूतः । तस्य जरासन्धस्य 1 तस्याः राजग्रहनगर्याः । शेष समम्‌ ॥३६॥ 


उंपघनेमभिरामवद्लभां स चनजनेतरुचि निरूपयन्‌ । 
स्वपतिगुणविशेषरञ्जितोषुपलभते स्म सतीं वचोहरः ॥३७॥ 
उपवनमिति-ख वचोहरो हनूमान्‌ रामवस्छमा जानरम्‌ उपलमने स्म ददर, कथम्भूताम्‌ १ वनजने- 


~------------------------------------------~---~---~-~---~-_-~-~-~---~--~-~-~-~---~-~-~-~-~-~--~--~--~--~--~--~- ~~~ ~~ 


शान्ति हो जाती है तथा अनीतिमान्‌का निवह दो जाता दै किन्तु रोकलाज छोडकर यदि 
देवता स्वरूप चृपति ही अनाचरण करने छगे तो कैसे चरेगा । उख अवस्थामे तुम्हारा यद 
दैसना मदिस पीकर मोनघ्रतं धारण करनेके समान रै ॥२४॥ 
हरि कष्ष्मण अथवा कष्णजीके सतत शख प्रहारफे दारा अव तुम्हारे अन्तरंग ओर 
चाहर, दोनोमे दी कार्यत फट जानेपरः वहत समय वाद्‌ आया यमका अष्ृदास दी अस- 
मयमे विजलीका प्रका करे ॥२५॥ 
इस भ्रकारसे रावण अथवा जससंघको ककर वथा विविध भाषाओं, वेषौ ओर 
लिपियोके ज्ञाता गुत्तचसे द्याया उसकी प्रजाकी उदासीनता अथवा विमुखताको भँपकर अपने 
पूरे कन्तेव्यको सुद्धीमे करके उस दूतने रका अथवा राजगृह नगरके एक किनारे जाकर 
सुन्दर चनम पवेश किया था ॥३६॥ 
दस बनके आसपास सर्वैर देखते इ उस निर्भय दूत दञ्चुमानने कमरके समान खुन्दर 


१, शिखरिणीदृत्तम्‌ । २, वंशञस्थदृत्तम्‌ । ३, मत्तमयुरद्त्तम्‌ । 


घयोदशः समैः ८५ 


धरचि वनजस्येव नेत्रयो रचिर्थ॑स्याः सा ता कमल्दटृलोचनामिव्यर्थः, पुनः स्वप्रतिगुणविशेषरञ्जिताम्‌ स्वपते- 
गुणविगेपाः शोर्यादयस्ते रक्चिता रामस्य ुणैराहादितामिवर्थः, पुनः सतीम्‌ , किं कुर्वन्तुपठेमे १ अभिनिर्भयं 
यथा उपवन्‌ निरूपयद्नवलोकमानः | 
भारतीयः-हे अभिराम श्रेणिक, स वचोहरः श्रीनेटनामा दूतः काचिद्रस्ख्मा कामिनीम्‌ , उपलभते स 
निरीक्षा चक्रे, कथम्भूताम्‌ १ वनजनेत्ररुचिम्‌ १ वनजभिव नेत्रे बनजनेत्रे तयो रुचिर्यस्यास्ताम्‌ , आकर्णान्तविश्रान्त- 
नेत्रा पुनः स्वपतिगुणविकेपरज्जिता प्चक्रवत्तिगुणविदोपैरानन्दिता, पुनः सतीम्‌ अतिसमीचीनाम्‌ अङ्खेषूपाज्ञेषु च 
सम्पूर्णलक्षणोपलक्षिताभित्य थः । किं कुर्वन्‌ १ उपवन निरूपयन्‌ ।* अन्यतुस्यम्‌ ॥२७॥ 
पथिपथि परिरक्षतो दिगन्तान्दश्शखरागवतो बनान्तपाङान्‌ । 
उपशमफर्या स विद्यया तां नयविदवोचस्‌ मोहयन्नितीदम्‌ ॥२३८॥ 
पथीति-नयवित्‌ नीतिक्चः स ववचोहरो हनूमान्‌ इदमेतत्‌ इति वक्षयमाणप्रकारेण ता सीताम्‌ अवोचत्‌ 
उक्तवान्‌, कि कुर्वन्‌ १ वनान्तपालयन्‌ वनमाद्यादीन्‌ उ्यानपालकान्‌ उपशमफल्या उपशम एव फल यस्याः 
सकाशात्तया विद्यया मोहयन्‌ मोह नयन्‌ , कथम्भूतान्‌ १ दशमुखरागवतः दशमुखे रागो विद्यते येभ्य (येषां) 
ते तान्‌ रावणानुरागिणः पुनः पथिपयि दिगन्तान्‌ दिशा सीम्नः परिरक्षतः। 8 
भारतीये-स वचोहरः ता कामिनीम्‌ अवोचत्‌ , कथम्भूतः १ नयवित्‌ व्यवहारमार्गप्रवीणः, कथम्भूतान्‌ 
वनान्तपालकान्‌ १ दश दशसख्योपेतान्‌ पुनः सुखरागवतः सुखेष्वारक्तिमान दधानानि्यर्थः* ॥३८॥ 
तवैव संदश्यनसंकथाः कथास्त्वयि अ्रसक्ताः श्रुतयो दिवानिशम्‌ । 
त्वयेव बाञ्छाः सहवासतत्परा चिना खदुरघीपतिरुन्मनायते ।२९॥ 
तवेति-तवेव कथाः वार्ताः प्रवत्तन्ते, कथम्भूताः १ सन्द्॑नसकथाः, सन्दर्ान सकथयन्तीति ताः 
अवलरोकनसूचिन्य इत्यर्थः तथेव सवयि प्रसक्ताः त्वत्सम्बन्धविपयाः श्रुतयः आकण॑नानि प्रवर्तन्ते । तथा 
त्वयैव सहटवासतत्यराः एकवावस्थानसम्बन्धिन्यो वाञ्छा; दिनानिश्च यथा त्था प्रवर्तन्ते त्वद्विना स्वया विना 
उर्वीपतिः रामः उन्मनायते खेदमनभवति । 
भारतीये-उर्वीपतिर्गरुडध्वजः । रोप सुगमम्‌ ।* ॥३९॥ 
सुनिचितपपि शल्यमाभासते परिजनविमवोऽपि सैकाकिता । 
अरुचिरभवदस्य रक्ष्मीषखे त्वदनभिमपनेन रिक्तं मनः ॥४०॥ 





नेवती ओर अपने पति यामके विदयोष गुणोकी स्खरतिमे प्रसन्न रामकी पराणव्यारी सती 
सीताको देखा था [ हे अभिराम श्रेणिक  राजगृहके वनको देखते हुए उख श्रीद दूतने 
कमखनयनी, खती ओर ्ारफाधीरा छृष्णके शुणोपर सुग छन्दसीको देखा था ] ॥३७॥ 

भर्येक मा्शपर ददौ दिशसे रश्म निरत रावणपर अनुरक्त वनके रश्चकोको 
निष्किय करनेवारी विद्यासे मूषित कर्के नीतिशाखके पण्डित हञुमानने सीताजीसे यदह 
कदा था [ दौ दिश्षाौसे आगत भरस्येक वशेकी र्मे नियुक्त उपपरसे ही जरासंधके भक्त 
वनरक्चकोको शान्त करनेमे समर्थं अपनी कुररतासे चरमे करके उस वयवहारक्त श्रीरोखने 
उस छृष्णपर सुग्च नायिकासे कहा था |॥२८॥ =. ति 

तुम्हारे देखनेका वणैन करनेवाली ही कथार्ण होती दै, दिन-रात तुम्हारे खम्बन्धकी 
दी चच खुनता ड ओर तुम्टारे सहवासकी ही कामना करता है तथा हे सती ! पृथ्वीपति 
राम अथवा छृ्ण तुम्हारे विना उदास रहते हे ॥३९॥ 


4. श्क्रपाणिः-प, द्‌. 1 २. भपरवक्तरम्‌ चरत्तम्‌ तदक्षणच्च-“भयुनि ननरला गुरः समेन जमपरव- 
क्त्रमिदं ततो जरौ ।* [कृ, र, ४।९ । ३. पुष्पिताग्राचृत्तम्‌ । ४. वें शस्थव्रृत्तम्‌ । 


२७६ द्विसस्धानमदहदाकाव्यम्‌ 


सुनिचितमिति-स्ान शन्यम्‌ आभासते वस्तु इच्या न ठ द्यून्यम्‌, कथम्मूतसपि १ सुनिचितमपि 
सथ्रतमपि, तथा सराप्येकाकिताऽऽभासते यः परिजनविमवः परिवारजनसम्पत्‌, तथा अमवत्‌, का १ अरुचिर- 
प्रीतिः, क्र ? लक्ष्मीमुखे, कस्य १ अस्य नरपतेः रिक्त मनो वत्त॑ते, कैन ? त्वदनभिगमनेन तवानभिगमनेन 
स्वया सह सम्भोगव्यापारमन्तरेणेत्यर्थः ॥४०॥ 

अुरहसयपैति मन्त्र हुः परमपि परिवर्य नाथेत सः । 
असुषु वसुषु च ज्ययं व्यरसुते सपदि तव कृते न किं तत्कृतम्‌ ॥>१॥ 

अन्विति-उपेति प्रामोति, कः १ सरामः, कम्‌ ? मन्व गु्तभाषणम्‌, कथम्‌ ? अनुरहसम्‌ एकान्ते जन- 
कोलाहरोच््िते प्रदेगोऽपीयर्थः । तथा नाथेत याचेत अनेन मागण गच्छन्ती मत्तमतद्खजगासिनी मन्मनो- 
हारिणी मैथिली भवद्धि्दष्टा न वेति पृच्छेदिव्यर्थः, कम्‌ १ हर मागंगामिन जनम्‌, अपिश्षब्दात्‌ अन्न मेरण्ड- 
विहङ्गयचक्राङ्धच फोरसर्पत्सर्पादीना ग्रहणम्‌ । किं कत्वा पूवं नाथेत ? परिवृत्य, कथम्‌ ? मुहुर्वारवारम्‌, तथा- 
चोक्त-“भो भो ञुजज्ग तस्पटरुवरोरुजिह्ध वन्धूकपुष्पदरुसन्निभलोषिताक्ष । पृच्छामि ते पवनभोजन कोम- 
खङ्गी काचिर्वयान्र शरदिन्दुयुखी न दष्टा ॥” तथा व्यदनुते; कः १ स रामः, कम्‌ ? व्ययम्‌, कैषु १ असुषु 
प्राणेषु वसुषु च द्रव्येपु, कथम्‌ १ सपदि सीघम्‌; हे सुन्दरि अनेन प्रकारेण तत्‌ किंम्‌ कृतम्‌ अपितु सर्वमेव 
कतम्‌, कथम्‌ ? कृते निमित्ते, कस्य ? तवेति । 

भारतपक्षे-स नरेनद्भः । परमपि इतरमपि जनम्‌ । रोष सुगमम्‌ ॥४९१॥ 

सुहदयमसुदेयं प्रेम पेऽन्योन्ययोगात्सहजश्रुषकरिष्यत्यायतं हन्त यस्मिन्‌ । 

स्वयञुपनयमानं तस्कदाभावितादग्दिनिमञुदिनमेवं ध्यायति त्वां नरेन्द्रः ॥४२॥ 

खुद्धदयमिति-दन्त अद्ये तद्दिन कदा कस्मिन्‌ काले भावि भविष्यति, कथम्‌ ? तादक्‌ ताद्य पुनः 
उपनयनमान प्रदौकमानम्‌ › कथम्‌ १ स्वयमात्मना, यस्मिन्‌ दिने उपकरिष्यति, कि कर्म? सुद्यदय कर्म, 
किम्‌ १ प्रेम; मे मम, कस्मात्‌ £ अन्योन्ययोगात्‌ परसरसम्बन्धात्‌, कथम्भूत प्रेम १ अयुदेयम्‌ असवः प्राणा 
देया यत्र तत्तथोक्तम्‌, पुनः कथम्भूतम्‌ ? सदज नेसर्भिक पुनः आयत दीर्घम्‌ , एवमुक्तप्रकारेण नरेन्रो रामः 
त्वा ध्यायति स्मरति, कथम्‌ १ अनुदिन प्रतिदिनम्‌ | भारतपक्चे-नरेन्रो विष्णुः । रोष सुगमम्‌ ॥४२॥ 


सेनां पिष्णोरथरयमयीं धीरकाङ्कस्थनादां 

नागव्याप्ामिह समकरै्दिग्गतैरीकषितासे । 
कट्पान्ताब्धिष्टुतिमिष पहाभीममत्स्यध्वजौोधां 

संगन्तासे त्वमचिरमतस्तेन पशचेश्वरेण।।४३॥ 


ऊोगोसे परिपूणणं भी उसे श्रूल्य-सा कुगता हे, विभव ओर परिजनोसे धिरे र्टनेपर भी 
वद्‌ अपनेकोे एकाकी समद्चता दै, सम्पत्ति आर खुखोसे (लक्ष्मी सहवाससे कृष्णको) इसे 
अरुचि से गयी है तथा तुम्हारे वियोगसे इसका मन खारी हो गया हे ॥8० 

एकास्त मिलते ही अपने आपसे बोकता है, वारस्बार घुम-फिर कर दूसरोसे व॒म्दर 
विषयमे पूता ह, क्षण भरमे दी अपनी सम्पत्ति तथा प्राणोसे भी चिरत हो, जाता है । दे 
देवि ! वष कौन-खा कायं हे जो राम अथवा कृष्णने तुम्दारे विरटमे न किया दो ॥४९॥ 

प्राण देकर शी पानीय, स्वाभाविक भोर अपरिमित मेया परेम एक दृखरेके सहवास 
के दारा जिस दिन मेरे हृदयको तक्च करेगा दाय वह दिन किस वेलाम अपने आप आयगा ? 
इख प्रकार नारायण प्रतिदिन तुम्दासा दी ध्यान कर्ता है ॥४२ 


१. अ्मुदितवदना उत्तम्‌ । सव्रक्षणज्च “भरञ्ुदितवदना भवेन्न ररौ 1" [बृ, र. ३।५२] । 
२, माङिनीदृहम्‌ । 


्रयोदशः सर्भः २४७ 


सेनामिति--हे भामोदरि विष्णोर्लक्ष्मणस्य इहदास्मिन्‌ प्रदेनो स्थसयमयी स्यन्दनवेगेन निर्वरेता सेना वाहिनीं 
स्वम्‌ ईक्ितासे द्रक्ष्यसि, कथम्मूताम्‌ १ धीरकाङुस्थनादा धीरः काक्रुस्थस्य नादः यस्या ताम्‌ अक्नोभरामन्वनिम्‌; 
पुनः समकर सह मया शोभया वत्त॑न्त इति समाः, समाः करा येपा तैः सनोभश्चुण्डादण्डेः दिग्गतैः दिकषुप्रखतेः 
नागैः व्याप्ता, पुनः कथम्भूताम्‌ १ महामीमम्सस्यध्वजोधा गरिष्टमयानकमीनाकाराटम्बसमूहाम्‌ , कामि. 
वेक्षितासे १ कल्यान्ताण्धिष्डुतिमिव कस्पान्तक्रालजकधिष्ठवमिव, कथम्भूताम्‌ ? रथरयमयी रथस्येव रयो रथरयो 
सृ हेतर्यस्यास्ताम्‌, पूनः धीरकराक्रुस्थनादा कर्वसुधा, ताम्‌ आ यकु, आकु तिष्ठति आक्रुस्थः वसुन्धरा व्याप्य- 
सित दव्यर्थः, धीर च क च धीरकं निस्तरङ्जजल गम्भीरजलमित्यर्थः, धीरकः अआक्रुस्थो नादो यस्या सा तथा 
ताम्‌ अतलस्परिीजल्वशान्मेदिनीव्यापिघोषामिदयर्थः पुनः नागैर्दस्तिमिः व्यापताम्‌, कथम्भूतैः १ समकरैः 
सहं मकरै्जलचरजीवचिरेपरवर्तन्त इति तैस्तथोक्तैः । अत्र मकराणा साहचर्थाजल्नागाना ग्रटणम्‌ । पुनः कथ- 
म्भतैः १ दिग्गतैः दिक्षु परवततेः, पुनः कथम्भूताम्‌ १ महाभीममस्यप्वजोधाम्‌, भीमास्च मत्स्या महान्तदच ते 
भीमश्च ते मस्स्यास्च महाभीममस्स्याः, (ते) भ्वजा इव ओघेषु जलप्रवाहेषु यस्या ताम्‌, अतः कारणात्‌ अचिरं 
सीध स्व तेन प्चेश्वरेण रमेण सगन्तासे सगमिष्यसे । 

भारतीये-हे कृशोदरि ! त विष्णोः दामोदरस्य रथमयी वेगमयी सेनाम्‌ इ भितासे, कथम्भूता सेनाम्‌ १ 
धीरकाकुस्थनाद। काडुवकरोक्तिः तस्या तिष्ठतीति काङ्घस्थः धीरः काङुस्थो नादो यस्या ताम्‌, पुनः कथम्भू- 
ताम्‌ १ महाभीममत्स्यध्वजोधाम्‌, भीमो वरकोदरश्च मत्स्यो विरारस्च भीममसस्यौ तयोर्ध्वजोघ आलम्बपक्तिः 
महान्‌ भीममस्यष्वजोघो यस्या ताम्‌, अथ विष्णुसेनादर्रानानन्द्रसादनन्तर पदचश्वरेण पद्माया ईश्वरेण सगन्तासे | 
अतः अस्मात्‌ प्रदेशात्‌ अन्यत्सर्वं प्राग्वत्‌ १ ।४२॥ 


हतीदमभिधाय तां नयपरोऽयमाख्वासयन्प्रदाय दृपमुद्रिकासयुपरक्षित प्राभृतम्‌ । 
छदायत पतिं रिपोः कुरधनं जयन्तं बिधोस्तथेति हि छताथवक्रशपपौणमासं महः ॥४४॥ 


इति श्रीदिसन्धानक्वेर्धनज्जयस्य कृतौ राघवपाण्डवीये महाकाव्ये 
हनुमन्नारायणक्ताभिगमनो नाम चरयोदश्ञः सगं: ॥१३॥ 


दइतीति-आयत आयातवान्‌ , कोऽसो १ अय हनूमान्‌ , कम्‌ १ पतिं राम प्स्युः समीपमागत इव्यथः, 
कया ? मुदा दर्पेण; कि कुर्वन्‌ १ आदवाखयन्‌ धीरयन्‌ › काम्‌ १ ता जानकीम्‌ ; # कृत्वा १ पूर्वम्‌ , प्रदाय 
दत्वा, किम्‌ ९ प्रामतसुपायनम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ दृषमुद्रिकासमुपललितम्‌ › किं कृखा ९ पूर्वममिधाय उक्तवा, 


आप य्ोपर स्थोके वेगसे युक्त, खुन्दर शुण्डाधारी समस्त दिराभोमे फर दाथियो- 
से पूर्ण, अत्यन्त भयानक मत्स्य चिह्नयुक्त ध्वजाओसे छयी तथा काकुस्थ राकी गम्भीर 
ध्वनिसे चालित अतपच प्रख्य समुद्रके पूर तुर्य [पटयपृर भी स्थके वेगसे चरता है, पानी 
गह होता है, उसका रोर समस्त प्रथ्वीभे होता डे, दिशा दिशामें मकर तथा नाग होते है, 
भीपण मङूलियों ध्वजाकी तरह पानीपर उती है] विष्णुकी सेनाको देखेगी ओर शी द्द 
उख प्रथु पडरके खाथ आपका सिखन होगा । 

अन्वय-विष्णोः रयमर्या धीरकाकुस्यनादां समकरेः दिग्गजैः नरैः व्याश्चां महामीम-मस्स्य- 
ध्वजोघां कल्पान्तादिधष्टुतिमिव इक्षितासे अतः तेन पद्मेरवरेण त्वसश्रिरात्‌ संगन्तासे । 

अत्यस्त वेगरालिनी, भयोकी व्यंगोक्तियोके नादसे युक्त, समानतासे कर श्रहीता 
प्रधान नागवंशी राजायोसे परिपूणे, महान्‌ भीम त्तथा मत्स्यराज वियर्की ध्वजायोसे सोभित 
फतः प्रख्यकालीन सखमुद्रके परर तुर्य कृष्णकी सेनाको देखोगौ ओर इस स्थान पर ही 
तुम्हारा उनसे मिन दोगा ॥४३॥ 

उक्त प्रकारसे यह सव कहकर राजा रामकी मुन्दरीके रूपमे भेट देकर उस सीताको 

सन्दाक्रान्ता त्तम्‌ । तदलक्षण्च “मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैमर्भोनतौ ताद्ररू चेद्‌ [ द ° र० 

३।९४ |} 


१४८ दिसन्धानमहाकान्यम्‌ 


किम्‌ ? इदमेतत्‌ , कथम्‌ १ इति उक्तप्रकारेण, कथम्भूतो हनूमान्‌ १ नयपरः नय पिपर्तीति सः, नीतेः पालके 
इत्यर्थः, कथम्भूत पतिम्‌ ? जयन्त पराभवन्तम्‌ , किम्‌ ? रिपोः कुलधन कुर च धन च बुःरुधनम्‌ अथवा 
कुलमेव धनम्‌ , तथा हि स्फुटम्‌ एेति आगच्छति, कि कत्त १ मरस्तेजः कृतार्थवक्र कृतार्थस्य वक्त्र रामस्य 
वटनम्‌ , कस्य १ विधोश्चन्द्रस्य, कथम्भूत महः ? उपपौर्णमास पोर्णमासीसमीणोद्धवम्‌ ९ कस्मात्‌ १ अज्ञ- 
नानन्दनवदनोद्भीर्णजनकतनयाक्रुशलकिंवदन्तीश्रवणादिति योज्यम्‌ । 

भारतीये-हे कृतार्थं कृतपुण्य ! हे शरप-श्रेणिक । तथा तेनैव प्रकरिणायत प्राप्तवान्‌ कोऽसौ १ अय श्री- 
शोल्नामघेयो दूतः, कम्‌ ९ पति चक्रपाणिम्‌ ; कि कुर्वन्तम्‌ ९ रिपोः कुल्घन जयन्तम्‌ अभिभवन्तम्‌ , किं 
करत्वा १ प्राथ प्रदाय, कथम्भूतम्‌ ₹ मुद्विकासमुपलक्षित सुदरैव सुद्िका अत्रेवकरारोऽवधारणाभोंऽवगभ्यते, 
तेनायमर्थ.-यादवाना कुल्क्रमायाता लक्ष्मीः मुद्रा गसुडमुद्रा वा आद्या तया समुपलक्षित सुद्रामुद्वितमिव्यर्थः, कि 
करं कुर्वन्‌ ? उन्यानसथा काचित्‌ कामिनीम्‌ आदवासयन्‌ , किं कृत्वा ? पूर्वमभिधाय च, किम्‌ £ इदमेतत्‌ 
कथम्‌ १ इत्युक्तप्रकारपेक्षया, कथम्भूतो दतः १ नयपरः नीतिनिष्टः, यथा येन प्रकारेण एेति, करि कत्तु १ महः 
किमेति ? वक्त वदनम्‌ , कस्य १ दृपतेः;, कथम्भूतम्‌ ? उपपो्ण मासम्‌ , विधोरिन्दोः, कथम्‌? दहि 
स्फुटमितिः ॥४५॥ 


इति निरवयविच्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य षटूतरङ़चक्रवक्तिनः श्रीमदिनय- 
चन्द्र पण्डितस्य गुरोरन्तेयासिनो देवनन्दिनाम्न दिप्येण सकरकरोदधवचारुचातुरी चन्द्रिका- 
चकोरेण नेसिचन्द्रेण विरचितायां द्िःसन्धानक्वेर्धनज्ञयस्य राघवपाण्डवीया- 
परनाम्नः कान्यस्य पदकोयुदी नामदधानायां टीकायां हनुमन्नारायण- 
दूताभिगमनो नाम त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 


[मीके 


ढादृस ्वैधावा इमा वह नीतिम्रागेका पारक दृस्त अपने स्वाीके पास वापस आगया था । 
स्वामी राम अथवा कृष्ण मी शच्रुभोके वंशा तथा वेभवको जीदनेमे स्सर्थ ये तथा [ दूतस 
वटलभाके समाचार सुनकर | उनके सुख पूणमासीके चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त हो 
उरे थे ॥४४॥ 


इति निर्दोषविधाभूषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, षटूतकंचक्रवतीं श्रीमान्‌ पण्डित विनयच्वन्द 
गुरुके शिष्य, देवनन्दिके ज्ञिष्य, सव रुक ङाकी चातु्य-चन्दिकाके चकोर, नेमिचन्द्र दारा 
विरचित कवि धनञ्जयके राघवपाण्डवीय भैमसे ख्यात दहिसन्धान 
काव्थकी पद्कोसुदी दीकामे हनुमन्नारायणदूताभिगमन 
नामका त्रयोदश सगं समाक्च | 


4 


१, परथ्वी छन्द्‌., तल्छक्षणम्‌-“जसौ जसयला वसुग्रहयतति्च प्रथ्वी युः [अ, दै° ३-५-९ 4] । 


चतुर्दशः सगः 


श्रीपार्थः सपदि हरिस्तथा सरामः सुप्रीवः सदसि समं प्रमाविराटः। 
निश्चित्य प्रकृतिषु शक्तिमभ्यमित्रं व्युत्तस्थुः प्रर्यदवानरा इवामी ॥१॥ 
शरीपा्थं इति-अमी एते मूपाल्यः अभ्यमित्र शत्रु लक्ष्य व्युततस्थुः अभ्युल्थिताः, क इवोप्मरेक्षिताः १ 
प्रयदवानला इव कल्यान्तकालवहय इव, कि कृत्वा १ पूवं निञ्चि्य आसमप्रतीतिमानीय, काम्‌ १ शक्ति 
साम्यम्‌, कपु विषये १ प्रकृतिषु सप्त॒ स्वाम्यमात्यादिखभावायु, के ते भूपाला इति दर्शयन्नाह-ब्युत्तस्थो, 
क; १ हरिरछक्ष्मणः, कथम्भूतः ए श्रीपार्थः भिय पाति श्रीपाः, श्रीषा अर्थां यस्य सः श्रीपार्थः लदमीरक्षणपरायण- 
प्रयोजनवान्‌, पुनः प्रभाविराटः प्रमावी राटो यस्य सः प्रभाविराटः सप्रमावध्वनिः मयि सुभ्रीवे करे करवाल 
गृहीतवति रणरद्धे न मा प्रति कस्यचित्‌ क्षनियकुमारस्य सम्मुख स्थातु शक्तिरस्ति इति गजिगजिमद्‌स्वनि 
स्वथ; । छ १ सदसि सभाया सरामः रामसहितः सुग्रीवः व्युत्तस्थौ । 
भारतीये ब्युत्तस्थुः, के १ जमी नरेन्द्राः । कथम्‌ १ सभ्यभित्रम्‌ क इवोसरेभषिताः ! प्रल्यदवानला इवः 
करता पूर्वं व्युत्तस्थुः १ निस्चित्यः काम्‌ { शक्तिम्‌, कास १ प्रकृतिषु, छ १ सदसि; कै ते नरेन्द्राः १ इति- 
प्रकय्यति-व्यत्तस्थो श्रीपार्थः भरियोपलक्षितः पार्थः श्रीपार्थः लक्ष्योपरक्ितोऽर्जुनः, कथम्‌ १ सपदि रीघ्रम्‌ ; 
तथा ्नु्स्थो, कः १ स हरिः चक्रपाणिः, फं विरिष्टः १ सरामः बलमद्रसदितः पुनः युगरीवः शोभनां ग्रीवा यस्य 
सः पुनः सम प्रभाः सम सम्यक्‌ प्रष्टा भा यस्य सः; ्रकृष्परतापवानित्य्थः, तथा व्युत्तस्थौ, कोऽसौ १ विराट! 
इति ॥१॥ 


स्कन्धस्था मदकरिणः प्रथाणसेरी दध्वान प्रतिसमय' निहन्यमाना । 
अत्युच्चं पदमधिरोप्य मान्यमारान्त्यकारं क इह परै; कृतं सहेत ॥२॥ 


स्कन्धेत्ति-मदकरिणः मत्तमातङ्स्य स्कन्धस्था प्रतिसमय क्षण क्षण प्रतिनिहन्यमाना ताड्यमाना सती 
प्रयाणमेरौ दभ्यान ध्वनितवती | युत्तमेतत्‌-पैरनयेटरजनेः कृत विदित न्यक्कार कः सेत, कथम्‌ १ आरात्‌ 





न 

स्वाभि, अमात्यादि खात अपनी परक्ृतियोकी शक्तिका खभामे निदवय करके यमसे 
संयुक्त खक्ष्मीका रश्चक हरि (लष्मण) तथा छ्नोभायुक्त भ्रतापके कारण दारुण छन्रीव, शच्रुके 
विरुद्ध प्रख्यकारीन दावानलके समान चरु दिये थे [ स्वामी." राजसभामे विचार करके 
लक्ष्मीका स्वामी अञ्जन, वलभद्रथुक्त कण्ण तथा न्द्र ग्रीवाघारी वैभव तथा प्रतापके 
लिए ख्यात विराट साज तुरन्त श्चुके विरुद्ध“ "थे } ॥१९॥ 

मदोन्मत्त हाथीके कन्धेपर रखी तथा प्रतिष्ठण वजायी गयी युद्ध-याचाकी भेस 
जोरोसे गजं उटी थी । निकटमे हयी खूव द्वे तथा अस्य श्थानपर रखकर शाचुके द्वारा वजाये 
गये.नगाड्की कौन उयेक्षा कर सकता है । सवथा सम्मानयुक्तं अत्यन्त उन्नत स्थानपर 


१, -जनवानिव्य्थः कथस्‌ १ सपदि शीघ्रम्‌, तथा वयुत्तस्थौ, कः स रामः राघवः, कथम्‌ सपदि 
तथा ्युत्तस्थो, कः ! स सुय्रीवः किष्किन्धनगराधिपः, कथम्भूतः प्रभाविराटः घरभावी राटो यस्यसः 
प्रभाविराटः सभ्रभावध्वनिः, मयि सु्रीवे कारकरारं करवां रणरद्गणे गृहीतवति सति माम्प्रति न 
कस्यचित्‌ क्षत्नियुमारस्य सम्मुखे स्थातुं शक्तिरस्तीति गजिगर्विमद्ध्वनिरित्यियंः क सदसि समायम्‌ 
कथम्‌ ‰ समं युगपदिति शेपः 1“ भारती-प० द° 1 

२. सर्गोऽस्मिन्‌ प्रहपिणी इृत्तम्‌ । 

२२ 


२५० द्विसन्धानमहाकान्यम्‌, 


पञ्चात्‌, छ १ इहास्मिन्‌ रोके, कि कृत्वा १ पूर्वमधिरोप्य नीत्वा, कम्‌ १ मान्य जनम्‌ ; किंमधिरोप्य ! 
उच्युच्च पद्‌ स्यानम्‌ ॥२॥ 


® क 


आरावं दिरि दिचि तं निशम्य तस्या रोमाञ्चैः परिहपितैस्तयुचं पाणम्‌ । 
अम्भोदप्रथमरवोत्थरतनस्ूचिः संरेजे स्वयमिव सा विदूरभूमिः ॥३॥ 


आरावमिति-दपाणा राज्ञा तनुः रोमाज्चैः रोमाड जरः सरेजे चञ्यमेतराम्‌› कथम्भूतेः १ परिद्पितेः 
अ्यानन्दसगर्यितेः, किं कृत्वा १ पूर्वं तस्याः प्रयाणेर्याः दिभि दिनि प्रतिदिशम्‌ आराव ध्वनि निशम्य 
श्रुत्वा, केव सरेजे १ यथा सा लोकप्रसिद्धा विदूरभूमिः विदूरो नासपर्वतः तस्य समूमि.; कथम्भूता १ अम्भो- 
दप्रयमरवोव्यरत्नसूचिः, अम्भोदस्य मेधस्य प्रथमरवात्‌ उत्था उत्पत्तिर्यासा ता. रनसूचयो यस्या सा, कथम्‌ ? 
स्वयमास्मनेति ॥३॥ 


रागादेः सह घसतोऽपि तापदृत्तेयैः स्वस्मिन्नवधिरहो न कस्यचित्सः । 
भूपानां रिपुंमभिपश्यतामिवोग्रं यत्कोपे स्फुरति रसान्तरं न जज्ञे ॥४॥ 
रागादेरिति-अदहो आश्चर्यं कस्यचित्‌ कस्यापि न स्यात्‌ , कः १ ख योऽवधिः सीमा; कस्य १ रागादेः 
अविद्याधरमेत्य, कथम्भूतत्य ? तापद्रततेः तापः वृत्तिर्यस्य सः तस्य; कि कुर्वत. १ सदवसतोऽपि एकचावस्थान- 
वतोऽपि, क १ स्वस्मिन्नात्मनि, अतएव कारणात्‌ न जने न जातम्‌ ; करं तत्‌ १ रसान्तरम्‌ एकस्मात्‌ रसाद- 
परो रसो रखान्तर यत्‌ स्फुरति विजुम्भते, क सति ? कोपे, कथम्भूतम्‌ १ यद्रखान्तरम्‌ उग्र सोदुमशक्यम्‌ › कैषाम्‌ १ 
भूपानां पाणाम्‌ १ कथम्मूतानामिव १ रिपु शवम्‌ अमि सामल्येन पदयतामिव निरीक्षमाणानामिव ॥४॥ 


सारङ्गः कृतमणिमण्डतेर्विंगाहा साइवासा प्रतिदिशयुन्मत्स्यदामा । 
सामन्तैः पथि चकिता चमूः पयोधे्ेरेव प्रबलमदध्वनन्मरुद्धिः ॥५॥ 


सारद्धैरित्ति-अदध्वनत्‌ ध्वनितवती; का १ सो चमूः, कथम्‌ १ प्रबल प्रङष्टवल यथा, कथम्भूता सती १ 
चलिता, क्र १ पथि मर्गे, कथम्‌ ? अमा चा्ध॑म्‌, कैः ? सामन्तैः, पुनः कथम्भूता १ उन्नमत्स्यदा उच्चल्द्रेगाः , 
कथम्‌ १ प्रतिदिदश्य दि दि प्रति, पूनः सादवा अव्वैः सह वर्तमाना पुनः सारद्र्मतद्धैविगाढा व्यासा कथ- 
म्भूतैः सारैः १ कतमणिमण्डनैः कत मणीना मण्डन येषा तै. । केवादध्वनत्‌ १ पयोधेः समुद्रस्य वेलेव, 
कथम्भूता सती ? पथि मागे चकिता, कथम्‌ ? यथा मवति प्रवल प्रौग्रोढि यथा भवति तथा पुनरुननमल्स्य- 


स्थापित करके वाद्मे शुके द्वारा सामने दी की गयी अवक्षाको कौन सहन कफर 

सकता दै ] ॥२॥ 

समस्त दिश्लाओमे प्रयाणमेरीके उस घोपको खुनकर परम आानन्दसे उठे रोमाञचके 
दारा राजा खोगोकी काया वैखी दी श्लोभित इई थी; जिस प्रकारसे वपौरम्भमे मेरघोकी 
प्रथम गजैनाको खनते दी अपने प निकले रत्नके अंड्ुरोसे युक्त विदूर-पवेतकी भूमि 
होती हे ॥२॥ 

मनम प्रवर सन्तापका भाव होने पर किसीभी व्यक्तिको उसके साथ दही अपने 
आत्मामे रटनेवाछे राग आदि भार्वोकी सीमापेर अचुभव नदी होता है उसी भकार श्ा्रुको 
सामने खडा देखते हप राम तथा कृच्णके अञ्ुयायी राजार्थोको क्रोध आ जानेके कारण 
दुसरे प्रवर रसोका अयुमव ही नदी हो रहा था ॥8॥ 

मणिर्योके आभूपर्णोसे सुखन्ित दाथियोसे व्याप्त, घोडोसे पूणे, वेगके साथ भत्येक 
दिश्चामे बढ़ती दुई ओर मार्गमे सामन्त राजाभके दाय संचित वह साघव-पाण्डव सेना 
आंधीके द्वारा उखायी गयी समुद्रकी कहरोके समान [ समुद्रवेला भी चातक्रपूणे, मणिठुस्व 


~------~---~------~----------------------------~------------------~-----------------------~--~--~--~-~--~---~- ~~ 


चतुदेदाः.सगेः २५१ 


दामां उन्न कैग प्रापितं मसस्याना भमीनाना दाम मादा यस्या सा तथोक्ता, कैः १ तैः प्रसिद्धैः मरद्धिर्वातेः, 
कथम्‌ १ यथा मवत्ति सामं सां यथा भवति, पुनः साश्चासा आश्वासैः जल्प्रवेनैः शह वत्तमाना सा, कथम्‌ ! 
प्रतिदिल् दिग दिश प्रति पुनः सारङधैश्वातकरैः विगाढा कथम्भूतैः कतमणिमण्डनैः मणयः सृ्ष्मसूदमा जल- 
विन्दवोऽभिधीयन्ते, शब्दानामनेकार्थत्वात्तेपा मण्याकरत्वाद्या कृतं सणीना मण्डन येस्तैरिति ॥५॥ 

आनीलं दि पमधिर्य रामभद्रः खेतोऽब्दं मिहिर श्वाधितं निरेयः। 

सिन्दूरदुतिरचितं स पीतवासाः कृष्णोऽप्र जरद्‌ इवारणं तडित्वान्‌ ॥६॥ 

आनीर्मिति-रामभद्रो गघवः निरेयः निर्जगाम, ं-कखा १ पूर्वमानीर स्वाद्धदयाम द्विप गजमधि- 
सद्य, क इव १ मिदर इव यथा प्मेधोऽसित नीलमन्द मेघमधिरुह्य (निर्गच्छति) कथम्भूतः मिदिरः १ स्वेतः 
शुभ्रः | अत्र ताव्पर्यमुपन्नस्यते, धनखमयनिवरत्तौ सत्या सरतखमयस्य प्रदत्त सत्या गगनप्रचरत्तस्य नीलनीरदाधि- 
रूढस्य जररिक्तोदरस्य शुभ्रास्प्रस्य मोभा नीलगजाधिलूढो रामो निर्गमनसमये बभार । तथा निरेयः, कः 
पीतवासा श्ष्मणः, कि छरस्वा १ पूर्वमधिरह्य, किम्‌ १ अभ्रम्‌, कथम्भूतम्‌ १ सिन्दूरचुतिरचितम्‌, क इच १ 
जलद्‌ इव, यथा जल्दो निर्गच्छति, किं कृत्वा ? पूर्वमधिष्य, किम्‌ १ अश्रम्‌, कथम्भूतम्‌ ? अणम्‌ आस्तम्‌; 
कथम्भूतः जलदः ? कृष्णः पुनस्तडित्वान्‌ विच्ुचयुक्तः । अत्र भावो विभाव्यते दिनेदाप्य निष्कान्तो सध्यायाश्च 
पराप्तौ सत्या गगनतटगमनोन्मुखा दणा श्रमधिरूदस्य तदडिच्ुकतस्य छ्रप्णस्य जलूदत्य शोभा सिन्रुुतिरचितगजेनद्रा- 
धिरूढो लक्ष्मणः पीताञ्चुकपरिधानो निगंमनसमये विभराम्बभूवेति भावः 

मारतपभ्ने-रामभद्रो रेवतीरमणः । पीतवासा नारायणः ॥६॥ 

ये इन्त्यां जननमिता विभासयन्तो राजानः पथिषु नभः सदाञ्वितेन । 
स्वे दिरि [4 ४4 
धाम्ना ते ननु चतुरङ्गसेनयोच्चैः प्रासादिस्थितिथुतया स्म संचरन्ते ॥७॥ 

य इति-ननु अहो सचरन्ते स निर्जग्मुः, के १ ते राजानः, कथम्‌ १ उच्चैः, कया सष १ चतुरडसेनथा 
दस्तयश्वरथपदातिप्रतनया;, कथम्भूतया १ प्रासादिखितियुतया प्रासादीनि प्रास आदिरयषा शस्राणा तानि 
प्रासादीनि, कुन्त-सेव्ल-भद्लि-तीरी-तोमर-यष्टि-मद्रर-शक्ति-चक्रादीनि तेषा सव्या युता तया कि, कुर्वन्तः १ ये 
त्या ता प्रसिद्धा कु प्रथिवीं धाम्ना तेजसा पथिषु मागेपु विमासयन्तः, कैषा धाश्ना१ नभभ्वदा चिद्याधराणा 
सुग्रीवप्रभतीनामर्‌ , कथम्भूतेन धात्रा १ चितेन पुष्टेन, कथम्भूताः, राजानः १ जन-नमिताः जन-नमस्छृताः इति । 

भारतीये-ननु अदो सचरन्ते स, कै ? ते लोकविख्याताः राजानः, केषु १ पथिषु, कया सह  तुरङ्- 
सेनया हयवाहिन्या, कथम्भूतया १ उच्चै प्रा पर पाट्नपूरणयोरित्यस्य धातोः प्रयोगः पूरण प° विच्‌ प्रत्ययान्तः 
विचः, सर्वापदारीनाशः, पालना रक्षणम्‌ ;, पूरणं भरणपोष्रणादि, उच्चैः पूर्य॑स्या सा उच्चैःप्रतया उच्चैःप्र 








उद्धरते जलचिन्दुयुक्त, भवसेसे ( आदवास ) भीषण, ओर सव तरफ उछटती मखलियौकी 
माला से भूषित होती ह ] जेोर्यसे गजै रही थी ॥५॥ 

गष्टरे काले हाथीपर चढ़कर दवेत वखधारी राम तथा बलराम युद्धके लिप निकल्ते 
थे 1 घन इयाम मेधोके ऊपरसे उदित सेके समान, पीताम्बरधारी तथा विच्युत (के समान 
अख )-घारी लक्ष्मण तथा कृष्ण ॒चिन्दुरसे सजाये गये अतएव खाल दाथीपर जाते हषः 
फेखे लगते थे जेखा-सन्ध्याकी काखी्मेसे उडता विजखीयुक्त मेघ खगत द ॥६॥ 

जनताके दाय मान्य, खु्रीव, आदि विद्याघरोके सा पुश अपने तेजके द्वारा पूर्णं 
पृथ्वीको भ्रकाशित करते हुए वे रामके पक्के राजा रोग दस्ति-अद्व-र्थ-पदाति चासं 
रकारकी प्रास, कुन्त आदि शस्रोसे खुसज्ित सेनाके साथ मार्गमे चे जा रहे घे । 

महारानी छन्तीसे उत्प, देवताओके दास भी मान्य अपनी शसीर कान्तिसे श्चोभाय- 
१, (मा्तण्डः इति समुचितोऽर्थः-- सं ° 1 
२, श्युञ्रभार्करस्य--सं० । 





२५० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌, 


पद्चात्‌, क ? इदहास्मिन्‌ लोके, कि कृत्वा १ पूर्वमधिरोप्य नीत्वा; कम्‌ १ मान्य जनम्‌ ; किमधिरोप्य ! 
अत्युच्च पद्‌ स्यानम्‌ ॥२॥ 


दिशि ५ [ञ्च रिहपितैर स ¢ 
आरावं दिरि दिशि तं निज्ञम्य तस्या रोमाञ्चः परिहपितेस्तयुन पाणम्‌ । 
अम्भोद्प्रथमरवोत्थरत्नस्रचिः संरेजे स्वथमिव सा विदूरभूमिः ॥३॥ 


आरावमिति-पाणा राज्ञा तचः रोमाञ्चैः रोमाड कुरः सरेजे श्यमेतराम्‌; कथम्भूतैः १ परिहपितेः 
अत्यानन्दममुस्थितेः, किं इत्वा १ पूर्वं तस्याः प्रयाणभेर्याः दिशि दिरि प्रतिदिशम्‌ आराव ध्वनि निशम्य 
रत्वा) केव सरेजे १ यथा सा लोक्रप्रसिद्धा विदूरभूमिः; विदूरो नामपर्व॑तः तस्य सूमिः, कथम्भूता ? अम्भो- 
दप्रथमरवोप्यरत्नसूचिः, अम्भोदस्य मेघस्य प्रथमरवात्‌ उव्था उसत्तिर्यांसा ताः रनसूचयो यस्या सा, कथम्‌ १ 
स्वयमारमनेति ॥२॥ 


रागादेः सह वसतोऽपि तापवृ्तेरयः स्वस्मिनवधिरहो न कस्यचित्सः । 
भूपानां रिपुमभिपर्यतापिवोग्रं यस्कोपे स्फुरति रसान्तरं न जज्ञे ॥४॥ 
रागादेरिति-अदो आद्चर्यं कस्यचित्‌ कस्यापि न स्यात्‌ , कः १ स योऽवधिः सीमा, कस्य ? रागादेः 
अविद्याधर्मत्य, कथम्भूतस्य ? तापद्त्तेः तापः बृ्तिर्यस्य सः तस्य, कि कुर्वतः ? सहवसतोऽपि एकच्रावस्थान- 
चतोऽपि, कछ १ स्वस्मिन्नात्मनि, अतएव कारणात्‌ न जने न जातम्‌ ; किं तत्‌ ? रसान्तरम्‌ एकस्मात्‌ रसाद्‌- 
परो रसो रसान्तर यत्‌ स्फुरति विजुम्भते, छ सति १ कोपे, कथम्भूतम्‌ १ यद्रसान्तरम्‌ उग्र सोद्धमसशक्यम्‌ › केषाम्‌ १ 
भृपाना छपाणाम्‌. १ कथम्भूतानामिव ? रिपु शतरुम्‌ अमि सामस्त्येन पद्यतामिव निरीक्षमाणानामिव ॥५॥ 


सारङ्गः कृतमणिमण्डनेर्विगाहा सारवासा प्रतिदिशय॒न्नमत्स्यदामा । 
सामन्तः पथि चलिता चमूः पयोधेर्वेलेव प्रलमदध्वनन्मरुद्धि; ॥५॥ 


सारदे रिति-अदध्वनत्‌ ध्वनितवती, कां ? सो चमूः, कथम्‌ १ प्रबल प्रकृष्टवल वथा, कथम्भूता सती १ 
चलिता, क १ पथि मागे, कथम्‌ १ अमा सार्धमू, कैः ? सामन्तः, पुनः कथम्भूता ? उन्नमस्स्यदा उच्चल्दरेगाः , 
कथम्‌ १ प्रतिदिशा दिग दि प्रति, पुनः सादवा अदैः सह वर्तमाना पुनः खारङगैर्मतद्धैविगाढा व्यात्ता कथ- 
म्भूतैः सार्धैः १ कृतमणिमण्डनैः कृत सणीना मण्डन येषा तैः | केवादध्वनत्‌ ९ पयोधेः समुद्रस्य वेटेव, 
कथम्भूता सती १ पथि माग चलिता, कथम्‌ १ यथा भवति प्रबल प्रोदप्रोि यथा भवतति तथा पुनशु्नमत्स्य- 


स्थापित करके वादमे शुके द्वासया सामने ही की गयी अवक्ञाफो कौन सहन कर 
सकता हे ] ॥२॥ 

समस्त दिक्ाभोमे प्रयाणभेरीके उस धोपक्रो सखुनकर परम आनन्दसे उदे सोमाञ्यके 
द्वारा राजा रोगोक्ती काया वैली दी शोभित इई थी; जिख भ्रकारसे वपौरम्भमे मेर्घोकी 
भयम गजैनाको खुनते दी अपने प निकले रत्नके अंकुरौसे युक्त विदृर-प्ैतकी भूमि 
होती हे ॥२॥ 

मनम प्रव सन्तापका भाव होने पर किसखीभी व्यक्तिको उसके साथ ददी अपने 
आत्मामं रहनेवांङे यग आदि भा्वौकी सीमपंर अयुभव नदी दोहा है उसी प्रकार श्ाचरुको 
सामने खड़ा देखते हए राम तथा कृष्णके अद्युयायी राजाओको क्रोध आ जानेके कारण 
दुसरे प्रचर्‌ रेसोका अनुभव ही नदीं हो रहा था ॥४॥ 

मणियोके आभूपर्णोसे छस्रजित दाधिर्योसे व्यात्त, घोडौसे पूणे, वेगे साथ प्रत्येक 
दिश्वामें चढ़ती इई भौर मार्ममे सामन्त राजाभथोके दास संचालित बह यघव-पाण्डव सेना 
आंधीके द्वारा उठायी गयी समुद्रकी लदरोके समान [ समुद्रवेखा भी चातकपूणै, मणितुस्य 
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दामा उन्न कै प्रापितं मस्स्याना मीनाना दाम माला यस्या सा तथोक्ता, कैः १ वैः प्रसिद्धैः मरुद्धिरवातेः, 
कथम्‌ १ यथा भवति सामं सद्धं यथा भवति, पुनः साश्वासा आश्वासैः जल्प्रवेदोः तह वत्तमाना सा, कथम्‌ १ 
प्रतिदिदा दिद दिश प्रति पुनः सारद्धैश्वातकरैः विगाढा कथम्भूतैः कृतमणिमण्डनैः मणयः सृ्ष्मसृ््मा जल- 
बिन्दवोऽभिधीयन्ते, शब्दानामनेकार्थत्वात्तेषा मण्याकरत्वाद्वा कृत मणीना मण्डन यैस्तै रिति ॥५॥ 

आनीठं द्विपपधिरु्य रामभद्रः श्वेतोऽब्दं मिहिर वासितं निरयः । 

सिन्दूरघुतिरचिते स पीतवासाः एृष्णोऽश्र जलद इवारणं तडित्वान्‌ ॥६॥ 

अआनीलमिति-रासभद्रो गघवः निरेयः निर्जगाम, किं कत्वा १ पूर्वमानीर सवाद्ञदयाम द्विपं गजमधि- 
रद्य, क इव भिदिर्‌ इव यथा प्मेवोऽसित नीलमन्द्‌ मेघमधिरुद्य (निर्गच्छति) कथम्भूतः भिदिः १ स्वेतः 
भ्रः । अत्र त्यरयमुपन्नस्यते, घनघमयनिवरत्तौ सत्या शरत्पमयस्य प्रदत्त सत्या गगनप्ररत्तस्य नील्नीरदाधि- 
रूदस्य जलरिक्तोदरस्य श्ुभ्राभ्म्रस्य मोभा नील्गजाधिरूढो रामो निर्गमनसमये बभार । तथा निरेयः, कः { 
पीतवासा लक्ष्मणः, कि कृत्वा १ पूर्वमधिरुद्य, किम्‌ १ अभ्रम्‌, कथम्भूतम्‌ १ सिन्द्रदुतिरन्वितम्‌, क इव १ 
जलद इव; यथा जरूदो नियच्छति, किं कत्वा ? पूर्वमधिरह्य, किम्‌ ? अभ्रम्‌, कथम्भूतम्‌ १ अदणम्‌ आरक्तम्‌, 
कथम्भूतः जलदः १ कृष्णः पुनस्तडित्वान्‌ विचुच्युक्तः । अत्र भावो विभाव्यते दिनेशस्य निष्क्रान्तो सध्यायाश्च 
प्राप्तो सत्या गगनतटगमनोन्मुलारणाश्रमधिरूदस्य तदिनयुक्तस्य कृष्णस्य जरूदस्य शोभा सिन्दृसयुतिरनितगजेनद्रा- 
धिरूढो लक्ष्मणः पीताद्कपरिधानो निगंमनसमये विभराम्बमूवेति मावः । 

भारतपक्ने-रामभद्रो रेवतीरमणः । पीतवासा नारायणः ॥६॥ 


ये इन्त्यां जननमिता 'विभास्यन्तो राजानः पथिषु नभः सदाच्न्वितेन | 
धाञ्ना ते नतु चतुरङ्गसेनयोच्चैः प्रासादिस्थितियुतया स्म संचरन्ते ।॥५७॥ 


य इति-ननु अहौ सचरन्ते स निर्जग्मुः, के १ ते राजानः, कथम्‌ १ उच्चैः, कया सदह १ चतुरद्धसेनया 
हस्तयश्वरथपदातिप्रतनया; , कथम्भूतया १ प्रासादियिितियुतया प्रासादीनि प्रास आदिर्येषा शस्राणा तानि 
प्राखादीनिः कुन्त-सेव्ल-भव्लि-तीरी-तोमर्यषटि-सुद्रर-शक्ति-चक्रादीनि तेषा सव्या युता तया कि, कुर्वन्तः १ ये 
त्याता प्रसिद्धा कु प्रथिवी धाम्ना तेजसा पथिषु मार्गेपु विभासयन्तः, कैषा धाञ्ना १? नमभ्दा विद्याधराणा 
स॒ग्रीवप्र्तीनाम्‌ , कथम्भूतेन धाम्ना १ चितेन पुष्टेन, कथम्भूताः, राजानः १ जन-नमिताः जन-नमस्छृताः इति । 

भारतीये-ननु अहो सचरन्ते स, कै ? ते लोकविख्याताः राजानः, केषु १? पथिषु, कया सह ? तुर 
सेनया हयवाहिन्या, कथम्भूतया १ उच्चै प्रा प पालनपूरणयेस््यस्य धातोः प्रयोगः पूरण प्र विच्‌ प्रत्ययान्तः 
विचः, सर्वापहारीनाशः, पालना रक्षणम्‌ ; पूरणं भरणपोपष्रणादि, उच्चैः पूर्य॑स्या सा उच्चैः उच्चैः्रा 





उद्धरते जखविन्दुयुक्त, भवसोसे ( आदवासर >) भीषण, अर सव तर्फ उदछलती मखलियौकी 
माला से भूषित होती है ] जोरसे गजे रही थी ॥५॥ 
गहरे काङे हाथीपर चठृकर उवेत वखधारी राम तथा बरूयम युद्धके लिए निकलते 
थे । घन दयाम .मेघोके ऊपरसे उदित सूयैके समान, पीताम्बरधारी तथा विद्युत (-के समान 
अख )-चारी छ््पमण तथा कृष्ण सछिन्दूरसे सजाये गये अतएव खार हाथीपर -जाते इष 
-पेखे लगते थे ज्ेखा-सन्ध्याकी लाटीमेसे उड़ता विजटीयुक्त मेघ ङ्गता है ॥द॥ 
जनताके द्वारा मान्य, खुभ्रीव, आदि विद्याधरोके द्वारा पुष्ट -अपने तेजके दारा-पूणं 
पृथ्वीको प्रकाशित कस्ते टुए वे रामके पक्के राजा रोग हस्ति-भद्व-र्थ-पदाति चासो 
प्रकारकी प्राख, कुन्त आदि शसरौसे खसजित सेनाके ख्य मार्गमे चे ज्ञा रहे थे । 
__ मद्यरानी छुन्तीसे उत्पन्न, देवताथोके दवारा भी मान्य अपनी शरीर कान्तिसे शोभाय- 
१, 'मात्तेण्डः इति समुचितोऽर्थः--सं ° । 
२, छुञ्रभास्करस्य--सं ० । 
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अतीवरघ्नणभरणपोपणयेत्यर्थः, यथवा उच्चैः प्राः दति विगेपणर राजाम्‌ ; कथम्भूतास्ते राजानः १ उच््ैप्रा 
पड व्यायाम इत्यस्य रूप प्रियते इति प्रः, अकू्रत्ययः, उच्चे प्रो येषा ते उच्चैःप्राः उच्चैव्यायामवन्तः शस्रास्- 
कृतश्रमाः पुनः कथम्भूतया १ सादिप्यितियुतया अश्धारोदाधिष्ठितया, (क) उच्चैः प्रासादिसित्ियुतया उच्चैः 
प्रादाः सन्ति येषा ते उच्चैःप्रासादिनः सप्तभूमिग्रहस्वामिनः उच्चै.प्रासादिनामिव या स्थितिः तया युतया 
एतेन सेनाया गुद्दुरपय्मण्डपादिसमद्विरभ्यधायि; ये राजानः कुन्त्या कुन्तीविपये जनन जन्म इताः प्राततः 
युधिष्ठिरादयः इवर्थः, कथम्भूताः १ धाम्ना गारीरेण तेजसा विभाखयन्तः शोभमानाः, कथम्भूतेन धाम्ना १ 
अयितेन कोकप्रगस्येन पुनः नभःखढा नभसि सीदतीति तेन गगनविक्म्भमाणेनेयर्थः ॥७॥] 
शौर्यात्तसिति विषमामयादवोत्थं वेराटं चतुरगङ्ञ्जरपरधानमू । 
सौमित्याहितरति संयदुत्कपीनं गत्वेक्य' जगदिव तद्वलं चचाठ ॥८॥ 
शौर्ये ति-चचाल चलति स्म, किम्‌ १ तदलम्‌ , तेषा वट तद्लम्‌ ; किमिव चचाल १ जगदिव, विं 
ङत्वा ? पूर्वमैक्य गता, कथम्भूतम्‌ १ सयदुकपीन सयति संग्रामे उत्‌ उच्चैः कपीनाम्‌ इनः अधिपो यत्र त्त्‌ ; 
अथवा सयदुतूकपयः इना प्रमवो यत्र तत्‌ सथामोकटसर्वौरनायकमिरस्थः, पुनः सोमिन्यादितरति सुमित्राया 
अपत्यं पुमान्‌ सोमित्रिः ट्भ्मणः तेन आदिता रतिर्य्र तत्‌ पुनः वैराट वैरम्‌ अरति वैराट वैसगामि, पुनः 
कथम्भूतम्‌ ९ चतुरगकरुञ्धरपरधान चतुर गच्छन्तीति चवुरगा", चठ॒रगा. कुज्ञराः प्रधाना यत्र तत्‌ पुनः दवोत्थ 
दवाग्निसमुत्यन्नम्‌, कया ? विप्रमाभया ती्रतरदीक्तया पुनः नौर्यान्तसिति क्षाचधर्मोररीकृतस्थिति । ` 
भारतीये-तद्वल सैन्य चचाल, कथम्भूतम्‌ १ सयदुकपीन सयते रणाय उत्क" उत्कण्ठितैः पुभिः पीन 

पुष्ट निरन्तरम्‌ , पुनः सौमित्याद्ितरति सौमिव्ये सौहार्दे भादिता रतिर्येन तत्‌ खमीचीनमित्रत्वारोपिता शंक्तीव्र्थः, 
पुनः गौर्यान्तस्थिति चरो वघुदेवः चूरस्यार्पत्य शौरिः नारायणः तेन अन्ता स्थितिर्यस्य तत्‌, पुनः विपमाभयाद- 
वोस्थं विपमाभा ये यादवस्तेभ्य उत्था यस्य तत्‌, तीनतरप्रतापवद्धयो यादवेभ्य उद्यन्न्‌ तथा चचाल वैरर 
. दल विरायो नाम नरेन्रस्तस्येद वैरायम्‌ कथम्भूतम्‌ ९ वुरगङ्ुञ्रयधान टयकरिखनाथीकृतमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


उत्कीर्णेरिव विधुभियंवैस्तमारम्रारोहैरिि चिहुरेद शां बिङासैः । | 
दुवेद्धिः सर इव सोत्परुं दिगन्तं तदन्यः प्रसभचरन्त दन्तिनीभिः ॥९॥। 
उच्ीणंरिति- प्रसमचरन्त भासयन्तो गताः, काः १ तदेव्यः तेषा पूर्वाक्ताना, राजा महिष्यः तदन्तः 


पुरषीमन्तिन्यः, काभिरदन्तिनीमिः किं प्रषमचरन्त १ दिगन्तमादान्तम्‌ , कैः कत्वा १ सुखैरानने, केरिवोये- 
क्षिते १ विधुभिरिव चन्द्रैरिव, कथम्भूतैः १ उस्कीर्णेः उस्लिखितैः, पुनः कैः प्रसमचरन्त १ चिदुरेः ऊुरिर्केश- 


मान वे पाण्डव राजा मगधके मार्मपर चखे जा स्टे थे, निदिचित ही यह सेना रक्षण करनेमें 
अग्रणी अदवायोदहियोसे भिरी धी ॥७ा 

पराक्रमके परम श्रद्धाद्यु, असाधारण भ्रतापके कारण दावानर तुद्य, व्यु ॒रूपसे 
चरती मुख्य हस्तिसेना युक्त, युद्धम शिरोमणि वानयोके राजा्थोसे पूणे खुमिघ्ाके पु 
लक्ष्मणम पक निष्ठ, फलतः पएक खज वद्ध होकर शचयुके उपर वहती इई वह सेना संसारके 
समान प्रयाण कर रही थी । 

रोकोत्तर प्रतापी याद्वोसे वनी, मुख्य खूपसे यद्वो ओर दस्तिमिय विराट राजाकी 
सेना सदहित्त, पारस्परिक मिच्नताके भावकी प्रगाढ़ताके कारण सर्वथा एकरूप, युद्धके प्रेमी 
भरोसे परिपृण तथा शुर कलमे उत्पन्न वासुदेव दास नियन्त्रित वह सेना क्या ची थी 
अखिर विद्व दी मगचपर ट्ख पड़ा था ॥<ा 

खोदकर बनाये गये चन्द्रोके वुल्य खुन्दस्मुखी, तमारके गाढ़ अंङरो सद्दा केश- 
धारिणी, नेनोके विखास द्वास समस्त दिश्ाोको विकसित कमटयुक्त ताखावोके समान 


१, सक्तक्चषण गृहा-पण्द्‌० 


चतुर्दशः सेः ९५३ 


पारः कै सि १ तमाक्प्रसेदैरिव, सुगमयेतत्‌ , पुनः कै समचरःत १ दशा लोचनाना विखसैः कटाक्षविक्षेपेः, 
कथम्भूतैः दशा विलासै; १ दिगन्त सोर सङ्कुवख्य सर इव सरोवरमिव कुर्वद्धिविदधद्धिः ॥ ९ ॥ 

उत्कातस्वररूचयोऽपि सौम्भावा मामिन्यः सहजथनाः इचोदिताङ्गयः । 

मेधालीष्विष करिणीषु दिव्यरूच्या लालित्यात्तडित इवामव्स्फुरन्त्यः ॥१०॥ 

उत्कार्वस्वर इति-मामिन्यः अभवन्सजाताः, कथम्भूताः १ सोम्यमावाः प्रसन्नतयाशान्तरूपाः, कस्मात्‌ १ 

लाल्त्यात्‌ मनोदरत्वात्‌ ; क वुर्वन्यः ? करिणीषु माचमानाः पुनः उत्कात्तस्वररूचयोऽपि निष्टसकाञ्चनभासोऽपि 
गोरव्णकान्तयः इयर्थः, पुनः सहजघनाः पुनर्दिव्यरूच्याः मनोहरयाभरणाः पुनः कुचोदिताद्यः कुचाभ्या 
स्तनाभ्यासुदितम्‌ उन्नतम्‌ अङ्ग यासात्ताः कुचोदिताङ्व्ः, का इव का त्राऽभवन्‌ मामिन्यः १ मेधालीघु 
तडित इव, यथा मेधालीपु स्छुरन्तयः तडितो भान्ति, केथम्भूताः १ सोभ्यमावाः, कस्मात्‌ १ ललित्यात्‌ मनोक्ञ- 
त्वात्‌ कस्याः लाच््यम्‌ १ दिव्यसूच्याः मनोदर्दीमेः, ` पुनः उत्कार्तस्वरर्चयोऽपि उत्क उत्कटः आर्तः 
ययानकः स्वरः शब्दो यत्र सा सचिर्यासा ताः निखिरुजननयनकम्पनकारिणी विद्युतः स्पततिः सुचिरमिधीयते, 
पुनः सहजघनाः सहजाः सद सार्द्धं जाता घना मेघा याखा ताः, पुनः कुचोदिताज्खयः कौ अवि चोदित प्रेषितमद्ध 
सरीर याभिस्ताः ॥१०॥ ५ 


[० १4 


उन्नेतं तपनवितापमद्धनानां छनाभिर्मणिमयकम्बरैषेषीमिः । 
0 (र [ * 
श्रोणाभितेभुरधिरुहसाध्यरामा गच्छन्त्यस्ततय दवाम्बुदां करिण्यः ॥११॥ ` 
उन्नेतुमिति-करिण्यः दृषीभिः करिकम्बटैः बभुः, कथम्मूताभिः १ लोणाभिर्लोदिताभिः पुनः मणिमय- 
कम्बलैः छन्नाभिर्चम्पित्तामिः, का इव १ अम्बुदा मेघानाम्‌ , किवन्तमिद स्पम्‌ (आतो धातोः? इव्यनेन सूज्ेणा- 
कारल्पः । ततय इवे श्रेणय इव पुनः अधिरूढसान्ध्यरागा अधिष्डः साग्यो रागो याभिस्ताः, किं कन्तुम्‌ १ 
तपनविताप सूर्यातपम्‌ उन्नेव॒ निराकन्तं म्‌ , कासाम्‌ १ अङ्कनाना राशीनाम्‌ ॥११॥ 
[| नौएवं . [५ ॐ ऽधिरोपि [^ 
` मायूरं गतथुतनोवं गतानां वाहानां पथि परतोऽधिरोपिताभिः । 


बालाभिः इचजपीडिता युबानस्तद्ध.ः स्थगुटद्रीषु पानमीपुः ।॥१२॥ 

माभूरमिति-युवानः तरुणाः स्थपुरद्रीषु नीचोचभूमिगर्तासु तथानं शिविकाम्‌ (यात्राम्‌ )* इषुः 
वाञ्छन्ति स्म; कथम्‌ १ भूयो वारवारम्‌; कथम्भूताः सन्तो युवानो वाञ्छन्ति स्म १ कुचसुजपी डिताः स्तनबाहुक- 
दथिताः, काभिः १ बाखाभिः तार्ण्यरसकूपिकामिः तरुणीभिः, कथम्भूतामिः £ अधिरोपिताभिः, क १ परतः 
पे, केषाम्‌ १ वाहाना वाजिना, कथम्मूतानाम्‌ १ गताना प्रासानाम्‌; किम्‌ १ गत गमनम्‌, कथम्भूतम्‌ १ 
मायूर मयूराणामिद्‌ मायूरम्‌) उत अथवा गतानाम्‌, कम्‌ १ नौप्लव यानपात्रगमनम्‌).क १ पथि अध्वनि॥१२॥ 


चनाती ओर दथिनियौपरकी जाती हुई दोनो सेनाजकी रानियोकी छटा ही नियली थी ॥९॥ 
तपाये हण सोनेके खान कान्तिमती होकर भी अत्यन्त सौम्यी, खन्दर समान 

, जंघाघारिणी, स्तनौके उभारयुक्त, रानियां मेघपेक्तिके तुख्य हस्तिनियोमे भी अपने अलोकिक 
लालित्यके कारण विजरीकं समान शोभित हो रही थी [चित भी मेधोके साथ उत्पन्न होती 
टे, ककैश भयानक कड्क करती है, असखषएयारण चमक होती है, करिणीके समान कारी 

मेधाकिमे अपने ज्योतिपुंजसे चमकती है तथा पृथ्वीकी ओर व्र रूपसे गिरती ह ] ॥१०॥ 

रानियोके ऊपर आती धूपको रोकनेके किए मणि जटित कम्बलोौसे ढकी इई, गेरू 
सदिकी श्ंगारःसज्ञाके कारण छाल छाल फलतः उङ्तौ मेघ्पक्ति के समान जाती इई 
दथिनियोकी शोभा इड थी [ मेघपंक्ति भी सूयैके आतपको रोक छऊेती है, मणि आदिके 
उत्पादक जखराश्चिसे पूणे होती हे, सन्ध्याकी खाछिमाके चदृनेपर खार हो जाती है ] ॥११॥ 
मोरे समान उड्ते अथवा नौकाके समान सरपट जाते घोडोकी पीटपर वैडायी 

गयी फलतः आगे वैडे युवकको चो ओर अुजाओंसे जोरसे जकडती हुई तरणियोकते कारण 

चे बार-बार यदी इच्छा करते थे किं सर मार्भसे न जाया जाय ॥१२॥ 


२५४ द्विसम्धानमदाकाव्यम्‌ 


आलैव स्वयमवधार्यते कथं चिद्‌ वारः परिणतमण्डलः श्रतापी । 

नामेति व्यभिचरितं तदातपत्रैः पूषास्तं गत इव न त्विषं पुपोष ॥१३॥ 

जसमत्ति-नाम अहो व्यभिचरितम्‌, केः? तदातपत्रैः नरेन्रघर्मवारणैः कथमिति १ अवधार्यते निश्चीयते, 
कः ? आत्मा स्वरूपम्‌, केन ? सू्येणेल्प्याहार्यं च, कथम्‌ ? स्वयमेव आत्मनैव, कथचिन्महता कष्टेन, मवामि, 
कोऽसौ १ अहम्‌, कथम्भूतः १ प्रतापी प्रतापवान्‌ परिणतमण्डलः पुनः दुर्वारो दुःखेन वरीतु शस्य इत्यतएव 
प्रयाणसमये पूपा सूर्यः च्विषम्‌ मात्प न पुपोष न पुष्णाति स्म, क इवोघ्येक्षिते १ अस्त गत इव ॥१२॥ 

निःशेपोऽप्यधिद्रपि बद्धचित्रचिष्ठो मातङ्गस्तुरगतरङ्गमानि तङ्कः । 

नौसंयः समभिपतनमहाकराग्रं सेनान्धाबवतरदुचचकरणधारः ॥१४॥ 

नि.ष इति-मातद्धो हस्ती सेनाच्धो सेन्यसमुद्रे अतरत्‌ तरति स्मः, अत्र जात्ययेश्षयेकवचनम्‌, कथम्भूते 
सेनान्धो ? तुरगतरद्गभाजि वाजिकल्टोलाधिते, कथ यथा भवत्यतरत्‌ १ सम अभिपतन्‌ मदाकराग्रम्‌ ऊध्वींमवन्‌- 
महाग्युण्डाग्रम्‌ ; कथम्मूतोऽपि मातङ्गः £ निःदोषोऽपि समस्तोऽपि वडविनचिहः नियमितविविधध्वजः, कथ 
यथा भवति १ अधिद्षि प्रतिञ्चम्वकम्‌ , पुनः कथम्भूतः ? वद्धः उचः पुनः उचकर्णधारः उच्चैः कर्ण॑वर्नि- 
कः इत्यथः | उपमार्थो ददर्यते-क इवातरत्‌ मातद्वः £ नोसघ इव यथा निःभेषोऽपि प्रवहणसमृहस्तरति, 
क १ समुद्रे, कथम्भूते ? वुरगतस्ञभाजि, कथम्भूतो नौखघः १ उच्चकर्णधारः उच्चैर्नियामक इति । अन्यत्‌ 
समम्‌ ॥ १४॥ 

यद्द्रं निकटतरं हयाः समीयुनेदीयो यदतियुः क्षणादनीयः । 

द्रस्थं यदखुलमं तदाप्तुकामस्ततप्राप्तं त्यजति नवग्रियो हि रोकः ॥१५॥ 


यदिति-समीयुः खजग्पुः हयाः अद्वाः, किं तत्‌ १ निकरटतर समीपतर स्थानम्‌) यत्‌ विदयते किम्‌ ! 
दूरम्‌ । अतिययुरतिदयेन गताः किं तत्‌ १ दवीयो दूरतर स्थानम्‌, कथम्‌ ९ क्षणात्‌ क्षणमात्रेण, यद्वियते 
किम्‌. १ नेदीयो निकटतरम्‌ ; युक्तोऽयमथंः, हि यस्मात्‌ कारणात्‌ त्यजति, क. ? लोको जनः, किम्‌ तद्वस्तु, 
कथम्भूतम्‌ ? यत्‌ सप्राप्त लब्धम्‌ । कथम्भूतो लोकः १ नवपियः नव प्रिय यस्य सः, पुनः आप्ठुकामः लब्धुकामः, 
किम्‌ १ तद्वस्तु, कथम्भूतम्‌ ? यत्‌ दूरस्थ पुनः कथम्भूतम्‌ १ असुल्म दुलभम्‌ । अथवा असुभि्छभ्यते अयुलम 
प्राणाः सुलमाः वस्त्विद दुलभ चेति मनसि कृत्वा प्राणान्‌ दत्वा गृह्यत इत्यथः ॥१५॥ 


वध्रीमिर्विंमथितमग्रूयपर्चिमामिः खरेदाम्भः सितरुचि फेनिरं हरीणाम्‌ । 
रूप्यस्य स्फुरदिव मण्डनं चकासे केषां वा भरमफलु्तिं न धत्ते ॥१६॥ 


-सेनामे जाते छनोने थोडी सी भूल की थी । उनके कारण अस्तको प्रा्तके समान 
सू्यका प्रताप पुष्ट नदीं हो सका था । अपितु पूणे रूपसे बढ़ा अपना गोलाकार होनेपर भी 
प्रतापी तथा जाञ्वस्यमान -सू्-अपने आपको भी किसी तरह समश्च पाता था ॥१६३॥ 

रम-विरंगी मौर चिह्लौयुक्त ध्वजा्से शोभित, भरष्ट सहावतोसे परिचाल्ित, -लम्बी 
सूडौको आगे फटकारते ऊचे-ऊचे समस्त हाथी अदवोरूपी तरंगोखे भरे सेना समुद्रे वषौ- 
कालीन नोका्ओके समूहके समान इूद्‌ पड़ थे [ वपीकाटीन खथभुद्रमे भी ठहर तेजीसे 
चलती हैँ, वड़-वडे प्राद्‌ उछलते रते है तो भी विविध पालो से युक्त, -कणैधारो द्वारा-खेयी 
गयी, पतवार चराती मौर ऊँची-ऊॐची समस्त नोकार्प-चरुती हँ ] ॥९४॥ 

दोडते हप घोड़े दुर जो-पदाथे थे उन्है निकरतरंके समान पा जाते थे ओर-जो बहुत 
दुर थे उनमें भी निकर.स्थोके समान आगे निकल जाते थे । रीक ही है, कयो कि चूतनका प्रेमी 
संसार खरखतासे सम्राप्य तथा दृरस्थको प्राक्च करना चाहता है ओर जो प्राक्त है उसको 


छोड देवा हे ॥१५॥ 


चतुरैः सगेः २५५ 


वाध्रीभिरिति-चकारे श्यमे किम्‌ १ स्वेदाभो धर्मनलम्‌, केषाम्‌ १ हरीणामद्वानाम्‌ ; कथम्भूत 
सत्‌ १ विमथितमालोडित सत्‌, काभिः १ वर््रीमिः चर्मयष्टिमिः, कथम्मूततामिः १ अग्रूयपक्र्चिमामिः अग्रमवाभिः 
पञ्चाद्धवाभिवचेत्यथः, पुनः कथम्भूत घर्मजलम्‌ १ सितश्च स्वेतदीसषि पुनः फेनिल सजातफेनम्‌ › कि वुर्वन्‌ 
चके १ स्फुरदीप्यमानम्‌ , किमिव १ रूप्यस्य रजतस्य मण्डनमिव; युक्तमेतत्‌ वा श्रसफरू कैषाम्‌ उन्नति 
न धत्ते, अपितु सरवे ्रामपीत्ति ॥१६॥ 

मातङ्खपमूतिपदाभिवातधूतः संप्राप्य प्रसरमितस्ततोऽपि पांसुः । 

आरक्षन्सृपतिरिरः सथद्रतत्वान्नीचस्य सितिरियपद्धुतं न किंचित्‌ ॥१७॥। 

मातङ्धेति-पासुः रेणुः ृणतिरिरः आरभत्‌ जास्रोह, कि कृता ? पूर्वम्‌ इतस्ततोऽपि यत्र तत्रापि प्रदे 
प्रसर व्याति सम्प्राप्य, कथम्भूतः १ मात्घप्रखति पदामिघातधूतः, मातन्ञप्रभृतीना गजेनद्रादीना चठरद्सैन्याना 
पदामिघातेन धृतः मतङ्धादिचरणक्मोदोस्ि्त) युक्तमेतद्‌द्रय स्थितिः स्पात्‌, कस्य { नीचस्य, कस्मात्‌ १ 
सथुद्धतत्वात्‌, सत्तएव किचिदद्टत न्‌ ॥१७॥ 

संतप्तस्तपनपरीचिभिः कटास्यां नागानां पदगुरुणाग्रपल्लवेन । 

्वण्णोऽपि भ्रमरगणः यितोऽलुकणं छाया यरपदमपि सा वरं न तृष्णम्‌ ॥१८॥ 

सतप्तेति-श्रमरगणः द्विरेफसमूृहः, अनुकरण श्रवणयोः पश्चात्‌ क्षुण्णोऽपि क्षोभ नीतोऽपि स्थितः, कैन १ 
मदगुरणा अग्रपर्ल्वेन कर्णाग्रमागेन कथम्भूतः १ तपनमरीचिभिः दिनकृत्‌क्रिरणेः सतप्तः, काम्या क्रोम नीतः 


सन्‌ १ नागाना दन्तिना कराभ्या कपोलान्याम्‌ , युक्तमेतत्‌ , छयापि यत्‌ पद विद्यते सावर स्यान्न तृष्ण- 
मित्ति ॥ १८ ॥ 


कायस्य त्वचि कठिनस्य कककशायां निर्यातुं बिकरमपास्य तप्तमनास्यात्‌ । 
घरूस्कारस्‌ तकरशीकराः कराग्रैरन्तस्थं वरि दयाः श्रमाम्भः ।॥१९॥ 
कायष्येति-द्विपाः हस्तिनः कसरप्रैः छण्डग्रैः श्रमाम्भः श्रमजल ववमुरिव वमन्ति स्मेष, कथम्भूतम्‌ , 

अन्तस्थम्‌ , किं करत्वा १ पू्व॑मास्वरादरक्त्ात्‌ विकलमसमयथं त्त श्रमाम्मः अपास्य अपाङ्त्य कि कन्तुभ्‌ १ 
निथतिम्‌ , कस्याम्‌ १ कायस्य स्वचि शरीरस्य चर्मणि, कथम्भूतस्य १ कठिनस्य करकगस्य, कथम्भूताया स्वचि १ 
ककशाया निष्डुरायाम्‌ कथम्भूताः चन्तो द्विपाः १ सूकारसृतकरशीकराः सूत्काखनात्‌पस्यम्दितश्डानिष््यृत- 
जलकणाः इत्यर्थः || १९ ॥ 

उच्क्रासाद्िविधभरं रघु बहन्तः फ न्युनं करिमधिकमित्यधीरवराणाम्र्‌ । 

सत्कारं निजनियतं च कमं कार्मा मध्यस्थाः समतुलयन्निवाध्वनीनाः ॥२०॥ 


खगे तथा पीछे चरती इ चाबुकाके छाय मये गये समान, अस्यन्त धव तथा 
द्ागयुक्त घोडौका वहता पसीना वैसा दी श्षोभित दथा था जैसा जगमयाता चौँदीका 
आभूप्रण गता दै [ उचित ह है, क्योकि ] पेखा कौन दै १ परिश्रमके फलरवरूप जिसकी 
उश्नति न हर दयो ॥१६॥ ~ । 

दाथीः आदि चाहर्नोके चलने (पेर मारने) से उटी धू पदिे तो इधर, उधर 
स्येज फौड गयी थी । इसके वाद्‌ ऊपर उड़ने ( उद्धत होने ) कै कारण राजाके शिरे भी 
ऊपर पहुंच गयी थी । दसमे आश्चयं ही कया हे १ क्योकि नीचकी सिति द्यी यही हे ॥१७॥ 

सूयैकी किरणोके द्वारा तपाया नया तथा दायियोके वहते मद्ज्लसे भीगनेके कारण 
भारो कानके अगले भागके द्वारा सताया गया भी भोरोका समूह कानके पीछे वडा हमा 
था } उचित ही है--थोडी-खी भी छाया भटी होती हे, गमीं नटी ॥१८॥ 

परङृत्या कोर देहकी अत्यन्त ककंश चमङ्ीसे पसीनेको निकारनेभे असमथ हाथी 
शरीरके भीतर भरे उष्ण स्वेद जलको सखस निकाठकर, "छ्‌" खु" करनेमे सदसे निकङ्ते 
जखके विन्दुभोके वदानेसे सुँइसे टी उगछ रहे ये ॥१९॥ । 


२५६ दिसन्धानमहाकाष्यम्‌ 


उच्छासादिति-खमतुल्यन्निव सम्यक्‌ प्रकारेण तुलयन्ति स्मेव, के १ कार्माः कर्मणि नियुक्ताः कार्मः 
कार्यवादाः पुरुषाः, कम्‌ सत्कार सम्मानम्‌ , कैपाम्‌ ? यधी.धराणा स्वामिनाम्‌, तथा समतुख्यन्निव च, फे १ 
कार्याः, किम्‌ १ कर्म, कथम्भूतम्‌ ? निजनियत कर्मणोर्म॑व्ये क न्यून स्यात्‌ किमधिक स्यात्‌ इति, कथम्भूताः 
सन्तः १ मव्यत्थाः सक्रारकर्मणोरियध्याहार्यम्‌ , पुनः कथम्मूताः १ अध्वनीनाः अध्वानमलद्धामिनः, किं 
कुर्वन्तः १ विविधमर कार्यभार वहन्तः, कथम्भूतम्‌ १ उच्छरषात्‌ आयासवश्चात्‌ नासादारेणवायुविमोचनात्‌ 
लगुम्‌ ॥ २०॥ 
सेनैवं बिरचितपार्थयानिवेगादिष्ष्वाङ्खितिविधिना यश्नो निधित्सुः | 


प्रधानासरभूति प्रथग्विधा निवेश्चानात्रुखज्रखनिधिगामिनी धुनीव ॥२१॥ 

सेनेति-सेना निवेगात्‌ प्रणति स्थितियोग्यप्रदेल मर्यादीक्त्य प्रस्थानात्‌ प्रयाणकम्‌ प्रदेगात्‌ नातरुटयत्‌ 
न वतुटतिस्म, कैव ? धुनीव नदी यथा, कथम्भूता ? जलनिधिगामिनी, कथम्भूता सेना प्रथग्विधा विविधा, पुनः 
कथम्भूता ? निधित्यर्निधाठ॒मिच्छुः, किम्‌ ? यशः, कस्मात्‌ ए एव ? विरचितपार्थवाजिवेगात्‌, एवमिति शब्दोऽ- 
डीकारे वत्तते, तस्य सतामवव्यभावितत्वात्‌ एवमेवमि्यद्धीकारेण कृत्वा विरचित पार्थव यस्मिन्‌ स एवविरचित- 
पार्थवः अद्धीकारविहितप्रुत्वः, आजो वेगः आज्विग. सम्रामोत्युकत्वमिव्येव विरचितपा्थवश्चासावाजिवेगश्च 
एव विरचितपाथिवाज्वेगस्तस्मात्‌, केन ? इक्ष्वङ्ुस्थितिविधिना इध्वावूणा रामल्श्मणादीना स्थितिविपि 
दश्वा ुस्थितिविधिस्तेन, इ्वाकूणामाज्ञयेति | 

भारतीयः-सेना नावुस्यत्‌, कस्मात्‌ ? निवेशात्‌, कथम्‌ ? प्रति, कस्मात्‌ ? प्रस्थानात्‌ कथमेव एव- 
मुक्तप्रकारेण; कैव १ धुनीव, यथा धुनी न चरुस्यति, कस्मात्‌ निवेशात्‌ उ्पत्तिस्थानमादिङकृखा स्थितियोग्य- 
परदे मर्यादीङ्घत्य न तरुटघतीत्य्थः । कथम्भूता सती ? जलनिधिगामिनी, कथम्भूता सेना ? प्रथग्विधा विविधा; 
पुन. कथम्भूता १ यगोनिधिल्छुः; कासु दिक्षु आयास, केन ? अकुस्थित्तिविधिना कुम्‌ आ आकु, आकोः 
स्थितिः आक्ुस्थितिः तस्या यो विधि" तेन, पृथ्वी व्याप्यावस्थान विघानेनेदर्थ., पुनः विरचिततपार्थवाज्वेगा, 
पार्थोऽर्जुनः, पार्थस्य वाजी पार्थवाजी, विरचितः पार्थवाजिनो वेगो यया सा तथोक्ता ॥२१॥ 


पीमत्सं रणरुचिरज्गदोजितशीरासं उजिंतपरभूमिपावनिश्च । 


भीपोघखितिरिपुदुधरं स्वसूपं पौरस्त्यां धुरि गतिमापतां भ्वजिन्याः ॥२२॥ 

दवि० वीभत्समिति-यापता प्राप्तवन्तो, कौ ? अद्धदः पावनिश्व हनूमान्‌ एतौ, काम्‌ £ गतिम्‌, 
कथम्भूताम्‌ १ पोरस्त्या पुरो मवा पौरस्त्या ताम्‌ अग्रमवामियर्थः, कस्या. १ ष्वजिन्याः सेनायाः धुरि, 
कथम्भृतोऽद्धद्‌ः पावनिश्च १ रणरुचिः रणे सम्रामे रुचिः प्रीतिर्यस्य सः, पुनः अजितश्रीः पुनः भीमो भयानक. 


अपनी महाप्राणता अथवा टस्वी सोसि सेककर नाना प्रकारके भारोको अनायास 
ही छे जाते हुए विहंगी (कावर) धारक कुराखतापू्वैक मार्म॑को पार कश्ते दए, स्वामियोके 
सम्पान ओर अपनेपर आये दायित्व, इन दोनो (कौन वड़ा है ओर कौन कम है) को मध्यस्थके 
समान तौख्ते इए खमान लगते थे ॥२०॥ 
इ््वाङ्के चंश्ाधरेकी आज्ञासे युद्धकी त्वराकी वि्ाङता ( पार्थव + भजिवेगात्‌ ) 
से परिपृण नाना प्रकारकी घव सेना विजयके यश्चकी प्रतिष्ठा करनेके ए नदीके समान 
समुद्रकी ओर वठती इई भी प्रारम्भसे ठेकर क्य पयैन्त चली गयी थी वीचमे कटी भी 
टयी नदी थी [ अञ्चुनके घोडोके वेगसे ( पाथ + चाजि ) समस्त पुथ्वीको आक्रान्त करके 
( आ-कु-स्िति-विधिना > दिश्ाओंमे अपनी कीति स्थापित करनेके दिए चतुरंग पाण्डव 
सेना ससुद्धगामिनी नदीके समान स्कन्धावारसे ठेकर यद्धस्थटी पर्यन्त अखण्ड रूपसे 
फटी थी | ॥२१॥ 
युद्धके प्रेमी, सौद्ररसकी श्ररांखा करनेमे खीन, टक्ष्मीक्ते निधान, शाचुौकी भूमिके 
चिज्ञेता ओर भयके कारण स्वयमेव निरत्साहको प्राप्त शाचुयोके टिप युद्धम दुर्धर अंगद 


चतुर्दराः सभेः २५७ 


पुनः गाजघुः व्लघमानः, किम्‌ १ वीभत्च रौद्रं स्वरूपम्‌, कथ स्वरूपम्‌ १ जितपरमूमि जिता प्रेषा साच्रृणा 
मूमिर्येन तत्‌ पुनः अस्थिति अधस्य स्थितिर्वैपु अघेनोपकषिता स्थितिरेषा वा दे अघस्थितयः ते चते 
रिपवश्च अघस्थितिसिवस्तेपा ददर पापर्थित्तिमनुप्याणा दुःखेन धत्तुं शक्ययित्ि, अथवा भीमोघस्थितिदुधर 
भिया भयेन मोघा निष्फला स्थितिरयेपा ते भीमोधस्थित्तयः भीमोघस्थितयश्च ते तथोक्तास्तेपा दुद्धरस्तम्‌ । 

भारतीये-माप प्रात्तवान्‌, कः १ भीमो वृकोठरः, काम्‌ १ ता गतिम्‌, कथम्भूताम्‌ १ पोरसत्याम्‌» 
कस्याम्‌ १ धुरि, कथम्मूतः १ गटोर्जितश्रीः गद्या ऊर्जिता श्रीयैन खः पुनः जितपरभूमिपावनिः जितापर- 
मूमिपाना शन्रुदपाणाम्‌ अवनिः पथ्वी येन अमिमृतेतरनसदवरभूमिसतयर्थः । पुनः वीमत्समर्जुन दटाघमानः 
कथम्भूतमर्जुनम्‌ ? रणरुचिर रणः रुचिरः प्रीदयु्ाठको यस्य खः तम्‌, अथवा रणे रुचि प्रीति राति गृह्णातीति 
त पुनः अधरस्थितिरिपुदरं पाप्ितीना रिप्णा दुःखेन धत्तुं राक््यम्‌; पुनः कथम्भूतम्‌ १ स्वरूप स्वस्य 
आत्मनो रूप यस्य च तम्‌, कस्याम्‌ १ ध्वजिन्या धुरि इति ॥२२॥ 

तत्पाद्ये गत्धरतिमरस्यदेशमाल्यं युज्जानोऽनरुसषहितः सुख प्रतस्थे । 


पश्चालोचितविपयग्रशश्च सैन्यं धि्राणः सवषयन्नौदिलाक्िनीटः ॥२३॥। 

तस्पा््वं इति-ख टोकविख्यातो नीटः नीटनामपेयो विद्याधस्चनवक्तीं प्रतस्ये, क्रि कुर्वाणः १ 
तदा तस्या ध्वजिन्याः पाश्वं हनुमदद्धवदपाद्वे वा सैन्य विभ्राणो धरन्‌, कथम्भूते तदा्वँ १ गतधृतिमतत्यदे- 
गतधृततिरस्यास्तीति गतध्रत्तिमान्‌ गतृतिमान्‌ स्यो यस्य तस्मिन्‌ गमनधरणवद्धेगे इव्यर्थः, कथम्भूत सैन्यम्‌ १ 
वसुयदोविलासि वसुयसोभ्या प्रव्यच्टेक्ाभ्या चिदपरेण लछतीप्येवशीट तत्‌, कि कुर्वाणः १ माल्यम्‌ उपशम- 
प्रधान सुख भुञ्चानोऽनुभवन्‌, कथम्मृतो नीरः १ नलसदितः नलनामघेयेन राज्ञा संयुतः, पुनः पश्चालोचित- 
विप्रयग्रयुः पद्चालः क्षत्रियाः तेपाम्‌ उचिता ये विपवा भोगास्तेपा प्रभुः स्वामीः अथवा पाचाटो देशः) 
पञ्चाक एव उचितो योग्यो विप्रयो येषा ते पालेचितविपयाः पाख्देगोद्धवाः भच्नियास्तेषा प्रस: | 

भारतीये-प्रतस्थे, कः ? राजा, किं कुर्वाणः १ मल्स्यदेश वैराय्देश युज्ञानः, कथम्भूतम्‌ १ आव्यं 
समृद्धम्‌ कथ यथा भवति १ खख यथा, एतेन विराटनामघेयो नरेन्रश्चचाठेति लब्धम्‌, किं कुर्वाणः ? त्याचे 
तस्याः पर्व सैन्यं विभ्राणः, कथम्भूते त्या १ गतधृति गत धरति गतवत्‌ तस्मिन्‌, कथम्मूतो विराटः १ 
अनलखहितः अल्खाः मन्दाः च अल्खाः अनलाः उन्रोगिनस्तेपा हितः; यथवा यनटसाः सकटकलकु्लः 
हिताः अमा्यादयः पुस्परा यस्य खः पुनः, पचारोचितविपयप्रभुः आलोचिताः सकटलोक प्रतीताः, विपयाः 
इषटलग्‌वनिताचन्दनादयः, जाल्मेचिताश्च ते विषयाश्च, आ लोचितविपयाः, पञ्च च ठे आलोचितचिप्रयास्च 
पञ्चाटोचितविपरयास्तेषा प्रभुः शङ्धाररसरसिकर इव्यर्थः तथा चोक्त “^रससङ्गेन यो रीतेर्विदाति सुवर्ण॑तास्‌ , 
स कविः स नरेन्द्रश्च वन्यः कस्य न जायते", पुनः कथम्सूतः ? स्वसुयश्ोविलसिनीटः वमु द्रव्यम्‌, यश्चो 
वर्णः, विन्याचिन्यः चन्द्यः, इल्म मेदिनी एतैः सह्‌ वर्तते सः तथोक्तः ॥२३॥ 


ओर पवन्त शासक्री खेवाक्े आशगे-लाये चले ज्ञा रे थे [ अपनी गदाषछठे कारण अधिक 
क्तेधायमान, शाचु-पद्चसे षले राजाथ्मैकी भूमिका विजेता, पापकते गवैमे पड़ शरु कौरवक 
दास येके जाने दिए अत्यन्त किच यर युद्धके लिए सालुर खञ्युन ( वीभत्स ) की 
धलंसामं रीन भीम कष्णकी सेचास्रे आगे चर रहा था ] ॥२२॥ 


खान्तिकालके विरा खुखौका सोक्ता, सम्पत्ति ओर कीर्तिते दाया न्लोभित, सवक्ी 
चचक चिवय पर्चो इन्द्रियोके सोगौका स्वाकषी ( पञ्च-ाटेचित-विषय-श्रसुः ) तथा विल्ाछ 
सेनाका नेता चह नीक भी या्राकरे आाखासको खहनेभै खमर्थं रथपर ( गतश्रृति मर्स्यदे ) 
चठ्कर नके साथ उन अङ्गद्‌ ओर हचुप्णनके पारवैमे चट रहा था [ चन्‌, कीर्ति, कानी 
गर शूमिकी अपेश्चा परिपणे, ललते दूर ओर हितैषी, सम्पन्न प्रत्स्य देशका सखस भोग 
करता तथा पाञ्चाल ओर संरग्न दे्योका भी राजा विसर सेना ठेकर आक्रमण सहनेमे 
समथ पाण्डव सेनाके पाद्वमे चङ रहा था ] ॥२द३॥ 
2२ 


२५८ दिखन्धानमदाकान्यम्‌ 


तन्पध्यं हरिकुरनायकेरनेकेरामोदस्फुटसितचन्दनोचिताज्गः । 

दुवरत्तं विजहदसज्जनादनोऽसौ भूपाथेक्षतशमनोदतो जगाहे ॥२४॥ 

तन्मव्यमित्ति-जगादे गाहते स्म, कोऽसौ १ असो रामो राघव. किम्‌ ९ अद्‌ एतत्तन्मध्य तस्या ध्वजि- 
न्या मध्यम्‌ , कैः सहः ? दरिकुलनायवैर्वानरसमूहस्वामिभि. । कथम्भूतैः ? अनेकैर्नानाविधेः, कि कुर्वन्‌ ? दुर्ध 
दुःशील्स्व विजहत्‌ । कथम्भूतो रासः १ स्फुटसितचन्दनोचिताङ्धः स्फुटसितः सुग्रीवः चन्दनश्चन्द्ननामधेयो वपः 
तयोरुचितम्‌ अङ्ग यस्य सः तथोक्तः, अत्र रामसरीरस्य सुग्रीवचन्दनयोः आरघ्कत्व प्रतिपादितम्‌ › कथम्भूतः 
असजनार्दनः अतो जनानर्दयतीत्ति असजनार्दनः रिपुप्रध्वसक इयर्थः । पुनः सूपार्थक्षतशमनो्तः मूपाना 
यः अर्थः क्षात्रधर्मः तस्य यत्‌ क्षत लोपः तस्य मने उद्रतः मूपाथंश्चतरामनोद्यतः, अद्‌ इत्यन विसर्ग भूतस्य 
सकारस्य स्फुटपदसकारस्य लोपो द्रष्टव्यः “क्षरो स्रि स्वे [ जे° सू० ५।४।१३९ ] इत्यनेन सूत्रेण सकारलोप- 
प्रतिपादिततात्‌। 

भारतीये-जनार्दनो नारायणः तन्मध्य तस्या ध्वजिन्या मध्य जगाहे, कैः सहः १ टरिकुलनायके; समुद्र 
विजयादिभिर्रेनरैः, कि कुवन्‌ १ असौ खद्धे असत्‌ असमीचीन क्षत्रियकुमर्निन्दित दुर्त्त विजदत्‌ परित्यजन्‌ , 
कथम्भूतो जनादन; आमोद्स्छुरसितचन्दनोचिताङ्ः, आमोदेन स्फुट यत्‌ सितचन्दन तस्योचितमङ्च यस्य स 
परिमल्प्रवक्त्यशचेतश्रीखण्डयोग्यशरीर इत्यर्थः, पुनः भृपार्थक्षतशमनोद्यतः युवः प्रथिव्याः पार्थाना पाण्डवाना 
श्तशमने उद्यतः ॥२४॥ 


मदोत्तमाद्रेययलेभसारे भागेऽपरे सपति जाम्बवेऽस्मि्‌ । 


दीपेऽन्विते राजभिरपरसदयैः ससं बेखेव चमूः पयोधेः ॥२५॥ 

मदेति-हसपं जगास का १ चमूः सेना; क १ अस्मिन्‌ द्वीपे, अत्र केव ससर्प चमूः ? पयोधेः वेलेव; 
अस्मिन्‌ दीपे, क सति चमूः सपं १? अपरे पश्चिमे पाश्चाव्ये माये, पुनः कथम्भूते ? जाम्बवे जाम्बवस्याय जाम्बवः 
तस्मन्‌ जास्ववक्षननियसम्बरन्धिनि पुनः मदोत्तमाद्रेयवरलेभसारे मदोत्तमा. मदगप्रधानाः आद्रेयाः अद्रिजाताः ये 
बलेमाः सैन्यगजाः तैः सारे पुनः सपति विदम्भमाणे पुनः राजभिनरिद्रैः अन्विते युक्ते, कथम्भूतैः राजभिः १ 
अप्रष्छैः सोदुमसक्येः | 

भारतीये-चमः सपं, क 2 जास्बवे जग्ग्या इद जाम्बवे तस्मिन्‌ जम्बूपलक्िते द्वीपे, कैव ? पयोधेः 
वेलेव क सति चमूः सस्पं १ मागे, कथम्भूते १ अपरे पश्चिमे, कि दुर्वति सति ९ स्प॑ति, पुनः कथम्भूते १ 
मदोत्तमाद्रेयवरेभसारे मदोत्ताः मदङ्िन्नाः त्रिगण्डेमदजलप्रवाहिण इत्यथः, ये मादरेययोम॑द्रीपुत्रयोर्नकल- 
सहदेवयोर्वखेभाः तैः सारे । जन्यःसमम्‌९ ॥ २५ ॥ 


अनेक वानरवंसी राजायौके साथ उस सेनाके बीचमे भीराम जार्टेये, सुभ्रीव 
( स्प्गटसित ) ओर चन्दन इनके अंग-रष्क थे, स्वयं ये डराचारके त्यागी ये ओर दु्रौके 
विनाशक थे तथा श्चा धमैपर आये प्रहारका वारण करनेके छि किवद्ध थे [ अनेक 
यादववंशी राजाओसे धिरे, पृथ्वी भौर पाण्डवोक्ते साथ इए अन्यायका प्रतीकार करमेको 
उद्यघत जनार्दने शखकिया ( मसरौ ) के परतिकर ( असत्‌, ) निन्य आचरणको छोडकर 
उत्त सेनाके केन्द्रको सखम्हाटा था। उनके पूरे शसीरपरः द्रवेत चन्द्नकाखेपदोरहाथा 
जिसकी खुगन्ध सर्वच पौर रही थी ] ॥२४॥ । 

सामना करनेके छिए अश्चपय राजाओसे युक्त, पवंतोमे उत्पन्न ( आद्रेय ) सदोन्मत्त 
उत्तम हाथियोके कारण सुषु जामवन्तकी पीके चती इद सेना इस रंकाषद्धीपपर उसी 
तरह चढ़ गयी थी ज्ञेसे समुद्रकी खदरं चद्‌ जाती है [ सामना मद्जरसे गौरे ( मदोत्त ) 
मा्रीष्ठतो ( माद्रेय ) की इस्ति-सेनासे सवर पाण्डव सेना इस जम्वृद्धीपके सपर भागम 
उसी तरह है ] ॥२५॥ 


१, उपजातिचत्तम्‌ । 


चतुर्दशः सगैः २५९ 


एवं नानाकषत्रियवरः परतनाम्र सालङ्कान्तं रौप्यमिवैतेः सह सारम्‌ । 

वेापातश्वेततरङ्गं जलसं तं सारम्भोगाङ्गमवापन्तृपतिस्च ॥२६॥ 

एवमिति-सा प्रतना सेना लानत ल्ङ्काखमीपवर्तिन साल प्राकारम्‌ अवापत्‌ प्राप्तवती, कमिव १ 
रौप्य स्जतनिर्माणमिव, कथम्‌ १ उरे प्रथम कथम्‌ १ एतैः नाना क्षत्रियवगंः सहः कथम्‌ ! एवमुक्तप्रकारेण, 
तथा अवापत्‌ प्राप्तवान्‌; कः ? दपतिद्व रामः, कम्‌ १त जटरारि समुद्रम्‌ › कथम्भूतम्‌ ! वेलापातश्वेततरद्ञम्‌; 
सुगममेतत्‌, तथावापत्‌, कः १ पतिः, किम्‌ १ भोगाच भोगः सङृद्धुज्यते इति भोगः भोगस्याङ्खमिति 
मोगाङ्ख ताम्बूलकुुमचन्दनादिः कथम्भूतम्‌ १ सार प्रधानमिति। ॥ ध 

भारतीयः पक्षः-अवापत्‌, का १ प्रतना सेना, कम्‌ १ जलरा्िम्‌,) कथम्‌ { अग्र प्रथमम्‌) अग्र 
इति विभक्तिपतिरूपकमव्ययपदम्‌, कैः सह १ एतैः नानाक्षत्रियवौः, कथम्‌ १ अलमव्यर्थम्‌, कथम्भूत जल- 
राशिम्‌ १ गाद्ध गङ्धाया अय गाङ्धस्तम्‌ , पुन; कथम्भूतम्‌ १ वेखापातय्वेततरद्घम्‌; कमिव १ रोय रजत्तमय 
सारमिव पुनः कान्त मनोहर तथा चावापत्‌ दपतिर्जनार्दनः; कम्‌ १ जलरारिम्‌; कथम्‌ { अलमव्यर्थम्‌ 
कथम्भूतः जनार्दनः १ सारम्भः सायोपः' ॥ २६] 

चिरानवखाननियोगविन्नमेकस्मत्यायतमापगोषम्‌ । 
यथाम्बुराचि ध्वनिनीरजोभिः चयामायमानं दद्शुवेसानि ॥२५७॥ 

चिरेति-बलनि सैन्यानि अग्बुयरि समुद्र ददशः निरीक्षाचचकरिरे, कथम्भूतम्‌ १ भवजिनीरजोभिः 
सेनरेणूत्करैः दयामायमानम्‌, कमिवोवेक्षितम्‌ १ यथापगोध सरिसमूहमिव, कथम्भूतम्‌ १ एकस्थमेकच्तवि- 
श्रान्तम्‌, पुनः विरानवस्थाननियोगखिन्न वहूतरकाल्पर्यट्नव्यापारेण श्रान्त पुनः अस्यायत दी्ध॑तरम्‌ । 

मास्तीये-दट्ञ्यः, कानि १ बलानि, कम्‌ १ अम्बरादि जलसमूदम्‌, कथम्भूतम्‌ १ आपगोघम्‌ आपगा- 
नामोधः आपगोधः आपगोघस्यायमापगौघस्तम्‌, कथम्भूत दद्यः १ ध्वजिनीरजोभिः द्यामायमान पुनः 
अत्यायतम्‌ , कमिवोस्ेचितम्‌ १ एकस्थं यथा एकत्र विश्रान्तमिव,। रेप सुगमम्‌ ॥२७॥ 


दिदशचरा्न्तमिन्‌ प्रमाणं पूवापर वा प्रथमाभिपङ्गात्‌ । 
सयुद्रतीरञ्जितसवलोका सेनापगां व्याप्तवती षठेन ॥२८॥ 


द्विः । दिदक्षुरित्ति-आप प्राप्तवती; का १ सेना, किम्‌ ? समुद्रतीर जलधितटम्‌, कथम्भूतां ? व्यातवती; 
काम्‌. १ गा पृथिवीम्‌, कैन कृत्वा १ वलेन रामचन्द्रेण, कथम्भूता सती १ जितसर्वंलोका; खगममेतत्‌ , केवो- 


विविध वंशोक क्चचिय राजाओंसे परिपणे यह रामकी सेना उक्त प्रकारसे, किनारेपर 
अपनी इवेव तर॑गोको फकते हट छंकाके पासके अतएव चोदके परकोटाके समान खमुद्के 
पाल पिले पंच गयी थी तथा सजा भी भोगके प्रधान साघनको पान्त हा था [ ˆ* यदह 
पाण्डव सेना अत्यन्त खुन्दर, किनारे पर धवल ठहयते अतपव चोदके परकोटाके सदश 
गंगाकी जलरारिके पास सवस पि पर्ची थी । ओर इसके वाद सजधजके साथ राजा 
जनार्दन भी पचे थे ] ॥२६॥. 
राघव-सेनाने अत्यन्त विस्ठत तथा सेनाके चखनेसे उडी धुरके कारण काठे-काडे 
समुद्रको देखा था । मानो चिरकातक धूसते रहनेके कारण थकी नदियोकी विपुङ जल- 
रारि ही एक स्थानपर रुक गयी थी [ पाण्डव सेनाने"* कारे मगधकी नदियोके समूहको 
-देला था जो चिरकारतक भटकते र्टनेके कारण चिन्न, अतपएव एक जगहपर थमी जल. 
राशिके तुद्य खगता था ] ॥२ 
(५ 


पदिठे-पदिके पटचनेके कारण आदि ओर अन्त अथवा आगा भौर पीछा देखनेकी 
१. मत्तमयुरद्रत्तम्‌ । २. उपजातिवृत्तम्‌ । 


२६० दिखन्धानमदाकोव्यम्‌ 


सेधिता ? दिदश््ष्टुमिच्छुरिव, किम्‌ ? प्रमाण प्रहृ मान प्रमाणम्‌, कथम्भूतम्‌ १ मायन्तम्‌ आदिद्व अन्तस्च 
आयन्त आचन्तौ यस्य तदाद्यन्त वाथवा पूर्वापर पारम्प्यतया प्रसिद्ध प्रमाण दिदृक्षुरिव, कस्मात्‌ १ प्रथमामि- 
पद्धात्‌ प्रथमसम्दन्धात्‌ | 

भारतीयः--व्याप्तवती, का १ सेना, काम्‌ १ आपगा नदीं गङ्धाम्‌, कथम्भूता समुद्रती १ रज्ञित- 
सर्वला आनन्दिताखिलविदवा, केन कत्वा १ बलेन साम्य न बलमद्रेण वा पुनः समद्रतिः सुदि रतिः मुद्रतिः 
सद मुदरतया वत्तते इतति समुदरति; दर्परत्या सहं वतमाना पूर्वाद्धं पूरवोक्तव्याख्यानविषय वोध्यम्‌ ॥२८॥ 


सथरद्रं हा न्यायं विद्धदहितस्यापिहितधौीः 
स नीरुभोगङ्धं युद तरदवन्विष्णुरखिरम्‌ । 
गतं खेलं रवद्ररमपि तथा चानरमयं 


रजस्त्येक चैम्बाः सङिरुथिनिषिद्धं निववृते ॥२९॥ 

दधिः । समुद्रमितति-दा क व्युदतरत्‌ व्युत्तीर्णवान्‌, स विष्णुरक्ष्षणः, कम्‌ ? समुद्रम्‌, कथम्भूतम्‌ १ 
नीखाभोग नील आभोगो यस्य तम्‌, किं कुर्वन्‌ ? विदधत्‌ कुर्वन्‌ , किम्‌ ? न्याय नीतिम्‌ , कथम्भूतो विष्णुः ९ 
दितधीः हित सुख तक्कारण च, हिते धीर्यस्य स ॒दितधीः, कस्यापि १ अहितस्यापि शबोरपि अथवा विदधत्‌ 
कुर्वन्‌ ; किम्‌ १ ह्यान्याय हानेः आय प्रभ्वसस्य प्रापम्‌ । अहितस्य रिपोः, कथम्भूतोऽपि १ हितधीरपि उपकार 
निष्ठबुद्धिरषीव्यथः, किं कुर्वन्‌ १ अवन्‌ रक्षन्‌ ; काम्‌ १ गा मेदिनीम्‌ तथागत , किमपि १ बल्मपि, 
कुर्वत्‌ , किम्‌ कुर्यत्‌ १ अल विभूषाम्‌, क्र खे गगने, कथम्भूत वलम्‌ १ वानरमय वानरा देतर्थस्य 
तद्वानरमय पुनः अखि तु पुनः निववृते निडृत्तम्‌ › किम्‌ १ एक रजः कस्या" १ चम्बा : सेनायाः, कथम्भूत 
सन्निव्रत्तम्‌ १ सलिलधिनिप्रिदधसिति । 


भारतीयः-व्युदतसत्‌ › कः १ सख विष्णुर्नारायणः, काम्‌ £ गद्धा सुरषरितिम्‌ , कि कुर्यन्‌ १ विदधत्‌ , 
कम्‌ ? न्याय नीतिम्‌ ; कस्य १ अददितस्य राचोः, कि कुव॑न्नपि १ अवन्नपि, कम्‌ १ न्याय नीतिम्‌, क १ 
आत्सनीतिसयोज्यम्‌ ; कथम्भूतो विष्णुः १ नीलभः दयामलकायकान्तिः पुनः ददितधीः हितेष्वव्यभिचारिपु 
धीर्यत्य स हितधी, पुनः कथम्भूतः १ समुद्रह्यः, सुत्‌ हषः रहो वेगः मुदो रहः सुद्रहः सह सुद्रहसा वर्तते इति 
समुद्रद्यः, अथवा य्युदतरत्‌ गज्ञा स विष्णुः कि कुर्वन्‌ १? विदधत्‌ कुर्वन्‌, किम्‌ १ आय सयोगम्‌ , कया 
सटः १ हान्या विनाशेन) कस्य १ अहितस्य विपक्षस्य, कि कुर्वन्‌ £ अवन्‌ रक्षन्‌, कम्‌ ? समुद्रम्‌ , रः ध्व॑निः+ 
सट मुदा वर्चते इति समुत्‌ समुच्चासो रश्च समुद्रः त समुद्र॒ सानन्दरवमिव्यर्थः, क १ आमनीत्यध्याहार्यम्‌ , 
कथम्मूतः सन्‌ १ अपिदहितधीः अनाच्रतमतिः जानावरणीयकर्मसयोगवियोगात्‌ सकृल्गास््रप्रवीणवुद्धिरित्यथः तथा 
गतम्‌, किम्‌ वमपि कथम्भूतम्‌ १ नस्सयम्‌ , वा इवार्थ, तेनोपमाथों रम्यते, कि कुवंदिव गतम्‌ १ कुवैदिव, 





इच्छासे ही, जपने साम्यक्षे द्धाय खमस्त पृथ्वीको आक्रान्त कर्ती, विदव-विजयिनी वह 
सेना खमुद्र-तरपर प्च गयी थी [ `` इच्छासे ही, नासायणक्री उपस्थितिके कारण सानन्दं 
ओर अनुरक्त, तथा समस्त खोकको प्रसन्न करती उस सेनाने गंगा नदीको व्याप्त कर 
लिया था ] 1२८] 


शञुके भी कल्याण कर्नेका इच्छुक, व्यायका कतां तथा पृथ्वीकी रक्षाम तत्पर 
खक्ष्मण नीली नीटी ज्लोभासव समच्र सागरको पार कर णये धे 1 ओर वानरेकी सेना भी 
आकाशसें (र्खे) परण रूपसरे चरती इई पार हो गयी थी 1 समुद्धके जसे शान्त अतएव 
रोकी गयी सेनाकी धूल ही केवर ठका जाते जाते छोट आयी धी [शुके किए विनाद्चक 
संयोग (हास्याय) का क्ती, समस्त आनन्दमय प्रसंगोका रश्चक, बुद्धिखन्ताके चिप ख्यात 
(मपिहितधीः) तथा नील कान्तिके धारक उस चिप्णुने गंगाको पार कर लिया था । गौर 


चतुदशाः स्मः २६९ 


कम्‌ १ खेलं क्रीडाम्‌ , कथम्भूत बलम्‌ १ अखिल समस्त तु पुनः निव्छरते, किम्‌ १ एक रजः; कस्याः { चम्वः, 
कथं सत्‌ १ सलिरुधिनिषिद्धिमितिः ॥ २९ ॥ 
तद्वानेयद्ि पमद्मरूद्भान्तवित्तं कथञ्चिद्‌ 
भूतवेशादभमदिष शिरो धुन्दाधोरणानाम्‌ । 
[क [॥ @ ¢ [क ॥५ 
तीरोणान्तग्रहितनयनं हास्तिकं पारि तौणे | 
[] मौहि (० 
गन्तुं सेतुः कृत इव घटावद्धमक्षाहिणीनाम्‌ ॥३०॥ 
तदित्ि-तीर्णम्‌ , किम्‌ १ हास्तिकं दस्तिसमूटः, कि तीर्णम्‌ १ वारि जलम्‌; कथम्भूत सन्‌ ! 
घयबद्म्‌ , क इवोदेक्षितम्‌ १ सेवरिव, कथम्भूतः १ विहितः, कि कन्तुभ्‌ १ गन्त॒म्‌ , कासाम्‌ १ जक्षोदिणीना 
सेनानाम्‌ , कथम्भूत हास्तिकम्‌ १ तीरोपान्तप्रहितनयन तरचमीपप्रेरितरोचनम्‌ ; कि कुर्वत्‌ ए धुन्वत्‌ कम्पयत्‌ , 
किम्‌ १ शिरो मस्तकम्‌ , केषाम्‌ १ आधोरणाना हस्तिपकानाम्‌ , किं कुर्वत्‌ १ भ्रमत्‌, कस्मादिव १ भूतावेशा- 
दिव ग्रहावेश्चादिव, कथम्भूतावेशोऽजनिष्ट १ कथञ्चित्‌ केनचित्प्रकारेण, पुनः कथम्भूतम्‌ १ तद्रानेयद्धिपसद- 
मर्द्भ्रान्तचित्त बने भवा वानेयाः बनेयाश्च ते द्विपश्च वानेयद्धिपाः तस्य समुद्रस्य बानेवद्विपास्तेपरा सदमरता 
श्रान्त चित्त यस्य तत्तथोक्तं समुद्रवनभवेभमदामोदवायुरुमोदितचेत इत्यर्थः. ॥ ३० ॥ 
वाजी बायुपयं जवं जवमयं चित्तं स चेतोपयं 
' दें निभरदिवाखिरोऽपि चटलोऽ्यारोटुरेवाशये | 
४ ¢ 
काये चैक्ययुपेयिवानिव बश्चादणः सष्टुीणवान्‌ 
[। तते [३ 
दस्थ' नाम बिवतते दपयितुः शीरेन काखान्तरे ॥२३१॥ 
वाजीति-ससत्तीर्णवान्‌ › कः १ स वाजी अश्वः, अत्र जात्यपेक्चयेकवचनम्‌ , किम्‌ १ अर्णो जलम्‌ , 
कस्मात्‌ १ वशात्‌ , कस्यैव १ आोदुरेव अश्ववारस्यैव, कथम्भूतः १ अखिलोऽपि पुनः चट्खाऽपि चखलोऽपि, 
क इवोप्परेक्षितः १ एे्यम्‌ अभेदम्‌ उपेयिवानिव प्राप्तवानिव, क्र १ आशये हृदये काये शरीरे च, कस्यैव १ 
आसेदुरेव, किं कुव॑न्निव १ वायुमयम्‌ अनिर्निसण जव वेग विभ्रदिव धरन्निव तथा चित्त मनः जवमय 
वेगनिमांण बिभ्रदिव तथा विभ्रदिव, कम्‌ १ देम्‌ ; कथम्भूतम्‌ १ चेतोमय मनोनिर्माणम्‌ , युक्तमेतत्‌ , नाम 


अहो विवत्त॑ते परिणमत्ति, किम्‌ ? दम्यं वस्त॒, दमयितुः रिक्षासमर्थस्याचार्यस्य श्चीटेन कौशस्यगुणेन, क १ 
कालान्तरे समयान्तरे ॥ ३१ ॥ 


प्राप्तन्योपासङ्खमोषं रथानां सब्येष्टास्तेऽनादिचक्रभ्रपेण । 
युक्ताशं संसारपारं शुखं तं भन्य' सन्पामा इव स्पानयतन्ति ॥३२॥ 


------------------------------~---------_--~----~-~---~-~-~----~--~--~-~---~-~---~-~-~-~-~--~--~----------- ~ ~ 


भ्रयाणको खेल समह्नत्ती वह पुरूष सेना भी पार छे गयी थी केवल." गंगा दारा सेका 
धूलिषुज्ज ही इख पार रह गया था] ॥२९॥ 
जंगखी हाथियोके मदजरसे वासित गंधके कारणं कुक ङु मन्त अतपव भूताेशके 
प्रभावके समान महावतौके च्िसोको दिखाते हए, उख किनारेी भूमिपर दणि गड़ाये ओर 
पानीको पार करके उयूह-रचनासे चरते दाथियोका समूह रेखा लगता था; मामो सेनाके 
जासेके लिए पुरु ही वना दिया हो ॥३०॥ भ 
पूरक पूरौ चंचर अद्वसेनाका वेग चायुके समान था, चित्त घेगमय धा, शरीर 
चित्तमय था तथा चित्त ओर शसीर पएक-मेक हो जानेके कारण वह.अरवासेहियोकी 
भेरणासे जकयशिको पार कर गयौ थी । उचित दी है शिक्षार्थी या विनेय समय वीतनेपर 
शिश्चक या भआचायेङे चीरे प्रभावित होता ह ॥३१॥ । 


१, शिखरिणीवृत्तम्‌ । २, मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ । २, शादूरुविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ । 


२६२ दिर्खम्धानमहाकाव्यम्‌ 


प्रा्ेति-जानयन्ति स्मानीतवन्तः, के १ ते सव्यः सारथयः; कम्‌ ? तमोघ समृदम्‌ , केषाम्‌ १ 
रथानाम्‌ } कैन इत्वा १ अनादिचक्रभ्रमेण नास्त्यादियस्य स अनादिः यदेरपेक्षायाम्‌ अन्तस्यापि व्रदण.निसेक्षा- 
भावयिषयत्वात्‌ खपपेक्षत्वाच सर्वपदार्थसार्थानाम्‌ इति, चक्राणा भ्रमः चकरश्रमः अनादिश्वासो चक्रभ्रमश्च अनादि- 
्वक्रभ्रमः तेन कथ य॒था मवति १ मुक्ताशस सुक्तप्रससम्‌ › कय यथा भवतीत्यानीतवन्तः ? सुख यथा कथम्भूत 
मोधम्‌ ९ प्राप्तव्योमासङ्घ प्रासो व्योम्नः आकाशस्य आसद्धः सम्बन्धो येन सः त॒ पुमः खारपार सारो रेणुक्तरः 
लोह वासारः पारः पर्यन्ते यस्य स सारपारः त सारपार पुनः भव्य रम्यम्‌; क इवानयन्ति स्म ? खन्मार्गा 
इव यथा सन्मार्गः सम्यग्दर्यननानचासििरक्षणाः आनयन्ति, कम्‌ १ मन्य धर्मनिष्ठ जनम्‌ ; कमानयन्ति १ 
ससारपार भवतटम्‌ , कथ यथा भवति १ सुखम्‌ , केन कत्वा ९ यनादिचक्रभ्रमेणेपार्जिततीव्कर्मोपशमवशात्‌ 
द्रव्यकषे्रकालमावचतुटयस्य रग्ध्या इत्यथः, कथम्भूत व्यम्‌ १ प्रा्व्योमासद्धम्‌ उमया सद्धः कीर्तिखयोगः 
प्राप्तव्य उमासडधो यस्य त पुनः सुक्ताग मुक्ता आद्या येन त परिव्यक्तवाद्यव्यापारम्‌^ ॥ ३२ ॥ 

कणैशरुतिं गच्छति तूर्यनादे ध्वजेषु ट्ट पुरतः स्पृशतु । 
मोहं गतानीव चिरं विजञ्चेः कथं चिदारमाचसथं बलानि ॥३३॥ 
कर्णेति-विजज्ञुः जानन्ति स्म, कानि १ वलानि; कम्‌ १ आत्मावसखथ स्वकीया वसतिम्‌, कथम्‌ १ कथञ्चित्‌ 
महता कटेन, कथम्‌ ९ चिर वहूतरकाटेन, कथम्भूतानीवोव्येक्षितानि वलानि ? मोहं गतानीव, क सति ? तूर्यनादे 
कर्णश्ुतिं कर्णर.्रमाम गच्छति सति; केषु सपसु १ ध्वजेषु आलम्रपुः पुरतोऽग्रतः टट स्पृशत्युः ॥२३३॥ 
तदेव गाम्भीर्थमदः प्रमाणपगाधता सैव तदायतिरच । 


चमूरशेपा वितताचङ्घरं सा नयधीनप्रतिमेवं रेजे ।॥३४॥ 
तदेव इति-द्विः । तदेव गाम्मीर्यमस्ति तथा अद एतत्‌ एव प्रमाणमस्ति, तथा सैवागाधताऽस्ि, तथा 
तदायतिश्च तद्य चास्तीति कत्वा रेजे भातिस्म, काणा चमूः सेना, कथम्भूता सती { वितता प्रसृता, 
कथम्‌ ? अनुदूःल प्रतितटम्‌ › पुनः कथम्भूता १ अशेषा समस्ता, केव रेजे चमूः १ नव्रधीनप्रतिमेव नदीनाम- 
घीनः नद्यधीनः नव्रधीनस्य प्रतिमा नयधीनप्रतिमा समुद्रमूर्भिरिवेत्यथः | 
सारतीय-नदयधीनप्रतिमेव नया अधीना नद्धीना न्धना चारौ प्रतिमा च नद्यधीनप्रतिमा सेव 
गङ्धायत्तमृ्तिरिवेयर्थः ! शेष सुगमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विचित्ररलनप्रतिभाविशाठं राजायं राजकमम्युपेस्य । 


रामाननालोकगतादराक्षं पाथक्षतं रोद्धुमनोऽवतस्थे ॥३५॥ 


खतत प्रचछित चक्रौकी गतिक दारा विस्तरत आकारे व्या धूलि पुंलके बाहर ठे 
जाकर प्ररंसनीय ढंगसे लारथि खोग रस्थोकी पक्ति खुखसे दीक रास्तेपर वैसे दी बढ़ाये 
चयि जा रहे थे जैसे कटथाणकारी तथा स्पृहणीय रतनत्रय्‌ रूपी मोक्चमार्भ, रोके साध्यभूत 
लक्ष्मीके सोहके कारण निष्फङ-अनादि कासे चरे भये संसार-खमुद्रके उस पार, आशा 
पाशसे रित भव्य जीवको मेज देता है ॥३२॥ 

चाद्योके आरवसे कानोके छेद भर जने सरे तथा आगेसे ओंलौपर ध्वजाभके पड 
जानेके कारण सेनाकी इकडियां मूच्छौको प्राक्तके समान वहुत देरसे अपने-अपने निवासको 
पटियान सकी थी [सूचित व्यक्ति मी कानोपर वाद्य वजानेसे तथा ंखोमे शीतर पदाथौदि 
लगानेपर वदी कटिनाईसे आत्मचैतन्यको प्राप्त टोता है } ॥२३॥ 

वह परिपणे यर किनारे, किनारे दरतक पटी राघव अथवा पाण्डव सेना समुद्र 
अथवा गा नदीकी मूतिंके समान खुखोभित हो रही थी क्योकि इसकी गहरायी, (शक्तिकी 
सीमा) विस्तृत संख्या, अथाहपना (गद्यत) तथा विस्तार खमुद्रं या गंगाके तुख्य ही ये २७॥ 


१, शाकिनीचृत्तम्‌ । २. अरम्बेषु-प०, द° । ३. उपजातिदृत्तम्‌ । 





चतुराः सर्मः रद्द 


विचित्रेति-अवतस्थे खितवत्‌ , किम्‌ ए राजक राजसमूहः, कि कृत्वा १ पूर्वं मभ्युपेत्य सामस्त्येन प्राप्य, 
कम्‌ १ राजाल्यं राजमन्दिरम्‌ , कथम्भूतम्‌ १ विचिन्रलप्रतिमाविशारु विचित्ररलाना प्रतिभा दीत्तिम्‌ 
अवतीति यिचित्ररलप्रतिभावी स चासौ शासे यस्य तम्‌ ; कथम्भूत राजकमवतस्थे १ रोद्घ्ुमन; रोदूधु 
मनो यस्य तद्रोदूघुमनः नियमयित॒ चेतः, किम्‌ १ पार्थक्नत प्रथुरेव पार्थम्‌ , प्रथौ मव वा (तत्र भवः" [जे०सू० 
२।३।२८] इत्यण्‌ भीमात्रेदिखवश्चसयस्य' लोपः (भवमात्रे टिखवशादवयवस्य लोपः) पार्थं च तत्षत च 
पार्थ दीर्धतरमार्गोदन्नायासवशात्तीव्रतर खेदमित्यथः १ पुनरपि कथम्भूत राजकम्‌ १ रामाननाटोक्रगताद्‌- 
रामस्य यत्‌ आनन मुख तस्य य आलोकः अवलोकन तत्र गतः प्रातः आदरो ययोस्ते जध्िणी यस्य॒ तत्तथोक्त 
दाशरथिमुखावलोकनप्रृत्तादरलोचनमित्यरथः । 
भारतीये-विचित्ररलप्रतिभाविशाल विचिच्ररलैः प्रतिभाविन्यः गाला यस्य सम्‌ ; कथम्भूत राजकमव- 
तस्थे १ पार्थक्षत पार्थाना धत पाण्डवक्षत रोदूधुमनः पुनः रामाननालोकगतादरा्ष रमणीयरमणीपुख- 
निरयश्चणे खादरेभ्षणम्‌ । योजना सर्वा प्राग्वत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पथः श्रमं नेतुमपेतभार्विगाल्च हस्तेन विषटुक्तमम्भः। 
विशचीर्यमाणं प्रति सर्ययुयन्युक्ताफङाकारमियाय नागेः ॥३६॥ 
पथ इति-अम्भो ज सुक्तफल्यकास्म्‌ इयाय जगाम, कि दुर्वत्‌ १ प्रतिसूर्यं सूर्य प्रति उद्यत्‌ ऊर्ध्वः 
गच्छत्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ १ विशीर्यमाणं शतशः स्फुरत्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ १ नागेर्दस्तिभिः दस्तेन शण्डया 
विमुक्त समृत्य॒ष्टम्‌, किं कृत्वा १ पूर्वं विगाह्य आलोड्य, कि कत्तु म्‌ १ नेवम्‌ जपाकन्तुम्‌ , कम्‌ १ श्रमम्‌ , 
कस्य १ पथो मार्गस्वेयध्याहार्थम्‌ , कथ नागै : १ अपेतभरिः उत्तारितभारः ॥ ३६ ॥ 
पादघातविहितं चिरमागस्तद्‌ युवं श्रपयतु प्रणमय्य । 
स्वं धिरोऽधिपदमद्वसमूदश्चाटकार इव निदैटति स ॥२३७॥ 
पादेति-अश्वसमूहः निठति स्म निदं लोर, क इव १ चाटुकार इव प्रतिछन्दानुवरत्तीव, किं 'कुस्वा १ 
पूर्वं प्रणमय्य नमयित्वा, किम्‌ १ शिरो मस्तकम्‌ १ कथम्भूतम्‌  स्वमात्मीयम्‌ › कथम्‌ अधिपद्‌ पदयोरुपरि, 
किं क्तुम्‌ १ सुव प्रथिवी तत्‌ आगः क्षमयितुम्‌ ; तत्‌ क्रिमागः यत्‌ चिर पादघातविदहित चरणहनन- 
कृतम्‌ | ३४ ॥ 
तीर मेषु करिणः पटमण्डपेषु वाहाः खथाभवनभित्तिषु राजलोका । 


आवास्षमादिषत, दम्पतयो गुहा सत्रे पुण्यसदहिताः खखमाधसन्ति ।॥२८॥ 


` विचि रल्नोकी कान्ते दैदीप्यमान परकोदासे धिरे राजमवनकरे समीप परचकार 
म्बा मागें चठनेके कारण थके (पार्थक्षतं) तथापि समके मुखको देखनेसे उत्साहित 
राजा घेस डालनेकी इच्छासे स्थिर हो गये थे [विविध प्रकारके मणियौकी कान्तिसे 
जगमगाते म्रगधसयाञक प्राखादके निकट पडंचते ही रमणीकते सुख देखकेके छिए उस्पुक तथा 
अश्चैनसे संचालित राजाभौने घेस डाख्नेकी टश्रिसे व्यूह ख्वना की धी] ॥२५॥ 
भारको उवारकर (कार्यस युक्त) मागेमी थकानको दूर करनेके लि सश्रुद्र (गंगाद्धी 
धार) म उत्तरे हाधिर्यो (नागवंशी खेनिको)की खड अथवा हाथोसे सूर्यकी ओर पका 
(दयैक प्रति यध रूपसे दत्त) वृँद वृद करके फखा जर उछरते हए मोचियोकी अंजलीक्त 
समान ठखगता था ॥३६॥ 
खापोकौ सार (पादाघात) द्वारा चिर्कारसे संचित सपने पापको शवसा करनेक्े छिए 
दी पदिले अपने सिरो पेरोमे ञका कर चा्कारके समान वामे घोड्‌ भूमिर छोटने रगे 
थे (चाटुकार भी पहिले की गयी पैसेकी मारके अपराधको क्षमा करानेके छि वैसे मस्तक 
दका देता है मर वादमें घोड़्की तरद वैसेमे रोर जाता हे ॥२७॥ 
१, भवमात्रे टिखच्च । जगुपस्य रोपः । द्‌० । 


रदे दविसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


तीरेति-करिणो गजाः तीरट्रमेषु सावास्न स्थिति आदियत गदीतवन्तः, वाह्य अश्वा परसण्डपेषु 
आवासम्‌ आदिषत । राजब्येकाः सुधामवनभित्तिषु शभ्रगहप्रधानेपु आवासम्‌ आदिपत । 

भारतपन्ने-षुधाभवनमित्तिपु, सुधाचत्‌ आभा यासा ताः सुधामाः ताञ्च ता वनभित्तयश्च तासु 
अम्रतशीतलासिवव्यर्थः तथा दग्पतयः चखीपुरुपद्न्दानि गुहासु कन्दरासु आवासम्‌ आदिषत । युक्तौऽयमर्थः | 
पुण्यसहिताः दैवाधिकाः पुरुषाः सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ स्थाने सुख यथा भवति तथा आवसन्ति तिष्ठन्ति ॥ ३८ ॥ 


भाङ्गाहिताः प्रतिजवैजरपातशीताः कच्छान्तरेषु मरुतः छृतपुष्पवासाः । 
साधा बलाष्वपरिखेदमषं विनिन्धुः संबन्धनं जयति विश्रमदायि विश्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीघधनञ्जयकविविरदिते राघवपाण्डवीयापर नाशि द्धिसन्धान- 
सहाकान्ये प्रयाणनिरूपणो नाम चतुर्दश. सगं. ॥ 


गाङ्धेति-मरुतो वाताः अमुम्‌ इम वलात्वपरिखेढ सेैन्याना मारग॑श्रम विनिन्युः अपाङृतवन्तः, 
कथम्भूताः मरूतः ? वाधा वाद्धौ भवा वाराः बाद्धेरागतार वा वाद्रौः सथुरोद्धवा सासुद्रावा, पुनः 
कथम्भूताः १ कृतपुष्पवासाः विहितकु॒मामोदाः, कैपु ९ कच्छान्तरेपु पुनः जलपातशीताः नीरपूरशीतलाः, पुनः 
कथम्भूताः १ प्रतिजवैः प्रतिवेगेः गा युव गादिता व्याप्तवम्तः, युक्तमेतत्‌ › जयति सर्वो्कपेण वर्तते, किम्‌ ! 
सन्धन सम्बन्धः, कथम्मूतम्‌ ? विद्व समस्त पुनः विश्रमदायि | 

मारतीयः-कथम्भूताः मरतः ? गाद्धाः गद्धाया भगः र्ञाया इमे वा पुनः हिताः सुखक्रारिणः पुनः 
वादाः वाः दधति वाद्ध वारिघारिण इत्यर्थः ¡ नेप सुगमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति निरवद्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य परूतक॑चक्रवत्तिनः श्रीमद्धिनय- 
चन्द्र पण्डितस्य गुरोरतेवासिनो देवनन्दिनि(स्न शिष्येण चकठ्करोद्धवचास्चातुरीचन्दिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां द्िखन्धानद्वेर्धनज्ञयस्य राधवपाण्डवीया- 
परनाम्न. काव्यस्य पदकोशुदीनामद्धानायां ठीकायां प्रयाणनिरूपणो 
नास चतुर्दश्च. सगं. ॥१४॥ 








^~-~~~-~~--~-~-~--~---------------------------------------------------~-----------------~-~-~- ~~“ 


हस्तिसेना त्वती इृश्छोके तीचे खकी थी । यदव सेना कपडेके मण्डपे वैधी थी 
यर राजा छोग खुधाकौ कान्तियुत्त (घाम) वन-प॑क्तिके पीछे खरे थे तथा दस्पत्ति 
गुफाओभें चसे गये थे । उचित ही हे पुण्यात्मा रोग सर्व॑ सुखके साथ रहते है ॥३८॥ 

पानीके ऊपर उङ्नेसे शील, कारये परू पुष्पी खुगन्ध दुक्त समुद्री इवर्े 
(पानीक्रो धारण किये) पृश्कीपर आती इ [गगासे उटी (गांग) तथा सुखद (हिता) हवाके 
शौक] रास्वा चलनेखे उत्पन्न सेवाष्मी थक्तानको दूर कर रदी थी 1 विश्राम यथवा दान्तका 
दाता सम्बन्ध संखारमे सवस वठ्कर है ॥२९॥ 








दरति नि्दौषविय्याूषणभूपितपण्डितमण्डलीके पूज्य, परूतकेवक्रवती श्रीमाच्‌ पण्डित चिनयचन्त््‌ 
शुर सिष्य, दे वनन्दिके शिष्य, सकरक्त्छाकी चातुर्य-चन्द्रिकके चकोर, नेमिचन्द्र-ढारा 
विरचित कवि धनन्जयके राघच-पाण्डवीय नाससे ख्यात द्विखन्धान 
काव्यकी पद्कौञ्ुदी टीका प्रयाणनिरूपण नामका 
चतुदश खगं समाश्च । 


„~~~ 


१. वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ 1 २. वाद्धिरिमे वा-प्र०, द्‌० । 


पञ्चदशः सर्गः 


अथ चनमनुङूरमङ्धनाभिः समरख्यजाङ्कपयोधरोचिताभिः । 
सह मतिमूज॒मन्थशं गताभिः सरति यदूजिंतनायक्षा षिजहुः ॥ १ ॥ 
अयेति-अथ शाब्द आन्त वर्तते, विजहुः वि्टतवन्तः, फ १ कपयो वानराः सु्रीवादयः, किम्‌ { 
तद्वनम्‌, कथम्‌ १ अनुदक तट तट प्रति, कथम्‌ १ सह्‌, काभिः १ अङ्गनाभिः कामिनीमिः; कथम्मूतामिः १ 
अधरोचितायिः अधरौ ओष्ठौ उचितौ सामुद्विकट्षणशम्पन्नौ स॒पक्रविम्सदशौ स्यूलो्नतदृप्रणौज्द्िताविति भावः, 
अधरावुचितौ यासा तामिः, पुनः कथम्भूतामिः ९ ऋलुमन्थराम्‌ अवक्रा मन्दा च गति गताभिः प्राप्तामिः, 
कथम्भूता गतिम्‌ १ समलयजा समश्चासौ खयः समल्यस्तस्माजाता ल्यः साम्यमुदाहृतमिति वचनात्‌ › कथम्भूताः 
कपयः १ ऊर्भिताना प्रोदिमद्प्रतापवता नायकाः स्वामिनः, यत्‌ अस्ति वनम्‌, कथम्भूतम्‌ १ सरति सक्रीड- 
मिति । 
मारतीयः-यदर्जितनायकाः यदवन्च ते ऊजितनायकाश्च यादवाः प्रतापिनो नरेन्द्राश्च विजहुः । किम्‌ १ 
वनम्‌ › कथम्‌ १ अनुत्रूल पुनः सरति सक्रीडम्‌ ; कथम्‌ १ अद्ध नाभिः सहः कथम्भूताभिः १ समलख्यजाद्कपयोधरो- 
चिताभिः मलयजाट पेन चन्दनस्यासक्रेन सह वर्तते इति समल्यजाडकतौ एवभूतो पयोधरौ उचितौ सामुद्रिक- 
ठक्षणविषयो धनपीनोन्नतो नातिस्थृल् नातिहुस्बौ नातिदीषां यासा ताभिः ॥१॥ 
दिशि षिदिशचि परस्परं न चं विरचयता इदमोचयं जनेन । 
न च दद्शुररण्यजास्तदन्ते बहु किम चेति निरूपितं न कित्‌ ॥२॥ 
दिद्ीति--न दृष्ट नावलोवितम्‌) कथम्‌ १ परस्परम्‌ अन्योन्यम्‌, कैन १ जनेन रोकैन, किं करर्वता 
सता १ कुरमोचय फुच्लखुच्ध्नोयन विस्चयता, क्व ? दिनि विदिशि, तथा च न दहययुनं दएवन्तः, कै १ अर- 
ण्यजाः पुछिन्दादयो जीवाः, किम्‌ १ तदन्त वनमध्य वनपचन्त वा उ शब्दः सम्बोधनार्थवाचकः, उ अहो किं 
वहु, चकाराटव्रहविति लब्धम्‌ › क्रिमिव बहति १ न केचिच निरूपितम्‌ , किम्‌ १ बनम्‌ , कथम्‌ १ इति ईटाम्‌ 
दतीति कत्वेतयर्थः ॥ २॥ 
पृ विहितयता यनं विधात्रा चिरुचिततानुपभोग्यगरेकयोग्यम । 
ररितिजनचितं छृतं फेथचित्परिहरतेव तद्‌ापदे भमं तम्‌ ।२३॥ 





खम तथा खयसे ससन्वित खीधी ओर एन्द्‌ चार चलती तथा युभ लक्षण मय 
ओषधारिणी अंगना्थोको साथ टेकर, प्रतापी सजा नेता तथा रति भावसे परित सुग्रीव 
दि वानरवंलौ याजा समुद्रके किनारे किनारे चनम च॑क्रमण कस्मै टे थे [ मख्यज चन्द््‌न- 
वे रेप युक्त स्तनधारिणी सर ओर चीरी धीमी चरती सुपा्र नायिकायोक्े साथ 


निकले यादववंशी प्रतापी राज्ञा छोग प्रेसपूर्वक गंगाके किनारेके वनम विहार कर 
रे थे | ॥६॥ 

दिशा जर विदिशाय पुष्पका चयल कस्ते हए खोर्गोने न तो आपसे एक 

द्र खं (> [^ [4 है 

खरेको देखा था ! आर न वनवासी आीर आदिमे दही इदे देखा था । वहत चया कहे ? 
आद्चयं तो यही है किः किम्दीने भी उस्र वनका ओर-छोर नदी जान पाया था 11२] 

१. सगेऽस्मियू पुष्पिता्ादृत्तम्‌ । तदक्षणज्र “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिता" [व. र, ४1१०] 

2८ 


र्दद द्विसन्यानमहाकान्यम्‌ 


पृथ्विति-कृतम्‌, किम्‌ ₹ वनम्‌, कैन १ विधात्रा ब्रह्मणा, कथम्भूतम्‌ १ टल्तिजवचित कमनीय- 
लोक विभूषितम्‌ करं कुवंतेव सता १ परिदरतेव स्यजतेव, कम्‌ ९ त श्रम प्रयासम्‌ ; क १ अपदे अस्थाने 
कथञिन्महता कटेन, कथम्‌ १ तदा तस्मिन्‌ काटे, कथम्भूतेन विधात्रा ? विहितवता कृतवता किम्‌ ? वनम्‌, 
कदा १ चिरम्‌ कथम्भूतम्‌ ? उचितानुपभोग्यम्‌ उचितानां रिष्टजनानाम्‌ अनुपरभोगयम्‌ › कथम्भूतम्‌ ? एकयोग्य 
्ररसत्वाना योग्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ९ प्रथु विस्तीर्णम्‌ | ३ ॥ 
प्रियमदङदमेतदित्यपूवं प्रति जनताग्रगमेन तप्तुमेच्छत्‌ । 
यदि परिचितसाम्यतोऽन्यतोऽपि प्रतिविरतोऽस्ति न कस्य निर्वृतिः स्यात्‌॥४॥ 
प्रियमिति-रेच्छत्‌ वाञ्छति स्म, का £ जनता जनममृह; कि क्तुम्‌ ? तृप्तु त्र्तिमात्मानमनेव॒म्‌ , 
केन १ अग्रगमेन पुरोयानेन; किं प्रति? अपूर्वं प्रत, कथम्‌ ? इति अद्‌. प्रियमिद प्रिवमेतत्‌ प्रियमिति 
यदि चेन्नास्ति, कः ? प्रतिविरतो विरक्तो जनः, कस्मात्‌ ? अन्यतो-पि अन्यस्मादपि वस्तुनः कथम्भूतात्‌ १ 
परिचितसास्यतः परिचितेन अनुभवमानीतेन वस्तुना साम्य साद्व यस्व॒तस्मात्तथोक्तात्‌ तदा क्स्यन 
कृस्यापि निर्वतिः सौख्य स्यादिष्यर्थ. ॥४। 
कुसुममिषुचयो युणाऽलिमाला खरदुविटपायतयष्टयो धनंपि । 
विधिधमिदमनङ्घशस््रजातं सफ़रमभूच्चिरलक्ष्यदश्चेनेन ॥५॥ 
कुसुममिति-कुखम पुष्पम्‌ इपुचयो वाणसमू्योऽभूत्‌ तथाऽल्मिाद्ा भ्रमरभरेणिः गुणो जीवा- 
ऽभूत्‌ , गृदुवियपायत्तयष्टयः कोमलवियपदीघंवघ्य. घनूपि चापान्यभवन्‌ इति छ्रत्वा विविध नानाप्रका- 
रमिदसनद्धरस्रजात कन्दपायुधसमूह सफलम्‌ अर्थक्रियाकरारि अभूत्‌, कैन १ चिरल्श्ष्यदर्जनेन वहूतरसमय- 
तो वेव्यावलोकनेनेति ॥५॥ ् 
कलमरलिद्कलकोकिलाप्रलापं स्परधसुरानशनाद माफखय्य । 
दयितपरिगमेऽपि कातराणां धगिति कृतं हृदयेन काुकीनाम्‌ ॥६॥ 
कलमिति-धगिति कृतम्‌) केन ? हृदयेन, कासाम्‌ १ कामुकीना कन्दपदपंकदयिताना कामिनीनाम्‌, क 
सत्यपि ९ दयितपरिगमेऽपि वह मपरिरम्भेऽपि, कथम्भूताना कायुकीनाम्‌ £ कातराणा भीरूणाम्‌ , किं कृत्वा 
हदयेन धगिति कृतम्‌ ९ कल मनोहरम्‌ अच्कुखकोक्रिखग्रलाप स्मरधनुरानक्नादम्‌ आकलय्य सङ्कित्वा ॥ ६॥ 





अनादि कासे शिष्ट खोगोके उपयोगके छिए अनुपयुक्त दथा कऋरर जंगद्धी प्राणियोक 
अनुकर चनोके रचयिता विधाता अस्थानमे छत परिधमरके अपचादसे वचनेकी दण्िसे दी 
वड़े परिश्रम पूचैक खन्दर शिण रोगास परिपूणे इख नको चनाया शा 1} 

आ हा, यह केसा प्यारा? चह कैसा दै? इसकी सुन्दरता देखिये ? इत्यादि 
राब्दो दारा सव्र तक न देखे गये पुष्पोके भरति उद्गार प्रकट कर्ती जनता मागे-यागे वद्‌ 
कर दी संतुष्ट होना चाहती थी । यदि जाने परचे ओर एक समानस धी छोग विरत नहीं 
होते है, तो विलश्चषणसे फिसको निद्न्ति दो सकती है ॥४॥ 

पूरो रूपी वाणोका विरार संचय, ्मरश्रेणि मयी जीवा तथा कोमल ओर छम्वी 
डाखियि रूपी घड्प, ये कासदेवकते विविध शस््रससह वहत समय वाद्‌ ठक्ष्य सरस 
पुरूपोके खाने अते दी सफर हो गये थे ॥५। 

श्रमरश्रेणी तथा कोकिलोकी मुर वाणीको खनके कालदेवभेे धलुपकी टंकारका 
श्रम हो जनेके कारण श्रछ्ृतिसे ही भीर कामिनियोके हदय धन््‌-घक्‌ करते छगे थे, यद्यपि 
उनके वरलभ ही उनको आदरेष कर रहे थे ॥६॥ 


१, श्रस्तुमे-' उचित्तो पाठः 





पश्चदशः सर्गैः १४ 


प्रणयक्रहकैतवं प्रणामं श्षपथपसत्यश्ुपागमं बिरजम्‌ । 
प्रतिमिथुनमिदं निरूप्य रेजे स्फुटदिव तत्सकरं हसेन पुष्पम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रणयेति-तत्‌ सकक समस्त पुष्प रेजे शमे, किं कुर्वदि १ दसेन दास्येन स्फुटटिव कि त्वा ! प्रतिमिथुन 
मिथुन मिथुन प्रति प्रणाम प्रणिपात प्रणयकलहकौतव प्रणवकल्देन केतव दम्भो यत्र त॒ तथा विलज्ज विगता- 
कजा यत्र तम्‌ उपागमम्‌ आलिज्लनम्‌ इद सर्वं निरूग्यावलोक्य ॥ ७ ॥ 
अवचितङ्कसुषादसयिष्टवृन्तं वनमवराट़तिविस्पयन हस्तम्‌ । 
विकसितमषरतेष तम्पहान्तो नु सुजतापपि सुग्रहा गुणेन ॥ ८ ॥ 
अवचितेति-तद्नन हस्तम्‌ अव्लाक्ृतिविस्ममरेन अवल्मनामाङृतिः अवलारतिस्तस्या विस्मयेन कामिनी- 
कायाद्‌ ुतेन विकसितम्‌ अकृतेव चकारेव, कथम्भूत वनम्‌. १ अचवचितक्ुसुमाविष््न्तम्‌ अवचितङ्ुसुमेरवगि- 
्टानि वरन्तानि यत्र तत्‌ च्ोरितपुष्पोच््तप्रसववन्धनमिवयर्थः, युक्तमेतत्‌; ननु अदो जायन्ते) कै १ महान्तः 
सन्तो नराः | कथम्भूताः ९ सुग्रहाः सुखेन प्रदी रक्याः, कैप्रामपि १ रुजतामपि पीडाकारिणामपि; कैन 
कुत्वा १ गुणेन ॥ ८ ॥ 
कथमपि नमयन्त्युपेत्य शषाां करयुगखेन ठतान्तह्चि चीषुः । 
स्तनकरकभरेण भग्नमध्या तशमवरम्न्य निषेदुपीव काचित्‌ ॥ ९ ॥ 
कथमिति~काचित्‌ कामिनी तर ब्ृक्ष करयुगेन दस्तद्न्ढेन अवलम्ब्य अवम्य, कथमपि महता केन 
साखा नमयन्ती निपेदुपी स्थितवती, कथम्भूता १ उपेत्य समीपमागत्य कतान्त कुसुमम्‌ उचिचीपुः उचेतुमिच्छुः) 
कैवोश्पेक्षिता १ स्तनक्रक्गमभरेण कुत्चकरुम्भभारेण मग्नमध्येव ॥९॥ 
निकटसुखममदरमं विहाय उरुथवलिनीव विद्रगं ल्के । 
प्रथयितुश्ुदरं परा सिया हि भ्रियतपविभ्रमगन्धनोऽन्यसङ्कः ॥ १० ॥ 
निकटेति-परा अन्या काचित्‌ कामिनी उद्रम पुप्प ख्लद्ध अतिक्रान्तवती, कथम्भूतम्‌ १ विदृरगम्‌ 
अनिकरतरम्‌ कथ-यथा भवति १ दरलथवलिनी विनियिकिततवलिपरिधानम्रन्थि, किं छस्व १ पूवं निकय्सुलमम्‌ 
उद्रम विहाय सुत्वा; कि कन्तु म्‌ १ उदर जठर प्रथयितु प्रकययितुम्‌ युक्तमेतत्‌ स्यात्‌ कः १ अन्यसद्धः कथ- 
म्भूतः ? प्रियतमविश्रमगन्धनः वर्लभकयाक्षसू(्कः, कस्याः? खियाः कामिन्याः, कृथम्‌ १ दि स्फुटमिति ॥१०॥ 


प्रणय क ओर उसका दम्भ दूर कण्नेके छिप वैरो पड़ना, छे शपथ तथा 
अक्रूर दोक निरज रूपस्ते आङिगन, आदि पत्येक युगरकी क्रियाओंको देखकर टी वह 
खमस्त पुप्प समूह रंखीके मारे फस्ते ( खिरूते ) के खमान खुन्दर लगता था ॥५॥ 

पूर तोड़ खेनेकं वाद्‌ शोप वचे डंखखौसरे प्रूणे चह चन खुङकुमारांगी नायिकाजकी 
छोकोत्तर आकृतिको देखकर उत्पन्च दण आश्चयेके कारण खुछे हप हस्तौ ( रोमांच ) से 
युक्तके समान धरतीत होता था। टीक दीद महापुरूषप गुणोके कारण कषदाताकरे भी 
वामे हो जाते है 1५ 

कोद नायिका दोनो हा्थोसे पकड़कर टतारे उपर विकलित पुष्पको तोडनेकी 
इच्छासे बडे परिश्रम पूरवैक शाखा तक प्च कर उत्ते घ्युकाती हुई पेखी प्रतीत होती थी, 
मानो स्तनरूपं कल्शोके भारसे कमर द्रूर जानेके कारण पेड़ पकड्कर ही खड रह 
गयी हे ॥९। | । 

दृखसी कामिनी पास दी विकसित अतएव सुखभ पुष्पको छोड़कर अपने छदा उद्रको 
भकट करने के टर ही नीवीको शिथिल करती समान वहत उपर खिछे पुष्पे लिए उचक 
५ । श दी दै क्योकि सियोके व्यथं कार्य परम प्रिय चद्छभके कटा्चोके मरक 

© 


१, उचिकीपुंः-द्‌ ० | 
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सुरभि बितरितु'प्रघूनमेका सषृदधिपेन विपक्षुनाम नीता । 
कितव तव फर तदस्तु रब्धं प्रियजनयेऽपेय पुष्पमित्य्कप्यत्‌ ॥। ११॥ 
सुरभीति-एका कामिनी अकुप्यत्‌ कुपितवती, कथमिति ? टे कितव धतं अस्तु तिष्टत, कितत्‌ १ 
प्रसूनम्‌ अर्पय देहि कस्यै ? प्रियजनये प्रिवभाययि यतो टव्ध प्रातम्‌ , किम्‌ फलम्‌ ? कस्य तव; मयेव्यध्या- 
दार्थम्‌ , कथम्भूता सती अकुप्यत्‌ १ नीता प्रापित्ता, किम्‌ ? विपक्षनाम सपल्यभिधानम्‌ ; केन १ अधिपेन 
स्वामिना, कथम्‌ १ सङ़ृदेकवारम्‌, कर कत्तु म्‌ ? सुरभि सुगन्धि प्रसून वितरिठ दातम्‌ ॥११॥ 
दुचयुगमतरं तोऽस्य भारः किर भवतीति त॒ङाधिरोपणाय । 
सह तुरुयितुमात्मनो्यतेव क्षणमपरा व्यलगीलरोहदोराम्‌ ।॥ १२ ॥ 
कुचेति-अपरा अन्या काचित्‌ कामिनी प्रयोट्दोल्य व्यल्गीत्‌ आर्रो कथम्भूता सती ? तुलाधि- 
रोपणाय उद्यता, किं कन्तु मिव ९ अतुलम्‌ अनुपम कुचयुग स्तनद्धितय वल्यितुमिव, कथम्‌ ? स, कैन १ 
आत्मना, कथमिति कृत्या व्यल्गीत्‌ ? किट शब्दो लोकोक्तो वाक्याल्द्धारे वा वर्तते, किम्‌ ? स्यात्‌; कः ? 
भारः, कस्य ¢ अस्य कुचयुगस्य, कुतः ? आत्मनः सकायात्‌, आद्यो स्वित्‌ किं स्यात्‌ आप्मनो भारः 
कुःचयुगात्‌ इति ॥ १२॥ 
अवचनमधिश्चय्य मन्युनान्या परथगधिपादिरचस्य पष्पश्चस्याप्‌ । 
स्मरश्रशषयनर्थितेव दूना नु विरहः प्रियगोचरोऽपि दीनः ॥ १३ ॥ 
अवचनमिति--वमूवेति त्रियाव्यादार्या, “सव्याहासणि वाक्यानि भवन्तीति वचनात्‌, वभूव, का ? 
अन्या कामिनी) कथम्भूता ? दूना कदथिता, केन ? मन्युना कोपेन; कि कृत्वा १ पूर्वमधिच्य निद्राय, कथ 
यथा मवति ? अवचन सभोगगोचरालाप्रहितम्‌ › कथम्‌ ? पृथक्‌ , कस्मात्‌ १ अधिपात्‌ स्वामिनः, किं कृत्वा ? 
पूर्वं विरचय्य विधाय; काम्‌ ? पुप्पय्या प्रसूनास्तरणम्‌, केव दूना वभूव १ स्मरलस्ययनस्थितेव कुख॒मसेपण- 
जयनमारूटेव, युक्तमेतत्‌ , ननु यदो जायते, कोऽसो ? विरहः, कथम्भूतो जायते, दीनः, कथम्भूतोऽपि सन्‌ , 
प्रियगोचरोऽपि वहछयविप्रयोऽपीति गेपः ॥ १३ ॥ 
व्रततिपु गहना कापि लीनं स्रगयितुमीरवरमाङ्दं भमन्ती । 
फरध्तरुतिकावलोपलब्धु तयुदष्तेव मनोभवस्य शाङाम्‌ ॥१४॥ 
व्रततिष्विति-- उपधृतेव उद्धरति नीतेव, का ? अव्य कापि कामिनी, काम्‌? मनोभवस्य मकर 
ध्वजस्य शाखाम्‌ कथम्भूता १ करधृतलतिका दत्तधृतवव्टी, किं कर्तुम्‌, कम्‌ १ उपलब्ध प्राप्तुम्‌ , 
तमीरवरम्‌, किं डुर्वंति १ भ्रमन्ती पर्यटन्ती दिण्डमानेत्व्थः, कथ यथा भवति ९ आकुल व्यग्रम्‌, किं 


सगल्थित पूरको देते खसय पतिके द्वारा पक वार ही सौतका नाय द्टिये जानेपर 
पक नायिका कुपित दो उी थी । ओर कती शी दे कितव | इस पुष्पको अपनी प्राण- 
प्यारीको दी दौ । रहने ठो 1 तुम्डारी प्रीतिका परमे पा चुकी ॥९९॥ 

अन्य विलासिनी अपने निरुपम स्तनको अपनी ही कायाके साथ तौखनेके चिप ओर 
दस स्तन युगलका भार किसर कारणसे होता है यह निच्धय करनेके लिप ही दोन को तुला- 
पर रखनेके लिए उद्यतके खमान क्षण भरके लिए ठटक्ते इए वटके प्रयोहोपर शूल 
गयी थी ॥९२॥ 

करोधके आवेगमे कोई नायिका पतिसे अलग पुष्पशचय्या वना कर च्युपचाप ठेरी इद 
एेली दिखती थी मानो कामदेवक्े वाणोकी शार शय्यापर लियाकर सतायी जा रही ही । 
उचित ही है, क्योकि प्रेमीके सामने रहनेपर भी विरह-व्यथा कम नही होती हे ॥१२॥ 

सथन खता ऊुंजमे छिपे अपने प्राणनाथको खोजनेके लिप आङुरतापूरवैक इधर-उधर 

१. -ऽप्यदीन. उचिततर, पाठः । 
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क्तुम्‌ १ मृगयितुम्‌ अवलोकयितुम्‌ ; कम्‌ १ ईध्वर पतिम्‌ , कथम्भूतम्‌ ९ व्रततिपु वस्छीपुं छीनम्‌ कथम्भू- 
तासु ! गहनाय घननरायु | १४॥ 
~, „(~ ^ =, 0 (~ र्यं [+ प्रः 
शरवसि शिरसि कृर्स्नमुचयेऽपि स्मितदसितादुछतःप्यया िपन्ती । 
यद्रषदितथुगुदयं च स्वेस्वमपि वनस्य परो्ततेवं इठेम्‌ ॥१५॥ 
भवसीत्ति- परा काचित्‌ कामिनी वनस्य सर्वस्व दर्त॑मिव उता; र्चः कुर्वन्ती १ श्रवसि कणं 
मुकुल कलिका भिपन्ती परेरयन्ती तथा भिरसि मस्तके उद्रम भिपन्ती; कस्मात्‌ निपन्ती १ इष्यया स्पदया; 
कथम्भूतमुद्रमम्‌ ? छरस्सन समस्त पुनः उदित निर्गत पुनः स्मितटसितानुङ्कति स्मितमीपडा स्यम्‌ ओषटपुरस्या- 
व्यादानाद्धृदयान्तर्व्तितया हास्यसि; । दसितमोष्ठपुट प्रसार्य यत्‌ हास्य प्रवर्तते तद्धसितमित्यथः, स्मितं 
नच हसित च स्मितहसिते स्मितदसितयोरनुङ्ृतिर्थस्य तत्तथोक्तम्‌, अथवा चिगनप्रणमिद्‌ दहयोमुकुलेद्रमयोव- 
डव्य, तद्यथा कथसमूत मुकुलम्‌ १ स्मितानुकरति, उद्गम च कथम्भूतम्‌ १ हसितानु्ति; क सत्यपि ! उच्चयेऽपि 
त्ोरनेऽपि ॥१५॥ 
[१ [9 [+ भन्‌ 
इति चपरबिलासिनी विहारेविलितय॒द्तकणिकारकोश्य्‌ । 
प्रशपयितुपरुपु्यं वधूभ्यो मुङङितदहस्तमिवावभावरण्यम्‌ ॥१६॥ 
इति-अरण्य वनम्‌ आवभौ सामस्त्येन रेजे, किमिव ? सुकुलितदस्तमिव कुडसलितकरमिव, काभ्यः १ 
वधुम्यः कामिनीभ्यः, कं कन्तुम्‌ ९ प्रनमवितम्‌ उप्ान्ति नेवम्‌ , कम्‌ १ उषद्रवमुपणटवम्‌, कथम्मूतमरण्यम्‌ १ 
विदछितमुपद्रतम्‌ , कैः १ चपलविलसिनीच्दारेश्चल्कामिनीत्रीडनेः, कथम्‌ १ इत्युक्तप्रकारेण, पुनः कथ- 
म्भूतम्‌ ₹ उद्रतकणिकार्कोनं निर्ग॑तकणिकारकर्णिकरम्‌ इति ॥ १६ ॥ 


परिषि $ 6. 
स्थलक्रमरुपरागपिज्राशः तवांश्च रदीनवाजवं थः | 
श्रमपभिथवति स्म सापिनीनां विधुतमयुरशिखः स मातरिश्वा ॥१७॥ 

स्थलेति-मातरिघ्वा वायुः कामिनीना नारीणा श्रमं खेदम्‌ अभिभवति म अपाकरोत्‌, कथम्भूतः १ 
विघुतमयूरशिखः पुमः स्थलकमलपरागपिञ्जरागः स्थल्कःजकिञ्तककर्ुरकान्तिः यद्व परिचितवान्‌ प्रास्तवान्‌ , 
कम्‌ १ नदीनवाजव समुद्रवारिवेगम्‌ । 

भास्तीय.-यश्च परिचितवान्‌ , किम्‌ ? नदीनवार्जव नव्य तत्‌ आर्जव च नवार्जव न्रा नवार्जव 
नदीनवाजव सरिन्नूतनग्राञ्जल्लम्‌ अर्थात्‌ गद्धायाः नवार्जव टव्धम्‌ | दोप समम्‌ , उभयत वायोः बुरमिद्ीत- 
लमन्दा गुणाः प्रददिताः ॥ १७ ॥ 





भटकती कोई सुग्धा उसे (पिको) पानेके लिए दाथसे खता पकडे थी तो देसी प्रतीत होती 
थी सानो कामदेवकी शाखा ही उखा लायी है ॥१४॥ 

अपने स्मित स्तैर हाखका अनुकरण सस्ती हुई समान कलिय भौर विकसित 
पूलटाको पुप्प चयने दास क्रमशः अपने कानो यर जृदधेमे सजाती इ कोई कामिनी 
फेसी अतीत होती यी मानो वद उख कीड्ावनका सर्वस्व ही घ्युरानेके लिए दू 
पड हो ॥१५॥ | 

उक्त भकारसे च॑ चर विलछासिनियोके वन विह्ारके प्रसंगसे नोचे गये,उस क्रीड़ा वनने 
इस चतुद उपद्रवको शान्त करनेके दिष्‌ ही उन वन्थुओौके सामने कनेरकी कियो 
वहानेसे हय ही जोड दिये थे ॥१६॥ 

सशुद्कौ जखराशिके वेगसरे [ गंगा नदीके नूतन निर्म पुरसे ] सभ्वद्ध अतव 
सीतल, स्थरके कमलके परागसरे व्याप् फलतः सुगन्धित ओर सोरोके पंलोको फेखाती 
इदे तीव्र हवाने ऋ्रीडामे छीन कामिनियोकी थकानको दूर कर दिया था ॥१७॥ 
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छव पविपिनरतान्तरे जनानामिति सुरतव्यवहाखत्तिरासीत्‌ । 


नञ दयितपरस्परानिकारग्यवहरणं यवि जीवितव्यमाहु ; ॥१८॥ 
्षुपेति-जनाना क्षुपविपिनख्तान्तरे क्षुपाः हस्वगाखाः शाखिनः विपिनटता वनकन्दल्न्य 
अन्तर मव्य क्षुपश्च विपिनरूताश्च क्षुपविपिनल्तास्तासामन्तरे खुरतव्यत्िटारघ्र्तिः सभोगपरस्परानुवर्तनम्‌ असीत्‌ 
ननु युक्तमेतत्‌ , थुवि भूमो विद्ासो दयितपरस्पयानिकारव्यवहरण दयितयो्दष्पत्योः परस्परानिकारस्य अन्यो- 
न्याग्रतारणस्य व्यवहरण जीवितव्य जीवितम्‌ आदुः ॥१८॥ 


परिपजति परस्परं समेत्य प्रतिभिशुते ईचपण्डलं वापे | 
(~ ~ ©. $ ५ 
भजति हि निजककंशं न पीडा कपपरमध्यमतापवारकं वा ॥१९॥ 
परीति-परस्परम्‌ अन्योन्य परिपजति आलिङ्कति सति कुचमण्डल स्तनमण्डटी ववावे वाधते स्म, 
कि कृत्वा ? पूर्वं समेष्य मिलित्वा, युक्तमेतत्‌ वा अथवा पीडा कर्त्री क पुरुप न भजति अपि सर्वमेव, कथम्भूत 
सन्तम्‌ ? अपरमव्यगताऽपवारकम्‌ अपरयोरमव्यगतो योऽपवारकस्तम्‌ इतसरान्तरस्थित परिपान्थकमित्यथः, कथ- 
म्मूतम्‌ ? निजकर्कंरम्‌ आत्मना कटिनमित्य्थः, कथम्‌ १ हि सुरम्‌ ॥१९॥ 
उदधमदिव तत्पराभिमशदधरयुगं व्यतिचुभ्वितं स्वमङ्धम्‌ । 
अधस्तिगतयो गृहीतथुक्ताः सथुपचिता हि सह वरणैः स्फुरन्ति ॥२०॥ 
उदिति-अधरयुगम्‌ ओष्टद्वय स्व स्वकीयमद्ध म्‌ उदधमदिव उक्छवासयति स्मेव, कस्मात्‌ ? तत्पराभि- 
म्यात्‌ तस्य प्रतिमिथुनस्य यः पराभिमर्लः तस्मात्‌, कथम्भूतम्‌ अधरयुगम्‌ ? व्यतिनुम्ित परस्परवसख्र- 
सयोगीकतम्‌ ; युक्तमेतत्‌ › स्फुरन्ति वरिजुभ्भन्ते, कै ९ अधरितगतयः अधरिता गतिर्येपा ते मधोगतस्फुरणा 
इत्य 4, कथम्भूताः १ णैः सणुपचिताः सभताः, कथम्‌ ? सदह युगपत्‌ , पुनः कथम्भूताः ? ग्रदीतमुक्ताः पूर्व 
ग्रहीताः पद्चान्युक्ताः तथाविधा अधरा अपि भवन्तीति मावः ॥२०॥ 
परशृतटकक्षारिकाविरावाः सममवलाश्रतारं तिरोऽधुः। 
अपि चरितमवच्यमन्यदीयं रहयति पक्षिणो न #ि मटुप्यः ॥२१॥ 
परभृतेति-परण्तश्चकसारिकावियवाः, कोकिलादीना ( कोकिल्कीरसारिकाणा) स्वराः अवलासरतारव 
मुग्धाद्धनारतकूजित तिरोऽघुः प्रच्छादितवन्तः, कथम्‌ ९? समम्‌; युक्तमेतत्‌, पक्षिगणः विद्ध मसमूहोऽपि 
अन्यदीय परकीयम्‌ अवाच्यमपि गोग्यमपि चरित चेष्टित रट्यत्ति ्म्पथति किं पुनः मनुष्यो न प्रच्छादयती्यर्थः। 
अत्र भाव उपन्यस्यते पश्वो जनकरजननीसम्बन्धलन्तपर येषा ते पक्षिणः करुखखमूताः तेष गणोऽपि अवाच्यम्‌ | 


छोटे-छोटे पोधोकी सघन पंक्ति ओर खतायेकी आडमे कीड़ा करते रोगोकी सुरत 
क्रियाका धाचरण हा था । सत्य है, क्योकि परेयी तथा परेभिक्राके परस्पर निश्छल व्यव- 
हास्को दी संसारम जीवन कते दै ॥१८॥ 

निकट आक्र एक दूलरेको गाढ्‌ आगन करनेमे प्रत्येक जुगखको स्तन मण्डल 
वदी वाघादेरहाथा। टीकदी दै, जो स्वयमेव कर दै वह अथवा दोके वीच मे आया 
वाधक किसको कण नही देता? ॥ १९॥ 

तत्तत्‌ युगलो के डाय गाढ़ आर्दिगन किये जानेपर सतत ॒चुभ्बन किये गये दोनो 
ओष्ठौने अपनी अपनी कायाको वायुसे फुखा सा दिया था । ओष्टौकी भ्रणयगति को प्राप्त 
अतपच दवाक्रर दन्त-क्षतोौके क्षाथ छोड गये मढ फडकते दी है [ निन्दनीय आचरण कर्ती 
भी वन्धनं को भात होते है ओर घ्रावोसे भरी देह ठेकर जवते है तो वेदना से 
तड्पते है | ॥ २० ॥ 

कोकिंर, तोता, मैना आदि पक्षियोकी सतत ओर खरस ध्वनिने सुग्धाओकी खुरतकी 
चीखको खवंथा छिपा दिया था । दूसरोके गोपनीय आचरणको पञ्चि समूह भी शुक्त रखता 


पञ्चदशः सैः 


अन्यदीय चरित प्रच्छादयति, कि मनुष्यः किमिति रशष्देन मनुष्य आधिप्यते, मनुष्यमा्रोऽकुसस) 
न रहयति | २१॥ 
प्रशमय रुषितं प्रिये प्रसीद प्रणयजमप्यहयुत्सदे न कोपम्‌ । 
तय्‌ विग्रुखतयाऽधिरूढचापे मनसिकश्षये कुपिते कुतः प्रसादः ॥२२॥ 
प्रगमयेति-हे प्रिये वद्छमे तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ सख रुषित रोष प्रगमप्र;, तथा प्रसीद प्रसन्ना भवः यस्मात्‌ 
अहमपि नोत्सहे न सोढ रक्रोमि, कम्‌ ? प्रणयजमपि स्नेहसमुपन्नमपि कोपम्‌ › कुतः कस्मात्‌ प्रसादः प्रसन्नता 
स्यात्‌ जपित न भवेत्‌, क सति ? मनसिशये कन्दर्पे कुपिते प्राप्तकोपे, कथम्भूते १ अधिरूटचापे अधिष्य- 
कोदण्डे , कया १ तव विमुखतया मवत्याः पराडमुखसेन ॥ २२ ॥ 
पम यदि युवतिं विशङ्कपेऽन्थां श्वसिमि तव धसितैषान्ययोगः । 
भवतु पनसि संशयस्त्वमेक्यासप्रविभेजसे त्वयि जीवितं कथं मे ॥२३॥। 
मयेति-यदि चेत्‌ विराङ्से शङ्धाविपयीकरोषि, काऽसौ त्वम्‌ , काम्‌ १ युवति कामिनीम्‌ , कथम्भूताम्‌ 
अन्यामपयम्‌ , कस्य १ मम, तदा मपा एवमेव अन्ययोगः अन्यस्याः कामिन्याः योगः सम्बन्धः, यः शसिमि 
प्राणिमि, कैः ? तव मवत्याः श्वसितैः प्राणितैः, भवतु नाम मनसि सदयः सन्देह; कथ ग्रविभजसे केन प्रकारेण 
प्रथक्तरोधि, काऽसौ १ त्व मवती; किम्‌? जीवित त्वि स्थितम्‌ , कस्य १ मे मम कस्मात्‌ १ रेक्यात्‌ 
अपृथक्त्वात्‌ ॥ २३ ॥ ॥ 
न पुनरिदमहं करोभि जीवन्निति रापथेऽधिषृते पुरादरतं स्यात्‌ । 
त्यज इुपितमितीरिपे चं सस्यं पितवती भवसीव तन्न जाने ॥२४॥ 
नेति-नु अहो सव्य कुपितवती भवसीव ; तन्न जाने तन्न वेद्यय्म्‌, क सति ? ईरितेऽभिदिते सति 
कथित इव्यर्थः, कथम्‌ १ इत्युक्तप्रकारेण; व्यज जहि, करिम्‌, कुपित कोपम्‌ , यतः स्यात्‌ भवेत्‌ , किम्‌ १ 
पुराक्ृत कर्म, क सति ? रापथे आज्ञायाम्‌, कथम्भूते १ अधिङ्ृतेऽङ्धीकृते, कथमिति १ जीवन्‌ पुनरिद्‌ नाह 
करोमि इति ॥ २४ ॥ 
बहुतिथपवरोक्य नाथमानं क्यसि सत्यपिमं कृतापराधम्‌ । 
अदुदित्तवचनं नयप्रियं सां गमयसि गर्विंतपन्यधारितं वा ॥२५॥ 
वहिति-करख्यसि जानासि, कासौ १ स्वम्‌ कम्‌ १ इम जन कृतापयाध विदहितागसम्‌ , कथम्‌ सत्य परमा- 
तः, कि कृत्वा ९ पूर्वमवलोक्य निरीक्ष्य, कम्‌ ? माम्‌कि कुवार्ण॑म्‌ १ नाथमान याचमानम्‌, कथम्भूतं सन्तम्‌ १ 
बहूत्तिथ बहूना पूरण बहून्‌ जनान्‌ मेलयित्वा तै. सह प्रार्भयन्तमिदर्थः तथा गणयसि मन्यसे, कम्‌ १ माम्‌, 





दे तो क्या समीचीन मात्-पि्ठ पश्चमे ( पशि ) उत्पन्न मलुष्य नदी छिपायेगा १ ॥ २१॥ 

हे प्रिये, कोपको शान्त करो, प्रसन्न हो जाओ । में प्रणयकी ठड्ाईको भी सहन नही 
कर सकता हं । तुम्हारे सुख प्तेर ठेने पर ओर मनमे उत्पन्न कामद्वके घलुप चढ़ा ठेनेषर 
मेस कदो कुश हे ? ॥२२॥ 

यदे द्द मेरी किसी दूखरी प्रेभिकाके होनेका सन्देह है त्ये विद्वाख रखो ओँ 
व॒म्ास दी सोससे जीवित ह, पर-सम्बन्ध स है 1 मनके सन्देदको जाने दो । तुमपर ही 
मेसा जीवन है । तुस्ारे भ्राणोमे एकरमेक मेरे भाणोको क्यो अलग करती हो १॥२३॥ 

रायद्‌ कसी पटले भूल इद हयो । कोथ छोडो । ¶फिर जीते जो कभी देखा अपराध 
नदी करूगा ।' णेखी शपथ ले लेने पर मी मै वथाथं नही जानता किक्यो त॒म चनि 
हो गई दये ॥२४॥ ठम प्त 

विविध प्रकमरसे तुम्हारी प्राथना करते दण देखकर कया सुश्चको वास्तवे ही त॒म 


२७२ दिखन्धानमदाकाव्यम्‌ 


कथम्भूतम्‌ १ नवप्रियम्‌; पुन. कथम्भूत सन्तम्‌ ? अनुदितवचनम्‌ अनुक्तवाचम्‌ › तथा गणयसि गवित 
वा अथवा अन्यवारितम्‌ अन्यया कामिन्या वारित प्रतिषिद्ध वेति रोपः ॥ २५ ॥ 
शिथिर्य हृदयं न मेऽ्चुरागं विघृज विपाद्भियं न तन्वि वाक्यम्‌ । 
इति दयितयुपागमेकदौरयं स्वयमवबलाभिगतं कथश्चिदैच्छत्‌ ।॥२६॥ 
जियिल्येति-णेच्छत्‌ स्वीचकार, कासो ? अवला सुग्धाद्धना काचित्‌; कम्‌ ? दयित वस्लमम्‌ , 
कथम्‌ ? कथचित्‌ मटता कष्टेन, कथम्भूत टयितम्‌ ९ उपागमैकदोवम्‌ आलिद्चनाय साधारण दृतत्व यस्य 
स तथोक्तस्तम्‌, कथम्भूतम्‌ ? अमिगत स्वीञतवन्तम्‌ ; किम्‌ ? वाक्यम्‌; कथम्‌ ? स्वयमात्मनैव, अथवा 
सोभनो~यो यस्मिन्‌ वाक्याङ्ीकारकर्मणि तत्‌ स्वय समीचीनदेव यथा भवति, कथम्‌ ? इति, हे तन्वि तनृदरि। 
भियिट्य गियिलीक्रुरु, कासौ ९ तम्‌ , किम्‌ ? हृदय मा कोपवच्चेतोदटट विघेहीयर्थः । न जिथिल्य त्वम्‌, 
कम्‌ ? अनुरागम्‌ अतीव प्रीतिम्‌; क्स्य? मे मम, तथा विसखज विमुञ्च; कम्‌? विप्रादम्‌ आनन्दाभावम्‌,) 
न विखज, कम्‌ ? दम मव्ल्षण जनमिति ॥२६ ॥ 
तरलयसि द्श्रं किमन्यचेता, दृतिरिव रोदतां फियुप्णद्धष्णम्‌ । 
रवसिपि, फिमिदयुत््रसस्यपेतं, किमिव भयं, वद्‌ फा मनःप्रिया ते ॥२७॥ 
इटानी कुल्फरेन व्याख्यायते-- तरख्यसीति-द्छा दणि करि तरटयमि चपलयसि, कथम्भूतः सन्‌ ? 
अन्यचेताः अन्यस्या चेतो यस्य स. अपररमनस्क हव्यः, तथा उप्णम्‌ उष्ण कि व्वसिपि प्राणिषि, कैव ? 
लोकताम्‌ अयस्काराणा दृतिरिव भलेव, किमिदभृत््रससि उद्विजे, कि कन्तुम्‌ ? अयेतुम्‌ जपस्तु म्‌ › किमिव 
भय चिद्यते भवतः, वद स्व ब्रूहि का मनःप्रिया चित्तवस्लमाऽस्ति ते तवेति ॥२७]॥ 
अरस इव्‌, गतं तोऽपि चित्तं खभयितुभिच्छुरिषोट्‌ घ्रमन्निव त्वम्‌ । 
किमसि किपपराफ़रति प्रपन्नस्तव चपलस्य मनोगतं न वेनि ॥२८॥ 
अलस दति-किर्मसि भवसि त्व मवान्‌, क इव ? अलस इव आल्स्योपदत इव, किमसि, क इव ९ 
इच्छुरिवाभिलापुक इव, कि वर्तुम्‌ ? मृगयितुम्‌ अवलोकयितुम्‌ , किम्‌ ? चित्त चेतः, कथम्भूतम्‌ ९ गत 
नम्‌ , कस्मात्‌ कारणात्‌ ? कुतोऽपि, किमसि, कि कुर्वन्निव ? उद्भ्रमन्निव सुह्यन्निव. क्िमपराकृतिम्‌ अन्या- 
कार्‌ प्रपन्नोऽसि प्रासोऽखि, न वेदि न जानामि, कासो ? अहम्‌ › किम्‌ 2 चपलस्य तरल्स्य तव मनोगतमभि- 
प्रायम्‌ ॥२८॥ ॥ 
किपतिविपिनमन्तरे नदी चा तव भिरिदुमतास्ति योपितो चा । 
यदनव्रतचिन्तयाऽपि खिन्नो नु च तथा सति कि यु वर्छमस्वमर्‌।२९॥ 





अपसधी सपश्चती दयो ? सुच्च नये प्रेमीसे वोख्ती भी नदीदहो भर मूत्रे ही अहकारी तथा 
दूसरी पेमिकाके द्धाय सेक्रा मया सोचती हो ॥२५॥ 

सनक्ती गोँटको थोडा दीटा कसे, मेरी प्रमाद प्रीतिको नही । इस श्ोकको चोडो; 
अपने वचन (परमप्रतिज्ञा) फो मत व्यानो । इख प्रकर पुनभिंखनके फकमाच्र दृतपनेको प्राप 
तथा अपने आप दी प्रेयसी पास प्ये परेमीको खरला नायिकाने वद्य कटिनादसे 
अंगीकार किया ध्य ॥२६॥ 

दूसरी प्रेमिकामे चित्त रहनेसे ओंघोको चेचख चयौ किये से ? लुदासे की धोकरनीके 
सम्मान किस कारणस तुम उप्ण उष्ण सोखि ठे रषेहो ? क्णो वागन के दिए वार्वार चौक 
प्ते टो ? तुम्हे स्या डर दै १ वोट तुम्दासी मनमे वसी प्यारी कौन है ?॥२७॥ 

तुम सख्खीसे क्याद्ोष्ेद्धे? कदी चटे गये सनको ही खोजने के छिए उस्घुक 
खलसान तुस चयो मटकूते से दो १ किख कारणखे आज दुष्दारी याछृति ही दूसरी हा स्टी है ? 
अत्यन्त चाटाक तुम्हारे मनकी बात दही मै नदी समञ्च पा रदी हं ॥२८॥ 

१. '"गमैकदैत्यमितिः° पाठोऽपि रुचिरः । 


पञ्चदशः सगः ˆ २७य्‌ 


किभित्ति-तव अन्तरे मध्ये क्रि अतिविपिनं महदरण्यमस्ति, वा अथवा नद्यस्ति, उत्‌ अथवा 
गिरिदुगंमस्ति, वा अथवा कि योपित.^ सन्ति, यत्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ अनवरतचिन्तया निरन्तरचिन्तनेन 
त्वं छिन्नः दुवंलः असि, ननु बहो तथा च सति एव च सति पूर्वोक्तप्रकारे सती्यर्थः, कि नु वल्लभत्वं 
वाल्छभ्यम्‌ 1 जय प्रकारान्तरेण व्याक्रियते--चक्नारो नियमार्थो गम्यते, तेनायम्थः--तथा सत्येव हे 
वल्लभ ! त्वं करिनु अपितु त्वमेवास्माक वल्लभौ भवपरीत्यथः।२९। 


मधुरमभिरहितो न भाषते मां न सध भवानमिचुम्वितः प्रणिस्ते । 
न च परिरमते कृतोपगृढः पटङिखितः स्विदपेकते न दृष्टः ।॥३०॥ 
उपलम्भपुरः्सरतया व्याक्रियते--मधुरमिति--भवान्‌ त्व मान भापतेन ब्रूते, कथंश्रुतः सन्‌ ? 
अभिहित संभापित., कथं यथा भवति ? मधुर कणैकरुह राह्लादि तथा न प्रणिस्ते न चुम्बति, कोभ्सौ ! 
भवान्‌, काम्‌ ? मामु, कथमु ? खलु निक्चयेन, ज्रथवा खलुशब्दो नियमार्थो गम्यते तेनायमर्थो नेव प्रथिस्ते 
कथभरूत सन्‌ ? अभिचुम्वित, तथान परिरभते नालिद्धति। कोऽषौ ? भवान्‌, काम्‌ ? माम्‌, कथंभरतः 
सन्‌ ? कृतोपगूढ. छृतालिज्धन , स्वित्‌ अथवा नापेक्षते नाद्धोकरोति, कोऽसौ ? भवान्‌, कामु ? मामू, 
कथंभूतः सन्‌ ? टु अवलोकित, पुन कथभूत ? पटलिखित. वस्वरचित्रित इत्यथैः ॥२०।1 


हति किमपि विकोपितास्तषृण्यः किङ तरुणान्विनियस्य काल्िदाम्ना | 
करलयरमं विशी कसुमगुणेखताडयांबभू घुः ॥३१॥ 
इतीति--किकशएष्दोऽतर वाक्यालक्रारे वरीवर्ति । अवताडयावभूवु सामस्त्येन ताडितवत्य, काः ? 

तरुण्यो युवत्यः, कान्‌ ? तरुणान्‌ यून. कैः कृत्वा ? कुसुमगुणे पृष्पसूष्ररज्जुभिः, कि कृत्वा ? पूर्वं विनियम्य 
विशेषेण नियत्य, केन कृत्वा ? काल्चिदाम्ना मेखलामाल्या, कथं यथा भवति ? करवल्यरवं पुनः 
विशींमूव्रम्‌, कथंभूताः ? किमपि विकोपिता. विशेषेण कोपं प्रापिता , कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण ॥३१॥ 

दुपितमवचनं शिरप्रणामः शपथमयः प्रणयः कृतोपचारः । 

इदमद इति गोचरो न वाचां प्रतिदयितं बहफैतवं वभूव ॥२३२॥ 
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द्या तुम्हारे श्रथवा तुम्हारी प्रेभिकाके वीचमे कोई घना वन है ? श्रयवा कोई नदी 
बह रही है? या कोई दुर्गम पहाडश्रा गया है ? जिसके कारण तुम श्रनवरत चिन्तित हो 
भ्रोर देद-चिनच्न हो । वास्तवमें यदि एेसाहै तो बलिहारी श्रापको वल्लभताकी ? ॥ २६१ 

रसीली बाते करनेषर भी श्राप चुपहै। तरह-तरह लगातार चुम्बन करनेपर 
भी श्राप मेरा चुम्बन नहीं करते है ! गाढ्‌ श्रालिगन करनेपर भी श्राप श्रालिगनके लिए नहीं 
दृते है ! मेरी हृष्टि भ्राषपर हौ लगी है किन्तु श्रापी ष्टि मेरी श्रोर ध्रुमती ही नहीं है । 
मानो-श्राप सामने नहीं है श्रापका चित्रपट मैदे रही हूं॥ ३०१ 

इस प्रकारसे बहुत खिजाथे जनेषर तरणी कामिनियोनि श्रपने तस्ण प्रेमियोको 
करधनीरूपी श्ण ललासे वंध दिया था श्रौर एूल-मालाश्ररूपी चानुकोसे तडातड मारना 
भरारस्म कर दिया था! फलस्वरूप तागा दुर जानेस एल विखर गये ये श्रौर हायकत चरूडियो- 
कौ भन भनाहर्से वातावरण व्याप्तहो ग्याया॥ ३१॥ । 


[न € य [4 
9. षष्टीकरणे जथ सौष्ठवं मविप्यति--यथा हि श्तव् योषितो वा अन्तरे महद्रण्यमसिति, अथवा 
नदी अस्ति, अथवाˆ"' इव्यादि । 


२५ 


२५४ दिखन्धानमहाकाव्यम्‌ 


कूपितमिति-न वभु न प्राप्नोति स्म, कोऽसौ ? गोचर विपय , किम्‌ इदम्‌, अद इति एतत्‌, 
कैतवम्‌, कथभरुतमु ? बहु वहुभ्रकारमु असत्यव्यवहारम्‌, कथमु ? प्रतिदयित दयित दयित प्रति, कासा 
गोचर ? वाचाम्‌, वचनाना कृत्वा, गोचर" प्रद्य॑ते--तथा व्ुव कि कतृं ? कुपित कोप , कथभरतमु ? 
अवचन वचनरहितम्‌, तथा वभ्रुव, कोऽसौ ? शिर प्रणाम , कथभरूत ? जपथमय मातृुपित्रादिवधविधान- 
लक्षणाजा शपथोऽभिधीयते, शपयेन निवृत्तः शपथमय , तथा वध्रुव, कोसौ ? प्रणय स्नेह, कथभरुत ? 
छृतोपचार कत उपच(रो यत्र स तथोक्त । अत्र कुपितादिकितरं पदाना कैतवमिति सवत्र योज्य कमेंति ॥३२॥ 


इति वनममितो विहस्य खेदादगुरुचितायति साधुनीषयोगात्‌ । 
समकररुषचिरकतां हरीणां प्रियजनता रतथे सख्रदेलाम्‌ ॥३३॥ 


इतीति--अगु गतवत्य , का ? प्रियजनता श्रियाश्च ता जनताः "अडटुप्रियादौ छलिया पुवत्‌' 
[ जै० सू० ४।३।१४६ ] इति अनेन सूत्रेण पु वद्भाव । कामु ? समुद्रवेला पयोधिवेलाम्‌, कस्यै ? रतये 
क्रीडायै, केषा प्रियजनता ? ह्रीणा सुगीवादीना कपीन्द्राणाम्‌, कथभूता समुद्रवेलाम्‌ ? समकररुचिरक्षता 
मकरा जलचरविशेपा रुचिरा मस्स्या अभिधीयन्ते 1 उक्त च-- “रुचिर कुसुम प्रोक्त रुचिर रुधिर तथा, 
रुचिर शफर प्रोक्तो रुचिर पेशल मतम्‌", इति जयासिधाने दृष्टत्वात्‌, सकरादव रुचि राश्च मकररुचिरा- 
स्तेषा क्षतेन सह वतत इति ता समकरमीनजनितगाहनामित्यथे , कस्सादगु ? खेदात्‌ श्रमात्‌, कि 
करत्वा ? विहृत्य फलपृष्पपल्लवोच्चयार्थ पय्यंट्ूय, किम्‌ ? वन कान्तारम्‌, कथम्‌ ? अभित सामस्त्येन, 
कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण, कथभ्रूत वनम्‌ उचितायति, उचिता योग्या आयतिरदर्घ्यं यस्य ततु-कस्मात्‌ ? 
साधुनीपयोगात्‌ साधवदच ते नीपारच सापुनीपा फलकुसुमपल्लवैमनोहरा कदम्बा इत्य्थं तेषा योगात्‌ । 

भारतीय --अगात्‌ गतवती, काऽसौ ? प्रिधजनता, किमु? धरुनीपय" नदीजलमु, कस्यै ? रतये, केषा 
प्रियजनता ? हरीणा यादवानामु, कथष्रूता प्रियजनता ? समूद्रवा समुत्‌ सानन्दो रवो यस्या सा समूद्रवा, 
कस्मात्‌ ? सेदात्‌, कि कृप्वा पूर्वं विहत्य, किम ? वनम्‌, कथमु ? इति उक्तप्रकारेण, कथभत वनम्‌ ? 
अगुरुचितायति अगुरमि ब्ृक्षविशेषैदिचता सभरृता आयतियेस्य तत्‌, कथम्‌ ? अभित सामस्त्येन, कथश्रुताना 
हरीणास्‌ ? इला भुव रक्षता प्रतिपालयतायु, कथ यथा भवति ? समकररुचि सम ॒साारण “^्यूनान्युन- 
परित्यागात्‌ साधारणसमो मत.“ इति वचनात्‌, कर सिद्धाय , रुचि, प्रीति , सम करो यस्यासा समकरा, 
समकरा रुचिर्यस्मिन्‌ पृथ्वीपालनलक्षणे कमणि तद्यथा भवतीति ।।३३। । 





कुपित होन श्र बोलना छोड देना, माता-पिताकी शपथ द्यना श्रौर पैरोमे माथा 
ठेर देना, सनानेक्े लिए तरहू-तरहसे प्रेमोपद्ार करना श्रौर प्रीति प्रकट करूरना इत्यादि 
भोवि-भोतिक्ते कपटपुणं व्यवहार श्व्येक प्रेभिकाके सथ इतने किथे गये थे किं उनको शब्दोमें 
कहना कठिन है ॥ ३२१ 

[ साधुनीपयोगात्‌ उचितायति बनं अ्रभितो विहत्य सेद्यत्‌ हरीणां प्रियजनता 
रतये ससकररचिरक्षतां समुद्रवेला श्रगुः | ऊचे प्रौर सीधे कदम्ब वृक्षोकौ बहुलताके 
छाररण विहारके लिए श्रत्यन्त उपयुक्त वनके कोरे-कोनेते धरुसेनेके बाद वानरो ( सुग्रीव 
प्रादि )की शरिय जनता थक गयी थी] फलतः सगरो श्रौर ( रोह ) मद्धलियोसे व्यप 
समुद्रके किनारे जलविहारके लिए जा पहुंची थौ । 

[ श्रगुरुचितायति वनं श्रभितः विहृत्य ददात्‌ इलां रक्षतां हरीणां संमकररचिः 
प्रियजनतः समुद्रदा रतये धुनोपयः श्रमात्‌ | श्रगुह चन्दन श्रादिके वृक्षोकी सघनतके कारण 
विस्तरत वनसे उक्त प्रकारस प्रेमलीला करती हुई यादबोको छनुर्त जनता छान्त हौ गयी 

पसि 


पञ्चदशः सेः ^ 


पयसि भयमवेद्य योषितां दयितजनोऽभवदश्रत. सरः । 
हुतपवियतयिक्रमाः सिः क्व न विधुरे एरुः पुरःसरः ॥२४॥ 
पयसीत्ति--दयितजनः भतुसमूह योपिततामु तरुणीनामु यथ्रत सरः अभवत्‌, कि कृत्वा ? पयति 
रिसि भयम्‌ यवरेत्य अवगम्य, युक्तमेतत्‌, स्तरिय. कुतपनियतविक्रमाः कुतपे नियतो विक्रमौ यासा ता 
. तथोक्ता उदुम्ब रकनियमिततचरणा , क्व ? विधुरे जये, पुरुषः तास्रा स्त्रीणा पुरसरो न भवेत्‌ अपितु 
सर्वस्मिन्‌ भवेदेवेति 11२४1 


प्रणिपतदिव वारि पादयोख्चघदवलग्नयिवापि जडक्योः | 
रशिथिरयदिव रोलमंश्चकं प्रिय इव चाटुभरुदानयद्‌ वधूः ।२१॥ 
प्रणिपतदिति--वारि कर्तु वधुः कामिनी. चाटु चाद्ुकारम्‌ उपानयत्‌ प्रापयत्‌, कि कुर्वेदिव ? 
पादयोः प्रणिपतदिव, कि कुवैदिव ? चरपदधिव उद्धिजपानमिव बिभ्यदिवेत्यर्थं, कथभूत सत्‌ ? जद्धयोरपि 
अवलगनं सक्तमिव पुन अशकं वस्त्र शिथिकयदिव, कथमूतम्‌ ? लोलं चञ्चलम्‌, क इवोपानयद्‌ वघ ? 
प्रिय दरव वल्लभ इव, प्रियविशेषणानि पूर्वोक्तानि तुल्यार्थानि {३५॥ 
तुलितरसनमौपनीषिकं पलिमपिवाम्शं बभूव नासिगमू । 
त्रिवहिषु पुनर्क्तमीचिकं बहुभवमेस्य बलावसंगतः ॥३६॥ 
तुल्ितेति--अम्बु वारि तुलितरसन तुलिता रयना येन तत्तथोक्त वभूव सजातम्‌, रसना सवैरतनाद्धी 
उक्तं च--' "रमना सवं रत्नाद्धौ मेखला मुखख्युता । एकवष्टिभेवेत्‌ काञ्ची करोति कटिसूवरकभित्ि'" ? कथं- 
भूतम्‌ ? ओौपनीविक्म्‌ नीवी समीपे भवम्‌ परिघानमन्थिस्रीपस्यितम्‌, किमिवोत्त्रक्षितम्‌ ? वलिभभिव, 
वलिपु मवम्‌, वक्िभम्‌, वलिसमूत्पन्नमिवेत्यथे , पुन नाभिगम्‌ नाभौ गतम्‌, तथा एति मागच्छति, कि 
कत ? अम्बु, किम्‌ ? बहुमत प्राचुर्यम्‌, कस्मात्‌? अव्रलावस्तगत कामिनीस्तयोगात्‌, कथभूत तत्‌ ? पुनरुक्त 
वीचिक पुनरुक्ता वीचयो येन तत्तथोक्त द्विगुणी रृततरद्धकम्‌, करातु? च्रिवलिपु वलित्रय, मव लुपोपमा 
वोध्या। यवा जनं अवकावतगत कामिनतीसयोगात्‌ वहुभवं वहूना भवाना समाहारो वहुभव तत्‌ 
प्रच रजन्म एति गच्छति ।1३६॥ 





थो ! ग्रादशे श्रोर एक स्नान करब्यवस्थाके दरण प्रघ, प्रथ्वी-पालकोकी यह्‌ जनता श्ानन्द- 
से कोलाहल करती हुई विश्राम भ्रौर दिनोदके लिए दीक धाराकी श्रोर बद्‌ गयौ थी एदे 
जलय संकट हो सकता है यष्टु सोचकरदही प्रेलमी श्रपनी.श्रपली प्रेयदियोके च्रगे- 
श्राणे पानी उरते जा रहै थे । स्विघयोक्ता साहस पानीमें उतर्ते ही पानी-पानी सेने लमता 
है, तव कोन एसा पुर्वदैजो प्रियक गीतहोतेहीश्रागेनब्दे१ ३४ 
पहले चरसणोमे पड़ते ( पैर दाता ) हृषटके समान वादमे जांधों तक पहंलकर | 
( जांध इु्राता ) भो उरता श्रा ( चहरता ) सश शरीर म्रन्तमे वंदल ( सहुराती } 
साड़ीको यी ढीला ( लथपथ ) कर्ता हमरा सथुद्र या सदीका पानी सी प्रेपिय्येके तमान 
प्रलिक्ास्रोका श्रतुरजन कर रह्म खा ५३१५१ 
नीवी ( साडीकी गट ) तक्‌ ष्टदकर पानो कस्धनीके समान हे गया था 1 चाभि 
तक पट चकर उसने त्रिवलिके समन नाथिकाल्लो भरूषित्त किया था रौर नरिवललिसे भिलकर 
१ “कुतपोऽखिघ्रां दौहित्रे वाचे छागजरस्वडे । छम दिनस्पामाशि ना सूर्य तपो पुनः 
मेदिनी 1 जतो (कुतपे छर नियतो विक्रमो या ता.' व्यास्योचिततरा । 


२७६ द्विसन्धानमहाकाञ्यम्‌ 


अभिषु खमवल्म्बितोऽग््ुना निचितङ्चदयसंग्ियाजनः। 
स्तनजघनभरेण पीडितः स्फटिकमयीमिव भित्तिमाशत्रितः ॥२७] 
अभीति--अम्बुना वारिणा कर्वरा प्रियाजन अवलम्वित अभिमुखमिति क्रियाविशेषणमेतत्‌ निचित- 
कुचद्यसम्‌ कुचौ परिमाण कुचद्रयसम्‌ “परिमाणे दयसदट्ध्नण्मात्रट "” [जै० सु° ३।४।१५९| इत्यनेन सूत्रेण 
दयसडिति प्रत्यय , निचित कुचद्वयस यस्मिन्‌ अवलम्वनलक्षणो कर्मणि तचथा मवति त्तथा, क इवोतप्रे्षितः ? 
साधित इव, काम्‌ ? भित्तिम्‌, कथभुनाम्‌ ? स्फटिकमयी स्फटिकनिवृ ताम्‌, कथभूत. प्रियाजनः ? स्तन- 
जघनभरेण पीडितः ॥३७॥ 
परिचित्तमभिगम्य रीरखथा इचुनयोविशतान्तरं मिथः । 
[९ (~ [| [3 ^~ 0 
परििजदिव योषितो जलं चरुवरिबाहुयुगेन निषंभो ॥३२८॥ 
परिचितमिति--जल निबवेभौ भाति स्म, कि कुवेदिव ? अद्खना कामिनी परिपजदिवं आलिद्ध- 
दिव, केन कृत्वा ? चलवल्िवाहुयुगेन तरङ्ध युजद्रन््ेन, कथम्‌ ? मिथ परस्परम्‌, करि कुर्वता सता ? अन्तर 
मध्य विशता, कयो ? कुचभूजयो., कया ? छीलया अनायासेन, कि कत्वा ? पूवेमभिगम्य प्राप्य, कथभूतम्‌ 
न्तरम्‌ ? परिचित सस्तुतमिति ।३८॥। 
अधिजलमधिक्कद्ङ्मं बभो करधृतमङ्गनया स्तनद्वयम्‌ । 
कनककलशयुग्ममम्भसि स्मरसभिषेक्तुमिवावतारितम्‌ ॥२६॥ 
अधीति-अद्धनया कामिन्या करधृत हस्तरुदध स्तनय कुचयुग वभौ रेजे, कथभूतम्‌ ? अधिकुडकुम 
परचुरकुडकरुम्च चितम्‌, क्व बभौ ? अधिजक जलमध्ये, किमिव ? कनककरुणयुरममिव शातकुम्भकुम्भदवितय- 
मिव, कथभूतमु ? कन्दर्धमभिपेक्तुम्‌ । अम्भसि जज्ञे अवतारितम्‌ ।॥३९॥ 


करतलूपिहितं प्रियाननं प्रियमृदुशिक्तविपक्तशीकरम्‌ । 
मुृुखितमिष पदचथुरस हिररुतुषारजरं व्यराजत ॥४०॥ 


करेति--प्रियानन भामिन्या मुख व्यराजत, वभौ, कथभूतम्‌ ? करतल्पिहित हस्ततलप्रच्छादित 
पुनः प्रियप्रदुसिक्त-विषक्तशीकर प्रियेण मृदु यथा भवति पूर्वं सिक्ताः पश्चाद्‌ विषक्ता ङग्ना. शीकरा 





पानीकी लहरे दुगुनी सहश्च हो गयी यी ! इस प्रकार कामिनियोके सस्पकंसे पानीने भी 
भ्रनेकं भव ( स्प ) धारण किये ये १३६ 

पुष एवं कलेर कुच-युगल-प्राणं गहरा पानी जलक्रीडमे दिभोर इन प्रेयसियोके 
सुखके सामने भ्रा गथा था [ सुखक्ता मौ चुस्बन कर रहा था]! श्रौर इस पानीमे इनी 
नायिक्राएं देसी लगती थी कि श्रपने स्तन श्रौर जघाश्रोके भारसे पीडित होकर इन्होने 
स्फटिकमणिकी भीतिका सहारा ले लियाहै ५२ 

पूव-परिचितके समान रतिलीला करता हृश्रा पानी नाथिकाश्रोको सब तरफसे 
भ्रावेष्टितिं करके उनके स्तनों ्रौर बाहुलताश्रोके बीच्मे भी घुस यथाथा) तथा चपल 
तरगो रूपी भज श्रोके हारा उनका श्रालिगन करते हृएके समन सुशोभित हो रहा थापे 

पानीमे उतरती हई नायिक्ाश्रोने श्रपने-श्रपने स्तनोको कूक्कुमसे रगे हाथो-द्ारा 
सम्हाल लिया था! इस प्रकारसे सम्हाली गयी रतनोकी जोड़ीको देखकर लगता धाक्रिये 
स्तन नहीं है, पितु कामदेवके श्रभिषेकके लिए पानीमे इबाये गये कूकम-चचित दो सोनेके 
सुन्दर कलश हीह ॥२६५ 


पञ्चदशः सगः २७७ 


वारिकणा यभ्मिन्‌ तत्‌, किमिव ? मङ्रुलित सङ्कुचितं पद्ममिव, कथंभरुतभ्‌ ? उत्लसद्विरलतुषारजलम्‌ 
उल्लसद्‌ विजृम्भमाण विरल हिमवारि यत्रेति ।\४०॥ 


[+ ~ ८ £ 
' निचितसलकमस्पमौ कितकग्रथितमिवाम्बुकणिनतुवः । 


नयनवहरुपदम चारुचत्‌ प्रणयजवाप्पविशङ्कितप्रियम्‌ ॥४१॥ 
निवितमिति--अककम्‌ अरुचत्‌, जात्यवेक्षयैकवचनम्‌, आविष्टलिद्ध त्वान्नपू्कलिद्ध च केशपाश 
इत्यर्थः, कथंभूतम्‌ ? अम्बुकणै. उदविन्दुभि निचितम्‌ निभृतम्‌, कस्या अलकम्‌ ? नतभ्रुवः नते भ्रुवौ 
यस्या तस्या. भत्र रुञ्जा व्यञ्खया, किमिवारुचत्‌ ? अल्पमौक्तिकम्रथितमिव पुनः नयनवहलपक्ष्म- 
लोचनगोलकच्छंदवघनकेश पुन प्रणयजवाष्पविशद्धतभ्रिय प्रणयजेन वाष्पेण कृत्वा विशङ्धति. प्रियो येन तत्‌ 
स्तेहोधवाश्नुविश्चद्धितवल्छभमिति ।४१॥ 
किशर बिदुलितङ्क्मावलि किमधिङ्कचं नखरहतं नवम्‌ । 
विमत्तिरिति विपकसेचनेन च इुपिताऽ्छपितोऽलाजनः ॥४२॥ 
किमित्ि- चकारोऽत्र सभावनार्थो विभाव्यते न तु समुच्चयार्थ , तेनायमर्थो भ्यते, अकुपिततोऽपि 
सम्‌ अवकाजन. कुपित , केन ? विपक्षपेचनेनं सपतनीजनोक्षणेन, कथभूतः ? विमति विशद्धितमना, 
कथम्‌ ? इति कत्वा दयति, उ अहो कि विलुकितकुडकुमावकि आघाततया प्रकटीभूता घुसृणरेेयमित्यथं , 
कथम्‌ ? अधिकरुच कुचयोरुपरि, अथवा नखरक्षत नखक्षतम्‌, किभतम्‌ ? नवे दुतनम्‌ ।।४२॥ 
सपदि न तदवेयुषो वधूरयधिदयितायतबाहु विष्डुता | 
रमणसरिल्योः किमीयतः पुलकितमङ्कमिति प्रसङ्धतः ॥४२॥ 
सपदीति--न अवेयुषी न ज्ञातवती, का ? वक्तु, किमू ? तत्‌, केथम्‌ ? सपदि शीघ्रमु, कथम्‌ ? 
€ति प्रकटयते, पुलकित रोमाञ्मचितम्‌, किम्‌ ? अद्धम्‌, कस्मात्‌ ? प्रसद्खत सबन्धात्‌, कयो ? रमण- 
सङिलयो भतुंजल्योः, कथभूतात्‌ प्रसद्ध त्‌? किमीयत कस्यायं किमीय तस्मात्‌ कस्य सबन्धिन , कथम्‌ ? 


मधिदयितायतवाहु भायतौ च तौ बाहु च सायतबाहू दधितस्य आयत्तबाहू दयितायतबाहू दयितायतबाह्लौ- 
रुपरि अधिदयितायतवबाहु रमणस्यो्ण्डदोदेण्डयोरुपरि विप्लुता ।।४२।। 


+ 





क 


वल्लभकी पानीकी बौछारसे चचनेके लिए वल्लभाने श्रपना मूख हाथोसे ठक लिया 
था! तो भीप्रेमी-द्ारा धौरे-धीरे उछाने गये पानीकी कु वृंदे उसके मुखपर रहं गथी 
थीं \ फलतः उसका सुख क्वचित्‌-क्वचित्‌, श्रोस्री ब्ुदोसे युक्त विकसित कमली कलीके 
समान कान्तिमान हयो गया था एषण 

जलक्रीड्ामे रत नाविकाके पलक भपके हुए ये) उसके गूथ हए सुन्दर चजूडेपर 
पानीकी कुछ बदे रक्त गृधी थी श्रौर इनके कारण वह ेसा सुन्दर लगता था सानो थोडे-से 
मोततियोसे सजाया गया हौ } भ्रखोके घने पलकोपर भी कुं जलविन्दु सक गेये । वे भी 
पतिपर हुई शंकाके कारणं श्रखोमें चंलक प्राये शोकके श्रोसुश्रोकौ चेटा दिखा रहै ये ५४१५ 

सपत्नीके हारा पानौ डाले जाचैपर प्रसन्चतासे जलक्तीडा करती हई नयिकाषएें भो 
भ्रप्रसन्न हो गयौ थीं। शरोर कहु उठी थी, मेरा कुकुमका लेप क्यों पोंड डाला? श्रौर 
तुम्हारे कुचंपर नथा नखक्षतं कहि श्रा गया ? १४२॥ 

पतिने श्रपनी श्राजानुं लस्बो भ्रुजाश्रोपर पत्नीको पानीमे तैरा दियाथा। इसके 
कारण ताधिकाको तुरन्त रोमांच हो ग्या था। किन्तु वह्‌ भुग्धा यह्‌ न समभः सको कि 
वह्‌ ( रोमांच ) पतिके स्पशं श्रौर जलक्रीड़ामे-से किसके कारणा हृञ्रा था \४३॥ 


२७८ । दिखन्यानमहाकाव्यम्‌ 


परिहषित्खं इवदयं दधदधरोऽपि वभूव पाण्डुताम्‌ । ` 
श्लथितमथ विेपनाज्ञनं निधुवनमन्वहरज्जरुप्टवः ॥४४॥ 
परीति-जर्प्लवो जलक्रीडा निधुवनं स्ीपुसयो सयोगम्‌ अन्वह्रत्‌ उनुचकार, तथा हि कृत्वा 

दर्शयति--कुचदयं स्तनयुग परिह षितमुख रोमाच्चकितानन दभूव सजातम, अपिश्ञव्द समुच्चये, ज्धरोऽपि 
पाण्डुना दवत्‌ वभूव सजात ताम्बूल जनितरागविरहात्‌ शुस्छोऽमवदित्यथं , अथ तथा विकेपनाञ्जन विके- 
पनं च अञ्जन च विेपनाञ्जनम्‌, समाहारत्वादेकवचनम्‌, इल्थित ररूथ वभव । यत्र भावोऽप्युपत्यस्यते- 
जलप्लवपभ्षे जलशीलनाधिक्य बद्धचम्‌ । निवुवनपज्ञे-परिह्‌पिततया कूचे पाण्ड्तया अवरे अञ्जनविर- 
हाल्लोचने चुम्बन विलेपनदलयनाच्चालिद्धन व्यड चम्‌ 11४४।। 

जलपरिचयेरुतएत्रसयं गतः परिषट्ितः 

किथिरितथुणो बुक्ताहारोऽप्यधोगतिमागतः | 
चटुरुरुलनाकण्डासक्तष्वहो किम संयमः 
किमनशनतावासस्तेपां धुवं विलयः पुनः॥४५॥ 
जलेति--मूक्ताहा रोऽपि अघोगत्तिम्‌ आगत , कथभूत ? शिथिलितगुणः इलथसूत्र , पुन कथभूतः ? 

उत्मुघत्व उवरकाभाव गत प्राप्त पुन जल्परिचयै जलानुशीलने परिषदि विलुकिति , युक्तमेतत्‌, 
अहो बचट्कललनाक्ण्ठासक्तेषु चपर्ललनागलालिद्धनरसिकेषुं किमु सयमो नियन्तरस स्यात्‌ अपितु 
भाव्यते किम्‌ ? अनननतावास , नश्यते नशनम्‌, नदनस्य भावो नरनना, नश्ञनताया- "वास्त , नशनता- 
वास , न,नणनतावास अनरनतावासर मनशनतागन्ध., मपि तु न भवेदेव, ध्रव निड्चयेन तेषा चट्ररल्ना- 
कण्ठासक्ताना पुनविलय एव स्यात्‌--"यमरङररेषचित्रेषु ववयोडंर्योनं भित्‌,” इत्यलकारपरिभाषया 
लोकोक्नौ जडपरिचयस्य प्रभावो विभाव्यते, मुक्ताहारोभपि मुक्त उगहारो येन स तथोक्तोऽपि तपस्व्यपि 
अधोगतिम्‌ आगत , कथभून ? शिथिकितगुण गल्ितिज्ञानाभ्यास पुन उत्सूत्रत्व शास्तराभावं गत, पुनः 
परिधट्टित स्ववासनावास्सित , कै ? जडपरिचयै जडा अज्ञाततत्त्वास्तेपा परिचया ससर्गास्ति , युक्तमेतत्‌, 
अहो चदुलुलकनाकण्ठासक्तेपु पयु किमु सयम आजन्मत्रतपरिगरह, अपितु न निरथेक एव स्यात्‌, तया 
किमतरननावास.अशनता गरष्टाहारता वासो वस्त्रम्‌ अशनक्ता च वासश्च अशनतावास उच्र समाहारापेक्ष- 
यैकवचनम्‌, न अशनतावास अनरानतावास अपि तु जशनवासपरित्यागोऽनर्थक् एव स्यात्‌, ध्रुव परमाथेतः 
तेषा पुसा पुनघ्रिल्य ससारसस्रण स्यात्‌ इति ˆ ॥४५।। 





जलक्रीडाने युरत-लीलाक्तन ब्रनुकरसण क्या थः) व्योकिं कुद्-रुलशोके सुख 
विकसित हो गयेये, दोनो भ्रोठ सफेद पड़ गये थे, शरीरपर सला गयां शालिच्चुखंका लेप 
घुल ( पदं ) गया या तथा अलोका प्रजन चादि भी फोक्तेहो गये ये षर्या 


बहुत समय तक पानीमे पड़े रहनेके कारण उलो मोदिथेक्लौ सालाक्ता तागा 
रारीर प्रौर जरी रगड्मे पड़कर टीला पड़ गया था म्रौर नीवेको लटक गया थः । चंचलं 
ललनायरोकी ग्रीवामें पहने गये गहुनोको ठीक्से बंधा रखा जा सकताहै? या उनसे लेज्ञ 
साद अ्रनदरवरता लायी जा सक्ती है ? चंचल कानिनियोके गलेषें पड़ी वस्तुश्रोक्ा टूटना- 
एूटना ही निधितहै [ श्लेषे उश्चैर लका मेद वही होता । अतएव जलो जडं 
करनेपर-दष्टोक्ली सं पत्िके कारण जाखविरुदध ( उत्छूच ) श्रत्वरणवे लीन, एल 
व्यसनोक्तौ चपेट्में श्राणा श्रौर यस-नियम श्रादि गुखोकी सादनासे क्िथिल साधक भोजन 

१ नावास. सुष्डुनर यतो हि चटुकुकूकनाक्ण्यासक्तानाम्‌ छते नाश्स्यैव आयास । 

२, ठेडश इति यावत्‌ 1 ३. ह रिणी्त्तस्‌ 1 


पञ्चदशः सगः । २७९ 


कान्तो्नतस्तननितम्धनिषीडनेन प्रां प्रवक्तुमिव मोगमगादगाधम्‌ । 
मध्येजलं तरजरं जरष्टदयोऽस्ये धावन्ति हि भियशरदीरयितुं महद्भयः ॥४६॥ 

कान्तेति-- अगात्‌ गतमु, किमु? तटजलम्‌, कथम्‌ ? मघ्येजल कि कतुम्‌ इव ? प्रवक्तुमिव 
निवेदयितुमिव, कम्‌ ? भोगम्‌, व.थभ्रुतम्‌ ? प्राप्तमनुशौलितम्‌, केन ? कान्तोन्नतस्तननितम्बनिपीडनेन, 
पुन कथभरुतम्‌ ? अगाध प्रचुरम्‌, युक्तमेतत्‌, दि स्फुट जलकृत्तय जलस्येव इत्तिरयेपा ते तथोक्ता. श्चियमू 
उदीरयितु' घावन्ति, केभ्य ? महद्भ्य सप्पुरपेभ्यः कथभरूता ? मलय तुच्छा , अथ च जलबृृत्तय जडाना- 
मिव व्ृत्तियंपा ते तथोक्ता अथवा जडा वृत्तियेपा ते तथोक्ताः ? ।(४६। 


मध्यस्थच्रत्तसपि वञ्चति नन्वगाधं रोको दुरन्तमपि गच्छति गादनीयम्‌ । 
यद्गुरफजालजधनस्तनदघमेव स्म्रेणं समागमसयान्न पयो गभीरम्‌ ॥४७॥ 

व्यस्थेति- ननु अहो वञ्चति जहाति, कोऽसौ ? लोकः, किमु ? मध्यस्थवृत्त मध्ये तिष्ठतीति 
सध्यस्थं मध्यस्थ च तद्ठत्त च मध्यस्थक्त्तम्‌ अथवा मध्यस्थाना वृत्त मध्यस्थृत्तम्‌, कथश्रुतमपि १ अगाव- 
मपि, तथा गच्छति, म्‌ ? गाहुनीय वृत्तम्‌, कथंभूतमपि ? दुरन्तमपि दृष्टमन्तं तट यस्य तत्‌, अथवा 
ुष्टस्वहू्पमपि, यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ नायात्‌ न याति स्म कि क्तं ? पय, कमु ? समागमम्‌, कथंभरुतं प्य ? 
गभीरमतरस्पशि, तहि कथंभ्रुतमेवायात्‌ ? गुल्फजानुजघनन्तनदघ्नमेव गुह्फजानुजघनस्तनाः परिमाणं यस्य 
तत्तयोक्तम्‌, कथभरुत समागमम्‌ ? स्तरण स्वरीणामय स्त्रैणः तमू ॥(४७॥ 


सस्ता; स्रजः शिथिलितानि विहेपनानि संदशितानिं च विपक्नखकतानि । 
इत्यात्पदोपचकिता इव वेपमाना वेलाबधूभिरमवत्‌ कणद्टनष्टा; ॥४८। 


~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~~~-~-~-~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ˆ ~-~ˆ~~ ~~~. 


छोड रहनेपर भी गिर जाता है । चपल फासिनियोके श्राकण्ठ इलेषके लिए श्रातुर लोगो 
कभी संयल पाला गथा है ? उनके श्रनशन श्रौर वदत्ययं ( दिगस्वरत्न )दे भीत्या 
होना है ? इनका तो विनाश ही रटलं भविष्य है | ४४५१ 

सुन्दरियोके उच्च स्तन श्रौर नितम्बोसे टकराते-टकराति किनारेके पानीमे भंवर 
( भोग ) उठने लगी थीं । इसे बतानेफे लिए ही वह बीचके जलमें गहरे चला गया था । 
पानीरे पडे थोडे लोग { देव ) क्या बहुतों ( दैत्यों )से लक्ष्मीको उवारनेके लिए दौड़ते 
ही है [अजड या चंवल स्वभ्यावके द्धोटे लोग ही किनारे या बीचमें कामिनियोके साथ की गयी 
जलक्डाक्षे श्रील श्रानस्दको वडधोसे क्नेके लिए या श्रपनी सम्पत्तिका प्रद्लोन करभमेके 
लिए दौडते है | ५४८६५ । 

जलक्रीडामें लगे लोग नीचमे भरे वृत्ताकार गहरे पानीको छोड़ देते है श्रौर ऊबड- 
खाबड़ हौनेषर भी किनारेके पठने योग्य कम पानीमे घुपते है इसीलिए पंजा, एडी, विडली, 
जघ, स्तन तक गहरे पानीको हु कालिनियोका संपकं प्राप हुता था । गहरा पानी श्रह्ूता 
रहए था [सोक भी मध्यस्थ स्वभावके गंभीर व्यक्तियोसे भागते है श्नौर चन्तमे धोखा देने- 
चाले चपल व्यक्तिथोका साथ करते है 1 स्त्रियोके दास ही पैर, एडी ्रादि दवति है) धीर 
गंभीर रेषा नहीं करदे है ] #॥४७) 


१ चसन्ततिककावृत्तम्‌ । 
२. दछटान्तालकारः-प० द० | 





२८० दिसन्धानमहाकान्यम्‌ 


सस्ता इति- वेला जलकल्खोला. अमवन्‌ अजनिपत, कथभ्रूता ? क्षणदृष्नष्टठाः क्षणं पूर्वं दृष्टाः 
पर्चान्रटा क्णघ्ए्नष्टा , कामिः ? वध्रुमि मुग्वाद्धनामि, कि कुर्वाणा वेला ? वेपमाना कम्पमाना, कि 
विधिर इवोस्रेक्षिता ? आत्मदोषचकिता इव स्वकीयापराधभीता इव, कथमु ? इति कृत्वा दोष ददोयति, 
स्ताः च्युता लजो माला तथा विकेपनानि अद्खरागा शिधथिकितानि तथा विपक्षनखक्षतानि सपत्नीकर- 
रुटत्रणानि सदशितानि 11 ४८॥ 

तथा वेषं तेषां हषुमरचितं इङ्कमचितं 
दधानोदाराणां दिक्षि दिशि जनानां प्रियतमम्‌ । 
चिर चक्र शङ्कामिव्‌ हदि परासंगजननीं 
नदीवाहो वेला सरितिमतिरीशस्य सरिताम्‌ ।४६॥ 

तथेति--द्ि-तथा क्षणच्ष्टनष्टुभमवनप्रकारेण अहौ चक्रे कृतवती, का ? सरितामीशस्य समुद्रस्य 
वेका, कामु? शङ्धामु, कथभूतामिव ? परासगजननीमिव परेपामासग परासग त जनयतीति तामु 
उन्येपामासगम्य जनयित्रीमिव, क्व ? तेषा जनाना हृदि हृद्ये, कथम्‌ ? चिर वहुकालम्‌, कथभ्रूतानामू ? 
उदाराणाम्‌, कथभना वेका ? त्वरितगत्ति त्वरिता गतियंस्या सा शीध्रतरप्रव्तना, क्व? दिशि दिशि, 
कैव? नदीव क्रि कुर्वाणा ? वेपमु अलकार दधाना, कथब्रुतम्‌ ? कुसुमरचित पुन. कुडकरुमचित पून 
प्रियतम मनोहारि । 

भारतीय पक्ष --नदीवाहो नदीपूर चक्रे, काम्‌ ? शद्धुामु, कथभरतामिव ? परासगजननीमिव, 
क्व ? दारणा कल्त्राणा हृदि, तथा जनाना लोकानाम्‌, कथम्‌ ? चिरम्‌, कथभ्रुतो नदीवाह्‌ ? त्वरितगति. 
त्वरिता गतिर्यस्य सः, क्व ? दिहि दिशि, केव त्वरितगति ? सरिताम्‌ ईशस्य वारिनिधे वेलेव, कथभूत ? 
कुसुमरचित पुन कुडक्रुमचित प्रियतम वेषम्‌ ञकार दधानो धरनु अत्रोभयथा वेकानदीजलयो रमणरमणीः 
क्रीडाधिक्यात्‌ कुसुमकू इकममयत्व प्रदशितमिति ।१४९।। 


पुष्पं प्रवालमखिलं स्ववबनस्य कोपार्सवंस्वमादतयुपाहरतीव भूयः 
भूपा विहृत्य पयसि द्रतमि्यपेयुः के वान्यदुछुकथियोऽन्यधनं जयन्तः ।॥५०॥ 


इति श्रीधनं नयकविविरचिते राघवपाण्डवीयापरनाग्नि द्िखन्धानमहाकाच् कुसुमावचय- 
जलक्रीडावणनं नाम पन्चद्श्लः सगं । 





टूटी मालाश्रो, पे हृए श्रंगराग तथा साफ-साफ दिखते नखक्षतं श्रादि श्रपने 
श्रनाचारोके कारण भीत श्रौर कोपती हई क्षण-भर सामने श्राकर दसिपी दोषी नायिकाके 
समान समद्र श्रथवा गंगाकौ वेना (किनारा) को कुलीन बहुश्रोने देखा था [क्यो कि जल- 
क्ीड़मे टूटी मालाएं, विलेपन भरे पंख श्रदि किनारे जालगेथे श्रौर किनारेपर पक्षी 
ग्रादिके पंजोके ठप्पे बन रहै ये। श्रौर संध्या हो जानेके कारण क्षण-भर ही यह्‌ सन देखा 


जासकाथा 1४ 
सव दिश्ञाश्रोमें एूलोसे सजे श्रौर ठके, कङकमके विलेपनत्ते सने श्रौर लोगोको परम 


प्रिय क्रिनारेकी चंचल शोभाने समुद्र या नदीके श्रनन्त पाट (श्रासंग)की भनमें शंकाकरदी 
थी [ पुष्पोसे सजे, “ग्रंगराग युक्त श्रौर श्रत्यन्त मनोहारी वेशभूषाको देखकर, वड़ो -बड़को 
भी परके प्रति प्रभिपारकी शकाहोही जातोहं | प्रण 


१. शिखरिणी्त्तम्‌ 1 


पच्द्शः सगः २८१ 


पुष्पमिति--अपेयुरससु अपगृतवन्तः, के ? भरपा नरेन्द्राः, कथम्‌ ? दुतं शीघ्रम, करि कृत्वा ! 
विहत्य सक्रोडच, क्व ? पयसि जज्ञे, कथम्‌ ? इति उक्तप्रकारेण, कि कूवैतीव ? पयति उपाहरतीवादः 
दतीव, क्रिम्‌ ? पुष्पं प्रसूनं तथा प्रवालं कोमल्पट्लवं कथम्‌ ? भयो मृहूमुहुरंवारमिति यावत्‌, कथंभूतं 
दयम्‌ ? गखिलं समस्तम्‌, पून कथभूतम्‌ ? सवेस्वं पुन. भूपै आहृतम्‌ अआनीतमिति संबन्धो बोद्धव्य , 
कस्य ? स्ववनस्य आत्मकान्तारस्य, कस्मात्‌ ? कोपात्‌ रोषात्‌ के वा विजिगीषवः स्यु अपितु न केऽपि, 
कथंभूता सन्त ? भन्यदुत्सुक धियः अन्यस्मिन्‌ उत्सुकता धीर्येषा ते तथोक्ताः, क कुर्वन्तः ? जयन्तः किमू ? 
घन्यधनमिति ॥५०॥ 


इति श्रीनिरवद्विधाप्रण्डनसण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य षटूतकचक्रवर्तिनः श्रीमद्धिनयचन्त्र्‌- 
पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनार्नः शिष्येण सकरकलोद्‌सवचारचातुरीचन्दिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण छवायां दिसखन्धानक्वेधंनंजयस्य राववपाण्डवीयापरनाम्नः 
काव्यस्य पदकौयुदीनामदघानायां टीकायां कुञ्चुमावचय-जकलक्री डाग्यावणनं 
नाम पञ्चर्दकश्षः सर्गः ॥१५॥ 





क्रोधमें श्राकर हरर किये गये दनके पूल, कोमल पत्र श्रादि समस्तं सस्पत्तिको 
वापस करते हुएके संमान इनं सबसे युक्त जलराक्िको छोडकर राघव-पाण्डव राजा लोग 
जलक्रीडा करनेके उपरान्त त्वरासे पानीर्मे-से निकल श्रये थे ।! क्योकि लशष्यके प्रति कत- 
संकत्प विजयी पुरुष दसरेकौ सस्पत्तिपर ष्टि नहीं डालते है ५१५०१ 


निर्ठोष दिद्याभूवणशूपित, पण्डितमण्डरीपूज्य, पटतकचक्रवर्तीं श्रीमान्‌ पण्डितं विनयचन्द्र धुरक 
परशिष्य, देवनन्दिके शिप्य, सकरूकलाचातुरो-चन्द्िकाचकोरं नेमिचन्दर -दवारा विरचित 
कनिधनजयके रावद-पाण्डवीय नामसे ख्यान द्वितन्धानकाभ्यकी पदकौसुदी टीकामें 
ऊुसुमाचचय-जरकऋरीडावणन नामस पंचद्क सग^ समा । 


~~ 


षोडशः सगः 


ततः समीपे नवमस्य षिष्णो; श्ुसखा बल संभ्रमदृष्टमस्य | 
कधा दशन्नोष्ठमरिं मनःस्थं साहं जिघत्सक्निव संनिगृह्य ॥१॥ 
तत इतिवि" । कुलकेन व्याद्यास्यामोऽुना 1 ततो रामपाण्डवध्रयाणानन्तरं निरेयो निभेतवान्‌, 
रावण कि कुवेच्चिव ? जिघत्सन्ति ग्रसितुमिच्छुरिव कम्‌ ? अरि शएवरुमु, कथम्परतमु ? मन स्थमु, छि कृत्वा ? 
पुवं सत्निगृह्य निपीडय, कथम्‌ ? गाढमल्यर्थ॑म्‌, कि कुर्वन्‌ ? क्रुधा कोपेन ओष्ठ दशन्‌ खादन्‌ पुन क क्रत्वा 
निरेयः ? अष्टमस्य अष्टानां घड्ख्यापूरणोऽम तस्याषटमस्य विष्णोलंक्ष्मणस्थेत्यथं , वल सैन्य श्रुत्वा आकर्ण्य 
कथम्भरुतस्य ? नवमस्य नवा नूतना मा लक्ष्मर्यम्य तस्य अथवा अस्य विष्णो वल कि विशिष्ुमु ? नवम्‌ 
यपूरवेम्‌ कि कुत्‌ ? सश्रमत्‌ पर्यटत्‌, क्व ? समीपे निकटे 1 अथ भारतीयः-- सोऽय जरासन्धो राजा निरयो 
निरगमत्‌, कि कृत्वा ? अम्य विष्कौर्नारायणस्य वल श्रुत्वा, कथम्भूतस्य ? नवमस्य नवाना सड्ख्यापुरणो 
नवम तस्य, क्व ? समीपे कथम्भूतम्‌ ? सम्भ्रमदण्ट सश्चमग्रस्तम्‌, शेषं प्राभवत्‌ 11 १।॥1 
तदशभीताधररागसङ्गादिवारुणाकतस्तदुपाश्रयेण । 
[+ ९ = 0 _ ~ 
पिज्गयोभ बोखद्तधूपराजिनंम्राडिवेनदरायुधमध्यकेतुः ॥२॥ 
तटशेति-कथम्भतो रावण ? अरुणाक्ष अरुणौ जक्षिणी यस्य स तथोक्त कस्मादिव ? तदुशभीता- 
धररागसगादिव तस्य रावणस्य दशस्तदशस्तदृश भीश्चासावघरश्च तदुशभीताधरस्तस्य धो रागस्तस्य समात्‌ 
सवन्धादिव, पुन कथम्भूत ? उद्गतद्रुमराजि उद्गता श्रुमराजियंस्य स॒ समुत्पन्नघ्रुमश्रेणि , कयोमध्ये ? 
पिद्धयोर्भ्ुवोः केन ? तद्ुपाश्रयेण तयो रक्ष्णोर्लोचनयोयं उपाश्रयस्तेन क इव ? नश्राडिव मेघ इव कथम्भूतो 
सम्राट्‌ ? इन्द्रायुवमध्यकेतु इद्रायुधस्य मध्ये केतुर्यस्य स ।\२॥ 
हस्तं पाणे हृदयं स्थिरस्वे दषं सपत्ने च समादधानः । 
सदात्मतन्त्रोऽप्युदितस्य मन्योराह्च्यमानाङ्ग इव स्यदेन ॥३॥ 
हस्तमित्ति-कथम्भरुत इव ? मन्योः कोधस्य स्यदेन वेगेन आलुच्यमानाद्ख इव यद्ियमाणशरीर 
इव, कथम्भूतस्य ? उदितस्य उत्पन्नस्य, कथम्भरूतोऽपि ? बआत्मतन्त्रोऽपि स्वायत्तोऽपि, कथम्भूतोऽपि ? 
सदात्मतन्मोऽपि सन्त आत्मतन्त्ा यस्य स तथोक्त , कथम्‌ ? सदा सर्वकालम्‌, {कि कुर्वाणः ? कृपाणो खड्गे 
हस्त करं समादधान आरोपयन्‌ तथा स्थिरत्वरे स्यैयं हूदय ष्टि सपत्ने शत्रौ च।३। 


समुद्र पार करनेके वाद लंकामे बढती हुई श्राठवं विष्णुं ( लक्ष्मख ) की चुतन 
सेनाके निकट शण पर्हुंचनेका समाचार सुनकर रावरने [ गंगा पार करनेके वाव 
राजघानौके निकट पर्ची रौर भयके स्ताय देखी गयी नौवें विष्टु ( श्रीृष्ण ) कौ सेनाका 
सन्देश निलते ही जरासन्धने | क्रोधसे श्रोठ चबा लिये थे \ सानो मनमें बे शत्रु रामया 
कृष्लक्तो जरसे श्रोठोमे उन्द करके मार डालना चाहता था११॥ 

रावस श्रयवा जरासन्ध, "कहीं मे चवा न जाये, इस भयसे प्रोठोकी लाली 
्रालोमे पर्ुच गयी थी ! क्रोधसे जलती श्रोंखोके निकट होनेके कारण भूकुटियां धुघ्ररेखाके 
समान तन गयी थीं । तथा नेत्रोकी भक विना बादलोके चमकती विजलीमे भूख्केतुके 
समान लगती थयो १२१ 


१, सर्गेऽस्मिन्‌ उप नातिड्त्तस्‌ । 


षोडशः सगः २८ 


अरुडिवतव्यामगधायभूाति प्रियामवाश्सुरय स राजा | 
[चत्तन ठद्कामवशरात्‌ प्रकोपन्याजं वहन्यजग्रहान्निरयः ॥४॥ 


अलद्धतेत्ति-मोऽ्य रोजा रावण, कम्मात्‌ ? राजगृहात्‌ राजमन्दिरात्‌, कि कूवेन्‌ ? वहन्‌ धरन्‌ 
कम्‌ ? प्रकोपन्याजं प्रकोपाक्षेपमु, कस्मात्‌ ? वशात्‌ पारतन्त्यात्‌, कथम्भूतः ? आसु प्रशंसन्‌, कामु 
लद्धुाम्‌, केन ? चित्तेन, कामिव ? प्रियमिव, कथम्भूता लद्खाम्‌ ? भलद्धितव्योमगधार्युपि व्योम गच्छ 
न्तीति व्योमगा विद्याधराः अलडिवताश्च ते व्योमगादच अलदितव्योमगा अकडिषतव्योमभैर्वर्या भूमि- 
यम्यास्तामू, अजेयै वेचरैर्त्रियमाणावनिमित्यर्थं । हे मगवा्ये, मगधाः क्षत्रिषा' अयं. स्वामी मगधानाम्यं. 
अथवा मगधो देशस्तस्यार्यः तस्य सम्बोधन क्रियते हे मगधायं श्रेणिक ? सोऽय राजा जरासन्धो निरेयः 
कस्मात्‌ ? राजगरृहात्‌ राजगरहनगरात्‌ फि कुर्वन्‌ ? वहन्‌ किम्‌ ? अनरुमग्निमु, कथम्भूतम्‌, प्रकोपन्याज 
कोधरूपम्‌, केन ? चित्तेन, कथम्परुत ? आमु, कामु ? प्रियासु, कामिव भुमिमिव कथम्भूतो जरासन्धः ? 
अलदिघतन्यः अजय्य इत्यथं ।(४॥] 

[स्‌ , १ [क (= 
समागधेर्योऽवुगतः सदायरदतादेराङरिताखिराशः। 
रणाजिरं विश्वजगद्धिनाश्चं यमः स्वयं कतुमिवावतीणं; ॥५॥ 

समागदैरिति-भवक्तीर्णो रावण, कि कर्तुमिव ? रणाजिर कतुमिव विधातुभिव, कथम्भूतम्‌ ? 
विर्वजगद्धिनाश विशवानि च तानि जगन्ति तेषा विनागो यत्र ततु, कथम्भूत ? यमः कालप्रायः, कथम्‌ ? 
स्वयमात्मना, पुनः कथम्भूत ? समागवेयं. मा लक्ष्मी गच्छति प्राप्नोतीति माग माग च तद्धै्यं च सागरैर 
सह मागेर्येण वर्तते इत्ति समागये्यं पुनरपि कथम्भूतः ? बनुगतो युक्त., कै. 2? सहाये भित्र, पनः 
गाकरुलिताखिलाशः भकरुलिता भसिला आशा येन स तथोक्त. व्यग्रीकृतसमस्तदिक्के , कैः सहायै ? रक्षोदरै. 
रक्षास्येव दवा रक्षोदवास्तै राक्षसदावानरेरिति । भारतीयः पक्ष.--स जरासन्धः स्वयमात्मना यमोऽव्रतीणं 
कथम्भूतः सन्‌ ? अक्षोदवेराकुक्तिखिखाश क्षोदो विकारः न क्षोदो यस्य तदक्षोदमु भक्षोद चतद्रैरच 
अक्षोदवैर तेनाकूलिता अखिलाणा येन तथोक्तः । अथवा अ नारायण आत्‌ क्षोदो यस्य तदक्षोद वीराणा 
समूहो वैर अक्षोद च तद्वैरं च अक्षोद्ैर तेनाक्रुलिता अखिला आणा समस्ता अभिलापा यस्यसः 
योऽनुगतमागधैः मगधदेशो दष क्षत्रियै शेष सुगमम्‌ 1\५॥। 








रावण या जरासत्धका हाथ तलवारपर जा प्हुंा या, मनने स्थिरता या हृता 
पायी थी रौर ब्रं शच्ुदर जमो हुई थीं । इस तरह वहु आत्म-नियन्त्रणने था, तो भी 
भभकते ऊोधके कारस्‌ श्रपने ही शरीरको नोचता-सा लगता शा ५३॥ 

एसे राजा रावखने लंकाको मन-हौ-सन सराहना की थी वयोक्रि यहु श्राकाश्ष- 
गामी दिद्ाधरोसे रक्षित थो-श्रथवा श्राकार-गाभियो-द्ारया लासित विद्याधर लोक 
भी इस लंकाकी सहिमारो नहीं पा सकता दा ! किन्तु भ्रपनी बेवशीकतो क्रोधकते रूपमे प्रकट 
करता हृश्रा वह्‌ राजमहलसे चला था [ एसे राजा जरासन्धे सगध प्रार्थोकी भमि 
( मगघ देक ) रो अन्तरोगसे वसौ सवा प्ररंस्ताकौ थौ जैसी कोई कामके वश्च होकर 
श्रपनी भ्रियतनाकौ करता । तथा क्रोधाविष्ट होक्तर उतने राजगृहुनगरीसे प्रयाण 
क्था [५४१५ 

धेथधषरो लक्ष्तीकी प्रा्निमे साधक ( मा-ग ) सहायक, रावरएकते पौञचे चल रहे थे 
श्रौर राक्षस्तोकौ सेनारूपी दाचानलने सपस्त दिशाग्रोको दंक्टसे व्यप्र कर दिया या! लगता 
था क्रि रणधरुमिके सूपमे ब्रखिल तिव शरोर तीनो लोक्णेको विना्की लीला-भूमि वनानेके 
लि९ स्वयं यमराज ही स्वग॑से उतर रर श्राया है [ जरासन्धके पी श्रनुगत्त एवं सहायक 


1: दविसन्धानमहाकान्यम्‌ 


सङग्राभरङ्गं शवनृत्यरम्यं पुराः समागच्छत पश्यतेति । 
[+ ¢ ¢ # क र 
निसन्रणायेव निकाय्यमेषासपू्यं तूयं विरूतं विचक्रं ॥६॥ 
सग्रमेति--तूरयं विरत विचक्रे विशेयेण कृतवत्‌, कि कृत्वा ? पूर्वमेपा सुराणा निकाय्य 
मन्दिरमापू्ये संस्कृत्य, कस्मादिव ? निमन्रणायेव, कथमिति कृत्वा दशयति हे सुरा हे देवा समा- 
गच्छत पद्यत निरीक्षध्व युयसु, किमू ? सग्रामरद्म्‌, कथम्धरुतम्‌ ? शवदरप्यरम्य प्रेतनततनपेदालमू ।६॥ 
श्रं निसर्गेण कलङ्कवद्भमङ्ग म्रदीयः कठिनं मनः स्वम्‌ । 
(५ ठ (^~ € ५५ ५ ^~ (~ (9 
वदहिस्तदन्तयुधि ङुयेतीय भजे नृपाणां समितिः सवमा ॥७।॥ 
णुद्धमिति--दृपाणा समिति समुह भ्रेजे वभौ, कथम्भूता ? सवर्मा सक्वचा, कि कुर्वतीवोसर- 
क्षिता ? वहिर्वाह्य सत्तदद्धुमन्त्मध्ये कुर्वतीवे विदवतीव, कथम्भूतम्‌ ? स्रदीय मृदूतरम्‌, पुनरपि कथय- 
स्भतम्‌ ? शुद्ध निमेलम्‌, केन ? निसर्गेण स्वभावेन, पुनरपि कथम्भ्रुतम्‌ ? स्वमात्मीय तथा कुव॑तीव, कि ततु 
स्वमु ? मन , कथम्‌ ? वहि्वह्िमु, कथम्भरुत सत्‌ ? अन्त आन्तरम्‌ अन्तर्गतमित्यर्थं , पुन कथम्भूतम्‌ ? 
कठिन निष्ठुरम्‌, पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? कल द्धुवद्ध पापयुक्तमु, केन ? निसर्गेण स्वभावेन पुनरपि क्व कुर्व 
तीव ? युधि रणो 11७1 
रथो वरूथस्य हयस्य वाजी मजः करेणोः पदिकः पदातिः । 
[क (५ [क क _# = ५ [+ 
` दुस्त भ्यानामचाल्सावम्न स्वस्यव संनद्धभिवाग्रतोऽभूत्‌ ।|८॥ 
रय इत्ति-रथो वरूथस्याग्रततोऽभ्रुद्‌ वभ्रुव, वाजी हयस्याग्रतोऽभुत्‌, गज करेणो हस्तिनोऽग्रतोऽभत्‌ 
तथा पदिक पदातेरग्रतोऽभूत्‌, रथादिसर्व किमिवोस्रक्षितमु ? दुष्टो मन्ध. स जातोऽस्येति दुर्भन्ित ध्यानमिव 
तथात्मविम्बमिव सन्नद्ध स्वस्यवाग्रतोऽभूदित्युततरेक्षित चेति ॥८॥ 
राज्ञां सरेण; कटपस्वभावो रोपोदगतश्वास इवाथ मूतः । 
सेने निपेधननिव मध्यमापस्रायः चतं नेच्छति पां्लोऽपि ॥६॥ 
रज्ञामिति-सरेणु सारक्षत रज मध्यमु आपत्‌ 1 कि कुर्वन्निव ? सेने ध्वजिन्यौ निपेवन्निव 
वास्यन्निव, कथम्‌ ? आशु शीघ्रम, क इवोत्प्रक्षितो ? राज्ञा नरेन्राणा मूतं कलुप्वभावो रोपोद्गत श्वास 
इवेत्ति, सुगमम्‌ युक्तमेतत्‌, प्रायो बाहुल्येन पाणुलोऽपि क्षत नेच्छतीति विशेष 11९1 


सागध राजभ्य चल रहै थे श्रौर चिकारसे परे, श्री दिष्छ्ु ृष्णके वरफे कारण उसकी सव 
प्राक्ञाएं घुंवलीदहो गयोथीतो भी विर्वश्रौर तीनो लोकोको प्रलय पुरम कोकने- 
को उद्यत कालके समान जरासन्ध पाण्डव सेनाक्ती शरोर बढाजारहाथा [॥५॥ 

रणकी तुरर्दैका तार-गम्भीर श्राराव देवलोक्मेभी न्याप्तहो गयाथा। मानो वह्‌ 
उन्हे निमन्त्रण दे रहा भा-हि देवताग्रो' श्राश्रो । श्रौर नाचते हुए योद्धाश्रो, घडे श्रौर 
क्चिरोके कारण कुतुहलपुवंक देखने योग्य इस युद्धरूपी संहार नाटकको वेखो' # ६ ॥ 

कवच धारण करके युद्धमें उतरे युयुत्सु राजाश्रोकी लस्बी-लम्बी कतारं देखनेपर 
लगता था कि स्वभाव्सेही शुद्ध श्रोर कोमलं श्रपने भ्रन्तस्तल श्रौर शरीरन्तो कवचके 
बहाने बाहुरसरे कठोर श्रौर सलिन दिखानेका प्रयत्न कर रहे है ७१ 

र्थकेश्रागे स्थनजा र्हाया, वाजीके भ्रगे हयव्डाजा रह था, इथिनीको 
पिद्धाडकर हाथी चल रहा था श्रौर पदाति पदात्सि श्रागे निकलनेका प्रयत्न कर रहा 
था । इस प्रकार समस्त सेना उस कुध्यानके समान थी जिसमे खोटे मन्ता जाप होनेसे 
[इष्ट देवताक्ता साक्षात्कार न होकर ] श्रपता ही समग्र प्रतिवि्ब सामने भ्रा जाता है एर 
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साक्षादर्कयो दिवसो च सोऽयं चुषटरियत्तावधिरेष कथित्‌ । 
आशा; समृहन्निव राजलोकः संनयति स्म प्रतिकेशवस्य ।॥१०॥ 
साक्षादिति-नु अहो साक्षात्‌ परमार्थत सोऽय करिचत्‌ कश्चन किमल द्धयो दिवस सहारदिवस, 
किमेष दयत्तावधि क्या. ? सृष्डेरिति, कि कुवैन्निव ? समूह्निव, वितकयन्तिव, का ? आशा दिश, 
स राजलोक. सनह्यति स्म सन्नहन करोति स्म, कस्य ? प्रतिकेशवस्य प्रतिना रायणस्येति ॥१०॥ 
तमूजंसारावणिभव्यपेतौ दुर्योधनं क्रोधपराक्रमी तौ । 
द्षट् दधानं पुरुकात्तमङ्ग' रागेण भीत्याप्यभवद्‌ध्वजिन्याः ।११॥ 
तमिति--अभवत्‌ संजातम्‌, किम अद्धम्‌, कथम्भूतम्‌ ? पुलकात्त रोमाश्वगृहीतम्‌, कयोः ? 
6्वजिन्यो सेनयोः, केन ? रागेण प्रीत्या तथा भीत्या भयेनापि, कि कृष्वा ? पूं दृष्ट्‌वाऽवलोक्य, कम्‌ ? 
त लोकप्रसिद्धं रावणि रावणस्यापत्य पुमान्‌ रावणि. इन्द्रजित्‌ त तथोक्तम्‌, कथम्भरुतमु ? दुर्योधन योदुधुम- 
हक्यमु कि कुर्वाण सन्तम्‌ ? दधानं धरन्तम्‌, कौ ? तौ लोकोत्तरौ कोधपराक्रमौ, कथम्भरुतौ ? अव्यपेतौ 
अपरित्यक्तौ, केन ? ऊर्जसा बलेन । अचर स्वसेनाया रागेण परसेनाया भीत्या पुलकात्तमद्ध मभूदिति भाव. । 
भारतीयपक्षे-रागेण भीत्यापि ध्वजिन्यो पुलकात्तमद्धमभूतु, कि कृत्वा ? पूर्व ्ष्ट्वा कम्‌ ? त लोकः 
प्रसिद्धं दुर्योधन तन्नामधेय राजानम्‌, कि कुर्वाणम्‌ ? अरौ श्त्रौतौ ल्मेकोत्तरौ कोधपराक्रमौ दधानम्‌" 
कथम्भरतौ ? अगिमव्यवेतौ मणोर्भाव. अणिमा तेन व्यपेतौ अणुत्वपरित्यक्तौ प्राचयंयुक्तावित्यथं ।\११॥ 
(| ये ० $ 
नमरयया सप्रति इस्भकणं रिं नवं संयुगभूतकफेभ्यः। 
प्रदातुुचन्तमिषारिरूपं दुःशासनं बीच्य जनशरकम्पे ॥१२॥ 
नमस्ययेति-- जनो लोकः सप्रति अधुना कुस्भकर्णं कुम्भकर्णनामान रावशणश्रातरं वीक्षयावलोक्य, 
कि वुर्वाणमिवोस््रक्षितम्‌ ? सयुगभरूतकेभ्यः सग्रामभूतसमूहेभ्यः बलि प्रदातुमुघन्तमिव, कया ? नमस्या 
नमसि तेन, कथम्भूतम्‌ ? नव त्ूतनम्‌, क्रि वङि दातुम्‌ ? भरिरूपम्‌ अरीणा रूपमु अरिरूप शनरुशरीरम्‌ 
अथवा अरय एव रूपं यस्य बलेः तमरिरूप विम्‌, कथम्भ्रुत कुम्भकम्‌ ? दुःशासनं तीनराज्ञम्‌ । भारतीयः 
पक्ष --चकम्पे, कोऽसौ ? जन, कथम्‌ ? सप्रति, क्रि कृत्वा ? पूवं वीक्ष्य, कम्‌ ? दु.लासन दु लासन- 
नामान राजान दुर्योधनानुजम्‌, कीदृशम्‌ ? कुम्भक्रणं कुम्भको नाम हस्ती कुम्भकः ऋण यस्य स कुम्भकणे, 
तं कुम्भकर्णं कुम्भकस्य स्वामिनमित्यथं ॥१२॥ 


~~~ ~~ 


युद्धके लिए तत्पर राजःभ्रोके दूषिते मनकी श्रथवा क्रोधसे निकले इवास्षकी भूतिके 
समान धलिपंज शीघ्र ही दोनों सेनाश्रोके बीचमें उतड श्राया या ! मानो वह्‌ इम्ह लडनेसे 
रोक रहा है, क्योकि पापौ ( धरुलिसय ) भौ बहुधा मार-काठटको पसन्द नहीं करता है ॥&¶ 

ष्या यह्‌ वही दिन है जिसका जान-बुभकर भी श्रतिक्रमण नहीं किया जा सकता 
है ? श्रथवा सृष्टि श्राज तक ही सहनी है यह्‌ सोचकर प्रतिनारायख लक्ष्म श्रथवा कृष्ण- 
के श्रनुयायी राजाश्चोका समूह्‌ कवच पहनकर तैयार होते लगा था ॥ १०५ 

निरथेक त जानेवाले क्रोध तथा पराक्रमसे विभूषित रौर श्रपने बलके कारणा भीषरण 
युद्धकर्ता रावरके प ( रावि ) इन्द्जीतको देखकर दोनों सेनाश्नोंकी देह प्रीति तथा 
भयकते कारण रोमांचितहो उठो थी । [ शच्रुपर ( श्रौ ) पुरंरूपसे तथा पुरी शक्तिके साथ 
वरसनेवाले क्लोध श्रोर पराक्रमके स्वामी उस राजा दुर्योधनको देख कौरव सेना परीतिसे 
तथा पाण्डव सेना श्राशक्के कारण पुलकित हो उटीथी ] ५१९॥ 

तब युदधके समस्त देवतात्रोको नमस्कार करके शदुरूपी नूतन बलि चदनेके लिए 
तेथार भ्रौर नियन्त्रण करनेके लिए कठोर रावणके भाई कुम्भकणेको देवकर लोग कप 
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न कानि छम्भासुरमावमाजौ दुमषणं दूरमभिद्रवन्तम्‌ । 


रुपाटमशङ्ामगम निरीद्य प्रजातयुच्चैथुवना नितान्तम्‌ ॥१३॥ 
नेति--कानि भुवनानि अत्मशद्धा नागमन्‌ न गच्छन्ति स्म अपितु सर्वाणि भुवनानि आत्मशङ्धुा 
जग्मुरिति भाव । कथमु ? उच्चरैरतिशयेन, कथ यथा भवति तान्त कष्टम्‌, कि कत्वा ? पूर्वं निरीक्ष्य, कम्‌ ? 
कुम्मामुरमाव कुम्भासुरो नाम रावणस्य मण्डलिकस्तम्य भावम्‌, कि कुवन्तम्‌ ? अभिद्रवन्त विजृम्भमाणम्‌, 
क्व ? आजौ सग्रामि, कथ यथा भवति ? दूर विप्रकृष्टम्‌, कयम्भुत कुम्भकर्णम्‌ ? दुर्म्षण दु सह्‌ पून रपां 
कोपेन प्रजात समुत्पन्न तथा, का प्रजा अत्मशद्धुा नागमत्‌ अपितु सववेत्यथं , कथम्‌ ? नितान्तम्‌ अतिशयेन, 
कि कृत्वा ? पूर्वं निरीक्ष्यावलोक्य, क्म्‌? त कुम्भासुरभावम्‌, कथम्भूतम्‌ ? आतम्‌ आ सामस्त्येन मतो 
ज्ञात यस्य स आतस्तमु भात सविवेकम्‌ अत सातत्यगमन इत्यस्य धातो प्रयोगेऽचूप्रत्ययान्त “सर्वे गत्यर्थ. 
धातवो ज्ञानां वोद्धग्या ” इति वचनात्‌, पुन कथम्भूतम्‌ ? द्रममिद्रव दु खेन रमन्ते द्ुरमा दृिलासिन. 
पुरुषा" दरुरमान्‌ भिनत्तीति दूरमभित्‌ दुरमभितु रवो यस्य सत तथोक्तम्‌, कथम्भूतम्‌ ? रुषा कोपेन 
दुमंषेणम्‌ ? कथम्भूता प्रजा ? उच्चैर्मुवना उच्चैर्भुवन यस्याः सा। भारतीय पक्षः-कानि भुवनानि 
मात्मशङ्धुा नागमन्‌ अपि तु सर्वाणीत्य्थं , कथ यया भवति ? नारतम्‌, कथम्‌ ? उस्चैरतिशयेन, कि कृत्वा ? 
पर्वं निरीक्ष्य, कम्‌ ? दुमषण दुरमषणनामान दुर्योधनस्य लघुभ्रातरम्‌, कि कुर्वन्तम्‌ ? अभिद्रवन्तम्‌, काम्‌ ? 
कु पृथिवीम्‌, कया? रुपा कोतरैन कथ यथा भवति ? प्रजात प्रजानामातो यस्मात्‌ स प्रजातस्त प्रजात 
लोकाना सन्तत पलायन यम्म।त्‌ इत्यथं , केथ यथा भवति ? दुर कयम्भूुतम्‌ ? भजौ युधि भासुरभाव 
दीप्तस्वंरूपरम्‌ ॥ १२॥ 
[| * [> ¢ 
अष्टचाप इतदक्त्ण इुरोचिताकणंभसौ जयश्रीः | 
उत्काङमारीचरणं विहाय भीतेव गन्तुं परबासमासीत्‌ ॥१४॥ 
आकृष्टेति- जयश्री परवास प्रोपितत्व गन्त्‌ सज।(ता आसीत्‌, केवोप्प्रक्षित्ता प्रोषितेव, कि कृत्वा ? 

पूर्व विहाय परित्यज्य, किम्‌ ? मारीचरण रावणमातुन्सडग्रामम्‌, कथम्भूतम्‌ ? आक्ृष्टचापम्‌ आक्षंण- 
विषयीकरनधनुष्कम्‌ कथ यथा भवति ? श्ाकर्णं कणेपयेन्त पुन दुतमूक्तवण शीघ्रमूत्कलितिशरम्‌, कथ यथा 
भवति ? उत्काकु काकूुरभिप्रायसूचक वच उदिता काकुयंत्र वाणमोचनकमेणि तद्यथा, वेव्यनामपूवेक-, 
मित्थं , कथम्भूता जयश्री ? कुलोचिता निजभुजप्रतापवद्ि प्रदीपयितु शन्रूणा कू पृथ्वी लान्ति गृह्लन्तीति 
कुला वीरा, वीरभोग्या वसुन्धरेति भ्रुते , तेपामुचिता योग्येत्य्थं । भारतीय -भसीत्‌, काऽसौ ? जयश्री. 
कि विशिष्टा सतती ? उत्का उत्सुका, कि कर्तुम्‌ ? गन्तुम्‌, कम्‌ ? परवासर परमन्दिरम्‌, केव ? भीतेव कि 


उढेथे [ ˆ `ˆ ` कुस्भक नालके हाथौपर सदार ( कुम्भक-ऋरं ) दुर्योधनलके भाई 
दुःशासनो सामने देखकर ` ˆ |५१२॥ 

दन्वय-उच्चैर्भुवना का प्रजा निताग्तसातं द्रमभिद्रवं, रुषा दुर्गवणं त निकुभ्भायुर- 
भावं निरीक्ष्य ्रात्सश्न्लं नागमन्‌ । 

निकुम्भामुरकी सवं साधारणम स्यात श्चौर प्रत्यन्त दर प्रदेशमे क्रीडा करते लोगोको 
भी उरानेवाली गजेन्य को चुनकर तथां क्रोधके कारण श्रसह्यरूपसे तीन्न निदेय प्रतृत्तिको 
देखकर किंस समृद्ध देशकी जनता एेसी थी जो श्रपने भविष्यको चिन्तने न पड़ गयी हौ । 

प्रन्वय--रूनि भुवनानि उच्चः तन्तं, द्र द्ुरमभिद्रवन्तं, रषा प्रजातं श्राजों 
भासुरभावं दुभषसं निरीक्ष्य ऋत्सशंक्तां नागमन्‌ । 

हूर-दुर तकत पृथ्वीको भाक्नान्त करनेदाले कोधसे उदीप तथा युद्धे ही श्रत्यन्त 
प्रसन्न एवं प्रभावक दुर्योधलके अनुज दुमद एको देखकर पृभ्वीके फोन-ते एसे भागये ? जो 
श्टपस्त कञ्डकर, श्रपने श्ननिष्डको कल्यनासे न कोप उठेथे॥ १३॥ 
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त्वा ? पूर्वं विहाय, कप्‌ ? कर्णं कर्णनामधेयं नरेन्द्रं दुरयोधनगृह्यम्‌, कथम्भूतं सन्तमु ? कुमारीचरणं 
कुमार्य्या सकाज्ञात्‌ चरणं प्रवत्त॑नं जन्म यस्य तम्‌ “कन्या कुमारीति श्रुते , पुनः कथम्भूतम्‌ ? आङ्ृष्टचापं 
आष्ृष्ट चापं येन तम पुनः दुतमुक्तत्राण दरुतं मुक्ता बाणा येन तम्‌, कथम्भूता जयश्री ? कूरोचिर्ता 
वशयोग्या, जत्रमावोऽप्ुपन्यस्यते-कुलीना [ हि ] कामिनीव जयश्री. स्ववंशलाजञ्छनभीत्या लोकदरष्य कन्या- 
पुत्रं विहाय सत्पुरुषमन्दिर गन्तुमुत्का सीदिति सम्बन्ध । अथवा आष्ृष्टनाय द्ुतमुक्तवाणं कणेनरेन्रं विहाय 
अषौ सद्धविषये च कुमारीचरण कम्यात्रतं च विहाय भीतेवोता जयश्री. परवासं गन्तुम(सीदिति शेषः ।1१४॥ 
्ुयन्स्वरं हस्त उदारधृ्ति स कं प्रहस्तः सहसारणेन 1 
दीग्ाश्चकरतत्र जयद्रथोऽयं रिपु प्र्प्यन्नवशं चकार ॥१५॥ 
( चतुरथंकः ) 
कुवेक्निति--सोभ्य हस्त॒ हस्तनामधेयो राजा कं रिप. वशं न चकार, अपि तु सर्वमु; कि कुर्वन्‌ ? 
स्वरं विदधत्‌, कथम्भूतम्‌ ? उदारदृृत्तिम्‌, कि कुर्वन्‌ ? रणेन युद्धेन सहसा शीघ्र प्रकुप्यन्‌ सन्‌, कथम्भूतो 
हस्त" ? प्रहस्त प्रढृष्टौ हस्तौ यस्य स , धाजानुप्रलम्बकर इत्यथं , पून. दीप्राुक" उञ्ज्वलवस्त्र. पून जयद्रथः 
जयन्‌ रथो यस्य स", क्व ? तत्र रणे, एक पक्ष, तथा सोऽयं प्रहस्त प्रहस्तनामधेयो राजा प्रकुप्यन्‌ सन्‌ 
के रिप्‌ वश न चकार, अपितु सर्वम्‌, कि कुर्वन्‌ ? साररोन गमनेन सहं साम्‌ उदारटृत्ति कुवन्‌, कस्मात्‌ ? 
स्वरहुस्त आत्मवेगात्‌, कथम्भरुत प्रहस्त ? दीप्राशुक पुन जयद्रथ, क्व ? तत्र तस्यामुदारवृत्ताविति, 
हितीय पक्ष, तथा सोऽयं शुक शुकाभिधानो नरेनद्र क रिपु वशन चक्तार अपितु सवम्‌, छि कुवन्‌ ? 
घरकुप्यनु, क्व ? तत्र रिपौ, पून श कुर्वन्‌ काम्‌ ? उदारवृत्तिम्‌, कथम्भूताम्‌ ? दीप्रा तेजस्विनीम्‌, कस्मात्‌ ? 
प्रहस्त प्रहसन अह्‌. क्विप्‌ रूपम्‌, प्रकृष्ट हास्यमित्यथं ; तस्मात्‌ प्रहरतः प्रहसनातु, कथम्भूतात्‌ ? स्वरहुस्तः 
रव द्रव्यम्‌ रहो वेगः, स्वस्य रहो यस्मिनूस्तत्तथोक्त तस्मात्‌, कथम्भरुत. ? जथद्रथः, इति तृतीयः पक्ष, 
धथ चतुर्थो मारतीयः- सोऽय जयद्रथो जरासधगृह्यो नरेन्द्र. प्रकुप्यन्‌ सन्‌ कं रिपु व्न चकार अपितु 
सवेमकरोदेवेत्यर्थ., कथम्भूतः ? दीप्राुकः दीप्रा अशवः किरणा यस्यासौ दीप्रांशु सूयं क तेज ; तदुक्तं 
“"बरह्यात्मवाततेजस्सु कायस्वर्गशिरोजले । सुखेऽथेषु दशस्वेव कः शण्दोऽप्यत्र वत्तंठ इति" दीप्राशोरिव क यस्य 
स॒यस्य जयद्रथस्य हस्तो तोदार नोदय प्राप्तवान्‌ ? जपि तुदारेव, कि कुवन्‌ ? कुर्वन्‌ काम्‌ ? वृत्ति व्यापा- 
रम्‌ केषु ? कमप्रहस्तः क प्रहसन्तीति विवप्‌ कप्रहुसस्तेपु कप्रहुस्मु, कम्रहस्स्वेकप्रहस्त “च्टयतेऽन्यतोऽपि 
[जै सू ४1१।७९ ]“ इति सूघनिदिष्त्वात्‌ तस्‌, वक्रोकिततया हास्यं कुवाणषु पुरुषेषु इत्यथं कस्मात्‌ वृत्ति 
कुवन्‌ स्वरहस्त स्वस्यात्मनो वेग ॒स्वरहुस्तः “कायास्तसै [ जै सू ४।१।७३ ] इति सूत्रनिर्दिष्त्वात्‌ तस्‌ 
कथम्भूतः ? सहसा सह युगपत्‌ स्यतीति वित्‌ ( विच्‌ ) सहसा हिल केव ? रणे, रण विहायान्यत्र हिखो 
न भवतीति भाव 1\१५॥ 
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शञरुको व्यंभ्य-वचन कहते हए ॒शीघ्रतासे कलन तक पुरे रूपसे सीचे गये धनुषसे 
बरसाये भये बाणोसे व्याप्त सारीचके युद्धको दखोड्कर, उरी हरई-सी विजय-लक्ष्मी पर 
( परमात्मा ) श्रेष्ठ पुरुष रामे श्राश्रयमे चली गयी थी, क्योकि लक्ष्मी पृथ्वी ( कु ) कै 
विजेता ( लाति ) वीरोकीही भोग्य ( उचित) हे। 

भ्रवय--श्राङृष्टचापं, दतमुक्तबाणं, कुमारीचरणं कणं विहाय श्रसौ उत्का 
कुलोचिता जयश्रीः भीतेव परवासं गन्तुमासीत्‌ । 

धनुषक्छो परा खीचक्र शौघ्रतासे बाण बरसानेमे निपुण प्रौर कुमाय कुन्तीसे 
उत्पन्च राजा कको छोडकर कुल मर्याडाकी प्राप्िके लिए उत्कण्ठित जयश्चौ धर्ससन्तति 
पाण्डवोक्ी भ्रोर चलदीथी११४॥ 

उस गुडन ररके प्रसंपसे उश्च स्वरसे ललकारते, प्रवर रूपसे हा्थोको फटकारते 
भ्रौर क्रोधसे उदीप ्राजानुबाहु राज शुकने श्रकस्मात्‌ ही किस शानरुको वश्षमे नहीं कर 
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नरम्मिातान्तनवेन भक्तः कोमेण भूरिशरवसाम्धरेण । 
स्वयंवा वाग्युल्णा न सोढः स सिदनाद्‌ः दछतवमेणा च ।१६॥ 

( पर्चार्थकः } 
गरन्मिगैदि--म निरूनायो न मोऽ कया? मुपा मुम्याक्नोभेच एन्वा य निट्‌नादो 
मदत, मेन 2 सग्दभ्मला मेलनादिन गवदुनेच, कयम्मूतेन ? मायानननयेन मा्ान्ते दिगन्ते नव म्नुति्य- 
म्यम रपोददन्यत्‌ गवि एन्दिेल्यं पुन कवम्नतेन वरेण उत्तमेन, केषा मघ्ये? भूरिश्रवमा प्रनुर- 
पलम्‌, मय यया मयति ? न्वयम्‌ अयो भाम्यवहो विचि. पोमनोऽयौो यस्मिन्‌ कर्मणि तस्वयमु पुन 
पयम्भनेन ? काम्नुगा वचनमरिष्डेन पून कयम्भ्नेन एूलवमेणा विटिनिसक्नाहैन, इत्येक पक्षः, तवास 
तिन्नायेन मोर, दैन वर्णा? नुजान सोढ कवम्‌ ? स्ययमारेमना क्षोभेण कृत्वाय निह्‌नादो भुर्शियना 
रिश गोधियानिन कुम्मक्संवृनेतय युत्त, कयम्मूनेन ? सरम्मिणा राभस्यवता पुन कथम्भूतम्‌ ? 
दान्तनतेः 
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ोन्नत्नानौ नरप पान्तनपनम्नेन णान्तनपेन उपणमयता यौवनवत्ता चेत्यं , पुन 
मयम्म्येन ? आम्रे सम्वग्यतिराम्वररम्तेन तवोपतेन पुनरपि गुरणा गरिप्छेन पुन. कृतवर्भरोति धेष । 
यय भारतोप ग्यम्‌ आन्मना वम्बरेाकाप्नेन नुवा मूम्याच निद्नादोन सोर, क्षोनेण वृत्वा यः 
निरनायो मन्द, केन ? शान्तनवेन नाङ्गेन, कथम्भूतेन ? सरम्मिणा भोत्सुक्ववता, पुन, कयम्नुतेति ? 
शरिश्नयमों प्रमुग्यणमा पुन गुरुना पुन छृतपवमेणा, तृतीय पक्ष, तया स्वयम्भुवा प्रहमणान म॒ तिहुनाद, 
मोद सोया लोमक दृत्या निरनादे युक्त, फेन करर? गुल्मा द्रोरोनातार्येण, कथम्भूतेन ? सरम्मिणा 
तुक सालानानयेत सवदिनिदेन पून मूरि्रवमा वरेण व्रचुरयणमा प्रेष्ठा पुन कतपर्मणा, चतु 
पर, सथा स्वयन्नुया सयोनिचेन सुरणा ब्रृहृम्भतिनापि म निद्नादोनमोट य क्षोभेण हृन्त्वा िटनादो 
मुप, पेन या? तवमा हतवर्माभिषानेन नरेनद्रेण, कवम्भुतेन ? सरम्मिणा फोपयुक्तेन पुनः 
शान्तये परान्न दिनिच्िवेप्येय पृत्यघुं नव स्नवनं यम्यतेन धान्तैरपि रतुतेनेत्यथं पुनः भूरिश्रवा 
परनि दल, दस्यम पञ ॥षृा 
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तिपाथा? पयोदः उत्तक्रा रव जिधर जाता वा उधर ही विजय होती थी । 

प्रन्य--प्रहम्त. स्वरहुस्त उदारर्बुत्ति कुवन्‌, दीप्राघ्युकः, रणे स-टसा सोऽय 
तयद्रयः प्रहृष्यन्‌ किप्‌ वदां न चङार 

यपि सोगंफिद्वारा हेला मया वा तयापि घपने वेगके साय श्रागे-प्रागे वटकर उदार 
प्रतिष्ठा परिचय देता प्रा, प्रसरङरिरण (नय) फे समान तेजस्वी श्रीर रणामे श्रकस्मात्‌ 
हो मारना, उश जयद्रवने कुपित हयोनेपर फिर हत्रुरो नहु हया दिया या ?॥ १५१ 

( वपम व्र्थं ) मलान्‌ यद्नन्वियोके च्रग्रणी मेघनाद ( संरम्भिन्‌ ) फौ निहुगजना- 
गरन पिमीनेभो नरो नत्त चा, षयो इनकी फति दिदाश्रोके श्रन्त तक फली यी, दसकं 
मारि धृथ्यो फपिनौ सौ, उमर वचनोमे सार या, शरोर उत समय वहु कवच धारणा फरक 
यके निष्‌ नक्नद जा ( द्वितीय श्रव }) श्रत्यन्त वेगवान्‌, प्रहरति श्रान्त श्रौर्‌ युवक 
यासा हठी त्मेर युद्धवेदामे उपन्यित् रेचर पुव शरैरिश्रवाकी रोपे निख्ली हंकारफो स्वयम्‌ 
नामन नोन नदाया) 

( नोप श्रमे ) विपयमे श्रनयन्त विरयात, वय तया पदकं फाररा पितामह, कय 
माटिम मुमवित नया यृद्रे प्रपंचमे प्रयोग भौप्म { आन्तनव ) के दारा फ्रौघायेगमे क्रिये 
यये सन्नं मुखयोषनेपृस्यो प्रौरं घ्राङदा नोन्यय नही नन्डातस्केये! ( चतुय ) 


॥॥ 
गस स्वन" द पयानग्नन सला-गर्यन शटग्यरनम्य) 


# 
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रथालिमैऽन्ये च समं नरेन्द्राः प्रपूरिताक्षानथवाजियुक्लात्‌ । 
पूरयन्ति स्म सनोरथां्च फं नोचतान पपद्यते च (वा) ॥१७। 
रथानिति--बापुरयन्ति स्म, के? इमे अन्ये च नरेद्र, कान्‌ † स्थात्‌, कथमु ? समं युगपत्‌ 
प्रपूरिताक्ानु प्रपूरिता आचा दिगो यैस्ते तथोक्तास्तान्‌ पुन वाजिथुक्तान्‌ वा अथवा सापूरयन्ति स्म नरेन्द्राः 
कान्‌ ? मनोरथान्‌ कथस्मूतान्‌ ? प्रपूरिताणान्‌ प्रपूरिता आशा वाञ्छा यैस्तानु पुनः आजियुक्तान्‌ सडग्राम- 
युक्तान्‌, युक्तमेतत्‌, वा अयवा उचतानामु उद्यतवता पसा क्रिन्नोपपद्यते किच्च जायते, अपि तु सर्वमप्युपपद्ते, 
इति रेष 11१७1 
# (^ ¢ ॥ 0 = = ^~ | 
स्वयं परान्ना(पुरा ना~षयक्ीति भतुर्या दीनेवोदेव पुरन्धिवर्गः । 
बरात्छृता राजभिरङ्गलग्ना वक्रध्य भूयो धनुषः खरस्य ॥१८॥ 
स्वयमित्ति-बलात्छता दाढर्य नीता, का कर्मतापच्ना ? ज्या मौर्वी, कथमु ? भय पुन, कथमिति ? 
स्वयं पुरा नामयसि भर्तुरिति स्वामिन" स्वयमात्मना पुरा पूर्वं नम्रा भविष्यसि । कैवेलाक्कृता ? राजभिने- 
रेने, कथम्भूता सती ? शद्धुरभ्ना, कस्य ? घनुपः, कथम्भूतस्य 7 वक्रस्थ पुन खरस्य निप्टुरस्य, केव 
बखाक््ता ? नवोढा सुननपरिणीता खीव, कै ? पुरर्घ्िवर्गे प्रीढमहिलाजनं , कथमिति ? स्वय पुरा नाम- 
यसि भर्तुरिति शेष सुगमम्‌ ॥ १८ 
[व | ¢ $ [क (५ 
जीबासिधातं कूवधमेपीडं न्याव्येषु सारगेषु निषक्तचित्ताः । 
(= [न ¢ 
ते सत्य्न्धाः एुधियोऽपि चकरर्यो यादः कमं च तस्य तादक्‌ | १६॥ 
जीवेति-्याय्येषु मार्गं निषक्तवित्ताः ते सत्यसन्धा सत्यप्रतिज्ञा" सुधियोऽपि सन्त जीवाभिघादं 
कृतधमपीडमिति विशेषण चक्रुरिति, विरो परिहरति--न्याय्येषु मागेषु न्याय्याश्च ते इषुमार्गाश्च न्याग्येषु- 
मार्गस्तिषु शराणा सर्गेषु दष्टिमृष्टिसन्धानव्याजेषु दत्तचेतस्का इत्यथं , पुन सत्यसन्धा. सत्य सन्दधते बाणान्‌ 








युदक लिश तैयार, दिगन्त तिख्यात, महान्‌ य्चस्वियोमे श्रेष्ठ तथा कव्चधारी व्रोखाचायं 
( गुरु ) के मुखसे निकली रोके कारण श्रस्पष्ट सहुगजनाको कृष्ण ( स्वयम्‌ ) भगवान्‌- 
ने भी सहन नहीं किया था ! ( पंचस्राथं ) श्रत्यन्त षितं तथा उत्तेजित, यश्चस्वियोके 
पुल, शास्त पुरषोंके हारा स्तुत छृतवर्भाक सुस निकली हुंकारको स्वयप्‌ भगवान्‌ तथा 
बुहुस्पति ( गुर ) तेभ्य चहीं खहाथा ११६१ 
घोडे युक्त समस्त दिला व्याप र्थोपर पूर्वोक्तं राजा तथा श्रौर दुसरे राज 
लोश भी एकत सत्थ वैठ गये ये! सानो युद्धे लीन इनके श्रभिलषित मनोरथ ही पुरे हो गये 
े। ठीक हीह, पुरुषार्थी पुरष्ठेकं लिए दया नहीं प्राप्न हता है ? ॥ १७१ 
टेढे तथा वीक्ष धमुषके ऊपर राजाश्र.-दारा चद्ायी गयी डोरीको उनको पटिनियोने 
इसलिए खुब कसा तथा कड़ा किया था क्ति नव-विवाहिता खीके समान वंह उनके 
पतियोके शाच्रु्रोके स्वयं भुका देमी [प्रौढ़ खियोके द्वारा विप्रुखं ओर रुष्ट पत्िके पास मेजो 
(गमी तथा जबरदस्ती उसश्टी दहसे चपटी नव-विदाहता बहू मी वावमे पतिको सर्वथा 
“ शुकालेतीहै ] \॥ १८१ 
स्याथ मागंपर चलनेके लिए इत-संरत्प श्रौर॒ सच्चे प्रतिना पालक विवेको पुरुषोनि 
सी घर्ल॑री विनाक्कं जीर्बाहुसान्ती थी [ विसेधाभ्पत है । परिहार ] शखविचा-सम्यत 


1 
१ सखी नवोढेव दीक्रासम्नतः पाटः । मूलपाखोऽपि उयापक्ने जखीः, नवोढापक्षे पटच्छेदरेन योज्यः । 
३७ 


२६० द्विसस्धानमदाकान्यम्‌ 
त्यनन्धा सुवियोऽपि दलाश्च कृतवर्मरीड विदहितचापकदर्थन यया भवति जीवाभिघातं प्रत्यञ्चाविस्फारं 
चकुः कृतवन्त , युक्तमेतत्‌, यो यादस ताह्गेव तत्य कर्म जायते, चका रोऽ्राववारणे वोद्धव्योञ्ययानाम- 
नेकावेत्वात्‌ 11१९॥ 
¢ ^ _# ड (= 
उत्कृण्य मौ्बीनिनदं सुपाणा तनचख्ता कण्टक्ताञचुरागात्‌ । 
४ (~ अ % (~ 
उत्सेके योररसकसारादभूदिरूट संम (रपूणाम्‌ ॥२०॥ 
उक्त्य ति--जनुरागादानन्दभरात्‌ कण्टकिता सती तन्रुलत्ता सममेव हेलयाऽभरुत्‌ सजाता, केषाम्‌ ? 
दरगाणाम्‌, केव ? विख्डेव अरूकरुरितेव, कस्मात्‌ ? उत्सेकतो गर्वात्‌, कथम्भूतातु ? वीररसैकसारात्‌, कि 
करत्वा ? पूर्वं कण्टकिता तनुनता उक्कण्यं उष्वकर्णं श्रुत्वा, कम्‌ ? मोौर्वीनिनद ज्याव्वनितम्‌, केपामु ? 
रिपुणामित्ति 11२०॥1 
उ्याचक्ररुढर स्थितमङ्गमेव रवेरिवोच्चैः परिषेपभाजः | 
तेजो जगद्ववाप तु राजकस्य रोद्धुं परं स्योतिरहो न शक्यम्‌ ॥२१॥ 
ज्येति--स्थितमद्धमेव, कथम्परुतयु ? ज्याचक्ररटध मौर्बीमण्डलनियन्वितमु, कस्य ? राजकस्य 
नरेनद्रचमूहुभ्य, कस्यैव ? रवेरिव, ययोच्चै. परिवेपभाजो रवेरद्धमेव स्थित तु पृनर््याप व्याप्नोति स्म, क्रि 
कत्तु ? तेज , छि कपे ? जगत्‌ लोकम्‌, कश्य ? राजकश्य, केस्येव ? रेरिव, यथा रवेस्तेजो जगहयाप्नोति, 
युक्तमेतत्‌, मदौ पर निरुपम ज्योति रोद्ध न शत्य स्यादिति शेष ।२१॥ 
घाताय कतुं द्विषतां प्रवीरैः शरोऽगरष्ठकान्मनसो रथाच । 
प्रागभ्यसित्रो ऽजनि पतिपोऽपि पान्न शीघः प्रथपोऽपि मन्दः ॥२२॥ 
घातायेति--अच्र चक्तारेण सम्भावनार्थो निवेयते । द्विपता शत्रूणा घाताय क्तु प्रवीरे सुमद रथात्‌ 
मनसो प्यग्रमुक्तान्‌ अभ्यमित्यः ग्रुखम्पुख सन्‌ शर प्राक्‌ पूर्वोऽजनि, युक्तमेतत्‌, शीघ्र पश्चिमोऽपि न पश्चात्‌ 
स्यात्‌ मन्द प्रथमोऽपि न प्रवम स्यात्‌ इति शेषः ॥२२॥ 





ह्र संचालनक्ी विधि ( न्यपय्‌ य-इबुसगघु ) मे तत्लीन, तथा ठीक लक्ष्य (सस्य) को साधते 
हृए सन्तति योद्धा घनुष ( घम ) को पुरा खत थे तथा च्थाको फटकारते ये ! उचितदही 
है जो जा होता है उक्ला कयं सी वसाहोतादहै॥ १६१ 

शत्रु राजान्नोक्ती ज्याको टकारको सुनकर शुद्ध गीर रसका उद्रेक हयेनेसे सपक्षी 
राजाओोके इकरहुरे चरीर एकाएक वसे ही रोसाचित हौ उटेथे जिय प्रकार घन-गर्जनाके 
साथ-साथ दृष्ठिके सेर्से वेलं श्रकुरित हो उव्तीहै\२०\ 

योद्धा राजाद्रोक्षा तमा हुत्रा उत्तम सरीर लिची हुई ज्याके गोलेत्ते चिर गया था 
तथा उस 7 प्रता सारे विरवमे फंल गया था) च्रतएव वे परिवेशे धिरे भ्रौर संसारको 
प्राशितं करते सूर्य-विम्बके ससान लगते थे । उचित ही ह दण्येकि सर्वोपरि ज्योति या परा- 
फमको कौन रोम सक्ताहै ?५२११ 

रा्रुश्रोपर प्रहार करनेके लिए महान्‌ योद्धाग्रो-दास छोड़ा गया घाल, श्रपनेसे पहले 
चले योद्धाके रथ छीर मनसे भो जट्दौ शद्रुके सामने जा धसका या। उचितहीहै गादमें 
चला वेगश्चलो मी पीदे च्ही रहता श्रौर पहूले च्ला धीमाभी श्राय नहींजा पता 
है १२२१ 


१, ठम्ग्मिन्य तरि ट.द्ार्थ, पाठ उडत । 


९) 
> 
&0 


पोडशः सर्गः 


¢ (~ 
अन्योन्यद्घरपीडयतोः सखीव उ्याधन्वनोमभ्यमसुप्रवश्य । 
निवास्यन्तीव युगं विद्र तदायतेषुः प्रथगाचक्षं ॥२३२॥ 
घन्योन्यसित्ति--माचकषं ञङृष्टवती, का ? इषुर्न , किमु ? तद्‌ द्वितय पथक्‌, कथम्भूता सती ? 
आयता दीर्घा, कि कुर्वनीव ? निवारयन्तीव, किम्‌ ? युग युद्धम्‌, कथं यथा भवति तथा वि (दूर) दुरतरमू, 
कैव ? सखीव, कि कृत्वा ? अनुप्रविश्य, किमू ? मध्यम्‌, कयोः ? ज्याघन्वनो मौर्वीचापयोः, क्र कूवेतोः ? 
उत्पीडयतोः कदथंयतो , कथम्‌ ? अन्योन्यमिनरेत रमिति २३ 
परस्परं वेभितमाप्छंवन्ते न पेतुरुद्धियशरा हयाश्च । 
तेऽन्योन्यसेनादुभयेऽप्यनाप्य स्वं श्लाघमाना इव तीदणमभावम्‌ ॥२४॥ 
परस्परमिति--ते उभयेऽपि दितयेऽपि शरा हयाश्च न पेतु न पतिता. कि कृत्वा ? पूर्वमनाप्याऽ- 
प्राप्य, कामु ? भन्योग्यतेनामितरेतरसैन्यम्‌, क्रि कृत्वा ? पूरवेमुदिभ्य ऊर्वं भित्वा, कथम्‌ ? परस्परमु, कि 
कुवेस्तः सन्त. ? बप्तुवन्त, िमू ? वेगितम्‌, क्रि कुर्वन्त इव ? दतराघमाना इव, कमु ? तीक्ष्णमावं स्व- 
मात्मीयमिति लेषः ।(२४ - 
इयत्तया वक्तुमहं त शक्तः स्यदनिषूणां युधि ये भिरिम्यः । 
स्थवीयसमोऽप्याु विभिष नागान्निवद्धकोषा इव रत्रा; ॥२५॥ 
इयत्तयेति--युधि सद्ग्रामे, तेषाभिरणघ्याहार्यम्‌, इपरुणा वाणाना स्यदानु वेगानु इयत्तया वक्तु न 
शक्तोऽहम्‌, ये; इषवो निवद्धफोपा इव रक्तरक्ताः रक्तेन रुधिरेण रक्ता. ोणिता इत्यथ , बभूवु, कि 
कृत्वा ? पूर्वं विभिद्य विशचेवेण भित्वा, कान्‌ ? नागान्‌ हस्तिन, कथम्‌ ? आशु गीघ्रम्‌, कथम्भरुतान्‌ ? 
गिरिभ्य पवेतेभ्य स्थवीयस स्वरूलततरानपि। २५ । 
आस्वेषु जिह्वा हृदयेषु हस्तानसेषु शूराः भ्रमणात्‌ परपस्ैः | 
सभस्तमन्पुष्करिणां पिशाचान्‌ स्तम्भेषु करैरिव मन्विद्धः \२६॥ 
जस्येष्विति--लुरा भटा पृपत्कै वाण पुष्करणा हस्तिनायु आस्येषु मखेषु जिह्वा समन्तभन्‌ 
कीलयामासु , तथा हव्ये हस्तान्‌ शरुण्डादण्डान्‌, तथा असेपु स्कन्धेषु श्रवणान्‌, के इव ? मन्त्रसिद्धा इव, 
यथा मन्त्रिणः पि्चाचान्‌ कीटे स्तम्भेषु तस्तस्नन्तीति गेप ॥२६५। 


एक-दूखरेको पररपरमरे पीड देते हुए धथुष भोर ज्याके लोचने श्रये हितेदी सिन्नके 
समान लम्बे-लम्वे बारा एसे लगते ये शानो उन दोनोके संचषको हूर करवेे लिए ही उन्हे 
प्रलग-ग्रलगं खीचकर रोक रहैभे\२३॥ 

प्रपनो-अपसी क्ीक्ष्फता अर उग्रताकी प्ररस्य करते हए श्रौर प्रतिक्ष येगद्मे बढते 
हुषके यमान वे दोनों श्र्थाव्‌ योद्धा्धेके बा तथा घोडे पन्न शरैर विपद्च्ल सेनाश्रों दक 
बिना पहुचे परस्वरमें ही टकसाकर वहीं गिर ग्येषेष २४६ 

उन बाशणीकी तेजो या गत्तिको नहीं कहा जा सक््ताहैः जो युद्ध-शर्िपर 
प्राये ग्रोर पहाडसे भौ विशलतक्ाय हाधियोच्ले पलक मारसेके समयमे षौ येद्कर निकूल जाते 
थे । श्रौर रक्तसे एसे लाल ह्ये जति थे, नानी तीव्र कोचसे ही भसक रहै हष्२५१ 

वीर योदधाग्रोने त्र्ल बाख-व्घकि हाय हविनियोक्लौ जगन पुखर, चण्डा दण्डको 

छातीपर श्नौर कानोको कन्धोपर उसी तरह ठं दिया था जिक्च परार सभ्यो जभानेवाते 
सिद्ध पुरुष कलोकने हारा पिक्नायोको सस्भोपर रीचित कर देते है ५२६४ 


२६२ द्विखन्धानमहाकाव्यम्‌ 


[भद क 


निर्याणमगेषिपुमिविभिनासतेरङ्शाक्पनिबद्शङ्ाः 
परच्रतन्‌ द्रमिभा न भीताः स्मरन्ति शिका विधुरेऽपि धीराः ।२५७ 
निर्याएेतति-तैः शरं इपुभि शरं निर्यणमागेपु कुम्भस्थलप्रदेरोपु विभिन्ना इमा हस्तिन दुर यथा 
भवति तथा परादरृतन्‌ परावृत्ता , कथम्भूताः सन्त ? अकुशाकरषनिबद्धशद्धुा अङ्कुशे राकषणे निवद्धा शद्धुा- 
येषा ते, युक्तमेतत्‌, धीरा सुरा शिक्षा विचोपादान स्मरन्ति, क्व सत्यपि ? विधुरेऽपि कष्टेऽपि, न भीता, 
घ्रस्ता. पुरुषा शिक्षा न स्मरन्तोति शेप ॥२७॥ 
व्यद धुं परनिनतप््ठकयाः स्कन्धान्तयोस्तेविनिखातवाणाः | 
(~ ¢ 
योधाः सतूरद्वितया इवासव्‌ बध्नात्यनर्थोऽपि इतधिदथेम्‌ ।॥२८॥ 
व्यद्ुमित्ति-योधा धनुरा तं `विष्यद्भिः स्कन्धान्तयोरसान्तराल्योः विनिखातवाणाः चिनि- 
खाता निहिता बाणा येषा ते तथोक्ताः सन्त सतूणद्धितया इव सवाणधियुरमा इव आसन्‌ वभूव , कथम्भूता ? 
परान्‌ शात्रून व्यद्ध ताडयितुम आनतपूवंकाया , युक्तमेतत्‌, कुतरिचत्पदा्थादिनर्थोऽप्य्थं वघ्नातीति हेष ॥२८ 
तेषां धदुमेण्डलितं यशे न दिषो धरित्यासपतन्न बाणाः । 
पृष्ठे निषङ्गः स्थितवान कथिन्ननाम देहो हृदयं ननम ॥२६॥ 
तेपामिति-तेषा नरेन्धाणा धनु मण्डलित कुटिलिति यशो न मण्डलिति सडकरुचितमित्यथं , दिषो 
धरित्यामु भमौ अपतन्‌ न वाणा, वैरिणो मेदिन्या पेतु नतु शरा, पृष्ठे निषद्ध. बाणधि स्थितवान्‌ न 
कश्चित्‌ शत्रुः, नाम महो देह काय ननाम न्रोऽभूत्‌ न हदय ननामेति शेष ॥२९॥ 
ततो यदूनां बरमप्यवस्थां गतं हतं तैः परिवतंते स्प । 


स्थिरासिकापेयसधिषितानां तद्वारियादोभिकिवाप म्बुधीनाम्‌ ||२०॥ 
दिः तत्त इति- ततो धी रवणंनानन्तर परिवतंते स्म व्याघुटितम्‌, किम्‌ ? तद्लम्‌, केपाम्‌ ? अधि- 
ष्ठितानाम्‌ आधितानाम्‌, कि तत्‌ ? कपिय कपीना साव, कपिज्ञातेदप [ जै° सू° ३.४।११७ ] कपित्व 
वानराणामित्ययेः, कथम्भूत दलम ? स्थिरासि स्थिरा असयो यत्र ततु तथोक्तम्‌, यद्टल गतम्‌, काम्‌ ? 
ऊना हीनाम्‌ मपि अवस्थाम्‌, कथम्भूतम्‌ ? तै शनूभिहत सत्‌, इव यथा अम्बुवीना समृद्राणा यादोभिजं- 
जन्तुभिहंत सत्‌ ऊनाम्‌ अवस्था मतमपि वारि परिवतेते इति दोष 1 





वाणोकी सारके हारा गण्डस्थल फोड़ दिथे जारैपर भी हाथियोको च्र॑ुश्क्ते खीचने- 
की्काहो जाती थी! फएलतः उरे रहमेपर भी वे लौटकर हूर तक मार करते थे । उचित 
ही हैः धीर व्यक्ति विपत्तिति पड़ जनेपर भी क्या शिक्षाकयो याद कही करतेहै? अपितु 
करतेहीहै श्रौर उरते नही है ५२७५ 

शनुश्रोको चेदेक लिए शरोरके ऊपरी भागको अणेकौ श्नोर श्ुकाये हुए योद्धाश्नो- 
के कन्धोपर प्रतिपक्षी योद्धा साख गाडदेतेथे। तदवे रेते लगते ये सालो दोनो कन्धोपर 
तुणीर लटकयेहै । ठीक्द्ीहै कसौ-कूभो बुराईमे भी भलाई हो जाती है परम्प 

वीर योद्धाश्नोके धनव खचते-खिचते गोल हो गये ये किन्तु यज्च ज्योकात्यो था। 
उलके रानु परथ्वीपर लेट ग्येथे पर एक भी दाणते घरती नही दुद थौ ! पीठपर केवल 
तुखीरदहीचढाथा कोई दुसराद् श्म नहीं पायाथा। भ्रौर क्लरोीर श्रवद्य भुक्ता था 
किन्तु मनने श्ात्यसमर्पण चह ही किया शा परहा 

ठते साथ तलवार चलती हई (स्थिरासि); जमकर लते हुए सेनानायक्तो- 


१, शनरुमि. ~प० । 


पोडशः सेः २६३ 


भारतीयः पक्ष -तद्‌ यदूना यादवाना बरु परिवर्तते स्म, कथम्भरूतानाम्‌ ? अधिष्ठितानाम्‌, 
कथम्भूतं बलम्‌ ? स्थिरासिकापेय स्थिरमावितु पर्याय स्थिरासिका सा अपेया परित्याज्या यस्य तत्‌ 
तथोक्तम्‌ 1 शेषं प्राग्वत्‌ ।॥३०॥। 
तथा हरीणां कलहायपानां सेना शुखं दातुमपारयन्ती । 


पुथातिमुप्रा बहुवाराणि णं न वेश्येव ययौ न तस्थौ ॥२१॥ 
द्धिः तथेत्ति--तथा तेनव प्रकारेण हूरीणा वानराणासेना न ययौ न गतान च तस्थौ न स्थितवती, 
केव ? वेदयेव, कथम्‌ ? क्षण मूहृतेमेकम्‌, कथ सती ? अतिषुप्ता अतिनिद्राणा सुरतासक्तेदयथं , कानि ? 
वहुवासराणि प्रचुराणि दिनानि, कथम्‌ ? मुधा एवमेव, कथम्भूता ? ककहायमाना कलहं कुर्वाणा पुनः 
मुख दातुम्‌ अपारयन्ती पराडमृशीभवन्ती । 
भारतीय --हरीणा यादवाना सेना । शेष प्राग्वत्‌ २३१ 
तदाशशंसे रणभूभिरेषां प्राज्योचिताङ्घा पतिसत्तत्राणा । 
परारुभजातिद्रताबदेपा पर्तिवसभ्यङ्गविधिं भतेव ॥२२॥ 
तदेत्ि--तदा तरिमन्‌ काले रणभरूमि पत्ति स्वामिनम्‌ धभारशसे श्लाघते स्म, केषाम्‌ ? एषा नरेद्रा- 
णाम्‌, कथम्भूता ? प्राज्योचिताद्धा प्राज्यानि प्रचुराणि उचितानि योग्यानि अद्धानि गजवाजिरथपदाति- 
लक्षणानि यस्यां सा तथोक्ता, पूनः कथम्भूता ? आत्तवाणा गृहीतशरा , पत्त कथम्भूता ? परासुमज्जाति- 
कृतावरेपा परासूना शवाना मज्जा तया अतिकृतोऽवलेपोऽवकेपन यस्याः सा, केव पतिमाज्ञरमे र्भूमि. ? 
प्तिवरेव विवाहो चिता कन्येव, कथम्भूता सती ? अभ्यद्धविधि मज्जनक्रिपा गता, पुनः प्राज्योचिताङ्खा प्रकृ 
माञ्य प्राज्यं प्रकृष्ट घ्रं प्राज्यस्योचितमङ्ध (प्राज्यानि पूणंविकसितानि उचितानि गानुपात्तिकानि यद्धानि) 
यस्या सा, पून वात्तमाणा ( पतित्वेन गृहीतकौमारहुर ) पुन परासुमज्जातिकरतावलेपा परा सम्पूण 
लक्षणलक्षिता( श्रेष्टा ) या असुमता जाति प्राणिजाति , तस्या कृतोऽवकलेपो गर्वो यया सा तथोक्ता ॥३२]। 





की वहु वाचर्सेनां यचपि संख्यपस्ती दष्टे कख हीन (अना) भ्रवस्थाको पपत हुई थी 
तथापि ज्रुश्रोके ह्वाय श्राघात होते डी फिर वैसे ही दढ पड़ी थी अंसे जलदर ज्तुप्रोकी 
उचल-कूुदके कारण समुद्रका पानी चंचलं हौ उव्ताहै. [एक स्थानपर ठहुरने (स्थि 
रा्तिका) सी प्रकृतिसे इर (ग्रपें) श्र्थात्‌ श्रस्यन्तं उश्छोगी हद शअनुण्ली राजश्रोकौ 
यादद्तेना विकेष श्रवस्याको प्राप्त कर लेनेषर भी शश्ुश्रोके द्रा प्रहर हनेषर इसरी 
प्रोरसे देसे ही चट्‌ वै थी जेते जलचर ` "चल हो उषतः है] ५३०१ 

इस प्रकारसे शुद्धमे लीन वानरयेनां श्रथवा यादवासेना (हरीखां सेना ) शचरुभ्रोते 
डटकर, सन्धुख-धुद्ध कश्मले दफल हौ सकी थी श्र्थाद्‌ ्रुहु-युद्ध शर रही थै । नेश्थाके 
ससान करई दिन तकनसोक्षक्लीशो श्रौर न क्षण-भरके लिएभी स्थिरही रहुसकीथी 
भ्रोरन श्रमे बद्‌ सकी यौ (वेषया सी विरस कलह करती है, शरुख चूते नहीं देती है, रातं 
जाग-जाभक्षर दिता देसी ह श्रौर त भागतीहै श्रौर च क्षए-भर प्च ही दैव्ती है) ५२३१५ 

प्रचुर हस्प, प्रद्व, रथ श्रौर पदाति सेने उपादेय श्चंगेसे पणं, बार्ते व्याप्त 
तथा मृत्‌ सेनिकोकौ कस्बे लिपी हुई फलतः विवाहके लिए उबटन लगे बके ससान 
रणदरुमिने साजाघ्रोके लाये प्रशंसता रो यौ [बधक सी श्रम पुष, च्रानुपात्तिक रीतिसे 
पूणं विकसितं तथा चुन्दर होते है ! भारि-गद्‌की शरेष्ठ जाति (संतुष्य गत्ति) क्तो भी 
एसी सुम्दसीफा तन गौरथ होता है जब चह प्रको पतिरूपते स्वभ्नं वरण करनेके लिए 
उचेटन श्रादि लगाकर तेथार होती है] ५३२५ 


२६४ द्विसन्धानमहाकव्यम्‌ 


ध्थिराक्तयन्त युधिशब्दपूवं नामप्रसिद्ध यवनं सपस्तम्‌ । 


यस्य स्तुतेऽ्यापि विनापयुक्त कृद्धः सरामो हि गतिनयस्य ॥३३॥ 

दि स्थिरेति--हि स्फुट स रामो दाशरथिर्युधि सङ्ग्रामे कूद्धोऽपि सन्‌ नयस्य नीतेर्गतिरासीत्‌, जद्ापि 
साम्प्रतमपि स्तुते स्तवीति, कि कतृ ? भुवनम्‌, कथम्भूतम्‌ ? समस्तम्‌, किमू ? नाम, कस्य ? यस्य र।मस्य 
कथ [ कथभूत प्रसिद्ध प्रकृष्ट सिद्धपरमेष्ठित्व गतमु | यथा भवति ? विनामथुक्त विनामो युक्तो यत्र स्तवन 
केशि तद्यथा भवति प्रणामोचितमित्यर्थं , कथं यथा भवति ? स्थिराक्षरान्त चक्षरतीत्यक्षरो मोक्ष अन्त. 
ष्टयुणलक्चणो घ्म अक्षरस्य अन्त भक्षरान्त , स्थि रोऽविचरः अक्षरान्तो यस्मात्‌ स्तवनकर्मणस्तयया भवति, 
कथ यथा भवति ? शब्दपुरवम्‌ शब्दो यशः, उक्तञ्च “शब्द प्रपठयते सद्‌भिराविष्कारे मिरि ष्वनौ, यणस्ये- 
वाभिभापाया शव्दशास्वविशारदे'--रितिशब्द पूर्वो यस्मात्‌ स्तवनकर्मणस्त्यथा भवति । भत्र पूवं जग- 
हचपप्यस्थित्या नरेद्र गेन्धविभरूतिसुखसेवनानन्तर पश्चात्तत्स्तवनान्मोक्षो भवितेति यथा मोक्षो भवतीति 
भा वोऽप्युषन्यस्तः । 

भारतीय पक्न -यस्य क्षतो. स नरेन्द्र क्रुद्धः एतस्य प्राणापहारं करोमीति हृदयेऽत्यन्तया दृट- 
परिणामतया कुपितन्तस्य णवः गतिर्नास्ति, केनोपायेन जीवामीत्ति लक्षणावरत्तंना न विद्यते, कथम्‌ ? हि 
रफुटम्‌, कथम्द्रतोऽपि सन्‌ ? सरामोऽपि र गम्भीरो ध्वनिः, आम सार्द्रं चेत उक्तञ्व--"भामो रोगे तथा- 
ऽपक्वे सादरं चित्तेऽपि पठ्यते, र शव्द कोवि्दैयनि गम्भीरे च ध्वनाविति," सह रामाभ्या वत्तं इति सराम , 
यस्य नरेन्द्रस्य नाम अद्यापि समस्त भन्न स्तुते स्तीत्ति, कथम्भरुत नाम ? स्थिराक्षरान्त स्थिरमक्षरमन्ते 
यरय नाम्नस्तथोक्तमु, पुन कथम्भरुतम्‌ ? युधिशब्दूर्व युधिशठ् पूवंमादिर्यस्य तत्‌ पुन. विनामयुक्त पत्व- 
णत्वयो विनाम सन्ञेय, विनामेन षत्वेन युक्त यत्तत्तथोक्तं पुन. प्रसिद्ध विस्यात, [ अथवा प्रबृष्टा या सारता 
ता गतम्‌ | युधिषण्डिरनामेति भाव ॥३२॥ 


स्ेरज्जननन्दनमाशकरिभीसन्दमानग्रमरातिजातष्‌ । 
दुषेन्तयुचन्तयुदीच्य सेन्द्रेवि सिरिमिये खेऽथिगतैर्विमानम्‌ ॥२४॥ 
दवि" स्वैरमिति--विसिस्मिये विस्मितम्‌, कैः? सेर, देवैः, कथम्भूतं ? स्ते गगने विमान देव- 
यानमू अधिगमैरधिष्ठितै , कि कृत्वा ? अल्जनानन्दन हतरुमन्तमु उदीक्ष्य निरीक्ष्य, कथम्भूतम्‌ ? उचपम्‌ 
उद्यम वुर्वाणमु, पुन कथम्भूतम्‌ ? स्वै स्वीयैराशुकारेः शीघ्रकरण भरातिजात रात्रुसमूहं भीमन्द भव- 
निरुत्साहम्‌ आनस्रञ्च कुर्वन्त विदधतम्‌ 1 


भ्राजं समरस्ठ ससार यद (चष्द) की गाथासे श्राररभ करके श्रविदल मोक्ष (श्रप्षर) 
की प्रापि पयंन्त जिसके जौवनक्ी सव घटनाश्रो (नाम) कौ स्तुति कस्ताहै श्रौर परम 
सिद्धके (भरसिद्ध) रूपमे धसां (वि-नाभ) करता है वही रस कुपित होकर भै इस थुद्धमे 
तीतिनमागेक्ते ग्राचररएके श्रादक्षं थे [जिसके नाममे पहले "युधि! शव्द है श्रौर श्रत्तमे दिनाम 
(षत्व) युक्त स्थिर ( ष्ठिर ) शब्द है श्रौर साधुतके प्रवतार ( भसिद्ध ) जिस दुधिष्ठिर- 
की भ्राज भी पुरा दिवं स्तुति करता) इतना ही नही; जितफा हदय करुखासे भीभा 
( स-प्रात्न ) है तथा कसी(र) गम्भीर है वहु जिसपर कूपित हो जाता है उसका तसार- 
मे निर्बहु (मति) तही है] ५३३५ 

श्रपवे तीन्न ्फ़सश्णोके हारा श्रचगितते (चि-मान) तथापि अयसे जिधिच (भी- 
सन्द ) शच्ुश्रोके सथुदायोको चरसोमे शुकाता ( बिनसर ) हुमा तथा गुदम उत्साहुपूवंक 
तल्लीन प्रंजनानम्दन (हुभुमाव्‌) को देखकर श्राकाक्सें श्राये इन्द्र तथा देवगण प्राश्ययमे 


१, विगतं सानं प्रमाण यस्मात्‌ तदारादिजातम्‌ 4 


सोडशः खगे. ९६५ 
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परभादितायतनयस्य चीयं इृताधिपाथस्य निरूप्य भीताः । 
दत्तान्तराः पू्वंसरा बश्बुर्विपद्विरुढा इव बन्धुवर्गः ॥३६॥ 
हविः प्रमादीर्ति--बन्धुवरगः व्छुसमृहा. भीताः सन्तः विपरिरुदया एव सरुदुः सजाताः, ष्पः ? 
एकतः अयेघरा, पुन दत्तान्तरा. दत्तावसराः, कि कुत्वा ? पूर्वं तिरूप्पपतोक्य, त्थि ? सभि 
भावत्‌, तारात्तनयस्याद्धदध्य वीर्यम्‌, कथस्भुततस्य ? एूताधिपाषंस्य फुतोऽयिपायो सेत सस्य {रस्ति 
राघचाधेध्येत्ति शेष । 
अथय भारतोय.--विपद्धिरुद्धा इव विपदा विरुद्धास्ते तथोक्ता एप बन्दुपर्गा, भयादि वारपते> 
समुडा वधुदु, कथ यथा भवति ? कृताधि विहितषानसपौडस्‌, कथम्भूताः ? पुप॑ससः पुर्याः 
पुन दत्तान्तदा पुनः भीता मी. इता गता येषा ते भीताः चिनष्टमयाः, कि एत्या ? एम परापस्ारनस्य 
वीर्यं क्तं निरूग्यावलोक्य, कथम्भूतस्य ? प्रभाविताराततनयस्य भरातीनासयमारापः स वारी पयर्पे 
आरातनयः प्रभाविततो निश्चित जारातनयो येन तस्य तथोक्तस्य ।॥३५॥ 
वरूभिनीरुङ्घनसन्यसन्यं <्वलप्रकोपानरत्पतन्तम्‌ | 
दृष्टा यसाकारगसिपरिजातं रंहारसहाय युः शश्रे ॥२६॥ 
वरूयीति-- त्रि । अरिप्रजा मुवः पृथिव्याः सहारं शशद्धोः शद्ध्तपती, फयम्‌ ? अलाग भिति, 
= छृत्वा ? अन्यैभ्य प्रबलम्‌ उलतन्तम्‌ अभिगच्छन्तम्‌ त प्रसिद्ध नीतं चीलामिधाते ता पर्ये ुष्ट्ना, 
कथस्भरुतमन्यरैन्यम्‌ ? घन निविड पुनः वरूथि वरूथाः अस्मिन्‌ रन्तीत्ति यष्यि तद्‌ स्मगुिगुतगु 
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एड सये थे [ सहन मावस वेधके साथ किये गये गदे प्रहारोसे श्तुश्रोफे शुप्ीरये दसन 
करे गिराते (श्ारस्न) हुए, पाण्डव लोभो (जन) फे प्रानन्दफे कारण भौर क्षस्यत्तं 
प्रहारो (चि-वानं) भीसको श्रागे बहदृतता देखफर प्राक्ताश्चारी (चियाघर) सथा उगपै 
सायक अख्यचकित रह श्ये थे] ५२४५ 
स्नान राले (श्रधिपस्य) इष्ट कार्यं (श्रषेष्य) को पश्ते हए तारके पुत्रं ( तासा 
तनयस्य) श्रंगदके घ्राश्धयंकारक पराक्रसको देखकर भयभीत भित्र राजा भी विपत्ति पासते 
मुख सडवेवालोके ससान श्रगे बटे चने जा रटे थ तथा श्रंगदकौ विययकी परिस्थिति पश्च 
रूर रहै थे (तित्ति काले श्रपते मी विरद हा जाते ह, पहले ही सण छोट रत ह श्रौर 
सामना नही होने देते है) [छु कौरवो (श्राति) फी राज तथा मद्र नीति (नयसय) फो 
सी विफलं करते हए तथा उनके सनको श्राकुलता (श्राधि) मै उतत वणु प्रसून 
पराक्रकको देखकर शीन, च्रादि फण्डव भी, विपत्ति ही विर्डधदौ गये सीमे सभ्रान, 
युद्धे श्रि-णि वहे जा रहै ये तथा श्र्जुनकी प्रगतिके प्रवसरफो जुटारहैषे। श्रौर् शय 
(शी) ती उनसे दरर-हुर ही भालता-फिरता णा (इतः) | ५३५॥ 
क्रोधदी ग्रग्चिद्े तनतमते हए तथा मुतिमाच्‌ यमराज नीलौ रथेति घिरी 
(वरूधि) तथा श्रमे (घन) शवुश्रौकी तेनकि ऊपर द्रप दशर सशी प्रजा 
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१, मीः दना गत्ता यथ्यः निसयाः। 
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कथम्भूत नीलम्‌ ? ज्वलट्रकोपानल ज्वलन्‌ प्रकोप एवानलो यस्यत पून" यमाकार यमस्येवाकारो यस्य 
तम्‌ इत्येकोऽथं , तथा अरिप्रा नक दृष्ट्वा ललाभिधान वा नरेन्द्र वीक्ष्य भुव, सहार शशद्ध, कथम्भूता 
भरित्रजा ? ज्वल्सतापा, कथम्भूतम्‌ अन्यसैन्यम्‌ ? वर्यिनीलद्धन वरू(यनी सेना लद्भते इति तथोक्तम्‌ । 
भारतीय.--अन्यसैन्य कत्तु शशङ्के शद्धितवती, कि क्म॑तापन्नम ? सदारम्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
अरिप्रजातम शनुसभवम्‌, कस्या ? युव , केथम्‌ ? अह्लाय, क्रि त्वा ? यमाकार्‌ यमस्य पृत्रत्वात्‌ यमौ 
नक्रुलसहदेवौ तयो राकार मूत्ति दृष्ट्वा, कि कुवेन्तम्‌ ? अन्यसैन्य कौरवरसंन्यम्‌ उत्पत्तम्‌ । अन्यत्‌ पूवसमम । 
तृतीयोऽथे. ।३६॥ 
+ ^~ © ~ € 
स वानराणां परिस्म्रसेनः ि वमणा स्यार्किक समेणेव | 
'राद्थृहीतेन धियति चित्र संनद्धवाच्‌ संनहनं न भेजे ॥३७] 
हि स इत्ति-- चित्रमाश्चर्यं स वानराणौ पति सुग्रीवः सन्नहन न भेजे, कथम्भूत सन्‌ ? सन्नद्धवान्‌, 
कथम्‌ ? इति, किक लोकोक्तौ, वर्मणा सच्वहनेन छ स्यात्‌, कथम्भूतेन ? परादितरस्मा द्गृरीतेन, कया 
करत्वा ? भिया भयेन, केन ? मर्मणेव, कथम्भरूनो वानराणा पति ? उग्रसेन उग्रा सेनाऽप्य स तीन्नदण्ड 
इति शेष. । 
भारतीय --वाऽथवा स नराणा परति उग्रसेन उग्रसेनाभिधानो नरेद सचहन नभेजे। शेष 
तुल्यम्‌ ।३७॥ 
दिधकवे साकमरातिसेनं संधुत्तमाणं द्रपदेन तेन | 


क्रोधाग्नयेऽकरस्यत कोटिकस्पं भाषण्डलेनोत्तपताकंतेजः ॥२३२८॥ 
द्वि 1 दिधक्षेति-तेन प्रसिद्धेन भामण्डलेन जानकौश्राता नाकरत्प्यतत न कल्पितम्‌ किमू ? भराति- 
सेनम्‌ अरातीना सेना अरातिसेनम्‌ कथम्भूतम्‌ ? स्धुक्षमाणमु, कस्म ? क्रोधागनये कोपवल्बुये, क्व ? 
द्रुपदे दारूप्याने, कथम्भरूुताय क्रोधाग्नये ? दिवक्षवे, कमु ? लोकम्‌, कि कूवता सता भामण्डलेन ? उत्तपता, 
किन्‌ ? अकतेज मुयवचं , कथम्भरुतम रातिसेनम्‌ ? कोटिक्त्प कोटिप्रमाणम्‌ । 








सोचती यौ फि प्रव शीघ्रही संसारक भी संहार जो जायेगा ( यमके ससान संहारकर्ता 
तथा सलस्त सेना (वरूथिनी) के भेदन (लंदन) से सपरथं नल तासके राजाको शच्रुसेनाक्ती 
शरोर वष्टता देखकर, रावखके श्रकाथेके कारण क्रोधे जलती (ज्वलत्प्रकोपा) उसक्ती 
प्रजा सोदती थी उसका ही नही श्रपितु विहवका श्रन्त निकट है) [ सेनाश्नेको परास्त (लंघन) 
करनैमे सस्थे, लयरे लेती कोधाग्निके ससान उग्र, यसके समान भयानक श्राकृतिधारी 
(यसक्ते प्रात्सज) भ्रथवा युगल रूपसरे उत्पन्न (यमाक्ार) नकुल श्रौर खह्देवको श्राक्तमण 
करते देखकर ही प्रतिपक्षी (श्न्य) कौरव सेना च्रपने राज्यक्ती ससाप्तिकी, उस कट्पनाको 
करे कोप उटी थौ जो शत्रु पाण्डवोके हारा होनेवाली था ५२३६॥ 

प्राश्यं कि दुर्दम्य सेनाके स्वामी वानयेके राजा सुभ्रीवने [ श्रथवा सनुष्यो 
(नरास) के ग्रधिपति (पत्ति) उग्रसेनने | युके लिषएु तैयार होकर भी कव नही प 
था! वह्‌ कहता था कवदका क्या होगा ? शयु र्चतात्र भय च खानेवाला हुद्यही 
पर्याप्त है १२७ 

सुथके तेजसे भी श्रधिक्त प्रतापी सीताके भाई प्रसिद्ध भावण्डलने समस्त लोकको 
भस्घत्तात्‌ त्रलेके लिए इत्यन्त प्रज्वलित श्रपली कोधरूफी प्रग्र हुवनकौ लकड़ी 

९ परात-रान्नोः बथरह्मेतेन भिया ममेणा शद्रमयसुत्तचेतसेति । इतरस्साद्रहीतेनेति ! सम्प्रदाने 
द्वितीया । 9 
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` भारतीय --तेन द्रुपदेन दुपदनाम्ना राजा जरातिसेनं संवुक्नमाणं नाकल्पतैव, कस्म ? क्रोधारनये 
कथग्भरुताय ? दिवक्षवे, क्म्‌ 2 लोकमु. कि कूवेता सता ? उत्तयतता उत्तेजयता, किमु? अकेतेज , केन 
कृत्वा ? भामण्डलेन दी्निपरिवेषेण, कथम्भरतम्‌ ? कोटिकल्पमिति शेष ।(३८॥ | 
तीवोद्धवं ्रुद्धमनेकसैन्यं परादुपेणन्तमरिव्रजाय । 
निरविज्य नित्यास्तमयात्कथंचिद्वेरोचनीदीश्निरुपायतेष ॥३६॥ 
दि तीत्रेति-तवैरोचनी विरोचनस्येयं वैरोचनी, दीधिः तं लोकप्रतिद्धं सुषेणं सुपेणाभिषं 
राजानमूपायतेव परिणीतवतीव, कि कृत्वा ? पूर्वं निषिज्य, कस्मात्‌ ? नित्यास्तमयात्‌ मनवेरतास्तात्‌, 
कथम्‌ ? कथचिन्महता कष्टेन, कथम्भूत सुषेण ? करद्धम्‌ , कस्मै ? अरित्रजाय रिपुवर्गाय पुन. तीत्रोद्धव- 
मूग्रगवं पुनः अनेकरैन्यं प्रचुरवलम्‌, कथम्भूता दीप्ति. ? परा उक्कृष्टा | 
भारतीय.-- वैरोचनो नाम कौरवगृह्यो राजा तस्येय वैरोचनी दीप्तिरुपायतेव गत्तवतीव, कमु ? 
उद्धवं नारायणामात्यमुद्धवाख्यमु 1 कि क्वेन्तस्‌ ? अणन्तम्‌ ठजन्तम्‌, कस्मै ? अरित्रजाय, कथम्भरुताय ? 
परासुषे, “असु क्षेपरो' इत्यस्य घातोः क्वसृप्रत्ययान्तः ससर्ववानुस्य क्वसुकानौ वक्तव्याविति; निराङृतवत्‌ 
इत्यर्थ, किम्‌ ? अनेकसैन्यम्‌, कथम्भूत स्त्‌ ? करृटम्‌, कथम्भूता दीप्ति. ? ततीत्रा, या वैरोचनी दीप्ति" 
अयात्‌ गतवती, वम्‌ ? अस्तम्‌, कि कत्वा ? पूर्वं निविज्य, कथम्‌ ? कथवित्‌, कथम्भूता ? नित्या 
परैरनभिमवनीयेति भाव । ३६ 1 
सजाम्धवः क्तोभणमस्यगच्छनन केवलं वारिधयोड््रयश्च 
भिन्ना विद्रे विशिसैरमोषं तथा दुरन्तं बिदुरस्य शच्चम्‌ ॥४०॥ 
सदिति-- न केवल मस्यगच्छत्‌, कोऽयौ ? सज्जाम्बव , स्चासौ जाम्बवः, सञ्जाम्बवः जाम्बवा- 
भिघानः सूम्रीवस्य मन्त्री, किम्‌ ? क्षोभणम्‌, तथा अभ्यगच्छन्‌, किम्‌ ? क्षोभणम्‌, के ? वारिवयः समुद्राः 
द्वयः पर्वताश्च, कथम्बृता सन्तः ? विरिर्खवणि विदूरे सडग्रामे विभिन्नाः, तथा विद्ासोऽस्य जाम्बवस्य 
अमोधं सफ दुरन्तं दृद्धंर जस्त्र विदु जनन्ति, वारिध्यद्िक्नोभणप्रकारेणेति 1 । 
भारतीय -न केवक वारिव क्षोभणमभ्यगच्छन्‌, कथम्भूता सन्तः ?2 सज्जाम्बवः सज्जमम्बु 
येपाते तथोक्ताः, अद्रयश्च क्षोभणमस्थगच्छन्‌, कथम्भूता ? भिन्नाः, कै. ? विशि वाण, तथा रुति 
(द्ु-पद) कौ जगह क्या कोटि संख्या प्रमाण ज्ञत्ुमोकी सेनाको नहीं संक दिया था? 
प्रताप-पुंज (सा-मण्डल) कै द्वारा सुयके तेजको भी पछाडनेमे समर्थं टरपद देशके 
राजाने (दुपदेन) शत्रु लोकको जलानेके लिए सभकती हुई करोधाग्निके कुण्डमे करोड़ प्रमाण 
कोरव सेनाकी श्राहुतिदेदी थी रना ॥ 
प्रतिदिन भ्रस्त होनेवाले सूर्यस विरक्त होकर सुयकी उत्कर दीप्ति, श्रत्यन्त प्रतापी 
वानर राजा सुषेरके पस किसी प्रकारसे चली ही गयी थो! यह्‌ सुषेण राजा भी (शच 
समुहुपर कुपित होनेके कारण) राम-रावण युद्धमें विशाल सेनाके साथ सम्मिलित हुश्रा था! 
कौरव पक्षके राजा वैरोचनकी प्रखर दी्िने भगवान्‌ छृष्णएके श्रमात्य उद्धवको 
वरण कर लिया था। विशाल सेनाके श्रधिपति उद्धव भी त्िरस्कारके पात्र श्ु-षमूहपर 
ऋदधथे। यही कारण है कि वैरोचनकी स्थायी प्रतिष्ठा सदाके लिए लुत हो गयी थौ ॥३९॥ 
रान राव युद्धम (विदूरे) केवल जामवन्त ही क्षुब्ध नहीं हृए ये श्रपितु इसके 
वाणोसे छेदे गये पर्वत श्रौर समुद्र भौ कपि उठे भे! क्योकि इस जामवन्तके स्त्र पसे ही 
(ग्रद्ुत) विनाशक भ्रौर लक्षयमेदी ये । (क 
महाभारतमे धृतरषष्टैके श्रनुज विदुरके उतर भ्रानेपर पानीसे लहराते समुद्रो ग्रौर 
विशाल पवतोमे भौ बाण वकि कारण कंवल उथल-पुथल ही नहीं मच गयी थौ, श्रपितु 
2, ि 
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खदु रक्षन्ति स्म, के ? वारिघय, कम ? अन्त स्वरूप द्रवक्राठिन्यलक्षणम्‌, रे शव्द निक सम्बोधने, रे जना 
छविद्रान्सः ¡ विदज्जना विदुर्जानन्ति, क्रिम्‌? शरध्त्रम्‌, कथम्भूतम्‌ ° मोघम्‌ कस्य? चिदुरस्य 
विदुराभिवानस्य धृतराष्ट्रस्य रवीयसो भ्रतुरिति शेप ॥। ४० ॥ 
= @ (~ ४ 
न सोढयैराधितयैद्रहेतिः स्थिरं तथेकं पद मन्यसेना । 
वराट्वीचारभयेन जाता गेहैष्विवाजिष्वपि कस्य गजः ॥ ४१ ॥ 
नेति- न जाता, का ? अन्यसेना सोढवेराचितरीद्रहेति विराधितो विराधित्तनामपेषञ्चन्द्रोदय- 
नामघेयस्य विद्याघरस्य पुत्र, वियचित्तस्येमा वैर।चित्य, सोढा वैराघित्य विराघस्रम्वन्विन्यो रौद्रा 
तीव्रा हेतयो यया सा अन्यसेना। तथा एक स्थिर पद नासीतु, केन ? वैराटवीचारभयेन, वैरमेवाटवी 
तस्या य चार प्रवत्तनं तस्मादद्य तेन, युक्तमेनत्‌, ञाजिष्वपि सडग्रामेष्पि क्स्य गर्जो विद्यते मपितु 
न कस्यापि, केष्विव ? गेहैषििव, यथा गेहेषु सर्वेषा जनाना गर्जो न त्रथाजिष्वपीति दोप । 
अथ मारतीयः-न जात्ता, का? अन्यसेना, कथम्भ्रूता ? सोढवैरा, सोढ वैर यया सा सोढवैरा, 
तथान जाता अन्यसेना, कथम्भूता ? रोीद्रहेति", तथा नाधित्तन धृतवती, का? अन्यसेना, किम्‌ ? 
स्थिरमेक पदम्‌, केन ? वैराटवीचारभयेन वैराट विराटाद्यो नरेश, वीचार. आभिचारिक कर्म, 
मारणमित्यर्थं , विराटसम्दन्वी यो वीचारः तस्मादद्य तेन । अन्यत्समम ।1 ४१॥ 
तं सत्यकोपाहतशत्रुस्चेयमन्द मारम्भगभीरनादः | 
विमीपणः सोऽग्रजवेरभीतः समेत्य नाथं प्रधनं ननाथ ॥४२॥ 
द्धि, तमिनि--त लोकप्रसिद्ध नाय स्वासिन राम राघव प्रवत सडग्रामस विभीषणो रावणश्राता 
ननाथ याचितवान्‌, कथम्‌ ? उच्चैरतिशयेन, कि कृत्वा ? पूवं समेत्य जगत्य, कथम्भरत रामम्‌ ? सत्य- 
कोपाहतशरु सत्यरचासौ कोपठ्च मत्यकोप अङ्कत्रिमक्रोष , तेन हना. शत्रवो येन तम्‌, कथम्भूत ? दमा 
रम्भगभीरनाद विद्याभ्यासाय श्रमो दम, दमस्यारम्भे दमारम्भ तस्मिन्‌ः गभीरो नादो यस्य स, पुन 
अग्रजवैरभीतत रावणवैरातु त्रस्त 1 


इन्होने जेसे-तेसे (तथा) श्रपने स्वरूप (श्रन्त) की रक्षा की थी (रदः) । श्रो प्रतापी विदुरके 
हाखकी घातकताको किसने नही जाना धा? ४०१ 

दतु रावणएको सेना न तो (चसरोदय विद्याधरक्े पुत्र) विराघके भीषण श्स्त्रोकी 
मारको सहं सको धौ ्रौरन एक भी कदम जसकर लड़ सकी थी व्योकि इससे शत्रुता 
करके वन-वन मारे फिरनेके भयते वह्‌ व्याप थो! ` घरके समान युद्धमे भी किसी एककी 
ही हुंकार नही चलतो हे । 

विराट राजाके संहारके भयसे कांपत कौरव सेना न तो शन (पाण्डवो)की मारको 
सम्हाल सकी थो, न सयंकर शोको सह सकी थो श्रौरन उटकर एकं भौ प्रतिरोध कर 
सकौ थी! ठीकही है युद्धमे भौ घरके समान एक ही व्यक्तिकी नही चनती है \ ४११ 

श्ग्रज रावरकी शाचरुतासे भीत श्रौर विद्याभ्यासं (दम) के सतत श्रारस्भके कारण 
गस्भीरतासे बोलते विभौषरने विव विख्यात प्रभु रामके पास प्रकर बडे श्राग्रहुके साथ 
युद्ध करनेको प्राथेना कौ थी क्योकि वह्‌ जानता था कि र!मका कोप सच्चा है श्रौर शत्रुश्रो- 
का संहार करेगा । 


१ वैरण यो अटव्या चारः पलायनं तस्माद्येन व्यासा । २ वैरटाद्‌ वीचार तस्माचद्धय-प० 1 
३, तेन-२०। 





षोडशः सगः - २६६ 


भारतीय.--अपाहतशन्रु तं नाथं युधिष्ठिर प्रधन सत्यक सत्यकाभिधान कौरवगृह्यो ननाथ, 
कि कृत्वा ? मन्दं समेत्य, कथम्भूत ? उच्चैरा प्रचुरधन पुन आरम्भगभीरनाद आरम्भे गमीरो नादो 
यस्य सः, पुन" अग्रजवैः प्रधानवेगै विभीषण. भयकर. पुन अभीतो निभय ॥।४२।। 

स एष संभूय सञुद्यतासा विश्वोऽपि विश्वं सुवनं जिगीषुः । 
राजाध्यपेतो बहुशस्त्रपातो बभूव रागादिरिवास्मतन्म्रः ॥४३॥ 

स इति--स एष विद्वोऽपि समस्तोऽपि राजा आत्मतन्त्रो वभूव सञ्जात, कि कत्वा ? पूर्व 
संभूय मिलित्वा, कथम्भूतः ? समृद्यतात्मा पुन विव समस्त भुवनं जगत्‌ जिगीषु जेतुमिच्छु, पुनः 
अध्यपेतः असिन्न अपृथक्‌ प्रप्त इत्यथं । कस्मात्‌ ? रागात्‌ रणोऽर्थेऽनुराग।त्‌ "“इष्टे वस्तुनि प्रीतिः राग” इति 
रुने , पून. बहुशस्वपातः प्रचुरणस्त्रपात , क इव आत्मतन्त्रो वभ्रूव ? इरिव भ नारायणस्तस्यापत्यम्‌, 
इ काम यथात्मतन्त, कस्मात्‌ ? रागात्‌ इष्टै सरग्वनितादिवस्तुनि प्रीते. अथवा रागादिरिव अविद्योपप्लव 
इव, कथम्भूत ? त्रपातः लज्जाया अध्यपेत , कथम्‌ ? बहुशो बहुकालमिति ।। ४३॥ 

अप्यज्गसंवारकमङ्करगं स मन्यमानः कवचं प्रषिश्यन्‌ । 
प्रागेव मन्ये शरणं प्रविष्टाच्‌ ध्यायस्तनुत्र' कथमाददीतं ॥४४॥ 

अपीत्ति- मन्येऽह्‌ जाने स विश्वोऽपि राजा तनुत्र कवच कथम्‌ आददीत अद्धीक्रुयात्‌, कि कुवन्‌ ? 
ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌, कानु ? कवच प्रविष्टान्‌ नरेन्द्रान्‌, कथम्भूतात्‌ ? प्रागेव पूरवेमेव शरण प्रविष्टान्‌, फ 
कुर्वाणोऽपि ? अद्ध रागम्‌ अद्धसंवारकम्‌ अख प्रच्छादक मन्यमानोऽपि इति 11 ४४ ॥ 

चिरं निबद्धो नियमेन सोऽयं तीत्रासिधारव्तय द्ध चित्तः । 
९ % + (~ [+ (~ 
कतु यथेष्ट गुरुणा कथं चिदुपेक्षितः शिष्य इबोदियाय ॥४५॥ 
चिरमिति-- सोऽय विश्वोऽपि राजा यथेष्ट स्वेच्छाचरण कर्तुं विधातुमुदियाय उद्यमं कृत्तवान्‌, 


कथम्भूत. ? नियमेन वीौरत्रतेन चिर वहुतरकाल निबद्धः सन्निरुद्ध., कथम्भूत. ° तीत्रासिधा रात्रतवद्धचित्तः 
जसिधारेव ब्रतम्‌ असिधाराव्रतं तोत्र च तदश्िवारात्रत च तोीत्रास्सिधारात्रतं तेन वद्ध चित्त येन सर तथोक्तः, 


कि) "^-^ 


प्रारम्भ (च्रारम्म)से ही गम्भीरता पूवक बोलता, शात्नश्नोंको पराजय करता, श्रपनी 
प्रत्यन्त (श्रग्र-) वेपशौलता (जवं } के कार भयंकर तथ निर्भय (श्रभीत ) उस सत्यक 
नामके राजाने धीरेसे (मन्दं) धमराज युधिष्ठिरके पास जाकर घोर संग्राम करनैशी 
प्राथना कौ थी धेण्रौ । 

इस प्रकार यद्‌ पुरा राजवर्भं॑श्रपने श्राप ही उत्साहुपुणं होकर पुरेके पुरे संप्ारको 
जीतनेकी इच्वासे नाना प्रकारके शस्त्ोको चलाता हुश्रा मिल करके एकमेक हो गया था 1 
तथा श्रपने-श्रपने स्वामीकौ भक्तिके कारण कामदेव (नारायरके पुत्र ई" काम) के समान 
ध्राटमनिरभर हो गथा था [च्रिमुबनजयी, मनोभव श्रौर राजतम (बन्धन) से मुक्त कामदेव 
भो, उत्पतन होते ही बहुधा अ्रस्तक्तिके कारण लोकलाज (त्रपात.) को छोडकर मनमानी 
(श्रात्मतन्त्र) करता है| ॥४२॥ 

शरीरके लेपको भी कव चके भीतर घुसा शरीरका दूसरा भ्रावरण समभनेके कारस 
उक्त समस्त राजवगं तनुत्रको क्यों धारण करता? क्योकि इसका मन पहले ही शरणमे 
श्राये लोगोंकी कत्पनमे लीन हो गया था ४४६५ 

ह तीक्ष्ण धार युक्त तलवारके चलानेके लिए त-संकत्प श्रौर लम्बे श्ररसेसे युद्धके 

नियमोकते पालक, गुरुके वारा उवेक्षित क्षिष्के समान राजवर्गेकी मनमानौ करनेकी हिम्मत 


ए. 


३०० द्विसन्धानमहाकान्यम्‌ 


पुनरयि कवम्बुन. ? कथचिन्हतता कष्टेन गुरणा उपेलिन , क इव ? शिष्य इव, यथोदियाव च्िष्य › किं 
क्तुम्‌ ? कर्तुम्‌, किम्‌ ? यचेष्टम्‌, कवम्मूत ? स्पेलित्त , केन ? गुटगा, कथम्‌ ? क्यच्‌, पुन. कथम्भूतः ? 


नियमेन परिमितकष्ठिन ब्रयेन निवद्ध निददध पुनस्तोत्रासिवारात्रततवद्धवित्त, अत्तिवारे त्नम्‌ अस्सिवारात्रतं 
तीने अनिघारक्ते वद्धं चित्तं वेन ख तथोक्त ॥\ ४५ ॥। 


आस्थायुकः स्यन्दनमन्तरि्मापातुकस्तोयनिधेरगेषः । ` 
विधक्तयुद्धान्यभिरापुकोऽय वेखोद्यतो ग्राह इवघभासे ॥४६॥ 
ञास्वायुक्त इत्ति-नयन्‌ असौ अनेप समस्तो राजा स्यन्दनं रथम्‌ बस्वायुक्त जधित्तिष्ठन्‌ 
लावभाने शुम, कथन्नरुन ? अन्तरिधं नगनम्‌ बापातुक- मापतन्नुतप्छवमान इत्यर्थ, विपन्लवुद्धानि 
घरतरुरणानि अमिकायुकतोऽभिलपन्‌, क इव ? भ्र!हं इव, यया जलछ्चरविशेप , कथम्भूत ? वेलोचत वेलोच्छ- 
चिति, क्स्य? तोयनिवे समूद्रस्य, कथम्भरुनो अ्राह ? स्यन्दतं प्रवाटम्‌ आत्यायुक्त पुनः अन्तरिक्षम्‌ 
लापातुक्त पुन. विपल्तुद्धानि जभिलापूकं ॥1 ४६1 ॥ 
भूभङ्गमात्रेण परस्य भङ्गं उ्याधातमाब्रं ण तृषाभिवातस्‌ । 
ते चकरुरारोपितचापचक्राः स्वायासतन्त्रं हि जयं निराहुः ॥४७॥ 
छर भद्धमत्रेणेत्ति-ते नरेन्द्रो परस्य शतो भद्ध तेजोभिभवं श्रूमद्धमात्रेण चक्‌ ठेतवन्त" वृषा- 
भिवातं राजह्नन ज्याघानमात्रेण मौर्वीविरफारमात्रेण चक्र छतवन्त । कथम्भूता ? जासेपितचापचकराः 
ङुण्डरीक्नज रासनत्मृल्य , युक्तमेतत्‌, हि यस्मात्‌ कारणा्चिराहूनिवेदन्ति, के ? विदञ्जना , कम्‌? 
जयम्‌, कथस्परुतम्‌ ? स्वायासतन्तरम्‌ आत्मप्रयत्नावीनमित्ति 1 ४७1 
[क चर ® [क भ वक कक कः 
स्थिते समथं सति दक्तिणाङ्ख वामऽङ्भावः प्रथम त्रयात्‌ । - 
अङ्रसपथूयोपनतं विनेतुं जन्ये व्यवस्यिव्र जन्यमेषाम्‌ ॥४८॥ 
स्वि इति--एषा राजा वामोऽद्खमाग प्रयमोऽग्रगोऽभ्रुत्‌, क्वं सति ? दश्िणाद्धे मयं स्थितेऽपि 
सत्ति, क्रि कु्च्चिव ? व्ववस्यच्निवे निञ्चिन्वत्चिव, किम्‌ ? जन्यं वामोऽपमिति प्रतिद्ुलोऽयमित्ति जनापवादं 
विनेतुं र्फोटयितुम्‌, क्व ? जन्ये नद्ग्रामे, क्यम्भूत जन्यमु ? अक्ल्पमुयोपननं न कत्पस्य मावोऽकतल्प- 
भूवमत्तक्त्पत्व तेन प्रद्ृत्तमिति 1 ४८ 11 


1 


वड सुक्किलसे पड़ी थी [ चिरकालसे नियमोकते पालक भौर अ्र्िघारा तरतक्े लिए स्नभ्यस्त 
शिष्यो भी गुरुके हारा स्वतन्त्र कर द्धि जानेपर भी स्वेराचार करनेको हिम्मत चहीं 
पड़ती हे ] प्य 

रयोके ऊपर ब्रारूढ़, अ्राकारामे उइते हृएके समान तथा शचुपकसे युद्ध करनेके लिए 
अत्यन्त उत्सुक यह समस्त राजसमूह्‌, समुद्रके क्िनारेपर उद्धुलकर राये मगरकते समान 
दोभितं हो रहा था [ क्िनारेके पास उभरा सगर भी प्रवाहं (स्यन्दन) के विपरीत चढताहे 
शरोर पानीके उपर एेसी छलांग तेता है कि उडता-सा प्रतीत होता है ॥ ४६ ॥ 

धनुषक्तो पुरा खींचकर श्रागे वदते हुए इस राजशमूहने श्रपनी चृकटिको टेढ़ा करक 
ही चचुको भुक्ता दिया था चौर घनुषकौ -डोरीकी फरकारकेदाराहौ चत्रूक्तो मार दिया 
था! उचिन ही हैः क्योकि विजय श्रपने-श्रपने युरषारथेके ही अधन ह 1 ४७ 

युद्धके प्रारम्भ होनेपर शरीरके सवल दल्िख भागके रहते हृए भी धनुष खींचते 
समय योद्धाग्रोक्ता वाया भाय सदसे पहले अनेको मरोर ॒निक्ल ज्रायाथा) इ्तपर कवि 
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< न ^ ¢ ^~. [8 
द्राधिस्नि बाह्ोररसः प्राथान्च प्रस्पाति स्याद्याद्‌ शक्ूचापप्‌ | 
| [क + [च =, ॥१५ 
तदा कृतस्य तदपि त्रपूणा नाग्षमस्य परमत्रेदवेमि ॥४६॥ 

द्राधिखीति--अवेमि जानेऽहं 8दपि शक्रचापमपिन प्रभवेत्‌ न समर्थं भवेत्‌, कस्य ? प्रभणामा- 
कर्पणस्य, कथमु ? तदा तर्मन्‌ काले युद्रपतमये, यदि चेत्‌ स्यात्‌, किम्‌ ? शक्रचापम्‌ इन्द्रधनु , कथम्शुतम्‌ ! ह 
कृतज्य विहितप्रत्यञ्चम्‌, केव सति ? वाहलोः भुजयोः द्राचिन्ि सति, पुन करि कुवैत्ति सति ? प्रसप॑ति 
प्रसरति सति, तथा प्रयिचि सति विस्तीणंत्वे सत्ति, कृस्य ? उरसो वक्षस इति शेप ॥४९॥ 

पुरः प्रसस्चे धुषा हिषद्भ्यः पलायनं द्रचयतेव पश्चात्‌ । 
€» ® ¢ [+ 
ज्ययापजग्े भुजवीररच्भीं संवधयत्येव जयस्य द्या ॥५०॥ 

पुर इति--पुरः पुरस्तात्‌ धनुपा प्रसरं प्रसृतम्‌, कि कुवेतेव ? मूचयतैव निवेदयतेव, किमु? 
पलायनम्‌ , केभ्य. ? द्विषद्भ्य, शनरुभ्य , कथम्‌ ? परचात्‌, तथाऽपजग्मेऽपसृतम्‌, कया ? ज्यया मौर्या, 
कि कुर्वाणयेव ? सवद्धेषत्येव वृद्धि नयत्येव, काम्‌ १ भुजवीरलक्ष्मीम्‌, कथमु ? दिष्टयोत्सवेन, क्य ? 
जयस्येति ॥५०॥ । 

तेऽपातयन्ागणमेष बाह सोऽप्यश्वघारं हृदयं निषादी । 
= # (~ © ८ 
मनस्यान्यपातादुगत उयसयुश्चन्‌ विमागंसम्पातमियेव बाणाः ॥५९१॥ 

त इति-ते नरेन्द्रा. मागं वाणम्‌ अपातयन्‌, तया एष मार्गण वाहम्‌ जर्वम्‌ मपातयत्‌, सोऽपि 
वाह्‌. मश्ववारमु अपातयत्‌, तथा निपादी अश्ववार हुदयम्‌ अपातयत्‌, तथा न व्यमृच्न्‌ न तत्यज, 
के ? वाणाः शराः, किमू ? अन्योन्यपातानुगतम्‌, कयेव ? विमागेसम्पातभियेवेति शेष ।५१॥ 

गुणेन युक्तं गुरुपयरिक्तं सखेन तीदणं प्रतिपचयद्धम्‌ । 
मर्माविदेषामिपुजालपायादपारिि्स्य तुलां जनस्य ॥५२॥ 

गुणेनेति--एपा नरेन्द्राणाम्‌ इपुजाल शरश्रेणिः अपारिपद्यस्य हेयोपादेयत्रिवेकविकरुप्य मूर्खस्य 
जनस्य तुलामायात्‌, कथम्भरतमिपुजालम्‌ ? गुएोन ज्यया मुक्तम्‌ अपाकृतं पुन गुरूपवैरिक्त गुरु च तत्पं 
च गुरुपवें तेन गुरपवेणा स्द्रूलग्रन्थिना रिक्त पुनः सूखेन तीण पुन प्रतिपक्षवद्ध पर्चातुपिच्छुवद्ध 





कल्पना करता है किं बारंबार होनेवाले श्रकत्पनीय भ्रपवाद (क्योंकि यह्‌ वाल उलटा भ्रंग 
है) का माजन करनेके लिए ही उसने एेसा कियाथा॥४्८द१ 

यदि इन्द्रधनुषपर दही ज्या चढ़ा दी जाती तथा वह भुजा्नोंको लम्बाईते भी ज्याय 
खिचता तथ वक्षःस्थलक्ते भी श्रधिक फलता, तो भो युद्धके उत्लासमे समस्त राजवर्भके 
खींचनेके लिए वहु पर्यस्त न होता ॥ ४६ ॥ 

शन्ुश्रोके हारा किये जानेवाले भावी पलायनका संकेत करनेकं लिए ही योद्धाश्रोका 
धनुष, चलाये जानेयर श्रागेको फल गया था । विजयके श्रकुन रूपसे ज्या भो पीदेको फेल 
गयी थौ सानो वीरोकौ भुनाग्रकी लक्ष्मी ही बढ़ गयी थी ५०१ 

योदा बाणो बरसाते (गिरते) थे, बाण घोडेको गिरा देता था, घोडा घरुडसवारको 

गिरादेताथा भ्रौर चघुड््तवार श्रपने हदयक्तो गिरादेताथा! इस प्रकार एक दसरेको 
गिरानेकी परस्परा होनेते योद्धा लोग विना (वि-पक्षियोके मागं घ्राकाश्च) मे चने जानकी 
भराशंकासे बाणोको नही च्छोडते थे ! [अर्थात्‌ खूब साध कर बाण चला रहैथे] ५५११५ 

ज्या (गुण) से द्धोडे गये, ज्याको मोटी गोसे दर, श्रत्यन्त तीक्ष्ण श्रग्रभागयुक्त, 
पीक शरोर (प्रति) पंखे लगे हए तथा शचुश्रोके ममंस्थलपर भ्राघात करते बाणोका 


[ 


३०२ द्विखन्धानमहाकाव्यम्‌ 


पुन मर्मवित्‌ मर्म विध्यतीति तत्‌, अपारिषद्यो जनोज्पि कथम्भूत ? गुणेन शास््राभ्यासादिना मुक्त 
पुनः गुरुपव॑रिक्त. सूरिपरम्परया हीन पुन मुखेन तीक्ष्ण परूपः । शेष सुगमम्‌ ॥५२। 
तानप्राद्पेण्याम्बुदमासि पांशौ मध्ये दशं रुन्धति शब्दरदयः । 
शरोऽभिनस्पूगतिथानरातीन्फो वा निषेद्धा मवितव्यतायाः ॥५३। 
तानिति-शरो वाण त्ानरातीन्‌ अभिनत भिनत्ति स्म, कथम्भूतान्‌ ? पूगतिथान्‌ पूगाना 
पूरणा पूगत्तिथा ““वहुपुगगणसद्भश्य तिथक्‌ तास्तथोक्तानु सद् ूरणान्‌,कथम्भरुत. ? शब्दलक्ष्य शब्दवेध्यः, 
क्व सति? पाशौरेणो, कि कुवंति सति? टश र्हि र्वति सति, अावृण्वति सति, क्व ? मघ्ये, 
कथम्भूते पाशो ? प्रादषेण्याम्बुदभासि प्रावृषि भव पाद्रपेण्य स चासावम्बुदद्च तस्येव भा. सादृर्य 
यश्य स॒ तस्मिन्‌ सजलजलदमदटश इत्यथ , युक्तमेतत्‌, वाथवा मवितव्यताया प्राप्तव्यताया , को निषेद्धा, 
अपितु न कोऽपि ।।५३॥। 
तथाविघेऽप्युचति धूलिजाछे चपा सिपृन्प्रापुरमी यथास्वम्‌ । 
¢ @५. [+ 
सवस्य पूर्वासुभयोऽचुबन्धी को विष्वणन्धुद्यति नक्तमास्ये।।५४॥ 
तथेदि--अमी नृपा रिपून्‌ यथास्व यथायोग्य प्रापु, क्व सति ? तथाविवे तारशेऽपि श्रुलिजले 
उद्यति ऊर्ध्वं गच्छति सति, युक्तमेतत्‌, नक्त रात्रौ विष्वणन्‌ भुञ्जान सन्‌ भास्ये सूसेको मुह्यति 
मोह गच्छति अपितु न कोऽपि, स्वंध्य पूर्वानुभव पूवंसस्कार अनुवल्धी प्रेरक इति ॥५४॥ 
तथोभयेषामपि भूपतीनां चित्तात्‌ प्रकोपश्चिरकाररूढः । 
परस्परं भार इवावतीर्णो जज्ञे लयुरविश्रमदितसयेव ॥५१५॥ 
तथेति-था तेनव प्रकारेण उभयेषामपि द्येपामपि भूपतीना नरेच्णा चित्तादवततीणेः 
प्रकोपो जज्ञे जात , कयेव ? विश्चमदित्तयेव विश्वम दातुभिच्छ्येव, कथम्‌ ? परस्परमन्योन्यम्‌, कथम्भूत ? 
चिरकालरूढ पुन लघु, क इवावतीणं ? भार इवेति ।५५। 


-~~~-~-~~~-~~~~~~ ~~~ 








समूह्‌ श्रशिष्ट पुरुषकी तुलनान्नो प्राप्त हृश्रा था । [श्रसंस्छेत मनुष्य भी गरणोसे हीन होता है, 
भ्राचायं (गुर) परम्परा (पर्व) से शरुन्य होता है, कठोर वचन बोलता है, धिरुद्ध ममं 
(प्रतिपक्ष) ने लोन रहता है तथा तत्त्वके रहस्य (मम) को नही जानता है] ॥ ५२१ 

वर्षा ऋतुमे उमड़ते मेघोके समान घने घु धले रंग पक्त धरुलके छा जानेपर योद्धाम्रो- 
की श्रं श्रपते ्रापम्‌ंद गयोथी। तो भी ज्चुकी ्रावाजको निशाना करके चलाये गये 
वाखोने, भुण्डकं भुण्ड शनुश्रोको भेद दिया था! ठोक ही है, भवितेव्यताको रोकनेमे कोन 
समर्थं है ॥ ५२३५ 

उक्त प्रकारसे धरूलका बवण्डरदछा जानेपरभोये योऽ-राजा यथायोग्य प्रकारसे 
श्रपने-श्नपने दाचुको पाजातेथे। उचितहीहै क्योकि सबका पुराना संस्कार प्रेरक होता 
है जेसे कि रातको भोजन करनेवाले किसी भी व्यक्तिको श्रपने मुहुके विषयमे धोखा नही 
होता है ॥ ५४१ । 

दोनो पक्नोके राजाश्रोके मनमे भारके समन बहुत समयसे जमा क्रोध इस घोर 
संग्राममे भौ एक दुंसरेको श्राराम देनेकी इच्छसे ही उततर गया (बरस पड़ा) था श्रौर वहं 
हलकां प्रतीत होने लगा था ॥ ५५१ 
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ऋमुस्वभावादवदातव्त्ताः स्वनाथनाम्नाभिययुः कृताङ्ा; 
तूण मुधोद्यावनिसन्त्रणाय द्ता इवान्योन्यचमू्‌ पएृषःकाः ॥*६॥ 
ऋष्विति-प्रषत्का. वाण अन्योन्यचमूमितरेतरसेनाम्‌ अभिययुरभिगच्छन्ति स्म, कस्म ? मरृधो- 
चावनिभस्त्रणाय रणोद्यमनिमन्बणाय कवा रणोत्सवनिमन्त्रणाय, कथम्‌ ? तूर्णं कटति, क इव ? दूता 
इव, कथम्भूताः पृषत्का ? अवदातव्रृत्ताः अवदात वृत्त येषा ते खण्डितदृत्तय इत्यथ , कस्मात्‌ ? ऋजु 
स्वभावात्‌, पुन कथम्भुता ? कृताद्धाः विहितचिलह्ला , केन ? स्वनाथताम्ना आत्मप्रस्वभिधानेन, कथम्भूता 
दूना: ? अवदातदृत्ता शुदधन्रत्तय. । अन्यत्समानम्‌ । ५९॥। 


छत्रध्वजानाभितरेतरस्य दण्डास्तदावादि पताधंचनद्रः 


नवप्रियस्वोद्धभियेव भूपेन तस्यजेऽन्योन्यद्तं बधेऽपि ॥५७॥ 
छतरेति-तदा तस्मिन्‌ काले अद्ध॑चन्द्रे अद्धंचन्द्राकारे. वाणः छत्रध्वजानां दण्डा अवादिषत, 
(अव्राधिपत) छिन्नाः, कस्य ? इनरेतरस्य, तथ। न तत्यजे न त्यक्तम्‌, ज्रिमु ? अन्योन्यछृेत कर्मव्यतिहार 
कौ ? भूपैः, क्व सति ? वधेऽपि, कयेव ? नवप्रियत्वोद्धभियेव नुतनप्रेमभद्धभयेनेवेति भाव ॥५७। 
ते सायकाः संयति संनिघरत्य कत्तं प्रिवाख्यानमपारयस्तः | 


स्व साहस पत्युररातवगभ्रत्या इवास्यन्पातताः पत्ताङ्धः । १८ 
त इति--ते सायका वाणाः साहस नाऽथय नाऽहमिति प्रत्ययलक्षणम्‌ अ!ख्यन्‌ निवेदितवन्त , 

कथम्भूतम्‌ ? स्वमात्मीयमु, कस्य ? पत्यु स्वामिन, कथम्मूना सन्त. ? पतित्ता, कै साद्ध॑म्‌ ? 
अरातिव्गे, कि क्रुवंदिमि ? पततद्भिः, कि कु्वैन्त ? अपारयन्तः अशक्नुवन्त, किम्‌ ? प्रियाख्यान भवतां 
शत्रवो निपातिता अस्माभिरिति, क्व ? सयति सडग्रामे, कि कृत्वा ? पूर्वं सच्चिवृ्य व्याघुटय, उव यथा 
पतदिभररातिवर्गे. सहपतिताः स्व साहसं पत्युर।ख्यत्‌ भृन्याः सयति, फ कुर्वन्नः 2 अपारयन्त , किम्‌ ? 
प्रियाख्यानम्‌, करि कृत्वा ? पूर्वं स्चिदत्येति ॥५८॥ 

धर वस्य शोर्यायतनस्य कतु राज्ञा शिङाशासनमिच्छतेव | 


वक्त; स्वनामाक्तरमागेणाङ्क परोवरस्याक्रियता खिलेन ॥५६॥ 
ध्रुवस्येति-अक्रिपत कृतम्‌, कि केमंतापन्नम्‌ ? वक्षो हदयम्‌, कथम्भूतम्‌ ? स्वनामाक्षरमारभ- 
णाद्धुम्‌ स्वकीयनामाक्षरोपलक्षितशरचिद्म्‌, केन ? अखिरेन राज्ञा समस्तेन नरेद्रेण, कस्य? परोवरस्य ` 








एक इसरेको सेनाको युद्धल्पी महोत्सवका निसस्नण देनेकी इच्छसे ही उभय 
पक्षके यो ्ाश्रोके बिलकुल सीधे, बिना चक्रुर लगाये सीधे उडते हृए तथा ्रपने-श्रपने 
स्वामीके नामके चिह्वसे युक्त बाण इतके समान तेजीसे चले जा रहे थे १५६१ 

उभय पक्षक हारा चलाये ग्ये श्र्धचन््राकार बारोने एक इूसरेके छत्रो तथा 
ध्वजाश्रोके दण्ड भी काट डाले ये! इसी प्रकार नूतन प्रीतिके टरटनेकी श्राश्ंकाते राजाश्रोने 

' मर जनेपर भौ एक इूसरेके हारा कि गये [प्रहारो] को भीः नहीं होडा था [नूतन 

प्रेमी भो मर-मर करके भी एक दूखरेको नही दछ्योडते है | ॥ ५७ ॥ 

युद्स्थलौमें दिखये गये श्रपते साहुसके समाचाररूपी प्रिय कथाको; उक्त प्रकार- 
से छोडे गये बार सेवकोंकौ भति लौटकर स्वाभियोसे न कह सके ये 1 क्योकि जिम्हँं बे लगे 
ये उन्ह मार कर लुढ्कते हए शनरुश्रोके शरीरोमे लिघे, वे बाण भी गिर गये ये! श्रौर इस 
भकारे ही उन्होने श्रपनौ सफलताको प्रकट कियाथागे भत 


१. मवाधि-सुष्टुनर 1 
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परस्परस, फ कुर्वतेव ? इच्तेव।भिलपतेव, क कर्तुम्‌ ? शिलाश्चासन शिलोत्तीरोप्रशस्तिमु, कस्य ? 
ध्रुवस्य स्थिरस्य शौर्यायतनस्य शौयंमौवस्य वीरश्रीकीत्तेनस्येत्यथं ।५९॥ 
हीचितां दक्तिणबाहुदेशे शरदतेऽभृस्ततजग्रवाहः | 
सीरभ्चियो छािकपादरागः क्रान्तः ्रमास्ाप्न इवाद्रभावम्‌ ॥६०॥ 
महीक्षितामिति- महीक्षिता राज्ञा दक्षिणवाहदेशे क्षनजप्रवाहो रक्तप्रवाहः अभूत्‌ सजति, क 
इवोत्प्रक्षितः ? वीरश्चिपो लाक्षिक्रपादराम इव, छक्षया रक्तो लाक्षिकः स चासौ पादरागद्व लाक्षिक- 
पादराग , कथम्भूत ? क्रान्तः सक्तान्त. सन्‌ पुन श्रपात्‌ आद्रेस।व द्रवत्व प्राप्त. ।॥६०।। 
[९ (~ ५ ने ¢ य 
सृपास्तिरीटेषु सथुन्नतेषु चित्तेषु रस्नेमंकरीगणेश्च । 
द्विषां निचख्नुर्विशिखान्विरोधाद्वेला द्विहुटेष्विष चक्रिणस्ते ॥६१॥ 
स्पा इत्ति- तपा. विरोधात्‌ द्विषा शत्रूणा तिरीध्षु मुकटेपु विशिखान्‌ वाणावु निचश्नु निखात- 
वन्तः, कथम्भूतेषु ? रत्नै भेक रीगणैरच निचितेपु रचितेषु पुन, समुन्नतेपु, क इव ? चक्रिण इव, यथा 
चक्रेशवरा वेलाद्रिङुटेषु वि रोषात्‌ विशिखान्‌ 'निखनन्ति ॥६१॥ 
इतीश्वरः कैशवतो भवन्तः साधारणं प्राप्य रणं सर्डजाः । 
# $ (= < 
यविरसनः स्थाम पुनः प्रनहुरप्यन्यस्ताम्य महता {६ दन्यम्‌ ॥६२॥ 
इती ति--इति ईत्रराः यावन्मनःस्थाम मनोवल तावत्‌ पुनरपि प्रज." प्रहरन्ति स्म, कि कृत्वा ? 
पूर्वं सधारण व्यापमरगानुप्रापि रणं प्राप्य, करि कुवेन्त ईश्वरा ? भवन्तो जयमाना, कस्मात्‌? 
केशवन केशवातु केगवगृह्या इत्यर्थं , पुन सलज्जा, युक्तयेनत्‌, हि स्फुट महता सताम अन्यसाम्य 
परोपमा दन्य दीनत्व स्यादिति ।६२॥ 
यावन्निमेषः पतितोऽपि नैकस्तावत्पपातेषुरावसंस्यः | 
न यावदेकः पततीपुरेषां घताः परेषामपतन्नशेषाः ॥६३॥ 


^^^^^~^^~^^^^~^~^^^~^^ ~~^~~^~~~ ~~ ~~~~~~~~^~-~ ~^ 


स्थिर योद्धा तथा परक्रमके भण्डार समस्त योद्धाश्नोने श्रपतेसे हीन शनुश्नोके 
वक्नःस्थलोंको श्रपने-म्रपने नामके लेखयुक्त बाणोसे भेद दिया था मानो श्रपनी विजयका 
शिलालेख लगनेकी इच्छासे ही उन्होने एेसा कियाथा१ ५६॥ 

योद्धा राजाश्रोकौ दायी भ्रुजपर बाणका घाच होनेयर उससे रक्त वहने लगा था। 
यह बहता रक्त भी बड़ा परिश्चम करनेसे श्राये पसीनेसे पिघले वीरलक्ष्मीके लाखसे रगे 
पेरोके रंग (श्रालता) के समान शोभित हो रहा था१५६९०१ 

रत्नों तथा श्रनेक कलगियो (षकरी) से भरे हए शत्रु राजाश्रोकते उचे-ऊचे मुकुटोमे 
योद्धा राजा्रोने वेरके कारण बारणोको उसी तरहसे गाड़ दिपा था निस प्रकारसे चक्र 
वर्तौ तीरवर्ती पवेतोके क्षिखलरोको पार करता है [वेलाद्नि भी ऊचे होते है तथा रत्नो श्रौर 
सकरोसे व्यप्ठहोतेहि] \ ६११५ 

- भरी नारायणके पक्षमे श्रये प्रधान राजा लोग उक्त प्रकारके साधारण युदढधको 

करनेके कारण लज्जित थे फलतः इन्होने श्रषने मन श्रौर तनकी पुरौ हढता श्रौर साहसके 
साथ पुनः घोरं प्रहार करना श्रारम्भक्ियाथा। उचितहीदहै, क्योकि दसरेकी बराबरी 
करना भी महापुरषोके लिए दीनता दिखानेके ही समान है ५६२१५ 


९, निचख्नुरिति-प०, ज०। 


^^ ^~ ^ ^~~^^ ~^ ^~ ~~ ^^ ^~ ~~~ ^^ ^~ ~~ 
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थावदिति--एकोऽपि निमेषो यावन्नपतित्तः तावत्‌ असंख्य" संख्यातीतो बाणः ( -तीतः असौ 
ुर्बाणः } पपात पतित, एकोऽपीषुयविन्न पतति तावदेषा परेषा शत्रूणामु अशेपाः समस्ताः सूताः 
सा रथयोऽपतन्‌ पतिताः ॥६२॥। | ध 
हता हया न द्विषतां प्रतापा रथोऽरूणो न मनोरथोऽभूृत्‌ । 
वैरथ्ययोगेऽपि महारथत्वं नापत्सु यस्सीदति तद्धि पै्य॑म्‌ ॥६४॥ 
हता इति--ह्या घदवा- हता" न तु प्रतापा हताः, केषाम्‌ ? द्विषता लन्रूणाम्‌, रथः मवरुग्णो 
भग्न" मनोरथो भग्नो नाभूत्‌, महारथत्वं महारथत्वं पौरूषं जायते महता द्विषताम्‌, क्व सति ? वैरथ्य- 


योगेऽपि विनष्टो रथो येषा ते विरथा. तेषा भावो वैरथ्यं तस्य योगे सति, युक्तमेतत्‌, आपत्सु सतीषु यन्न 
सीदति न क्ले्ाय जायते हि यस्मत्तद्धयेम्‌ उच्यते इति शेप ॥६४॥ 
# ध 
रथान्नतूच्चैः पदतोऽवतेरुश्वापं सपत्ना जगरहुनं खेदम्‌ । 
तथा बदानोचितचेतसोऽपि दोषाभिञ्ख्येन गुणं निजप्डुः ॥६१५॥ 
रथादिति--संपतना. शत्रवः रथादवतेहरवतीर्णाः उच्चै पदत जनप्रशंसास्पदीभूनाद्‌ भुवनश्रमण- 
शीर(त्‌ यशसो नावतेरु", तथा सपत्नाः चापं घनु जगृहुः गृहीतवन्तः नतु खेद दैन्यम्‌ तथा गुणं शौर्य 
"मौण्डीर्यादिलक्षणं मिजघ्तु निहतवन्तः, केन ? दोषाभिमुख्येनानीतितत्परतया, कथम्भूता सन्तोऽपि ? 
अवदानोचितचेतसोऽपि अवदानं त्याग्यौयाभ्यिा विख्यातत्वम्‌, अवदाने उचित योग्यं चेतौ येषा ते 
तथोक्ता , अपीति विरुद परिद्धियते, निजघ्नुः आस्फाल्यन्ति स्म, के ? ते सपत्ना, कम्‌ ? गुण मौर्वीम्‌, 
केन ? दोपाभिमृख्येन दोषोर्भुजयोराभिभुख्यं प्रधानता तेन, कथम्भूता अपि? अव्रदानोचितचेतसोऽपि 
अवदानस्य खण्डनस्योचितं चेतो येषा ते तथोक्ताः ।।६५।। 


उल्काशरं शक्रथलुस्तडिज्ज्यं धनां दधाना इव तत्कथंचित्‌ । 
अथिञ्यचाएः शरजालयुग्रं ते लोहितापक्रममस्ययुञ्चत्‌ ॥६६॥ 


| 


००५ 


जितने सनयमें एक नार पलक भी नहीं भयते हैँ उतनी देर्मे भुख्य नायकमे 
्रसंख्याघ वारको वर्षा कर दी भी) जवततक इनका एक बाण जाके गिरता तवतक 
श्रु राजाश्रोके सारथि श्रादि सबके सबदेरहो जातेये॥६३॥ 

शत्रु राजा्रौके घोडे सहारे गये थे किन्तु प्रताव तब भौ वाकीथा। केव्लरथही 
खण्डित हष थे मनोरथ जयोक स्थोंथे। श्रौर रथहीन होकर पैदल लड़ रहै ये तथापि 
महारथी कहलाते थे ! वास्तवे धीरज वही है जो घोर विपत्तिमें भौ नष् नहो १६४१ 

शशु राजा रथ दूट जनेषर रथसे उतर गथे थे किन्तु उच्च पदकी मयदिसे शष्ठ 
नही हृए ये 1 एता हौनेपर भी उनने धतुषको ही पकड़ा या देदको नहो । इस प्रकारसे 
त्याग तथा शौय॑मय चित्त होनेपर भी इन्हे दोषोमे लीन होकर श्रपने ही शुणचलो कँसे 
नष्ट कर दिया था यही प्राश्यं है ? [शनरुगरोक्ते काटने (श्रवदात) के श्रनुकूूल (उचित) 
लनोलृत्तिके कारण (चेतसा) भूजाग्नों (दोष) के बलकी प्रधानतासते श्रपने धमुषकी सोर्वी 
(गुख) को बार-नार फटकार रहै थे] श्र्थात्‌ थुजाश्नों (दोषों) मे फंसाकर जीदा (धनुषकी 
उरी) कोन्ष्टकर दाधा ६५१ 





९, स्पदी सृत्तलक्षणादभुत्रः--प० 1 
२. सोण्डीयं-गास्मीर्यादि रक्षणम्‌--ए० ज० । 
३९ 
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उल्केति--ते सपत्ना क्षरजालं वाणसहतिम्‌ अभ्यमुञ्चन्‌ शवर लक्षीकृत्य मूकतवन्तः, कथम्भूताः 
सन्तः ? अविञ्यचापा सारोपितक्षरासना , कथम्भूत, णरजालम्‌ ? उग्र" सोदुमशक्य पुन ॒लोदहितापक्रमं 
लोहमस्यास्तीति लोही, लोहिनो भावो लोहिता तस्या सपप्रमो यप्र तत्‌ अजयवा लोहितस्यापच्रमो यत्र तत्‌ 
कथम्‌ ? कथचिन्महता कष्टेन, के एवाभ्पमुर्चन्‌ ? घना व मेघा यया, किमु ? शर्जार जलममूट्‌म्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? उग्र तीन्र पुन लोहितापक्रमम्‌, कि कुर्वाणा ? दधाना धण्न्त, किमू ? शएक्रघनु दृन््रचापम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? उल्काशरम्‌ उत्केव शरो यत्र तत्‌ तयोरनम, पुन तडिज्ञ्य तडिदिव ज्या यद्रत्तत्‌ ॥ ६६॥ 

ते रोपणेराघरपताकभासस्तत्पादवाताविनयक्रुधेव । 
श्चमूनां निहतैरनिपेते भियोत्तरीयेरिव दिग्बपूनाम्‌ ॥६७॥ 

त इति-ते नरेद्रा रोपण. वाणं अभास मूर्यदीप्नौ मावृपते आच्छादितवन्त, फयेव ? 
तत्पादधाताविनयकरुयेव तम्य सूर्वम्य पादाः तत्पादा तत्पादाना घाता तत्पादधाना तेभ्यो योऽविनय 
तस्मात्‌ या क्रतु क्रोधस्तयेव, तथा निपेते निपत्तितम्‌ कै ? चिद्व ध्वजैः, फानामू ?2 चमूना नेनानाम्‌, 
कथम्पूतै. ? रोपरौनिहतै", कैरिव ? दिग्वद्रुना दिगद्धनाना भिया भयेन उत्तरीयैरिव ॥६७॥ 

तेरुततरङ्ङ्रितास्तुरद्वा वातैः प्रवाहा इव वारर; । 

रथाश्च चुन्ाः परतोऽपससः खं मन्यमाना हव दुनिमित्तमर्‌ ॥६२८॥ 

तैरित्ि-तुरद्वाः अस्वा परत पश्चात्‌ तै. सपलै रोपर नुता. प्रेरिता सरन्वत॒ अपसल्‌ 

अपनृतवन्त, कथम्भूता ? उत्तरद्धाकुलिता उत्तरद्न पलायन तेन वाद्गुल्तिा, केषटव ? वारिरा्चे 
समुद्रस्य प्रवाहा इव, फथम्धरूता ? वातनुन्ना , तथा रया परतः पण्वात्‌ जपसनु , षयम्भूता ? सपत्ैनुत्रा 
पुन स्यमात्मान दुर्निमिक्तमिव मन्यमाना ॥६८॥। 

हतः करेणुः पतितः पदातिभेग्नो वरूथः शिविरं निरस्तम्‌ । 

युबोऽभवदिश्वममद्नलोत्थं भारो निरुन्धन्निव भूमिकम्पम्‌ ॥६६॥ 

हत इति-ररेणु हन्ती हत , पदाति. भूत्य पतितत , रयाचसू्यो र्थगुप्तिर्मग्न , तवा भिविरं 
सेनानिवेशण निरग्त नष्टम्‌, तथा भुवो भूमे भारोष्मवत्‌, कि कृवन्निय ? विश्व प्षमस्तम्‌ नमद्धरोत्पं 
भमिकतम्प निरुन्वत्निव निपेवन्निव ॥९९॥ 


रतरुराजा श्रपने-श्रपने घनुषको ॐरीको चटाकर लोहैकी शुद्धता (लोहिता) मे 
सन्देह न होनेके कारर श्रत्यन्त तीक्ष्ण श्रौर भयानक चाणोको वैसे ही रसा रहै थे जसे 

इन्द्रधनुषपर-से व्ररूपी वारको विजलीकौ चमनकरूपी ज्याको धारण करनेवाले मेध 
श्राकाश्न (लोहित) से गिरती उग्र जल [ज्ञर] धारक पृथ्वीपर छोडते हँ ॥ ६६ # 

उन्होने श्रयते वाखणोकौ नोद्धारसे सुयक्ते प्रफाश्चको भी ठकू दिया या क्योकि उस 
(सूयं) के पैर (पाद-किरण) लगनेके श्रपमानतते उन्हे क्रोघश्रा रयाथा\! वाणोके द्वारा 
काटे गये विविध सेनाग्रोके चिल्ल (ध्वजाए) भीदे्े गिर पडेये जसे भयके कारण 
दिशाग्रोरूपी बहुओके उत्तरीय वस्त्र ही विस्तक रहै हो ५६७ 

उक्त प्रकारसे बरसते शात्रुम्नोके वाणोके दारा चारो प्रोरसे सताये गये दूसरी सेनाके 
घोडे तथा रथ इनको श्रपने वुरेके पूर्व चिव समक्कर वसे ही भाग तियेये जसे रधीके 
भ्रानेपर उठी लहरोसे व्याप्त समुद्रकी जलराश्ि किनारेसे टकरा कर लौरतीहै ॥६न्ण 

हाथी मर रहै थे, पदाति घड़ाघड़ निर रहै ये, रथ-रक्षक टूट गये ये श्रौर सेनाके 
क्षिविर उखड गये थे । इष प्रकारके श्रमंगलते उत्पन्न सवेव्यापी भुकस्पको रोकते एके 
समान सारा संसार हो गया था ॥५६६॥ 
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ध्वनस्ु तूयेषु शिवाङ्गनास॒ भने समङ्व्परबोचतासु । _ 
सकशोणिता भुः परिणीयमाना कन्याऽभिषिक्तव कपायतोयः ।७०॥ 
ध्वनस्स्विति--भुः भूमि रेजे रराज, केषु सत्सु ? तूर्येषु वाचे ध्वनत्सु ध्वनि कुवशिपु, तथा 
शिबाद्धनास्ु श्युगालीषु गल्यरवो्यतासु, गलस्यायं गल्य स चासौ रवस्तसिमन्नु्यतासु, कथम्‌ 7 सम युगपत्‌ 
कथम्भूता भूः ? सशोखिता सरक्ता, केव भ्रेजे ? परिणीयमाना कन्येव, कथम्भरता कन्या ? कपायतोवैः 
छथिषिक्ता, केषु सत्सु ? तूर्येषु घ्वनत्मु तथा शिबाद्धनासु सभन्तुकासु कामिनीपु समज्गव्यरवोचयताधु 
मद्खछमर्हति, मद्धत्यः स चासौ रवस्तेन सह वतमान यत कमं तस्मिन्नुदयतासु ॥|७०॥। 
इस्युद्यतं राजफमन्यपक्ं प्रत्युचयाधुत्कयुपेन्द्रगृ्यम्‌ । 
सवमपेयन्तं सदनेऽभिमित्रं रणेऽभ्यभित्रीणयुदारमाहुः ।७१॥ 
इतीत्ति--उपेन्द्रगृ्यं राजकं ना राथणपक्षीयो नरेन्द्समूहः उद्यतं अन्यपक्ष प्रति उत्करम्‌ उत्कण्ठ्तिं 
सत्‌ इति उक्तप्रकारेण उद्ययौ उद्गतम, युक्तमेतत्‌ माहुुवन्ति, के ? सूरयः, कम्‌ ? अभ्यमित्रीण शत्रुम कि 
रुवन्ति ? धमिमित्रं सहायमु, कव ? रणे सद्ग्रामे, कथम्भूतम्‌ १ उदारम्‌, कि कुर्वाण सन्तम्‌ ? स्वमात्मानं 
सदने गृहेऽपंयन्तम्‌ ।।७१॥ 


स्व ूवकायं परविशद्धिरश्वैरथ॒क्तमगें रथकमभारः। 
अतारि तियंड्नरफोपबद्धा कृच्छात्‌ दृतावेरिव जन्यभूमिः ॥७२॥ 


स्वमिति--स्वमात्मीय पूर्वकायमग्राद्ध प्रविशद्धिरदतरर्वाजिभि जन्यभरूमिः सडग्राममेदिनी अत्तारि 
सवती, कथम्भरतै ? अगूक्तमार्गे लत्यक्तसचरे पुनः रथक्ममारे रथकर्मव भारो येषा तं, कवमतारि ? 
कृच्छात्‌, तियंक्‌, कथम्‌ ? तिर्य॑क्‌ङृच्छ्‌ दित्यव्यय विभक्तिप्रतिरूपकम्‌, कष्टेन, कथम्भूता ? नरकोपवद्धा 
नराणाय. कोष तेन वद्धा, कैरिवातारि? कताधैरिवे विहितपापैः प्राणिभियेथा जन्यभरुमि कच्छा 
दत्तीय्येते, कथम्भूता ? तियेड्‌नरकोपवद्धा तिर्यदच नरकश्च तियेडनरकास्तैरुपवद्धा, कथम्भरतं ? इताचैः 
प्राणिभिः ? भअमूक्तमार्गे भत्यक्तसम्ण्दर्धेनलानचारित्रलक्षणपयिभिरथाथवा कि कुवंद्धिरिव ? स्वमात्मीयं 
ूर्वक्रायं अनेकजन्मयुद्गरलप्रयोज्यलक्षणं णरीर कर्मभारे कमेसमूहै प्त्रिशद्धि ॥७२॥ 





रकत्तरंजित युद्धभूमि रंगीन पानीते नहृल्ययी गयी श्रौर परिखयके लिषए वैष्र 
कन्याकं समान लगती थो । क्योकि ररभेरियां बज रही थी, इसके साथ-साथ पिधारिथोंके 
गलेसे(गल्यरव) "हवीं हुरो की तानं लय रही थौ [महावर श्रादि शु सारसे सज्जित कन्धाकते 
विवाहुनें भी बाजे बजते है तथा सौ्यवली ( कविका ) नारियों ( ग्रगना ) उत्साहक साथ 
मंगल गीत गाती है ७०१ 

उपेच्छ श्रौ लक्ष्मण श्रना श्रीकृब्छके पक्के राजा लोग रच्रुसमरहपर हूर पड़े य, 
वयोकि वे लड़ाईके लिए उस्युक तथा तेयार भी ये । राजमवनमें स्वेदा सित्रके श्रागे-पीच 
चलनेवतिको (मिमित) रोर ररते श्रपनेको बलिदान करके भौ शद्रुग्रोपर टूट पडने- 
वालों (श्रमि-श्रमितीणं) को-हो, बास्तवमें उदार कहा जाता है ५७११ । 

रथोके खींचनेके भारसे दुहुरे तथा अपने रास्ते्ो पकडे जाते-जाते शरीरके श्रगले 
भागको तिरचे-तिस्चे चतरुषेनमें घुतेऽते हए घोड़ो, घोर पापियोंके समान बडे कषे थुढ- 
भुनिको पार क्था था क्योकि योद्धाश्नोके ऊोधके कारण इसमें बाधाए-ही.-दाधाएं थीं 
(नर-कोप-बद्धा) [मोक्षमानसे विसुख, कर्के बन्धनते सदे ओ्रौर श्रपने-ध्रपते पवपपन 
श्षरोरोको धारणं करते हुए पापौ जीव भो सोक्षके सर्गं सम्यक्‌ दशन-ज्ञान-दारित्रको न 
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रथान्व्षावेशविव्ृत्तचक्रान्‌ रथ्याः सुखेनाचष्रषुस्तुरङ्गाः । 
सारथ्यभीषु्रमणासुकूरमाफृष्यते स्नेहवरोन सर्वेः ।७२। 


रथेति-तुरद्धा. अइ्वा सारथ्यभीपुभ्रमणानुष्टुल सारथिरज्जुभ्रमणानुद यथासुखेन कृत्वा 
वसावेशविव्ृत्तचक्रान्‌ वसा शरीरस्नेह* ° तदावेशेन विद्ृत्तानि श्रमणशीलानि चक्राणि येषा तान्‌ रथानु 
आचङ्षुराकृष्टवस्त , कथम्भूतास्तुरद्धा ? रथ्या रथ वहन्तीति रथ्या, युक्तमेनतु, सर्वो जन 
स्नेहवशेनाकरृष्यते ॥1 ७३ ॥ ॥ 
ततोऽभ्यमित्रीयमिदं गरीयो राजन्यकं व्याततत धमल्लोपम्‌ । 
(= ८ 9 ५ क (न ५ 
गुणच्छिदापूवंसरं परेषां कोधाङडकनामविधिः इतो बा ॥७४॥ 
तत इति-ततो हस्त्यश्वरथक्षोभव्यावणेनानन्तरम्‌ इद राजन्यक राजपूव्रसमूह धर्मलोप दया- 
प्रधानस्य व्रतस्य नाञ्च चापलोप च व्यातत तनोति स्म, केषाम्‌ ? परेषा शत्रूणाम्‌, कथम्भूत घमलोपमु ° ? 
गुणच्छिदापूरवंसरम ओौदार्यादिगुणच्छेदनग्रे्षर ज्यानाशरपुरसर च, कथम्बरुत राजन्यकमु ? अभ्यमित्रीय 
शतुमभिलक्षीक्ृत्य भ्थित पून गरीयो गरिण्ठम्‌, युक्तमेतत्‌, वा चब्दोऽत्र सभावनाया विमान्यते, तेनायमथं , 
क्रोधाकुकानामपि अविवि कुत स्यात्‌, अपितु विधिरेव स्यात्‌ ।1७४॥ 
[> स [+ स [+ [8 
विद्यानवयेः फवचानि शचेस्तेन दिधामित्छत शात्रवस्य | 
~ (^ = ~ [+ 
सहस्रशः सन्तमसानि तीव्ररुसेनिंशीथस्य विवस्वतेव \\७५॥ 
विेत्ि-- तेन राजन्यकेन शर््॑तोमरकरुन्तादिमि शात्रवस्य शतसमूहस्य कवचानि सम्नहुनानि 
अभित्सत भिन्नानि, कथम्‌ ? द्विधा दहिखण्ड यथा मवति, कथम्भूतस्य ? सहलश महस्रसख्यस्य शात्रवस्ये- 
त्यथ, कथम्भूत शस्त्रे ? विद्यानवद्े धनुविद्यापृते, इव शन्दोऽत्रोपमार्थो बोद्धव्य , केन कै" कानीव ? 
चिवस्वता सूरये तीत्रं सोदुमशक्ये उल किरणं निगीथस्य रात्रे सन्तमसाति घनान्वकाराणीव ।(७५॥ 





छोड़कर (शसुक्त ) तिर्थ॑च्त, नरक श्रादि दुस्तर गतियोसे व्याप्र चौरासी लाख योनियोते 
(जन्थ-मृ्ति) बड़ा तप करके ही पार पाते है ॥७२४ 
रथोमे जुते घोडे सारथिको चाज्ुक जिधर जाती थी उधर ही उप्साहुके साथ रथोको 
खोद्ध रहै थे। रथोके पिये मी चर्बौका श्रोंगन लगे रहनेके कारश हुलके चलते थे । 
घोडे ओर पहिथोकी यह्‌ अ्रमुदूलता भी ठीक थो क्योकि स्तेहुपाश्चमे पड़कर सभी बिच्ते 
श्राति है ५७२१ 
उक्त प्रकारसे हस्ति श्रश्व-रथ सेनाके संघषके, वाद शत्रुश्रोको लक्ष्य रके बढते हुए 
महान्‌ राजकुमारोने श्च्ुखोके न्रत-नियमादि गुखोको खण्डित करके उनको धर्म॑ष्ट कर 
दियाथा [ब्र्थत्‌ ज्याको काटकर उनके धनुष (धर्म) फो भी उमाप्र कर दिया यथा| 
ठीके ही है, क्योकि क्रोधसे पागल लोगोके लिए कुद भी श्रकरणीय कही होता है ? श्रपितुवे 
सभी कर उालते है ।\७४\ । 
शस्मविदयाक्ती हष्टिसे सवंगुख सस्पन्त श्रपने क्ञस्तरोको मारसे इन राजयपुत्रोने हजारो 
रात्रं राजान्नोके कवयो को उसी तरह हुक -्रुक कर दिणा था जसे सूयं श्रपनी तीक्षछ किरणो- 
के दारा रान्रिफे गाढ़ श्रन्धकारको नष कर देता है ४७५१ 
१, मजञ्जेति तदावेशेन रेपेतेति । 
२. -मवनिरिरि सुष्डुतर पारः । अवयिः--शार्याङ्ायं विवेक इति । 
३, धमंस्य धलुष्छाण्डस्येति । 


^ 
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करीव सोऽषात्ष्च्छदोऽयं व्यपोदवर्मा युधि वैरिवगः । 
पतन्ृहीताधिरोधि बाणेनयेर्धिनीपात इ्वावनीशैः ॥७६॥ 
करीनेति-- सोऽयं वैरिवगे शत्रृसमूह॒ अवनी भूपै. कर्तृभि. बाणैः त्वा युचि सडग्रामे अरोधि 
रुद्धः, कथम्भुत. व्यपोढवर्भा मूक्तकवच पुनं अपात्तमुखच्छंदः परित्यक्त्रलप्रच्छादनपटः, के इव ? हस्तीव 
कि कुरवेन्‌ ? पतन्‌ अवस्तंसमान पुन गृहीतानि स्वीकृतखङ्गः, क इव अरोधि वैरिवगंः ? विनीपात 
इव दुर्नय इव अरदघन्निपात इत्यथं , कै ? नये सामादिभिरित्ि ॥७६॥ 
निहस्य निद्विशगति तदीयां धृतः कथंचन्तृपतिवजेन । 
प्रभावशाक्षप्रवेन तेन शमेन रगादिरिवारिसघः ।॥७७।॥ 
निहेति-तेन चपतिव्रजेन नरेनरवयुरेन, कथम्‌ ? कथंचिन्महता कष्टेन, कि कृत्वा ? पूवं 
निस्तिंश्गति सद्धव्यापारं निहत्य, कथम्भूताम्‌ ? तदीवा शत्रृसम्बन्धिनीम्‌, कथम्भूतेन दृपतिन्रजन ? 
प्रभावशासप्रतरछेन प्रभावम्‌ मसखरम्‌ यस्य तत्‌ प्रसावशास्त्रं दोप्ट्यायत्तश्घ्म्‌, प्रकृष्टं बलं प्रबलम्‌, 
प्रभावशास्त्रं प्रवर यस्य तेन, क इव धतः ? रागादिरिव, केन ? शमेन, किं कृत्वा ? पूर्वं निहत्य, 
कामु? निस्वि्र्गाति निर्दयप्रवृत्तिम्‌, कथम्भूतामु ? तदीया रागादिसबन्धिनीमु, कथम्भूतेन शमेन ? 
प्रभावश्राख व्रबकेन प्रकर भावो यस्य तत्‌ प्रयाव प्रभवं चतत्‌ शस्त्रं च प्रभावशास्रम्‌ तस्मात्‌ प्रहृष्ट 
वलं यस्य स तथोक्तस्तेन कथम्‌ ? कथचित्‌ 1७७} ष 
अभूम शौयस्य पदं रणेऽर्मिन्धाम चेयं प्रथितं वयं तत्‌। 
अस्थामयुक्ता इति भूमिपानां सथु(मो)ह्ते स्म द्वितयेन युद्धम्‌ ॥७८॥ 
अभूमेति--समु (मो) द्यते स्म मोहं नीयते स्म, किमू ? युद्धस्‌, केन कर्त्रा ? द्वितयेन, केषाम्‌ ? दमि 
पाना नरेन्द्राणाम्‌, कथम्‌ ? इति त्वा ददयत्ते यत. कारणात्‌ वयमस्थासयुक्ता ससामय्यंसमन्विताः अमूम 
संजाताः तत्तश्मात्‌ कारणात्‌ प्रथितम्‌, किम्‌ ? पेयम्‌, कथम्भूतमु ? पद स्थानम्‌, कस्य 2 शौयंस्य, केव ? 
घस्मिन्‌ रणे सङ्ग्रामे, न प्रथितम्‌ न कीतितम्‌, किम्‌ ? घाम प्रतापलक्षणं तेज. कथम्भूत धाम, कस्य ? 
शौयंस्य, कथम्भूत सत्‌ बभरूम ? स्तोकमित्ति शेष. 1 
अथ भारतीय.-समु (मो) द्यते स्म सम्यक्प्रकारेण वितक्यते स्म, दिम्‌ ? युद्धम्‌, केन ? भ्रूभिपाना 
द्िपयेन कथम्‌ ? इति कृत्वा दशेयति-तत्‌ कारणात्‌ स्थाम स्थितवन्तः, के ? वयम्‌, कथम्भूताः सन्तः ? 
मुखके श्रावरसण (स्तिलिश्िली) को उतारे, कवेचहीन, तथा तलवार हाथमे भे, 
लियिषही चुडकते श्रतएव हाथोके समान गिरते हुए शत्रु राजाशके समूह्को दूसरे पक्षके 
राजाश्रोफे बारद्ाय वसेषही रोका यया था जसे नीत्तिके श्रा्रयसे घोर पतन रोका 
जाति हें ५७६ 
दीप्चि, नियन्त्रख तथा सास्र ( परमा-वंशष-स्ज ) री हष्टिसे सवेथा उच्छृष् 
राजाश्रोके समुहुने प्रश्षसके समान शच्ुद्रोी तलवाररौ गततिको मिटा करके किकी तरह वैसे 
वन्दी बना लिया था जसे प्रशन राहवे, शध्रादिको वमे कर सेताहै [प्रर भी उक्ष 
निम॑ल भाषो तथा जाह्न (प्रभाव-ाख) ज्ञासके द्वारा पुष्ट होकर रागादिकी कठोर प्रत्ति- 
को रोक लेता है ] ५७७१ 
इस रान-रावर युद्धम वड़ते हुए राजाग्चोके युगच गच्छित हो गये ये 1 क्योकि उनके 
मनने यह्‌ साव राया णा--हुननें दुदेलता या श्रस्थिरता (अस्यास) भ्रा मथी थो एलतः 
शुरत'के भुल धर्यको हुम प्रकट न कर स्के शौर त प्रवर (ब्रभरुम) तेजका ही प्रदक्षन कर 





१, प्रमा-दुक्षिः वयं नियन्त्रणम्‌ स्त्रं च तेषु प्रवरेन वरुवत्तरेण दूपतिन्रञेनेति 1 


२१० द्विसन्यानमदहाक्राव्यम्‌ 


युक्ता मिलिता. यततो यस्मात्‌ कारणात्‌ गभरुम सजाता. के ? वयम्‌, किमू ? पदम्‌, कस्य ? शौर्यन्य, 
तथा अवाम धृतवन्त, के? वयमु, करम? धरयेमु, क्व? अस्मत्‌ रणो, कथम्भूत धैर्यम 7? प्रवि 
विख्यातम्‌ ॥७८॥ 
बिधरस्सदाशाननिरूटदीप्षि गन्धारकोऽसि पतितोऽधिकधिः | ः 
समारुतिः किन्रराजवन्यो जातोऽ भीमोदननादद्रः ।७६॥ ( चतुरं ) - 

विश्रदिति--करि न रराज अपितु ररा्जव, कोऽपौ ? स ददानि नक्षवङ्रुमार" अयवा 
मेघनादाभिवानो रावणयुत्र, फयम्रून सन्‌ ? गान्धारक पृचिन्या सत्तत्ययं, पून. कथम्पूत ? 
पत्तितः भगत , फ कुर्वन्‌ ? उटदीि धृत्तेजसम्‌ जसि सदु पिश्रत्‌ दधान, कयम्भ्रुन ? अयिक्दधि 
प्रचुरसमद्धि पुन स मारुति मया प्राणोनोपर्षिता सुतिर्माष्ति उह म।स्त्या वर्तमान , नघ्राणव्वनिरि्यवं , 
पुन वन्य प्रणस्य तथा जात, कथम्ध्रुत. ? भीमोहुननाददूुर भियो भयात्‌ मोहन मोहो यस्य स भीमोहन 
भीमोहनदचासौ नाद्व भीमोह्ननाद तस्माद्‌ दूर भयमोहुव्वनिवसित , क्व? भग्र रणो सव्ये. पल, 
तथा छिन रराज, यपि तु ररा्जेव, म मारव्िहनुमान्‌, कि कृर्वन्‌ ? जपि सद्धं विभ्रत्‌, कथम्भरुनम्‌ मनिमु ? 
एाननिरटदी पि ्ञाणनियितकान्तिम्‌, कथम्‌ ? सदा स्वेालम्‌, कथम्भ्रुत सन्‌ ? पतित गत, स्वित्‌ इत्यर्थं , 
क्व ? अव्र रणै, तग्रावारको वरिप्प्रति, कोऽयौ ? समारुत्ति, कामु ? ना पृथिवीम्‌, कवम्भरूत ? अविकद्धि, 
अन्यत्‌ समम्‌, द्वितीयोऽथं । 

शय भारतीयो पक्षौ--करिन रराज अपितु रराऊव, कोऽमौ ? गास्घारको दर्योवने,, किभूतः ? 
घरि मण्डलग्र विश्रत्‌, कथम्भूत 2 समाठति समानघ्वनि, अन्यत्‌ समम्‌, जात, कोऽमौ? 
गान्वारक , कथम्ध्रत ? भीमोहननाददूरः, सत्र रणे तृतीयोर््यं । फ्रि जात भपितु न जात, 
कोऽमौ? भीमो बृक्तोदर , कथम्भूत ? अद्रूरो निकट, कस्मात्‌ ? हननात्‌ हते. शनूणा हनन विहाय 
कायन्तिरे तत्परो जातं इत्यर्थ , क्व ? भन रणो, कथम्प्रूतो न रराज? वद्य नरेन्राणा पूज्य, अयवा नर 
राजस्यार्जुनस्य वन्य , कथम्भूतः ? समारूति समेयु सवे प्राखिपु अरत्तिरभयच्वनि्यस्य स॒ तयोक्तं पुन 
सधिकदधिं अधिका ऋदधिर्यस्य स , कस्मात्‌ ? पतित स्वामिनो युधिष्ठिरात्‌, कथम्भूत. ? भमि विश्नतु 
धरन्‌, कथम्भुत्तम्‌ असिम्‌ ? सदाणलाननिर्ठ्दीहि दाशा भूत्या, सन प्राणनम्‌ आश्वासनमित्प्थ , दाणानाम्‌ 
ञान दाशान, सह्‌ दाणानेन वतन्ते मदायाना निरा चासौ दीतिदच निल्ददीप्निरुतेजिनकान्ति सदाताना- 
सकते [इस कौरव्-पाण्डव धुं्धमे युद्धलीन उभय पक्षक राजाश्रोने भलीभांति (सम्यक्‌) यह्‌ 
तकं किया था (उद्यते स्न) कि हस पराक्रमक्ते भागीहुए है (श्रमूम-क्िया), लोकोत्तर 
(प्रथित) घयको धारण क्िषा है (श्रवात) श्रार निलरर युक्ता.) उटे रहै हैँ (अस्यास) ऽप 

१-इस राम-रावण युद्धम मत्यन्त चप्चमाती तलवारको लेकर कुड पड़ा वह्‌ 
दशाननक्ता पत्र (स दशाननिः) यक्षयङ्कसार (मेघनाद) कया सुशोभित नही हृश्राया? 
ध्रपितुहुभ्राही था क्षोकि वह्‌ पृथ्वी (गा) का पालक (धारक) धा, समद्धिशालौी था, 
उतकी ध्वति (रतिः) प्राण (मा) पणं थौ, तथा उत्के हुंक्तारं (नाद) मेभयमभौोश्रौर 
मुर्च्छा (मोहन) फालेशभी न होनेसे (दूर) वहं सवके लिए प्ररसनीय था। 

२-इस युद्धमे विदाधरो (क्रित्तये) के राजाश्रो-द्ारा वन्दनीय वहू पयनयुत 
(मारुतिः) खराद (ऋ्ान) पर चडाये जेके कारणं चमकती तलवारकौ लिये रदहुनेके 
कारण श्रस्यस्त भयकर (भीमः) श्रौर चदुंसहार (हनन) मे लीनहौो गयायां) व्योक्गि वह्‌ 
पृथ्वी (गां) को धारण करनेवाला (धारकः) था तथा श्नने स्वामी (पतितः) से मी भ्रधिक 
शक्तिश्चाली था । । 
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षोडशः खैः ` ३९१ 


निर्ढदीपियस्य स॒ तथोक्तः उत्तेजितदीक्नि लद्धं विलोवेयं यस्य दाशाना प्रांणनमभरदिव्यर्थ', ह कर्तुम्‌ ! 
धारक धर्तुम्‌, काम्‌. गा पृथ्वीम्‌. अथवा अह्‌ कष्टः ननाद जगजं, - कोऽसौ. ?-- भीमः, कथम्भूत 2 इरः 
दृषटव्वनिः, यत एव जात., कोऽसौ ? भीम कथम्भूतः ? स मारुतिः समेपा सवषा शत्रूणामु आरति 
खालापो--यस्मान्‌ -सः, क्व ?- शत्र सदग्रमि पुन किन्नरराजाना धानगन्वर्काणा वन्यः स्तुत्य इति 
चतुर्थोऽथं ॥1७९॥ 
` ` परेऽपि ये येर्िधरता नरेन्द्राः शैर्नावदुद्धं युधि नाम तेषाम्‌ । 

यः कोऽपि दिष्देशङ्करप्रसाणं वेवेक्ति राक्ोऽपि परं स वेत्ति ॥८०।। 

परे इति--परेऽपि अन्येऽपि ये नरेद्राः यै नरैन्र विधृताः, कस्वामु ? युधि सड्ग्राभे, तेपा नरेन््राणा 

नाम केनावबुद्धम्‌ अवगतम्‌ अपितु न केनापि, य. कोऽपि वेवेक्ति जानाति, निम्‌ ? दिष्देशकुलप्रमाण दिशः 
एुवदिय, देषा मद्धकलिद्धादय., कुलानि इकष्वाङुसूरयादीना वंशा- दिरज्च देशाञ्च कुलानि च तानि तथो- 
क्तानि, तेपा प्रमाणं ततु तथोक्तं परं कैवलं वेत्ति कोऽसौ ? सोऽपि पुरुपः, कानु ? राज्ञो नरेनद्रानु 
इति 11८०1 ॥ 

आपच्छमाना इव नाद्खानिरोद्धुकामा इव विप्रयोगात्‌ 1 

- - सोच्छवासकैरुच्छवसता प्रियाणां प्राणा वृणा कण्ठगता बभूवुः ॥८१।। 

ˆ आपुच्छमाना इति-- चरणा प्राणा सव कण्ठगता गलस्थिता वभरुवुः सजाता , क कुर्वता सताम्‌ ? 
उच्छ्वसताम्‌, कै. ? सोच्छवासकै क्िविशिष्टा इवोतप्ेक्षयन्ते ? लापच्छमाना इव । प्रदनं कुर्वाणा इव, 
कस्मात्‌ ? नादवतत्वात्‌, क विदिष्ठा इव ? निरोद्धकासा इद निरोद्ूमनस इव, - कस्मात्‌ ? विप्रयोगात्‌ › 
कासाम्‌ ? प्रियाणा कामिनीनाम्‌ 1८ १।। 


नि । 








३-शानपर चदढाकर सदेव चसकायी गयी तलवारक्मे लेकर. भारतम इदा 
(खत पतित) मान्धारीका पुतन दुयेधिनं शछरसोस विधुतिक्ा स्वाभौ द्येकर भी, समस्त 
प्ाणिेको लाकर (श्रारति ) भी, किन्नरों ग्रोर राजाश्रोके द्वारा वन्दनीय होकर भी 
तथा श्ररघस्त सुद्र (सीम) होकर भी क्या मरु (हनन) के निकट (दूर) नह ऋषा या 
(जातः) ! अर्थात्‌ सारादही याथा) 

४-सज्जनों (सतां) की श्रान्ना श्रौर जीवनके द्वारा श्रपनी सोगान्ले वद्मती हुईं 
पृय्वीका (सां) पालक, वाधुप्रधान (नारुतिः) श्र्थात्‌ स्ट्ल शौ प्रु धर्राजते भी श्रधिक्‌ 
शस्तिश्षाली मोब त्तलनारको लेकर वया सनुष्धोके राजाश्नौ उथदा श्र्युतका भी एज्य नही 
हुश्राथा।! हषे (अह्‌) कि इस रणे ककंश्च ध्वनिवाना वह्‌ भीम थौ गरज पडा 
या ५७६ ` = 

इस युडधनें एक पक्चके राजाश्रो-हारा जो दूसरे राजा घेरे था मारे गये ये उनके 
नामके किसने जाना है 1 जो कोई इन राजाग्नोकोी दिका, श्रम, वंगादि देन्ञ श्रौर इक्ष्वाकुः 
पौरवादि वंको भी जानता है बह ही बहुत जानता है वयोकि अनगिनत रानाश्नके नास. 
ग्रासं जानना असस्स है ५८०\ 

लम्बी-लम्बो ससि लेकर हौफते हुए योद्धाग्नोके प्राण गलेमें प्राकर श्रटक गये थे । 
'धर-वंर' नादके बहास वे प्रशन करतेके समान प्रतीत हेते थे चथा श्रपनी-प्रपनी भियत- 

के चिर वियोगको क्पनास्ते सानो प्रारलोकतो सेकनेक्ा ही प्रयत्न कर रहे भे ५८१॥ 





१. केनावद्ुद्धम्‌ इति टोकासम्मत पाड. । 
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~ अदग्रहामांसरसेन मम्ना मस्तिप्कघुन्मग्नकपारशरफम्‌ । 
आसवा तदाधिककस्पसस्पा लेमे रुदिमगनयुखैः पिशाचः ।८२॥ 
जसृगिति--पिशाचै अल्पा स्तोका रुचि रेमे प्राप्ता, कि कृत्वा ? पूरवेमास्वाचयालिद्य, किमू ? 
तन्मस्तिष्क शिरोभेद , कथम्भरतम्‌ ? उन्मग्नकपारुशल्कं उन्मग्नं कपारशत्क येन तत्तथोक्त संभृतकपाल- 
खण्डमित्यर्थं , पुन दाधिककल्प दध्ना सस्कृतं वस्तु दाधिकम्‌, ईषतुसिद्धि दाधिक द।धिककत्प दाधिकसह्ष- 
मित्य्थं । किम्भरता रुचि ? असूग्व्चामागरयेन रक्तमासस्नेहवशेन भग्ना, कथम्भूत पिशाचै ? भग्नमुषैर- 
पाटववदनैः \\८२॥ 
सवि दिशि दिवि कथिचयः समक्ञा(न््ञाोनतप्तः 
सपदि हरिविधानं यातुधानः सरो बा। 
¢ ५ (4 4 
परिततसुमनास्तं विक्रमं धाम धेयं 
विपुलपुरकिताद्धस्तत्र वटाव तुष्टः ॥८२॥ 
भुवीति-- तुष्टव स्तुतवान्‌, कोऽमौ ? स यातुधानो राक्षस", क्म्‌? त विक्रमं तथा घाम प्रताप 
तथा धेयम्‌, क्व ? तत्र सड्ग्रामे, कथम्भूत ? तुष्टः बानन्दवान्‌, पुनः विपुरपुलकरिताद्ध॒प्रचुररोमार्चित- 
शरीर पून परिततसुमनाः प्रसृतचेताः, कथम्भूत विक्रमादि? हूरिविधान हरेरनारायणात्‌ विधान क्रिया 
यस्य तत्‌ सवम्‌, य करिचत्‌ कच न तृप्त अपितु तृप्त एव, केन ? मज्जा मज्जया रसादीना सप्तधातुना 
मध्ये पष्डेन घातुचिशेवेण, क्व नु? भुवि भमौ दिशि आशाया दिवि गगने, वा अथवा तुष्टाव, कोऽसौ ? 
सुरोदेव, क्म? त विक्रम धाम वैय च, कथम्भूतः? तुष्ट पून परित्ततसुमना परितता सुमनसो येन 
स तथोक्त विम्तृतकुसुम कतपुष्पवषं इत्यर्थं , कथम्भरुन सुर ? समन्चानतृप्त सम च तत्‌ ज्ञान च समन्ञानं 
तेन तृप्त स तथोक्त, य कर्चिदभरत्‌, क्व ? भुवि दिवि दिशति शेय सुगमम्‌ ` ॥८३॥1 
इहावापर्छीतिः दरिदिधिमन्यत्र सपया-- 
निङिम्पानां बालां मम॒ पतिरितीवोत्सवभरात्‌ । 
स्वदेहं नृत्यन्तं सह सुरवधूभिः परतृपा 
विमानस्योत्सङ्ग दद्श्ुरधिकं विसिमितदशः ॥८४॥ 


करीव-रूरीब जपे हुए दहीके समान श्रौर कपालरूपी खप्परसे पुरं रूपे भरे हए 
भत्तिऽ्कके पदार्थंको चलकर सूंह॒॒टेढा करनेवाले पिराचोको इस नरसंहरमे बहुत कस 
प्रान्द श्राया था क्योकि सफेद मस्तिषकमे रक्त, चर्वी श्रौर असत भिल जानेसे दु बेस्वाद हौ 
गयां था तरण 

जो राक्षस चर्वीषि सन्तुष्ट नहीं हृश्रा था उसका चित्त भी नारायण श्रथवा वानरोके 
हास छत इस संहारक्तो ्रकतस्मात्‌ देवकर चान्त हो गया था। उसके पुरे शरीरमें मोरो 
का रोमच हौो गथा था श्नौर वह श्रत्यन्त तुप हकर नारायखके पराक्रम, तेज तथा यकौ 
सारो प्रथ्वौ, सव दिशघ्रों श्रीर श्राकाशमें प्रशंसा कर रहा था [हरिकी इस संहार 
लीलाक्तो देखकर इम (सम) श्रौर विवेकको प्राप क्तिसी देवक्ते सारे शरीरमे नि्वेदका 
रोमांच हो प्राया था! उसने श्राकनाश्षसे पुष्प वृष्टिकी थी (परि-तत-सुभनाः) भौर ज्ञौरयः 
प्रतायं तथा हढताकी तीनो लोकों, दलो दिशाश्नो तथा स्वगमे स्तुति करता चलाना 
रहा था| १८२५ 


9 मार्तीषरत्तम्‌ । 


षोडशः सगः ३१३ 


इहेति--परद्पा' शत्रव" स्वदेहमात्मशरीरं दत्यन्तं नटन्तं दद्णुः च्छवन्त", कथम्‌ ! सह समः 
काभिः ? सुरवद्ुभि. विमानम्य देवयानस्योत्पद्धे सध्ये, कथं यथा सति ? अधिकं प्रवलश्रदृत्ति, कथम्भूता 
सन्तः ? बिरिमतय्श. आनन्दवशाद्िस्फारितरोचना", कस्मात्‌ ? उत्सवभरात्‌, कथम्‌ ? इतीव हितो 
कयमिति कृत्वा प्रकाद्यते-अवापत्‌ प्रावात्‌, कोऽमौ ? मम पति. स्वामी इहं मध्योके हरिदर्वाचि हरितो 
दिशोऽवधि सीमा यस्यास्तां सर्वाशामर्यदाम्‌ कीकत्तिसु, तथा चावापतु मम पतिः चिलिस्पानामु छमराणां 
वालां देवाद्खनामू, क्व ? अन्यत्र परलोके, केथम्‌ ? समयात्‌ क्षणात्‌ एव ८७ 
पतितसकरपत्रा तत्र कीर्णाीरिमेदा वनततिरिि रूणा सामजैभू मिरासीत्‌ । 
निहतनिरवशेषा स्वाङ्कयोषावतस्थे कथमपि रिपुलदमीरेकपूा सुतेव ॥८५॥ 
पतितेत्ति--आ्ीत्‌ संजाता, का ? भूमिः, कथम्भूता ? रुणा भङ्खवती, कैः ? सामजे हस्तिभिः, 
कथम्भूता सतती ? पतितसकल्पत्रा प्रभ्रष्टममस्नवाहना पुनः कीर्णारिमेदाः कीर्णं प्रसृतमरीणा मेदो यस्यां 
सा तथोक्ता भुमिः, केव ? वनततिरिव वनपडक्रिजर्यंथा, कथम्भूता ? पतितसकल्पत्रा परिभ्रष्टसम्पूणच्छदा, 
कथम्भूता सती ? सामनजै रुणा भग्ना, तथा सवतम्येऽवस्थिता, का ? रिपुलक्ष्मीः, कथमु ? कथमपि 
महता कष्टेन, कथम्भूता ? निहतनिरवशेषा निहतं निरवशेषं चतुरद्धं यस्या सा तथोक्ता, क्थम्भरुता ? 
स्वाङ्घुरेषा स्वाद्धमेव शेषं यस्या. सा तथोक्ना, कैव ? एकमूला लत्तेव, कथम्भूता ? निहूतनिरदशेषा 
निहतं निरवशेषं फलङ्कषुमादि यस्थाः सा तथोक्ता 1 अन्यत्‌ समम्‌ ।*८५॥ 
सामाजिकरपजनेः पिशिताशिषर्गेः शेदषतायुपगतैश कवन्धपत्रम्‌ । 
नृत्यं क्िवारुतमदङ्करवं निरूप्य संगृह्य बन्दिमविशबञ्शिविरं हरीशाः ॥८६॥ 
द्वि सामाजिकैरिति--हरीशा. शिविरं स्ङन्धावार सेनानिवे्ञस्यानम्‌ अविशन्‌ प्रविष्टाः, कि 
कृत्वा ? पूर्वं हिरण्यादिभि कृत्वा वन्दि बन्दिजन समगृह्याद-य सतप्येत्यथंः, कि कृत्वा ? पूर्वं निरूप्य दृष्ट्वा, 
क्रिमु ? चत्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ? कवन्धपात्न कऊवन्धान्येव रण्डन्येव पात्राणि यन्न तत्‌, पुन शिवास्तम्रद्धरवमु 
शिवारुतमेव मृदद्धरवो यत्र तत्‌, कै. सदधि ? दुपजनै सामाजिकै. सभ्यै., तथा, कै. सदधि. ? पिशिताश्चि- 
वर्गश्च राक्षससमूहै , कथम्भरतैः ? ददटूषता नटस्वरूपमुपगतं 1 
अबुना भारतीय पक्ष --हरीला यादवा शिति रमविशन्‌ 1 शेषं प्राग्त्‌* !1८६।1 
मरकर स्वगं गये न्नौर सुराद्खनाश्रोके साथ स्वके विसानोसें विराजमान चीर 
राजाश्नेदे श्रलें फाङ्-फाडकर श्रयते नाचते हुए श्रूत शरीरको युदस्थलीनें देखा था 1 
(मरके बाद स्वभावसे ही थोड़ी देर तक उचकते-कूरते शरीरम कवि कल्पना करता ह 
करि) जोकि वडा श्रानन्द इसलिट सना रहा था क्रि उक्ते स्तालीने सध्यलोकूने दिग्‌- 
दिगन्त तक्त व्याप्त कतिक प्राप्त किया था तथा दूसरे ही क्षण, स्वगमें जाकर युरवालाश्नोको 
चरण क्रिया था एठा 
टुटे-फूटे वाहनों (पत्र) से व्याप्त तथा इचुम्नो्ी चर्वी लथपथ भुनि, अंगली 
हाथियों (सामनः) के हारा उजाड़ी गयी ब्रेटनीके समान भ्रतीत होती थी [ हायियोक्ष 
निकलनेयर जंगलन्ते पेड़ोपर पत्ते नहीं रहते हैँ तथा भूतल विट खदिरोसे पट जता है] } 
समसत सेनाके नष्ट ह जनेपर केली क्च श्चरुश्ोकी लक्ष्मी बड़े कष्टसे उस लताकते ससान 
खड़ी थी जिसकी जड़मात्र हेष रहं जाती है [समस्त पत्ते, पूल-फलके नष्ड हो जानेपर 
लताको भौ जड्का ही सहारा रह्‌ जाता है] एग 
१. ठर्क्षण एव प० ज० । शिखरिणीदष्तम्‌ । 
>. सालिनीड्त्तम्‌ 1 
३ वसन्तविरूरादृत्तम्‌ । 
9 -, 
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वाराङ्गना ननृतुरुत्पतिताः पताकाः इन्तीततेकधूतिराप तदा महर्धिप्‌ । 
ठच्मीधसे नतिलयदुज्ज्वयरुदश्यदसेष्यः सश्रीधनं जयवचितारवषरो विवेश ॥८७॥ 


दि, वाराद्खना नद्तुरिति--वाराद्धना. विलासिन्यो ननरतु दत्य चकु, तथा पताका उत्पतिता 
उच्छिता ऊर्ध्वक्िता , तदा तस्मिन्‌ के लक्ष्मीघरो लक्ष्मण कुं पृथ्वीम आप प्राप्तवान्‌" कथम्भूत ? तीत्रतं- 
कधृतिः तीत्रतायामेका घृतिरयेष्य स , तथा साप लक्ष्मीधरः, काम्‌ ? महद्धि महती चासौ ऋद्धिश्च महि 
तामु, तथा श्रौघन श्रीरेव धन यत्रं ततु, जयमु आप, तथा निलयं गृह विवेश प्रविष्टवान्‌, कथम्भूत उज्ज्वल 
हृर्यसेव्य उज्ञ्वलद्ि ऋदयै सेव्य प्रभावत्कपिसेन्य अथवा उज्ज्वल कान्तिमान्‌, दयो रूपवान्‌, सेन्य 
सेवायोग्यः, स च तथोक्तः, पुन चितादववल पृषटहुयसन्यः 1 

अथ मारतीयः--ढुन्ती महद्धिमु आप लेमे, कथम्धरुता ब्रतंकधूृति , कदा ? तदा, तथा रक्ष्मीवरो 
विष्णुः निलयं विवेश, कथम्भूतम्‌ ? सश्र वनजय भ्रियोपलक्षितेन धघनजयेन सह वत्तेते इति तं ससम्पदर्जुनम्‌ 
कथम्भूतो लक्ष्मीधर. ? चित्ार्ववकः चिता अश्वा यस्य ख चितारव चिताश्वो वलो चलभद्रो यस्यस। 
शेष तुल्यम्‌ ।८७॥ 

इवि निरचथविच्यामण्डनमण्डितपण्दितमण्डरीमण्डितस्य षटूतकचक्रत्तिनः श्रीमद्विनयचन्द्रपण्डितस्य 
गुररन्तेवाक्षिनो देदनन्दिनाम्न. शिष्येण सकककरोद्धव चास्चातुरी चन्द्रिका चन्धोरेण नेमिचन्दरण 
विरचितायां द्वि सन्घानकवेधेनज्ञःयस्य राघवरपाण्डवीयापरनास्बः काव्यस्य पद्कौसुदीनास 
दवानायां टीकायास्रुमयसद्य्रामन्यादणेनं नाम षोडश्च खगं ॥१६५ 











पहले सण्डरूयी श्रभिनेताध्रो (पात्र) पठा तर्य देखकर तथा स्षियारियोके रोनेरूपी 
भदंगोकी ध्वनिको सुनकर शरोर चाररोको पुरस्कार देकर श्रपने दरवारियों श्रौर परिजनों 
तथा नटोके स्थानको प्राप्न राक्षसोके साथ राघवेन्द्र श्रथना यादवेन्ध्ने श्रपते-श्रपने 
क्िविरमे प्रवेश क्था था पठि 

उस चदय वाराद्धना नाने लगी थी, विजय पताकाए फहरा रही थीं ! तीत्नतामें 
सदसे उत्तम, लक्ष्मीक निवास, उछ्लते-कूदते वानरो (श्य) के द्वारा सेवित लक्ष्मणजीने 
पृथ्दीको प्राप्न किया शा तथा कारित, घन श्रौर जयकी पोषक श्रदन सेनाके साथ श्रपते महा 
वंभवशाली गृहने पवेश कतिया था [विजयी पाण्डव सेनाकी वैजयन्तियां एहरा रही र्थी, 
वेर्याएं नाच रही थीं । अपने व्रतमे एकनिष्ठ महारानी कुन्ती ( व्रतकपृति. कुन्ती ) फो 
लोकोत्तर प्रतिष्ठा पराप्त हुई थी] तथा धी धनंजय भौर श्रव संचालनमें भवीख बलभद्रफे 
ताथ कान्तिमान (उज्ज्वल) दरनीय (दृश्य) एवं पूजनीय (सेव्य) लक्ष्मीपति धीकृष्टने 
प्रपने गृहमे प्रवेश क्या था] ॥८७५ 

ति निर्दोष वि्यामूषग भूषित पण्डित जण्डरीके प्ज्य षट्तक चक्रवलीं श्रीमान्‌ पण्डित दिनयचन्द्र 
गुर भ्रशिष्य, दे वनन्दिके शिष्य, सकरुकलराकी चातुयंचन्दिकाके चकोर, नेमिचन्द्र-दारा 
विरचित रूवि धनंजयके यघवपाण्डवीय नामसरे ख्यात दविसन्धान काव्यकी 
पदकौसुदी टोकामं “उभय संमामः म्वावणन नामका 
षोटयय सगं समाप्त ॥१६॥ 


सक्तदशः समैः 


अथ संयुगं रुतरसाप्रयुगपरिरफश्विमो हरेः । 


कारुतिव समधिरुह्य रथं तमकारचक्रगतिचक्रमा विशत्‌ ॥१॥ 

(द्वि) अथ नायङव्यावरनानस्तरम्‌ माविशत्‌ प्रविष्टवान्‌, कोऽसौ ? अरि , किमु? संयुगं संग्रामम्‌, 
कथम्भरूतोऽरिः ? भपर्विम माच , कस्य ? हरेलंक्ष्मणस्थ रावण इत्यथं , कि कृत्वा ? तं लोकोत्तरं रथं 
समधिरुह्य, कथम्भूतं रथम्‌ ? सुतरसाप्तयुगं सुतैः पत्रैः रसेन स्नेहेन बाप्तं युगं धरा यस्य 
पुन अकालचक्रगतिचक्रम्‌ जक्रालक्रस्येव गतिर्ययो ठथामूते चक्रे यस्थ तं तथोक्तम्‌, कमिव ? कालमिव 
भृत्युमिव, कथम्भूतम्‌ ? धकालचक्रगति चक्रम प्रलयकारमरवृत्तिसमूहम्‌ । 

भारतीय पक्षः--गाविशत्‌ हरेरपश्चिमोऽरिर्जरासन्ध इत्यथे. । कमु ? संयुगम्‌, कि कृत्वा ? पूवं 
समधिरुट्य, कम्‌ ? रथम्‌, कथम्मूतम्‌ ? वुतरसप्तयुगं सुष्टुत रतीति सुत्तरमु घतिप्ठवमानं मनोनेग इ्यथंः, 
सप्त्योरिदं साप्तमु आश्वस, साप्तं च तदुगं च साप्तयुगं सुतरं साप्ठयुगं यस्य तम्‌ 1 अन्यत्‌ सुगममु 11१ 

अशिरः शवं शरणमेष विशति कक्च विभि थः। 


[++ (1 (4 [९ भ 
प्राणविनिषयमयं हि यशः सुभं मवेदिति स चमं नाददे ॥२॥ 
सशिर इति--सः अरिः वम स्नाहमु इति नाददे न जग्राह्‌, किमिति एषः किमु अशिरः 
मप्तकरहितं शवं शरणं विशति, कोऽसावेषः ? य. कववं विमति, हि यस्मात्‌ यक्ष. फ सुम भवेत्‌ ? 
कथम्भूतम्‌ ? प्राराविनिमयमयं प्राणना विनिमयः परिदत्तनं तेने निवत्त प्राणविक्रयरुभ्यमित्यर्थः ॥२॥ 
तसधूमषम्निभिव दष्टिविषपिष विद्ुक्तञ्चुकम्‌ । 
नागमिव विभतवक्त्रपटं बलवर्जितं ददशुरुर्जितं सुराः ॥२॥ 
तमित्ति-सुराः देवाः तमरदिम्‌ कघ्रुम तिधूममु अग्निमिव दयच्णु., पुनः दुषटिविष सर्पविरेपमिव 
दष्टशु , कथम्भूतम्‌ ? विगुक्तकञ्चुकम्‌ अपास्तनिर्मोक्रम्‌, तथा कमिव ? विगतवक्त्रपटमू अपाङृतवदना- 
श्छादनम्‌ ऊजितं प्रौढ वलं वर्जितं वलभद्ररहित नायं गजमिव ददृशु. ॥३॥ 





[नायक चणेलक्ते उपरान्त प्रतिनायकका वंन करते है] पु्रोक् स्मेह (रद) रूपी 
भ्रोगन युक्त धुरावाले तथा परलय चङ्के समान ध्रत्यन्त वेगवान रथके ऊपर चष्कर श्री 
लक्खणे मुख्य श्लु रावणे थमके समान युदढधभूभिमे प्रवेश कतिया था [श्रव्यन्तं सरलतासे 
प्रागे बते (सुतर) घोड़ो (साप्त)कौ जोडीत युत, श्रत्यन्त वेगवान रथकफे ऊपर हद्तापुर्बक 
सदार भीन्नऽछके प्रथम शराचु ज रातंघने भृ्छुके ससान युद्धस्थलीने प्रदे कतिया था] ५१४ 

रादख श्रथ्ना जरासंधने कवच नहीं पहना था 1 इतका चिचार था कि सोः कववं 
धारण करता ह वह्‌ (शिरस्त्राण श्रलग हनेके कारणा मस्तक्त-हीन) श्चकी क्षरण लेता है । 
( जो नि स्वाशिमालकं विरुद है ! श्रौर यशको सलिन करता है ) वयोकि दीरोक्षो परारोकी 
वाजी लगानैवर ही सिंलनेवाले यज्ञ, कक्च सुलभे कर देता है ५२५ 


9. सनऽस्मिन्‌ उद्नहावृत्तम्‌ । तछक्षण हि खजमःदिमे सच्बुकौ च न लजयुदॐ रथोद्गवा । 
श्याद्धिगत मनना जताः सजसा जगौ चरण्मेक्ः पठेन्‌ । [ श्ु० र० € ०.५ 1 ] ४ 
२, बेन सेन्येन दषिचमित्ति । 


२१९ दविसन्धानमदाकान्यम्‌ 


ततुरक्तया परिणतेव इपितमपि हेतिरूपताम्‌ । 
यातमभिव निशितशस्र(मस्च)मपि ज्वलनात्मतां गतमिवास्य चक्रिणः ॥४॥ 
तनुरिति--अस्य चक्रिण तनु शरीर परिणतेव प्राप्तवाद्धंक्या वनितेव वश्रुवेति क्रियाघ्याहार्य्या, 

कथम्भूता ? अक्षमा न विद्यते क्षमा यस्या सा कोधरूपैत्यथं , कथम्भूता परिणता ? वाद्धंकवयात्‌ अक्षया 
गन्तुमशक्ता तथाकुपितमपि हेतिरूपता शस््रसारूप्य यात गतमिव निशितं तीक्ष्ण श्रस्तर(अस्त्र)मपि 
जउ्तलचात्सता व्लिरूपता गतमिव ।।४1 

स र्षायुधं विषमिवाहिरशनमिव तोयदोऽसूजत्‌ । 

कौदरपटलपतितेरि तच्छरधेः शिरक्चनिवहैर्मही बभौ ॥५॥ 

स इति--सोऽरिः आयुध शस्त्र रुषा कोपेन असूजत्‌ मुक्तवान्‌, क कमिव ? अहि" सरपं विषमिव 
गरमिव, पुन अशनिवच्र तोयदो मेघ इव तत्तस्मात्‌ शिरस्न-निवहै शिरासि स्वायन्त इति शिरस््राणि 
तेषा निवहै समूह मही मेदिनी बभौ रेजे, कैरिव ? क्षौद्रपटल्पतिते मधुच्ज््रच्युततै, शरषैरिव मधुमक्षिका- 
भिरिव ॥५॥ च $ सति 

द्हनाञ्चपाणिरपमूधं विदधदरिमैन्यमाजचः | 
वेदनं भयरसमित्य शिरः पुरतः स दिन्यमधृतेव नाकिनाम्‌ ॥६॥ 
दहनेत्ि-सोप्रि अधृतेव धूनवानिव, क्रिम्‌ ? दिव्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ? छशिरोन शिरो यस्य 
तद्चिर प्रतिदरन्रहितमित्यथं पुरतः अग्रतः, केषाम्‌ ? नाकरिना देवानाम्‌, कथम्‌ ? इति कत्वा प्रकारयते, 
भो नाकिनो देवाः नवेदन वेदुम्यहुम्‌, कम्‌ ? भयरसमु, कथम्‌ ? अ।जनुराजन्म, ¢ कुर्वन्‌ ? अरिसन्यम्‌ 
अपपुद्ध॑म्‌ सपगतमस्तक विदधत्‌ कथम्भूतः सन्‌ ? दहनास््रपाणि ज्वलनवाणहस्त इति ॥६॥ 

सेनारहिव तथा उद़त इस शत्रु (रावण-जरासन्ध)को युद्धके ्रनुरागी देवताग्रोने 
विना धुएकी श्रागक्ते समान श्रथवा केदुली छखोडनेके बाद बाहर श्राये 'हष्टिविष' (जिषकी 
हृष्टिमे ही विष होता है) स्पिके समान श्रथवा बाहुरफे दोतोसे रहित हामीके समन 
देता था ॥र२ए 

चक्रधारी भ्रयवा चक्रवर्ती इस शत्रुका शरीर बुद्धा स्त्रीके समान श्रगक्त हो गया 
था । भ्रथवा क्षमाहीन हयो भया षा } प्रत्यन्त ऋद्ध होकर भी वहु शस्त्र (हेति)के ससान 
(पराधीन) हौ भया था तथा तीक्ष्ण शखोका (लश्यहीन) प्रहार करक्ते भी वहु (भभकती, 
क्षन्तु न जवाती) ज्वालाके सहश्च भ्रतोतत होता भथा [दुटियाके शरीरमें भी सामथ्यं नहीं 
रहती है, गुस्ता होनेपर शहा, हा' (हा-इति) करने लगती है तथा तीक्ष्ण हथियार पास 
रहनेपर भी, प्रथोग न करके श्रपने मन ही नन जलती रहती है ] १४५ 

जसे सापि विदक्ा वमन करता है श्रवा जसे मेघ व्र बरसति है उसी प्रकार र्ट 
हो कर यहं शत्रु श्ल चला रहा था । बिखर हए शिरङ्ाणोके फार युद्धस्थलीकी वही दशा 
हो गयी थी ज मधु-षविखयोके छंत्तेसे गिरी भधुमद्खियोके भमिपर पड़े रहनेसे होती है ॥५१ 

प्रग्निजाणोको हाथोसे छोडते हृए इस श्च्ुने श्रये चात्रुप्रोकौ सेनाको बिना मस्तक- 
ष श्रथवा बिना नेताच्ता कर दिया था। मैने जन्मसे ही कभी मी भयका रसास्वादन नहीं 
किथा है यही दिखानेके लिए इसने श्रवनी वेजोड (अ-श्िर) श्रथवा जिना सस्तककी ठिन्य 
देहको रके रतिया देवोफे सामने रख दिया था । (जर्थात्‌ श्रपनेको सरा सममकर युद्धम 
जुभ्ह गया धा) ४६ 


सप्तदशः सगः ३१७ 


अनुजं तु श्रस्युभिव इन्त॒मयुममिजिहानमारुधत्‌ । 
तीव्रमन्धतमसमस्थुदये रथवाहनेन सवितेव केशवः ॥७॥ 
लन्विति--मारुषत्‌ रुढवान्‌, क्ोऽखौ ? केशवो लक्ष्मण › कमु ? अमुमरि रावणम, केन कत्वा ? 
रथवाहुनैन रथाद्वेन, अत्र जात्यपेक्चयै कवचनम्‌, क्रि कुर्वाणमु ? जभिजिहानं सम्मुल्मागच्छन्तम्‌, क्रि 
कर्तुम्‌ ? हन्तुम्‌ , तथा धारयत्‌, क ? केशव-, कम्‌ १ अनुजं विभीपणं कुम्भकर्णं वा, कि कुर्वाणस्‌ ? 
घमिजिहानम्‌, क कर्तुम्‌ ? हन्तुम्‌, कथम्भूतं रावणं विभीषणं कुम्भकर्णं च ? तीरं सोदुमरक्यम्‌ 
कमिव ? मृत्युमिव, ,कैः कत्वा ? अभ्युदय" गजतुरगपदातिलक्षणाभिविभ्रतिमि, क इवात्वत्‌ ? सवितेव 
सूयं इव, किम्‌ ? भन्वतमसं घनान्धकारम्‌, कै. कृत्वा ? अभ्युदयै किरणसन्दोहलक्षणामिविभरतिमिः, 
कि कुर्वाणं श्तयुम्‌ ? जभिजिहानम्‌, छ कर्तुम्‌ ? इन्तुमु, कथम्‌ ? अनुजन्तु जन्तुं जन्तुमनु प्रतिजन्तु, कैः 
कृता ? मभ्युदयै. उपर््युपरिदु खसंपातलक्षणै , कथम्‌ ? तीव्रं निर्देयमिति । 
मारतीयः पक्षः--अथारुवत्‌, कोऽसौ ? केशवो नारायण. कमु ? अमुं जरासन्वमु, केन त्वा ? 
वाहनेन, छि कुर्वन्तमु ? अमिजिहानम्‌, शेयं पूर्ववत्‌{11७1। \ 
चिरमेष चेतसि निरुदरमुदितमिन मन््रमग्रतः । 
्रेतपतितसृपकोपचयं निचितं पुनः परिमवादिवेकत ॥८॥ 
चिरभिपि--एषः केशवः उदितमूद्‌गतमुल्प्लुतमित्यथं , छर पुनरक्षत व्याघुखयावलोकिततवान्‌, 
फथम्‌ ? अग्रतः पुरतः, कथम्भरुतमू ? निष्टं नियन्वितमु, क्व ? चेतसि चित्ते, कथम्‌ ? चिर वहुतरक्रालस्‌, 
फमिव ? मन्व्रमिव पाड्गुण्यलक्नणमन््रमित, कथम्भूतम्‌ ? उदितमुद्गतं सन्तेमु, चित्ते चिरं निरुदमु, तथा 
कमिवैक्षत ? प्रेतपतितदरपकोपचयमिव पतिनाश्चते दृपाश्च परतिततद्रपाः प्रेताश्च ते पत्तितद्रपाश्चप्रेतपतितनुपाः 
तेपां कोपचयस्तम्‌, कथम्भूत ? निचितं पुल्जीकृतम्‌, कस्मात्‌ ? परिभवादिति शेप ॥<। 
प्रियसंगमासथनसङ्गमरिद्रतमबोधि सोऽधिकप्‌। 
बृन्दमरुघु घुह्दो महतां द्विषां हि शीरविरतुरा तु जायते ॥&॥ 
प्रियेति--अवोधि ज्ञातवान्‌, कोऽसौ ? स केशव , कम्‌ ? प्रथमसद्धम्‌, कथम्भूतम्‌ ? मधिकं पूनः 
मरित रिपुविहितमू, कस्मात्‌ ? प्रियसद्धमात्‌ इष्टननमेला पकात्‌, युक्तमेतत्‌, महेता सताम्‌ अलघुस्धरलं दृन्दं 
समूहः सुहदो मित्रष्य भवति, तवा तु पुनर्जायत्ते, का ? अतुला कतिः केन ? द्विषता शत्रुणा, कथम्‌ ? हि 
स्फुटमिति 1९ 





तेज, शोधास्ध तथा तसलोगुख प्रधान चतुनिध सेनाक्ते हारा सृघ्युकते उमान संहार 
छरनेके लिए श्रे ददते हए इस रावणक्ो तथा इसके श्रुज (कुम्भकणे)को लक्ष्मरते 
प्रपने रथको वढ्ाकर उसी तरह रोक दिया थां जिव धभरकार सूयं उदयकालकी किररणके 
हारा घने काले श्रन्धेरेको समात्र कर देता है [तेज ` सेनाके हारा प्रत्येक प्राणीकी (श्रनु- 
जन्तु) श्रोर बढती सरत्युके समान सामने भ्राये जरासंधको श्रीष्टष्णने रथके घोड़े दारा 
रोक दिया धा] ए 

नारायणे चिरकालसे भन-ही-मन जलते हए श्रौर श्रव सामने श्रये मम्वकते समान 
शत्रुको देदा था ! वह्‌ रावख॒ श्रथवा जरास॑व मरकर भूत हुए राजाश्रोके उस संचित कोपक्ते 
समान था जो तिरस्कार होने पर फिरनयाहो जाला है [मनर भी सिद्ध होनेकं वाद मनमें 
रहता है घ्रौर जगत्वेषर फल देता है तया प्रेत भी वलि व्ि जानेकते बाद पुनः प्रवन्ना होने- 
पर सताने लगता है | ५०८५ 


३१८ द्विलन्यानमदाकान्यम्‌ 


निजपौरपं हि पुरुषस्य फवचमिह कस्य संदरतिः । 
भावुमतत इव न हन्त रचि घनदेहवन्धनमयीति नामवोद्‌ ॥१०॥ 
निजेति-नामवीत्‌ वध्नाति स्म, कोऽपौ ? कैशवं , किमु ? कवचम्‌, कथम्‌ ? पुरुपस्य निजपौरुपं 
कच स्यात्‌, सचरति कस्य रुचि दीप्ति न हन्ति अपितु सवस्य, कथम्भूता ? घनदेह्वन्धनमयी घनदेह्‌ एव 
वन्धनं तेन निच्रुत्ता मेवशगीरमयीच्यथे ।1१०॥ 
उदयाद्िभूतिखि मोगगतिशि नयास्रस्षादतः 
स्ेधृतिरिव परं पुरुषं जयदेवता गणतिथाधृत स्ययप्‌ ॥११॥ 
उदयादिति--जयदेवता जयश्री पर पुरुष पुरुपोत्तम स्वय परप्रेरणमन्तरेणैव भवरत वृतवती, 
कथम्भूता ? गणत्तिथा गणस्य पूरणा, केव ? विभरुतिरिव, कस्मात्‌ ?2 उद्थातु, केव ? भोगगतिरिवं भोग- 
विषया प्रदृत्तिरिव, कस्मात्‌ ? नयात्‌ भोगविषयाया नीते., केव ? सवेधृत्िरिव समस्तसन्तोष इव, कस्मात्‌ ? 
प्रसादतो नयविषयाया. प्रसन्नताया इति ।(११॥ 


ष्वजसाश्येह शशूडोऽस्य रणमिव दिद्श्च्चकतैः | 


छ्मतिसव हपितवहिभयं हद्‌ पाश्चजन्यसदषरर वैरिणः ॥१२॥ 
घ्वजमिति--गरूड अस्य विष्णो घ्वजसु धारुरोहु आरूढवान्‌, क इवोप्परक्षित ? उच्चैरतिष्टयेन 
रण सडग्राम दिदृश्षुरिव द्र्टुमिच्छुरिव, तथा घय विष्णु वैरिणो हृदि कुपितर्वाह्नि च्माुमिव सन्धुक्षितरुमिव 
पाञ्चजन्य शद्खुम्‌ उदपूरि पूरितवान्‌ ।।१२॥ 


निनदेन तस्य सिहिरस्य शरमं इव सम्मखं रिपुः । 


प्राप्य फणपनिकरेण रथं प्रतो युगद्रयसमभ्यदुद्रषत्‌ ॥१३॥ 
निनदेनेति--रिपु" शतु कणपनिकरेण वाणसमुहेन परतः परचातु युगद्वयस युगपरिमाण यथा तथा 
रथम्‌ अभ्यदुदुवत्‌ अपसारितवान्‌, क करत्वा ? पूर्वं तस्य पाञ्चजन्यस्य निनदेन घ्वनिना सम्मुख प्राप्य, क 
व ? शरभ इव, केन ? तिहिरस्य मेघस्य तिनदेनेति ।१३॥ 





शघ्रुके साथ हुई इस पहली भुरभेको नाराय्णने श्रास्मीय जनोसे होनेवाली स्नेह 
भेरये भी बद्कर माना था, पयोकि बहापुरषोकी मिजमण्डली विज्ञाल होती है । किन्तु 
उनकी ्रतुपम कीतका प्रसार तो श्रुवे (दमनके) कारण ही होता है ॥६॥ 

सछरपना पुरुषार्थं ही मनुष्यक्ता सच्छा ऋवचं है । घनघटाके धिरनेते भुयंके समान 
किसीक्ी कान्तिको ष्या घ्रावरस (रेवच) सही घटता है ? श्रपितं घटता ही है । इसलिए 
ही नारायणने युद्धम कवच नहीं पहना था ५१०१ 

जिस भरकर पुण्यकर्मेके उद्यसे प्र॑पने अष विशरुतिकी प्राप्नि होती है श्रधवा नीति 
मागके ्रनुसरणसे भोगोकी परस्यरा शशलती है श्रथवा चित्तकी निनेलतासे सब प्रकारका 
धेर्य श्रनायास ही प्राप्न हो जाता है उसी प्रकार सेन्यससुहसे धिरो पुं विजयलक्ष्मीने 
ध्रपने-श्राप ही परम-पुरुष विष्छुको वेरण क्था धा ५१९४ 

नारारको गरुड़के चिघ्ुसे युक्त ध्वजा श्राक्ता्षमें फहुरा रही थी जानो चिल्लका 
गरुड थुद्धको देखनेकौ इच्छसि ही उपर चढ़ सया था । वंरियोके हदये घुघाती कोधकी 
श्मग्निको स्प्पकनेके लिए ही चाराणाने कयने संलष्तो पशा या 1१२४ 

शंखी प्वनिको सुकर रावण-जरासंघ शातं उसी प्रकार सामने ध्ागयेये जसे 


खद्दशः सगः २९६ 


[क कि (० 
स्वररवा सरोच्छूवपितदतगतिरथ हरिश्च कम्पनैः । 
१, {शर्‌ थी न पर्छ [क ् > 
तस्य युजपिव खदाश्ररथी रणश्चानिभिच्छुशिव केतुम (च्छटत्‌ ॥१४॥ 

(द्धिः) सेति--जयानन्तरं सत दानरथि. रमो हरिदिच लक्ष्मणौऽपि क्स्प्नैः वाणविेवं; तत्य 
रावणस्य भ्ुजमिव कैत व्वजमु थच्छिदत्‌ चिचिदान्‌, किव व? रण गान्ति तिच्छुरिव उच्छन्निनः 
कथम्प्रुतो रामो हरिञ्चं ? उच्छवितनूतगत्तिः उच्छ्वश्िता चुततस्य घारयेगंद्वदचेष्टा येन स तथोक्तः, 
कथन्‌ ? सह्‌ स्धंनृ, कया ? स्वरपा लात्मकोपेनेति 1 

भारतीयः पञ्च ---तव्व जरासन्यघ्य, कथम्पुतो हरि. ? खदाणरथी सती ठउमीचीना वान्ना वाञ्छा 
वपां ते सदाश्चा. उदा रविनो यत्य घ. कयन्ध्रू ? उच्छ्वत्तितमूतगतिः उच्छिता चूतानां भटानां 
गतिर्येनेत्ति 11१४॥ 

[क (3 ~ 
घवलातपएत्र्ाष्‌ तस्य हतसपतादन्डुनण्डलम्‌ । 
पनतमिवारि $ (त 
द्रष्टुगुपगतमिवाजगतः पर्ष रघुः प्रतिजिगजं वजयच्‌ ॥१५॥ 
ववङति--हरिणा हतं ठस्य वैरिण. ववखतपद्रमरवि पततु प्रध्रम्‌, किमिवोतपरक्षितमु ? 

इन्दुमण्डलमिव चन्द्रविम्दमिव, कयम्धु्तम्‌ ? आलि स्रामं द्र्टुमवलोकछितुमागतम्‌ 1 यत्तः कारणात्‌ रिपुः 
परपं ककं ठजंयन्‌ तिरस्कुवेदु परतिजगजे जितवान्‌ (1१५॥ 

[क षुख ४ 9 वाश्च हव क [| 

1चषखः ९८ विवव खख इव दत सत व्रः | 

व ~ वकष शासं 4 क्तिशाद पङ्‌ १. # १९ 

रोष इय पद इवाप युरुश्ाक्तशद्धपरनान्वय)जयच्‌ ॥१६॥ 

विमुख इत्ि--अट्जत्‌ तुतोद, कोऽसौ च स्वः कम्‌ ? तं विष्टुम्‌, क्रि कुर्वन्निव ? णक्तिशस्म्‌ 
लागु शीध्रं नियोजयन्‌, कवम्गरतम्‌ ? युर गरिप्ठम्‌, कं इवारजत्‌ ? विमुश्लो विषिरिव फलम्‌, तथा खल इव 
कृतं दर्जन इवौपक्तारम्‌, तथा लोम इव वच. क त्तिमु, तया मदं इवोपममु । 

मास्दीयः--स जरासन्वः तं नारायणम्‌ चेषं प्राग्वत्‌ ।1१६॥ 








मेघोक्तौ गजंनाको सुनकर हिरख श्रा जते ह 1 कन्तु वारक दर्द पड़ते ही, इनके रथसे 
कोच दूर तक सव दिदाग्रोमं भागते नजर श्राय ये ११३ 

श्रपचे क्रोधे साथ-त्राय सारथीक्ती गतिक भी वदति हृए तया रणको शान्ति 
(समाक्ि)के इच्छुक समान दणारथि सामने तेय लनखने रावसकी शरुनाके खान उसके 
रयपर उलठी हुई उखन्तौ ध्वजाको "कमस्यच' जातिके बाणो काट दिया था | 

प्रपने क्रोधके साव-साथ सरुतनूपतिकते प्रगतिन्ने करते हए दवा स्तदाद्यरथी 
योदढास्नों [सदाल-स्थी | धिरे हरि छृस्एने जरात्तंचकी श्र्रनसात्ते लिए उटी भुजाफे समान 
ध्वजो रण सयाश्चिकी इच्चति कस्यनोके हारा काट दिया वा ११४ 

नारायखकते हारा ज्रघात किये जानेपर उत्त (शरु रावण-जरासंय) का स्वेत छत्र 
भो तिर श्या था, निरता हा यह चन्न दसा मादरम देता धा कि चन्द्रमण्डल ही युद्ध 
देखनेके, चि उतर श्राया दहै । चन गिरते ही चष्रु सी धथक्तानेके चिए कटोर गर्न॑ना छने 
लगा थ! ॥९१ा 


। 


जिस भक्तार चिपरीत देव पुण्य कर्मके फलको, दुष्ट पुरुष उपकारको, लोभ यद्टको 
श्रोर श्रहुंकार भरशान्तिक्छो नष शर देते हैँ उसी प्रकार विचार करकते शद्धे द्वारा वेगके साथ 
नारायरएपर छोड यये “शक्ति नायके सहाद च्चने उन श्राहुत क्र दिया चा 1१६५ 


३२० दिसन्धानमदाकाम्यम्‌ 


विवशोऽपि चित्रमवरोकमयमवगमं च नावत्‌ । 
येन तिमिरमभितो ददृशे कमलोद्रेण विविदे न वेदना ॥१७॥ 
विवश्च इति--चित्रमाश्चयं विवशोऽपि परवशोऽपि सञ्चवलोक दर्शनमवगम ज्ञान चायं विष्णुना. 
मूचघ्च त्यक्तवान्‌ तथाऽभितः सामस्त्येन तिमिर येन कारणोन कमरोदरेण विष्णुना दद्शे ट्टम्‌, तथा चकारेण 
पूवेक्ति प्रतिषेवोऽपि लभ्यते, तेनायमयं -वेदना पीडा । न विविदेन ज्ञातेति ।१७॥ 
विधुतव्यथः क्षणसवाप युधि न कि माधवोहितम्‌ | 
दाशरथिरषिरतः प्रहरन्निखयं इलस्य ससार रक्षसः ॥१८॥ 
विधुते्ि--किक्नावाप अपितु प्र्पिव प्राप्तवानेव, कोऽसौ ? दाशरथी राम, कम्‌ ? अहित शतम, 
ग्व ? युधि सड्ग्रामे, कथमु ? क्षण मृहृत्तमेकम्‌, कथम्भूतः ? अविरतो निवृत्त पून उमाधत्र कीतिप्रिय 
पुन. विधुतव्यथ व्यक्तपीड, कि क्वच ? कुलस्य निलय निवास प्रहरन्‌ सहरयु, कथम्भूतस्य ? सहसार- 
रक्षसः सहसारे रक्नोभिर्वत्तंत इति सहसाररक्षा तस्य सवकिष्ठराक्षसस्य रावणस्येत्यथं , अथवा आर प्राप 
राम" कम्‌ ? निलयमू, क कुर्वन्‌ ? प्रहरन्‌, कस्य ? रक्षसो रावणस्य, कथम्‌ ? सहसा शीघ्रमिति । 
भारतीय --उ अहये, कि नावाप किन प्राप्तवान्‌, अपितु प्राप्तवान्‌, कोऽसौ ? माधवो विष्णुः, 
किम्‌ ? हितम्‌, क्व ? युधि, कथम्‌ ? क्षणमु, कथम्परुत. ? दाशरथिरवि दाशो त्तं" कुशरू इत्यथं , रथी 
सारथि दाशश्चासौ रथी च दाशरथी दाशरथी रविर्यस्य सुविधावनप्रकाशनात्‌ स तथोक्त अतः कारणात्‌ 
ररक्ष पालित्तवान, कोऽसौ ? स माघव, कम्‌ 7? निलयम्‌, कस्य ? कुलस्य, कि कुवन्‌ ? सहसा शीघं 
प्रहरन्‌ । चेष तुल्यम्‌ 11 १८॥ 
सदृशौ बलेन समकारमधिृतजयौ निजोद्धती । 
पुण्यदुरितनिचयाविव तौ व्यविरेधतनं तु जवाह्‌ व्यतीयतुः ॥१६॥ 
सरशावित्ति--तौ जिगीषुप्रतिजिगीष्ु पुण्यडुरितनिचयौ इव व्यतिरेघतु. परस्पर प्रहतवन्तौ 
व्यतिजघ्नतुरित्यथं., कथम्मूतौ ? सव्शौ समानौ समानकक्षावित्यथं", केन ? वलेन शरीरसत्वेन, कथम्भूतौ 
अविङतजयौ अद्धीङृतजयौ, कथम्‌ ? समकाल तुल्यसेमय यथा भवति पुन निजोद्धती निजात्मीया उद्धति- 
ययोः तौ तु पुनर्न व्यतीयतु , न परस्परं गतौ विरतौ, कस्मात्‌ ? जवादेगादिति ।॥ १९॥ 


दाक्ति 'लगनेसे नाराय (श्री लक्ष्मरण-कृष्ण) श्रशक्त हो गये ये किन्तु उनकी दर्शन 
घ्रीर जानकी शक्िका लोप नहीं हु्रा था ! आ्राह्चयं यही है कि शक्तिके प्रभावसे नारायण 
चारों श्रोर अन्धकारो देखते थे किन्तु वेदना! भ्रनुभव नही करते ये ५१७ 

कीति (उसा)के स्वामी, युद्धमें लीन, श्रतुजक्ते श्राघातकी मनि पीडको दबाये 
हए तथा बलवान्‌ (सहार) रान्नसेसे धिरे रावणण्ली पेतुक राजधानीपर प्रहार करते 
हृए दाज्ञरथि रासने दया क्षर-भरमें ही शच्रुको नहीं घेर लिया था ? 

जरासंधके प्रहारी व्पथाको भूले, माधवने क्या क्षण-भर ही में युदढधस्थलीमें भ्रपना 
भला (हित) चही क्या था? श्रपितु क्या ही था। दुज्ञल नीतिमानों (दाज्ञः) तथा 
सारथियों (रथी)सें सयं (श्रेष्ठ) श्रीज्ष्णने सहसा श्राक्मण करफे पाण्डव कुलके श्राधार 
(निलय) अ्रजुनकी रक्षा की थी ११८ 

शारीरिक बलकी ष्टे एक तमान, एक ही समयमे विजय प्राप्न फरनेके लिए 
प्रयत्न्ील श्रौर व्वभावसे ही उद्धत वे दोनों [नायक (रामकृष्ण) भौर प्रतिनायक 


१, सुविधायन-प० ज० ! सुविधान-य० न।९ । 


सप्तदशः सगः ३२९१ 


विरथस्चिरेण विदितोऽपि विततधलषाघरुना रिपुः । 
जातमिष बहुधुखं सुकृतं षिबिधं स मूलमरि्ुज व्यलद्घयत्‌ ॥२०॥ 

विरथ इति--स रिणुविपक्ष, मूलविभुज मृररथ सुकृतमिव पुण्यमिव व्यलड्‌धयतु अतिक्रान्तवान्‌ 
थम्भरूतम्‌ ? जात समुत्पन्नं पून. बहुमूख प्रचुरकारण पुन विविधं नानाप्रकारम्‌, कथम्धरुत ? विहितोऽपि 
तोऽपि पुन विरथः रथरदित अमुना विजिगीषुणा, कथम्भूते ? विततघनुषा आरो पिततचापेन, कथम्‌ ? 
चरेण बहुकालम्‌ ।॥२०॥ 

अवलोकितं हरिषिषातमसह इव गन्तुयुचतः । 

संख्यरुधिरमबलोक्य चिरं स मदादपप्तदिव तीव्र; सदा ॥२१॥ 

धवलोकितुमिति--तीव्रगु सूयं पूरवं सह्भचरुधिर रणरक्त चिरं बहुतरकालमु अवलोक्य निरीक्ष्य 

दा सर्वकाल मदादिव अपप्तत्‌ पतितवान्‌, कथम्भूत ? गन्तुमुद्यतः पुन. हरिविधात्तम्‌ अवलोकितम्‌ असह 
व असहमनि इव ॥२१॥ . 

स विपन्नबन्धुमुषदश्य सृपजनमशषमशुमात्‌ । 

(~ ¢ ¢ 

दुःखजलमवतरीतुमिव प्रतिपरिचिमाणचतट व्यलम्बत ॥२२॥ 

स इति--स अंशुमान सूयं. पर्चिमार्णवतट पदिचिमसमुद्रतीरं व्यलम्बत भवलम्बितवानु, कि 
रतुमिव ? दु.खजकं दुःखमेव जल तत्‌ ्वतरीतुमिव, फ कृत्वा ? अशेषं दृपजनं टृपतिलोक विपञ्चबन्धु 
एृतवान्धवम्‌ उपदसय रष्ट्वा ।२२॥ 

सवितापि संहतिमियाय नियतदिवसातिलङ्गनः । 
हन्त किमु किर निषेकदिनं जगति व्यतिक्रमितुमक्मो जनः ॥२३॥ 
सवितेति--सवितापि सूर्योऽपि सहति सहारम्‌ इयाय गतवान्‌, कथम्भूत. ? नियतदिवसातिलद्भुनः 
निदिचत्तदिवसात्िक्रम , युक्तमेतत्‌, हन्त कष्ट किल लोकोक्तौ किमु अहो जगति लोके निषेकदिन मृत्यु 


यतिक्रमित्‌ रद्धितुमक्षमः असमर्थो जन , अत्र यत्र सवितापि सहति प्राप्तवान्‌, तत्रान्ये जना निषेकदिन 
व्यतिक्रमितु कथमल समर्था भवेयुरिति भावो वि मान्यते ।२३॥ 


(रावरण-जरासन्ध) | पुण्य तथा पापके सजीव डेरकं समान एक-दूसरेपर प्रहार कर रहै 
ये, तो भी उनमे-से किसौका भ वेग र॑चमात्र नहीं घट रहा था १९६१ 

बहुत समय तक धनुष चलाकर इस नारायखके द्वारा रथहीन (खण्डित-रथ) 
किया गया भी कह शत्रु सब तरफसे खुले बहुमुख तथा लक्ष्य मेदनके लिए श्रनुकूल श्रवसर- 
पर भी (विविध) मूलनायकक रथके सामनेसे निकल गथा था श्रौर पुण्यकी समानताको 
प्राप्त हृश्रा था क्योकि पुण्यका फल भी श्रनेक (बहु) साधन (सुख) जुटा देता है तथा श्रनेक 
प्रकारसे सहायक होता है ५२०॥ 

बहुत समय तक युद्धम बहती रक्तधाराको देखकर प्रर फिरणोके सदेव स्वामी 
सुयंका भी श्रहुकार (उष्मा) अ्रपने-श्राप ढलने लगा था । श्रौर नारायणके वधको (ग्रथवा 
वानरो श्रौर याव्वोके सहारको ) देखनेके लिए तैयार न होनेके कारण ही उसने भी (श्रस्ता- 
चलको श्रोर) चलनेकी तैयारी कर ली थी ५२११ 

समस्त राजा्रोके श्रात्मोय-जनयुदधमे मर चुकेथे। एेसे इन राजाभ्रोको देखकर 
सुयं भी दुखी होकर जलमें उतरते (इबने) के लिए ही (श्रथवा श्रस््यष्टिके बादका स्नान 
करनेके लिए ही) पश्चिम सागरके किनारेकी भ्रोर मुड गया था ५२२॥ 


४१ \ 


२२२ दविसन्घानमदहाकान्यम्‌ 


गतवत्यरौ तमचुमत्य परमपुरुषं महोदयः । 
व्याप्य निशिततमसंप्ठवभेः स्थितमजनम्रकृति तत्र यजकम्‌ ।॥२४॥ 
गतेत्ति- राजक सुग्रीवपरभृतीना राज्ञा समूह तत्र रणो स्थितम्‌, कि कत्वा ? त परमपुरुषं 
लक्ष्मणं नि्चिततमस निशित तमो यस्य त तीक्ष्णत्तिभि रोपहत विनष्टचेतनम्‌ अनुमत्य ज्ञात्वा, कस्मिन्‌ सति ? 
अरौ गतवति सति, फर कृत्वा स्थितम्‌ ? महोदयै. प्लवगै वानरे व्याप्य वेष्टयित्वा, कथम्भूतं राजकम्‌ ? 
भर्जुनप्रकृति शुद्धस्वभावम्‌ । 
मारतीय --अर्जुनश्रकृति मघ्यमपाण्डवप्रधान राजक स्थितम्‌, कि कृत्वा ? परमपुरुष नारायण 
पूर्वम्‌ अनुमत्य, कि कृत्वा व्याप्य, कस्याम्‌ ? निशि रात्रौ, कथम्भूत राजकम्‌ ? अषप्लवगै. शिष्टवीरयागै. 
महोदयै तत व्याप्तम्‌, क्व सति ? अरौ गनवति ।२४॥ 
न किरास्ति कोऽप्यवनिमानसवगत इतीरितो्मः । 
पादपरिगणनया बनं रविरेष भित्सुरिव दृरमत्यगात्‌ ॥२५॥ 
नेति--रचि सूयं दूर यथा तथा घत्यगात्‌ अतिशयेन गतवान्‌ इवोत्तरेक्षित. ? भुवनं जगत्‌ 
पादपरिगणनया कृत्वा मित्सुरिव, कथम्भूत ? ईरितोद्यम , कथमिति कृत्वा प्रकाश्यते, किरु रोकोक्तो 
परामश च, न कोऽप्यस्ति, कथम्भूत ? अवनिमान भूमिपरिमाणम्‌ अवगत ज्ञातवान्‌ ।॥२५॥ 


सदशोदयास्तमयदृत्तिरजनि तपनोऽलुरागतः। 
संपदियमिह विपच्च परं परिवतेते नहि महीयसः स्थितिः ॥२६॥ 
सदृशेति--तपन सूर्यं अनुरागत अनुरापात्‌ सदुशोदयास्तमयवृत्ति. सदशी उदप्रास्तमययोवं 


त्ति्यंस्य स तथो क्तोऽजनि सजात , एकरूपोऽजनीव्यर्थ , युक्तमेतत्‌, इह खोके पर केवलमु इय सपद्‌ चिपच्च 
परिवत्तते महीयस स्थितिनं परिवतंते हि स्फटम्‌ ।२६॥ 





दिनकी समाश्नि (श्रतिलंघन) को निरिचत करनेवाला सूयं भी (श्रस्त) विनाशको 
प्राप्त हृभ्रा था । यही खेदकौ बातं है कि संसारमे मृत्यु वेलाको टालनेमे कों भी ग्यक्ति 
समथं नही होता है एेसा निश्चय है ४१२२१ 

शाग्रुके चले जनेपर परम धरतापी वानरोने यहं जाना था कि परम पुरुष लक्ष्मण 
तीक्ष्ण चक्ति लगनेके काररण श्रचेतन पडे है । स्वभावसे सरल (श्रजु न-प्रकृति) समस्त 
राजा लोग यह्‌ सानते ही शोकमग्न होकर उसको घेरकर बंठ गये थे। 

भ्रत्यन्तं सम्प तथा हिष्टवीरो (अ्रसंप्लवगैः) से व्याप्त (ततं) भ्रज्‌नके श्रनुयायी 
(प्रकृति) राजाश्रोका समूह शचरुश्रोके लौट जानेपर रात्रिको परमपुरुष कष्णको घेरकर जा 
बेठा था ! तथा उनकी सम्मतिको जाननेके लिए प्रतीक्षा करने लगे थे ५२४।॥ 

कोई भी व्यक्ति एेसा नही है जिसने पृथ्वीको स्व्यं नापा हो इस,लोकोक्तिसे प्रेरित 
होकर पुरुषार्था सूयं पगो (कदमो) से गिनकर पृथ्वीको नापनेके लिए ही दुर तकं चला 
गया था [सन्ध्या समय सूर्यकी किरणें (पाद) संख्यात रहे जाती है श्रौर चह श्रस्त हो 
जाता हे ] ५२५॥ 

सन्ध्याकूालीन लालिमाके कारण सूर्यं उदय श्रौर श्रस्तके समय एक समान स्वभाव 
(लालिमा, श्रादि) का धारकहो गयाथा। उचित दही है--संसारमे यह सम्पत्ति श्रौर 
विपत्ति ही खुब बदलती हँ किन्तु इससे महापुरुषोकी स्थिति रंचमाच्र भी नही बदलती 
है ५२६ । 


सप्तदशः सगे २९२ 


चतजप्रवाहनिषहस्य समर्वि सपतो द्विषः 
रागपटलमधिरूटभिव चुतखानि सान्ध्यसरूणं बभौ महः ॥२७॥ 
क्तजेति--सास्व्य घन्ध्यासमूत्पन्न महः तेज. बभौ रराज, कथम्‌ ? अरुणम्‌, किमिवोतप्रक्लितम्‌ ! 
द॒तलानि अधिरूढम्‌, क्षतजप्रवाहुनिवहस्य रक्तपूरसमूहस्य रागपटलमिव, कथम्भूतस्य ! समरभुचि 
रणभ्रूमो दिश. सपंतो गच्छतः ।२७}। 
थ ारुणीरुचिरभाजि न परमथुनाभ्बरस्थितिः। 
स्वापि रविरबपतन्भषिता तदितीव तद्गतसगामि सन्ध्यया ॥२२८॥ 
अयेति--अथ सन्व्यावणनानन्तर न पर केवलमभाजि सेविता वारुणी रुचि. पश्चिमा दीप्षि", केन? 
अमुना रविणा, तथाभाजि त्यक्ता, का ? अम्बरस्थिति , तथा कवाप्यवपरतन्‌ भविता तदितीव भविष्यति 
रविः । अत्र लुप्तोपमा बोध्या । यथामुना मचपेनाभाजि सेविता, का ? वारुणी रुचिमंदिराभिलाष., तथा- 
भाजि भग्ना, का ? अम्बरस्थिति वस्रस्थितिः, अमना रविणा, तया क्वाप्यवपतन्‌ भविता तत्‌ ततोऽनन्तर- 
मगामि गतम्‌, किम्‌ ? तद्गत रविगमनम्‌, क्या ? सन्व्ययेत्ति ।२८॥ 
परतस्तमांसि परतोऽस्य सवितुरभवन्महो्मः । 
दिग्िजियसमधिकरोति किच क्षुभितं हि परिचसमचिन्तयन्परशुः ॥२६॥ 
परत इति--अभवन्‌ सजाताति, कानि ? तमासि अन्धकाराणि, कथमु ? परत. पश्चातु पृष्ठत 
इत्यर्थः, पुरतोऽग्रतोऽभवन्‌, कोऽसौ ? महोद्यमः, कस्य ? अस्य सवितु सूर्यस्य युक्तमेतत्‌, उ जहो किमि 
करोति, अपितु नेति भाव, कोऽसौ प्रभः, किमू ? दिग्विजयम्‌, कि कुरवेन्‌ ? अचिन्तयन्‌ अवितकंयन्‌, किम ? 
पश्चिमम्‌, कथम्भूतम्‌ ? षुमितम्‌, कथम्‌ ? हि स्फुटम्‌ अकुःटिरुत्वमुपदशितसित्ति ।(२९॥ 
उपवन्यभूम्युपमिरं च दिवसणपङाय साहयत्‌ । 
ग्राप तिासरञ्ुतसभ्युदय कड ई जन ययात्‌ हृमयापए्ना ।२०॥ 
उपेति--प्राप प्राप्तम्‌, कि कतु ? तिमिरमु, क्रमु ? अभ्बुदयम्‌, कथम्भूतम्‌ ? उरुं गरिष्ठम्‌, कि 
कुवत ? वाहयन्‌ अतिक्ड्घमानम्‌ ? किम्‌ ? दिवयम्‌, क्रि कृत्वा ? पूर्वमुपलकाय लीनं भूत्वा, कथम्‌ ? 


ससरभूभिमे बहते हए शन्ुश्रोके रक्तकी धारके पुरी लालीको श्राकार-पटलपर 
फोलाती हुईके समान सन्ध्याकालीन लालिमाको कान्ति समस्त श्राकारके तलमे व्याघ्र हो 
गयो थौ ४५२७१ 

सन्ध्या समय सूयं (रूपी सद्प) के द्वारा केवल परिचम्‌ दिक्ञाकी कान्तिरूपी मदिर 

वारुणी का हौ ्रानन्द तहं लिया गया था श्रपितु बहु च्नाकाक्ष (कपडो) म भीन रह्‌ 
सका था \ तब सुं (मद्यप) कहीं जाकर भिर गया होगा, घह्‌ सोचकर सन्ध्या ( मद्यपकी 
खी) भी षयं (सद्य) के रास्तेपर चली गयी थी परठ। 

महा पुरुषाथकं | कारण धका | सूयं श्रगे-प्रगे चला जा रहाथा श्रौर इसके 
पीरे-पीे श्रस्धकार बढता जाता था \ यहु देखकर पदिदिसं दिश्षामे क्लोभ फेल गया या, 
क्योकि समथ पुरुष विना संकल्पके (श्रनधयास ही) दिग्विजय कर डालते है ५२९ 

वनोके निकटकी भभम तथा पहाड़ोकी घाटिथोनें छिपकर दिनके काटनेवाला 
प्रन्धकार रात्रि होते ही विस्तारके शिखरपर पर्हुच गया चा \ ठीक ही हैः पेक्ष कौन-सी 





१, “द्विषः प्रासङ्किकं मविष्यति । 


३२४ दिखन्धानमदाकाव्यम्‌ 


उपवन्यभूमि वने भवा वन्या सा चासौ भूमिश्च तस्या जभ्यास कान्तारसमीपमुपगिर च गिरिसमोपे, 
युक्तमेतत्‌, किल लोकोक्तौ, क न यापयति नातिक्रामति दुगेयापना दुगं गमनिका ।1३०॥ 
युमणौ प्रतापिनि गतेऽस्तमभयचिरसङ्गमात्तमः। 
श्लिष्यदिव धघनमशेषमभृत्रयः प्रियो हि खरदण्डतोषिणः ॥३१॥ 
दयुमणाविति-अश्रत्‌ सजातमु,किम्‌ ? तसोऽन्धकारमु, कि कुवेदिव ? आदिलष्यदिवालिद्खुदिव,कस्मात्‌ ? 
मभयचिरसद्खमात्‌ निर्भयचिरकालससर्गात्‌, क्व सत्ति? दयुमणो सूये अस्तगते, कथम्भूते युमणौ ? 
प्रतपिनि प्रनपवनि, कथम्भूत तम ? घन पुन अयेषर निखिच्मु, युक्तमेतत्‌, खरदण्डतोषिण खरदण्डं 
पद्म तोपयतीत्येवशीक सूयं तस्य प्रलयो हि प्रियो भवेत्‌ तीव्रकरपदानक्रुशलस्य राज्ञ इति ध्वनि. ॥३१॥ 
निजदुःसुतं इरुमिवाश गुरुगरह मिवायथोचतम्‌ । 
राञ्यभिव सञदितव्यस्नं यवनं परास्तमववद्धतामसम्‌ ॥३२॥ 
निजेति--भुवनं जगत्‌ परास्त प्रक्षिप्तमु, किमिव ? निजदु सुत कुलमिव, आशु शीघ्रं यदिवा 
सयथोद्यतम्‌ अयथाचारम्‌ असदाचार गुरुगृहमिव समृदितन्यसन राज्यमिव, कथम्धुत स द्धुवनम्‌ ? परास्तमू 
अववद्धतामस तमस इद वैकृत तामस वद्ध तामस येन तत्‌ ॥३२॥ 
छृतयुचरतं तद सदात्तमधरतरसुच्चमादतम्‌ । 
क्वाप्यजनि न च विवेकमतिः इुसपेकचेष्टितमिवाभवत्तमः ॥३३॥ 
कृतमित्ति- कृत विहितम्‌, क्र कममंतापन्नम्‌ ? तत्‌ उच्छ्ितिम्‌ अनुदात्तम्‌ अधरतर च उच्चम्‌ उच्चै, 
केन ? तमसेत्यघ्याहाययम्‌, तद्यथा प्रदर्येते यत्‌ पूवम्‌ उच्छ्ितिमु उच्च तदघर कृत यदधरतर तत्‌ उच्चं 
कृतम्‌, तथा अजनि, किम्‌ ? तम, कथम्भूतम्‌ ? आदृत्तमादरयुक्तम्‌, क्व ? क्वापि, न चाजनिका? 
विवेकमतिभेदवुद्धि , तथाभवत्‌ सजातम्‌, किम्‌ ? तम, किमिव ? कुरपैकचेष्टितमिव, येन यदुच्छ्ति तदनु- 
दस्त यदधरतर तदुच्च कृत क्वाप्यारतमजनि न च तस्य विवेकमतिविचारबुदधिरजनीति ॥३३॥ 
पुरतः स्थितं परिचितं च निकटतिमिराहतेकणः । 
जात इव धनमदार्ध इव क्वचनापि कोऽपि न जनोऽभ्यचायत ॥३४॥। 


वस्तु है जिसका पार कठोर (जीवन) यान्नान पतीही ? श्र्थाव्‌ पुरुषार्थं जीवन ही 
श्रभ्युदयका साधक है ५२०५ 

भ्राकाश्षके मरिभूत श्रत्यन्त॒तेजस्वौ सयक भ्रस्त हो जानेपर गाद्‌ श्रन्धकार सर्वत्र 
व्धाप्र हो गया था, मानो बहुत समय बाद मिलनेके कारण ही समस्त विश्वका निडर 
होकर गाढ़ श्रालिगन करनेमे लीन था) श्रौर कमलोके विकासक सूर्यकी प्रलयपर 
श्रानन्द मना रहा था [मलिन सनोवृत्ति (तमः) के लोगोको भी प्रतापी (खर) तथा भ्रना- 
चारियोको दण्ड देकर ही माननेवाले राजाका नाश ही प्यारा लगता है] १३११ 

अन्धकार पटलमे लपटा समस्त संसार शीघ्ही उसी प्रकार हीन श्रवस्थामे जा 
पड़ा था, जिस प्रकार श्रषने कुपुत्रके कारण कुल, परभ्परा-विरुद्ध भ्रनाचारके कारण गुर- 
कूल श्रौर ईति-भीति विपत्तिके श्रा जानेपर कोई राज्य परास्त हो जाताहै १२२४ 

दुष्ट राजाके व्यवहारके समान भ्रन्धकारने भौ ञचे पदाथेको नीचा कर दिया था, 
नीचेसे नीचे पदां बहुत अचे प्रतीत होते थे तथा कही पर भी ऊंच-नीच (कत्तेव्य- 
श्रकत्तेव्य ) का भेद समभमे नही श्राता था १३२१ 


१, (दण्ड इति मूरनुसारी । 


सप्तदशः सेः ३२५ 


पुरत इति--पुरतोऽग्रतः स्थितं वस्तु कोऽपि जनो नाभ्यचायत नेक्षित्तवान्‌, तथा च्‌ परिचित कन्धमनु- 
भवगोचरमित्यर्थः, क्व ? क्वापि, कस्मिरिचत्‌ स्थाने, क इवोपप्ेक्षितः ? जात इव, कथम्भूतः ? निकट- 
तिमिराहतेक्षणः आसन्नत्तिमिराभिशुतलोचन., तथा धनमदान्ध इवोपरेक्षित" क्वचनापीति शेष. ॥२३४।। 
इति दिणिमूढमिव तत्र गिरिषु दरिषु स्खरुत्पतत्‌ । 
व्याप हृतमिव तमस्तमसा तदशेषमग्रजवपूरणोदयतम्‌ ॥२५॥ 
इतीति--तमः भग्रजवपुः रामश्चरीरं व्याप व्याप्तवान्‌, किमिवोस्रेक्षितं तमः ? तमसा कोपेन 
हृतसिव गृहीतमिव, कि करवेत्‌ ? पतत्‌ ्रणमानम्‌, कासु दरिषु गर्तासु, तथा कि कुवैत ? गिरिषु पवैतेपु स्खलत्‌ 
किभिवोत्परक्षितम्‌ ? दिग्विभूढमिव श्रान्तमिव, क्व ? तध रणो, कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण, कथम्भुतमग्रजवपुः ? 
रणोदयतम्‌ पुचरशेष समस्तम्‌ । 
भारतीय"-तमः तत्‌ शे ष जगत्‌ व्याप, कथम्भूत तम ? अग्रजवपूरणोद्यतमु अग्रजवं प्रव्रानवेगं 
पूरयति पूष्टीकरोति अग्रजवपूरणः, तत्र उद्यतम्‌ उद्यमो यस्य तत्‌, किभिवोसप्ेक्षितम्‌ ? तमसा हृतमिव, 
शेष प्रागृवत्‌ ॥३५॥ 
मिरिताङ्क्दपतिषखाय सदहितजनकीयनन्दनम्‌ । 
व्योम्नि गमनमकृत स्वरितः स शनेरवाह्नघुरयाच्च मारुतः ॥३६॥ 
मिक्िति-स मारुतो मरुतोऽपत्यं पुमान्‌ मारुतो हत्रुमात्‌ पतिसुखाय लक्ष्मणसुखार्थं व्योम्नि गगने 
लघुरयात्‌ शीघ्रवेगात्‌ त्वरित्रगमनमु अछ्ृत्त कृतवान्‌, कथम्भरतात्‌ सघुरयात्‌ ? शनैरवान्‌ प्रच्छन्दाध्वने , 
कथम्भरुतं गमनमू ? मिलिताद्खद मिक्तः भद्खदो यस्मिन्‌ तत्‌, पुन. सहितजनकी यनन्दन सहितः जनकौ- 
यनन्दनः भामण्डलो यस्मिन्‌ तत्‌ । 
भारतीयः--सत मारुतो वायुः व्योम्नि नभतति शनैरवात्‌ मष्ुरघ्वनेः मिलिताद्धदम्पतिषुखाय 
संदिरुष्टदयिताभ्राणनाथप्रमोदा्थं गमनम्‌ क्षयात्‌ वहत्ति स्मेत्यथे. कथं गमनम्‌ ? सहितजनकोयनन्दन 
जनानाम्‌ इद जनकीयं सहहितेन वतंते सहितम्‌, जनकीय च तन्नन्दन च जनकीयनन्दन सहित जनकीयनन्दनं 


यस्मात्‌ ततु, कथम्भूतो मारत. ? अकृतत्वरित अकृतं त्वरितं वेगो येन सः, पुन लघुमन्दः ममूरपिच्छ- 
भेदीत्यथं ॥।३९॥ 


सम्पत्तिके श्रभिमानसे ्रन्घे (चरुर) व्यक्तिके समान श्रोखोपर छाये गाढ्‌ श्रन्धकारके 
कार कोई भी व्यक्ति कर्हीपर भी सामने रखे श्रथवा श्रत्यन्त परिचित पदाथेको भी 
नहीं देख पाता था [सम्पत्तिके गवसे च्रूर॒भ्यक्ति भी पुराने परिचित श्रौर सामने श्राये 
सुपरिचित सम्बधियोंको भी नहीं पहुचानता हे | ५३४५ 
दिलाश्रोके ज्ञानसे हीन ग्यक्तिके समान ररभूम्मिं पहाडपर लडखड़ति तथा 
गुफाश्रोमे गिरते सवत्र व्याप्त अनन्धकारने क्रोघधसे श्रभिभूत तथापि युद्धके लिए तैयार श्रग्रज 
(राम) के शरीरको भो प्रभावित कर दिया था [पाण्डव पक्षः अ्रन्धकारने प्रधान रूपसे 
(श्रग्र) युद्धके वेगकी (जन) पूति करनेमें (पुर) लगे तथापि श्रन्धकारफे कारण निष्क्रिय 
परम ब्रह्य (श्रहेष ) कष्णजोको भी प्रभावित किथा था] १३५५ 
स्वामी (लक्ष्मएजो) को स्वस्थ करनेके लिए पवनञ्जयके पुत्र हनुमानूजीने शीघ्र 
१. सेषं ब्रह्माणमिति । 
२ मिकितं संरिरुष्टं अङ्गं शरीरं यस्य सः जरासन्धः तस्य दम्पति । 


३. “छ शरीर खी पुंस सुख निमित्तं'" प० ।-्ट शरीररमणोरमणसुखनिमित्त-द्‌० 
४, प्राक्षवानू-प० द्‌०। 


३२द द्विसन्धानमदहाकान्यम्‌ 


भरतः स्थितः स खट यत्र तदिदमथवातिरागतः । 
स्थानमसुखमरिनो न्यगदन्नकिनोदरं निशि निषद्धमीरनम्‌ ॥३७॥ 
भरत इत्ति--यत्र स्थाने भरत केकेयीनन्दन. स्थित तदिद स्थान स, वाति वातस्यापत्यं वातिः 
हदूमान्‌ आगत , कथम्‌ ? खलु निञ्चयेन कस्याम्‌ निशि रातौ अथ स्थानगमनानन्तरम्‌, न्यगदत्‌ कथितवान्‌, 
कोऽसौ ? वातिः, कम्‌ ? नलिनोदर लक्ष्मणम्‌, कथम्भूतम्‌ ? निवद्धमीलनम्‌, कथम्भूत ? भसुखमचिनिः 
दुःखम्लान । 
भारतीय --अथवा स मारत ' न्यगदत्‌ किम्‌ ? तदिद नलिनोदर कमरूकोणशम्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
निवद्धमीलन प्राप्तसकोचमु, कस्याम्‌ ? निश्चि, पुन कथम्भूतम्‌ ? अलिनो भ्रमरस्य स्थानम्‌, कथ यथा भवति 
न्यगदत्‌ ? असुख दु ख यत्र नचिनोदरे स्थित, कः? सोऽल्ि., कथम्‌ ? भरत तत्परतया कस्मात्‌ ? 
भतिरागतः अत्यन्तप्रीते , कथम्‌ ? खलुः दियेतिध्याहार्यम्‌ ? ॥३७॥। 
यवि कोकनिष्ठ इव तत्र सहजपरिपीडनोऽभवत्‌ । 


यः स्‌ः तपनपरितापगुणः स्वयमस्तमेत्य सह एव्ु्यतः ॥३८॥ 
द्वि भृवीति--तत्र तस्या भूवि य त्पनपरितापगुण तपनस्येव परितापगुणस्तपनपरितापगुणो- 
ऽभवत्‌ सजात, कथम्‌ उद्यत ? सहुजपरिपीडन. सहजात सहजो भ्राता लक्ष्मण सहज परिपीडयतीति 
सहजपरिपीडन , ।नन्ादिम्यः [ जै° सू० २।१।१०६ |“ इति क्तरि ल्यु , अकनिष्ठो महान्‌, क ? 
स, शक्षह॒ इव धसहिष्णुरिव स्वयमस्तमेति, कथम्भुतः ? उद्यत, कथमु ? एवं विनाश सहजन 
नेष्यामीत्यद्धीकारे । 





ही श्राकाशषमे गमन क्रिया था। किन्तु इनके प्रस्थानमेन तोह्ञोरहृश्राथा श्रौर न वेगके 
कारण धक्का ही लगा था । गोकि यह्‌ प्रस्थान इन्होने जनक-नन्दन भामण्डलके साथ किया 
था श्रौर श्रंगद भी (रास्ते) सिल गयेथे) 

जुटे हृए क्ञरीरके धारक (निलितांग) जरासंध दम्पतिके लिए विश्रामदायक 
तथा इनके हितैषी (स-हित) लोगोके (जनकीय) श्रानन्दका कारर पवन श्राकाशमे धीरे- 
धीरे चल रहा था । उसका वेग बहुत हलका था तथा वह्‌ जरा भी जल्दी नही कर र्हा 
था ५२६ 

भरयाणके बाद जह भरतजीके उस स्थानपर पर्हुचते ही (रागतः) दुःखसे मुरभाये 
उन पवनसुतने सरतजीको समाचार द्याथा कि वे लक्ष्मणजी (शक्ति लगनेके कारण) 
रात्रिम श्रंख बन्द किये (सूच्छित) पड़े है। 

उक्त प्रकारसे शाचुपक्षके (श्रथ) रातक्तो सो जाने पर (निबद्ध मीलनं) वह्‌ पाण्डव 
(भारत) भ्रीङृष् (नलिनोदरं) के स्थानपर श्रा पर्चा था तथा भित्रोको जहा-जहीं कष्ट 
था यहु सब उनको बता दिया था दयोकि उनं सबपर उसका स्तहु था ५२३७ 

इस पभ्रारसे (एवं) उस रणभूमिपर जो सगे भाई (सह्‌-ज) पर भयंकर प्रहार 
हुभ्ा था वहु [रात्रिम भी] सूयके प्रखर तापके समान जला रहा था! तथा परम पुरुषार्थ 
(उद्यतः) सनसे छोटेते बड़ा (अकनिष्ठः) भाई उस प्रहारको सहनेमे श्रसमथे (श्रसह) के 

समान स्वयमेव भ्रस्त-सा हो रहा है । 

` १. सस्व, वाघु-वहुल शरीरं यस्य स मारुत, मीम । 
२. खल दिवेति साध्याहायंम्‌-द० ! खलु दिवेति साध्यादार्यमू-अ० । 


सप्तदशः स्भैः ५ 


सथ भारतीयः-- तत्र भुवि कोकनिष्ठ इव चक्रवाकतस्पर इव सहजपरिपीडनो निसगपीडक 
तपनपरितापगुण तपनस्य परितापगुणस्तपनपरितापगुणः सूर्यस्य स्वेव्यापी तापगरण इत्यथः, भवत्‌ स 
स्वयमस्तमेति, कथम्भूत ? असह , पुन उतः, कथम्‌ ? एव फोकं विनाशं नेष्यामीत्यद्धीकारेण । शत्र 
रा्निविमागे भवितेति शेष 1 ॥३८॥ 
विनिवायं तं निजकरेण निशि गुरुतमोऽभिमात॒लम्‌ 
प्राप विधुरषट्रभ्युदयं महसाञ्जनोऽस्य स त॒तोष सङ्गतः ॥२६॥ 
विनिवायेति--आञ्जनो अञ्जनातनयो हनुमान्‌ अभ्युदयम्‌ आप प्राप्तवान्‌, केन ? महसा तेजसा, 
कति क्रत्वा ? पूवं विनिवायं सम्बोध्य, कमु? तं मरतमु, केन कृत्वा ? निजकरेण स्वहस्तेन, कथं सथा 
मवति अभिमातुलं सातेन द्रोएोन सहैत्यथंः, कस्याम्‌ ? निशि रात्रौ, तुतोप जहे, कोऽसो ? स मातुलो 
द्रोणनामा, कस्मात्‌ ? सद्धत सङ्कात्‌, कस्य ? धस्याञ्जनस्य, कथम्भरुतः याञ्जन. ? गुरुतम गरीयान्‌, 
पुनः विघुरपदः दुं लहर्ता 1 । 
घथ भारतीय --विधुरैचंद्र महसा तेजसाम्‌ बभ्युदयं निचि रात्रौ प्राप, कि कृत्वा ? पूर्वं विनिंवायं 
फ़ तत्तम , केन कृत्वा ? निजक्रेण स्वकीयकिरणेन, कथम्भूतेन ? अभिमान अभिमेत्ति विचि रूपम्‌, 
तृतीयाया प्रत्त आकारस्य रोप, परिच्छेदकैनेत्यथं , कथं तम. ? गुरु घनम्‌, कथम्भूतो विषु ? खट 
बेलि. कथम्भरुतमभ्युदयम्‌ ? अतुलमनुपमम्‌, तथा च तुतोष, कोऽसौ ? जनः, कस्मात्‌ ? भस्य विधो. 
सद्धतः सद्धात्‌ ॥३९॥ । 
स बामङज्ञ द्रणोरुचितश्चदयात्संुखगते 
विधौ रागोद्रेकं॑धृतदति तमोधेकनिलयः 
कथं चिचिचत्तस्य स्थितिमिव विश्या प्रहितवान्‌ 


विहातुं शक्यात्मग्रङतिरलुबद्धा न हि सुखम्‌ ॥४०॥ 


संसारमें जिस प्रकारे यह निर्बाध घोर दमन हृश्रा है उसको सहनेमे श्रसमथे वह्‌ 
महान्‌ धर्मराज, ्रपने जराप ही समाप्त-सा हौ रहा है । यद्यपि सू्यके समान प्रताप है श्रौर 
[ सत्थकी प्रतिष्ठाके लिए] सतत प्रत्न्षील है । 

रात्रिर चक्रवाकोपर जो स्वाभाविक महाविपत्ति (विरह) श्राती है उसको न देख 
सकनेके कार ही श्राकाशचारी श्रत्यन्त तेजस्वी सूयं भी स्वयमेव श्रस्त हो जाता है ५२८१ 

भेरतके दु-खको हाथ फेर करके शान्त फरनेके पश्चात्‌ रातमें ही महान्‌ संकट हरण 
हनुमान्‌ (ज्रांजनेथ) बडे वेगके साथ दरोणाचलकी श्रोर (श्रभिमातुलस्‌) बढ़ गयेये। बहू 
दरोणाचल भी इसको श्रपने उपर पाकर परम प्रसन्न हुभ्रा था। 

पुण्याधिकारियों (महसां) के भी परम पुज्य तथा दुःखियोकी (विधुर) सन्त्वनामें 
कुशल श्ीकृष्एजीने रातको ही मामाकौ श्रोर जति इसे हाथसे रोक दिया था । ओर बहु 
(भीम) इसके सहनासमें सन्तुष्ट हो गया था श्रोर श्रस्युदयको प्राप्न हुश्रा था । 

भपुणं चच्रमा प्रकाशकारी (श्रभिमत) लम्बे-लम्बे श्रपने किरणोके दारा घोर 
(गुर) भ्रन्धकारको दुर करके ्रनुपम (श्तुलम्‌) उदयको प्राप्त हुश्ना था । ससारके लोक भी 
इसके प्रकाशमें श्रानन्दित हुए थे ॥३६९॥ 

१ दुःखस्फोटनदकश्च इत्यथः-प० द्‌० । 

२. "विधुः श्रीवरसङान्छनः' श्रीङ्प्ण । चन्द्रपरे तृतीयोऽथं । 


३२८ दिसन्धानमदाकान्यम्‌ 


स इति-- वा नियमार्थोऽयम्‌, स द्रोण विशल्या विशल्या "सुन्दरीं मडघ्यु शीघ्रं प्रहितवान्‌ प्रस्था- 
पितवान्‌, कथम्‌ ? कथञ्चित्‌ महता कष्टेन, कामिव ? चित्तस्य स्थितिमिव, क्व सति विधौ दैवे" उदयात्‌ 
रचित शोभितं तं रागोद्रेक धृतवति सति, कथम्भूते विधौ ° सम्मुखगते, कथम्भूतो द्रोण ? धोधैकनिलय 

छन्वयैकमन्दिरम्‌, युक्तमेतत्‌, हि स्फुटम्‌ ्ात्मप्रकृतिः सुख यथा तयथा विहातु त्यक्तु न शक्या न समर्थ, 
कथस्भूता सती ? अनुबद्धा । 

भारतीय -स श्ुदरस्तस्करादिन विशल्या विगतं शल्यं यस्या सा ताम्‌ ्रणल्या स्थिति 
प्रहितवान्‌ घृतवानित्य्थं , कस्य ? चित्तस्य कथच्चितु किंभिव ? तम इव, कथम्भत ? श्धैकनिलय 
पापैकमन्दिरम्‌, क्व सति ? विधौ चन्द्रे उदयात्‌ उचितं योग्य रागोद्रेकं धृतवत्ति कथम्भूतात्‌ उदयात्‌ ? 
णो. स्वल्पात्‌, कथम्भूत रागोद्रेकम्‌ ? वाम प्रतिकूलम्‌, कथम्भूते विधौ? सम्मुखगते। शेषं 
्ाग्वत्‌ 1४०1) 


विधुतोऽभ्युदितो दिगन्तरं परितस्ताररूचा तथा ततः । 


निशि शक्त्युदयः परादयुतिः कियतीनाम न हन्त्युपप्लवम्‌ ॥४१ 
विध्रृत इति-शक्त्युदयः शक्तेराथुधघविशेषस्योदयः परित सामस्त्येन दिगन्तरमाश्ान्तरारम्‌ 
अभ्युदितः प्राप्तवान्‌, कथम्भूत सन्‌ ? तया लोकोत्तरया ताररुचा शुश्रदीप्त्या विधुत निराकृत , कस्याः ? 
ततस्तस्या, विशल्यायाः, कस्याम्‌ ? तिलि, युक्तमेतत्‌, नामाहो कियती परा उकच्कृष्टा चु्ठिः दीप्ति कमु- 
पण्लवमन्घतमस न हन्ति, अपितु सवमेव हन्तोति 1 
सथ भारतीय --प्रितस्तारग्पितवान्‌ श्ाच्छादितवानित्य्थः, कोऽषौ ? शक्तयुदय. सामर्थ्योदय , 
किम्‌ ? दिगन्तरम्‌, कया कृत्वा ? तया मनोहरतया लोकप्रसिद्धचा रुचा कान्त्या, कस्याम्‌ ? निशि, 





जलयुरोके एकमात्र केन्द्र उस द्रोखाचल पवंतने उदयके पश्चात्‌ ऊपर उठते तथा 
लाल-लाल कान्तिसे व्याप्र चन्धमाके सामने श्राति ही मनकी स्वाभाविक स्थितिके समान 
गुरणकारी विशल्या भ्रौषधिको किसी तरह ज्ीघ्रही मेज दिया था। उचितहीहै क्योकि 
श्रपनी श्रनुरक्त (भ्रनुबद्धा) सन्तान (डज) को छोड़ना श्रासान नहीं हौ होता है । 

भ्रपने वंशहका श्राधारभूत तथा ज्ञीघ्र ही उत्तेजित होनेवाले उस (भीम) ने भी 
विधाता (श्रीटरष्छ)के सामने श्रानेपर उचित मात्रामें श्रावेक्को कियाथा\ तथा बड़े 
प्रयत्नसे मनकी निःशंक स्थित्तिको पा सका था। श्रथवा ठीक ही है, चिरकालसे बेधा श्रपना 
स्वभाव श्रासानीसे नहीं द्ृटता है ! 

चन्द्रमाका घोडा थोडा उदय हुग्रा था । श्रतः सामने श्रनेपर भी उसकी कान्ति लाल 
ही थी । परिणाम यह्‌ हुश्रा कि श्रन्धकारकं समान पापोके भण्डार श्चुद्र व्यक्ति (चोरादि) 
ने भी स्वाभाविक (उचित) विपरीत श्राचररको छोड़कर बडे प्रयत्नसे श्रपने मनको पाप- 
वृत्तिसे बचाया था । क्योकि श्रपना पुराना संस्कार घ्युडाना कठिन होता है ४५४०॥ 

सब प्रकारसे लक्ष्मरएपर चटी (श्रभ्युदितः) शक्ति क्ञस्धका प्रभाव उस विश्षल्या 
श्रोषधिके देते ही न जाने किस दिशसे उसी रातको विलीन हो गया था । उक््रृष्ट प्रभाव- 
श्ञाली जड़ो किस महारोगको नष्ट नही करती है ? 


१. जोषधिमिति प्रक्तार्थः । 

२ चन्द्र यत रात्रावेवौषधि. नीतः दत्तश्च । 
३ श्चिखरिणीवृत्तस्‌ 1 

४. रारुपितवानू--प० ज ० । 


सकषदशः सर्गः २३२६ 


कथम्भूतः सन्‌ ? अभ्युदितः समुत्पन्नः, कस्मात्‌ ? ततस्तस्माल्लोकोत्तराद्विघुतसचनद्रात्‌, युक्तमेतन्नाम 
ठि ॐ एवै ए जिषयप षर प 
कियती पराति. कं नोपप्लवं हन्ति पितु सवेमेव हन्तीति भाव. 1+४१॥ 


परिमोहयमाणबाकशषयं व्यसनास्मोधिमिगोत्तरस्तसः | 


युखरोचिरतः सलच्मणः चृणघ्रुटलाघ इवदतिष्ठत ॥४२॥ 
परीति-स ठक्ष्मणोऽचिर्तः खचिरेण कठेन उदतिष्ठत उत्यित्तवान्‌, कं इव ? उर्लाघ इव व्याधि- 
मुक्त उव गदनि्ग॑त इवेत्यर्वः, कथम्‌ ? क्षणं मूहु्तमेकम्‌, कथम्भूतः ? सुरः च्डप्रहारी ववा सुर सुखद , 
जि कुर्वन्‌ ? व्यसनाम्मोविमिव व्यसनसमभुद्रमिव क्षाणं चेत परिमोहयमाणं तमोऽन्धकारम्‌ उत्तरन्‌ सन्‌ । 
मारतीयः--अत सुख रोचिदवन्द्रः सलक्ष्मण सह लक्ष्मणा वतंत इति सः परिएणंत्वात्‌ । पामा- 
दित्वाच्नप्रत्यय. । सलाञ्छनः इत्यथे. । शेपं पूर्ववत्‌ ।1४२।॥ 
निजपूर्या रुदिरषाण्डुरूचा परसाशयौपधिपर्तिवरया | 
तदाप्य काल्तसथिकु रुरवे न सहस्विक्षङ्गतिषु कस्य रुचिः ॥४३॥ 
निजेति--ओपधिपप्िविर्या विशल्या नाम्न्या द्रोणखजयपुन्या अविक रुरुचे शुशुभे, कि कृत्वा ? 
पूर्वं तं लोकोत्तर कान्त मनोहर छक्ष्षणमवाप्य, अथवा कान्तं पतिमवाप्येति सम्बन्धः, कथम्भूतया? 
तिजपूवेया निजपूर्भोधाजित्तया, पूनः रक्तिरपाण्डुर्दा मनोह रयिणदकान्त्या, पून. परमात्या उक्कृष्टवाज्छया 
युक्तमेतत्‌, महस्विसद्धतिषु ते जस्विसम्बन्धेपु क्स्य रुचिः न स्यादपि तु सन्षामपीति शेपः । 





नप्यण्ण (विधु) से उच्यच्च क्लक्िका संचार राते ही समस्त दिशाश्रोके व्याप्त हो 
गथा था ! इक्चके साथ ही उनष्ठी सोहर कान्ध शै एल गयी थी । परब्ह्यकी प्रमा क्सि 
उयद्रवको शान्त नही करती है ! अर्थात्‌ खड उपद्रवको भिय देते हे । 

यन्द्रमान्ती कान्ति दिग्‌-दिगन्तरप्लोमें व्थश्र हौ गयी धी त्था इस नौहर प्रक्ताहसे 
रात्रिये लोकतो बल प्राप हो गथा था । पणं प्रका किल छ्न्धक्ारको दूर नष्ट करताहे प४९४ 

भ्रत्यन्त तीक्ष्ण श्वेद्धा श्री लक्ष्लसचे इसे खाते ही चितच्तको पुं रूपसे सूर््छित करनेमें 
सणर्थं शक्तिके विषको तुरन्त वे ही शन्त कर दिखा था जैसे शुखी व्यस्तनोके लागरको पार 
करलेताहै। श्रौर क्षण-भरवें ही देके उठ वेढे थे म्नो कुच हृश्रा ही न था । 

दयत, श्रादि व्यसनोके साभरको पार करने ठमान चित्तको सोह-जालमें फते हुए 
कलुषित भावोको श्रौ छष्छने तत्काल शुखद कर दिया था श्रौर. पाण्डव उत्साहित हयेकर 
उठ खड हुए थे । 

क्षान्त कान्ति धारक शर चिह्लधारी चमा भी सबको शदेत ( युपुप्र ) करनेदालें 
श्स्धकारको नान्च करता हरा भ्रौर उत्तदको वकता हृ्रा उपर प्रा गया था ४४२ 

भेष्ठ श्रौषधि विश्चल्याके इरा लायी भय लक्ष्वएकी पहली कान्ति ( निजयुर्वया ) 
दु्लदाकते क्षरणं सफेद ( पाण्डुं ) हष्ठर भ भदहृर लगती णी । वथा विखाल सनोबलकी 
चोत्‌ थी । यह्‌ पण्डु छेवि यी ( पिलक्ताई ) सुन्दर लक्ष्मणको पाकर श्रौर जश्रमगा उटी 
थी ! उचित ही ह प्रतापिथोको संगतिं कौन नह चसक्तादहै? 

परमात्मा एवं श्रौषधीश श्रीृष्लपर श्रसुर्त श्रौर प्रकृतिस्थ ( निजयुर्धया ) 
पाण्डवोके मनोहर प्रतापने जगन्मोहन (कान्त) श्रीकृष्को पाकर भ्रपनी शोभाको श्रत्यधिक 
कर लिथाथा। ठीक है, प्रतापियोके साय रहकर कौन प्रतापी नहीं हये जाता हे । 

१ वैतालीयं छन्दः । 

२ 


२३० द्विखन्धानमहाकान्यम्‌ 


अथ भारतीय --परं केवर ्ाशया दिला अधिक रुरुचे, क कत्वा ? पूर्वं तमोषधि्प्ि चन्द्रमवाप्य, 
कथम्भूत चन्द्रम्‌ ? कान्त कमनीयम्‌, कथम्भूतया ? निजपूर्वया निजमत्मौयसूपं पू यस्या सा तथोक्ता तया, 
पुन, रविरपाष्डुरुचा इलक्ष्णणुक्लदीपष्ठ्या, पून. वरया रमणीयया + शेष प्राग्वत्‌ ` (॥४३॥ 

स हरिन्नवोदयषरदीच्य जनरिचरचन्द्रहासभय विहरतः । 
निजद्धव्यनिवेहणसारमितः सथुदश्वसीनिशि कवोष्णमसौ ॥४४॥ 

स इति--य असौ जलः कवोष्ुम्‌ ईपदुष्ण यया तथा निशि रात्रौ समुदर्वसीत्‌ समूुच्छवसितवान्‌, 
कथम्भ्ुत. ? निजकृत्यनिवेहणस।रमात्मकार्यनिर्वाहिभारम्‌ इतो गन. {र कृत्वा ? पूवं नवोदय हरि 
कदमरणमुदीक्षावलोक्रय, कथम्भूतो जन ? चिस्चन्रहासभयविह्ल्िति चिर चिरमाचष्टं चिरयतीति 
चिर, प्रचादित्वादच्‌, अपश्य इत्यथ , चन्द्रहास खद्धविशेष , विर. चन्द्रहासो यस्य स. चिरचन्द्रहाषो 
रावणस्तस्माचद्टरय तेन विह्वलितो विधूरिते । 

मारनीय--जगौ सोऽय जन ‡ कवोष्ण समुददवमीत्‌ । कि कृत्वा ? पूवेमु उदीक्ष्य, कम्‌ ? हरिन्नवोदयः 
हरिति दिशि नवोदयो यस्य त॒ य्चन््मित्यर्थं, कस्याम्‌ ? निशि, कथम्भूत सन ? चिर्चन्द्रहापमयविह्धु- 
कित ˆ चद्हास चन्द्रातप. चन्द्रज्योत्सनेतयर्थ.* चिर्चन््रहासाद्धूय चिस्वन्द्रहासभय तेन विहुखिति, 
शेषं पूववत्‌ 11 ४४॥ 

' दारण्यमाररन्यनुशय्य तीव्रं स्वतापतस्नां दयया घरित्रीप्‌ | 

निवर॑त्य निर्वापयितुं हिसांश्व्वाजेन शीरोऽभ्युदयादिवाकं! ॥४५॥ 
दारुण्वमिति--हिमाशरुव्याजेन चन्द्रस्वख्पेण स्वतापतप्ता घरित्रौ मेदिनी नि्वापियितु सुखयितु 
शीतीकतुमित्यर्यं , दयया पूर्वम अनुकषय्य पस्चात्तप गत्वा निवृत्य व्याघुध्य असौ सकं सूर्यं. अभ्युदयादिव 





घ्रपनो परस्परा ( पुया ) के श्रनुसार निल धनल कान्तियुक्त दिश्षाएं सवेत्तिम 
( परं ) मनोहर चन््रस्पका वरर करके सुशोभित हो उल थीं । प्रकाशपुञ्जके साथ रहु- 
फर कौन प्रकाशित नहीं हेता है ? ५४२१ 

प्रौपधि लानेक्ते पने कत्तव्यफे भारसे सूक्त तथापि चन्द्रहास नाप्फे खज्ञकी सिदधि- 
से सग बद्ध प्रकरणकी स्पृतिसे दिहुल हमुखाव्‌जीने फिरते चैदन्यको प्राप्न होते हृए लक्ष्मणएको 
देखफर उस रातिमे भ्रानन्दसे उष्ण ससि लीयी। 

भ्रपने कर्तन्यके निर्वाहे पारंगत वथापि भ्रक्नाल विना्षके योततक कौरवराजके 
प्रह हाससे भीत श्रौर व्याकुल दण्डव ( भील ) ने चतन भरतायत्ते देदीप्यमान छृष्णको देख- 
कर रान्रिमे ही साहतकी साँस री यी) 

दिनि भेर श्रपने-श्रपने कत्तव्य पुरं करनेमे लगे लोग रात्रि भी चशदरश्षाके उदयमे 
होते विलम्वके कारण उर तथा संका गे थे! इन्हे ही दिच्षाश्रोमे निकलती चादनीको 
देखकर श्रानस्दक्ी ससि ली थी १४४१ 

श्रपनेपर वीते दारुण इःखकी तीन्रताका ध्यान करके तथा श्रपने दुःखसे दुःखी संसार- 
को शान्त करनेके लिए ही करर स्ससे एण उण्डे ( निर्जीव प्रौर निरत्पाहित ) सूर्यवंशी 
( सक्षर्ण-भीम ) चश््रोदयके सलान उद्ति हृए मे । 





+ ५. प्रमिताक्षरा छन्द. तल्लक्षण तु, ्रमिताक्षग सजलस्ैरहिता*-- दति । २. पाण्डवसमुहः । 
३. नृततनकान्तिदीक्ष दरिं श्रीक्प्णमित्यथं 1 ४. स्चेत्य- । ५. चिर" ऊपक्षयभूतदचन्दरदारोऽद्दासो यस्य 
स॒ चिरचन्द्रहास कौरवाधिपतिस्तस्माद्वयं । ६. -स्स्ना चेत्यं. । 


सप्तदशः सर्भः ३३१ 


भभ्युद्गतवानिव, किमनुश्य ? तीन्नं सोदुमशक्यम्‌ आत्मनि दारण्यं दारूणत्वमु, कथम्भूतः 2 शीत 
शी तर.° | ४५) 
शनैः समासु नथोऽचुराशं जहो शशौ रोफदितोचतीऽपि । 
प्रवण सर्वोऽप्यधिरूदसंपद्व्यपोदपूर्दस्थितिरी दमेव ४६ 
णनैरिति-- शशौ च् पूर्वं शनै. नघो गगनं समारुह्य अनुराग जही त्यक्तनान्‌, कथम्भूत ? लोक 
हितोचतोऽपि, युक्तमेहत्‌ ईखगेव चन्द्रम एव सर्वोऽप्यपोढपूरवेस्थितिर्जायतते मुक्तूवेस्थितिभंवति, इथम्मूतः 
सन्‌ ? अ॑घिरूढसपत्‌, कथम्‌ ? हि स्फुटं प्रायेण बाहुल्येन 1४६॥ । 


चन्द्रो वातः शीतकं चन्दनं च चोदेष्यासीदुष्णक्‌ काञुकानाम्‌ । 
निन्द बा चन्द्रमश्छदसनाभुदेकच्छं प्राभवं सन्सथस्य ।४७॥ 
चन्द्र इति--चन्द्र वातो वायुः शीतकं कल्हार चन्दन श्रौलण्डमेतत्‌ सर्वम्‌ उष्णक दाहुकम्‌ आसीत्‌ 
सञ्जातम्‌, केपामु ? फामुकानाम्‌ क्षामिनाम्‌, केषु सत्यु ? क्षोदेषु कामजरितपीडासु सतीषु, वा अथवा 
शभूत्‌ सञ्जातम्‌, किमू ? प्राभवं प्रमुत्वमु, शस्य ? मन्मयस्य, कथम्भूतम्‌ ? एकच्छवम्‌, केन ? चन्द्रमरद- 
मना चन्द्रन्याजेन, कथम्भूतं प्राभवम्‌ ? निदनं विपक्षर हितम्‌ 1४७।॥। 
माधवेन मधुना स्मरेण षाको सयेर्‌ पदते च तोषितः । 
दरं पुरवशः रफुटन्निव स्वसपतारकममः शक्षी वभो ॥४८॥ 
मावेनेति-शणी चन्दः वभौ रेजे, कीटः ? स्वेल्तारन्यण , कथम्भूत. ? अवेदा स्वाधोचः, 
पुनः घहुयुग वितः कि कुवंचिव ? स्फुटल्चिव, कथम ? गवितः, तदाहु- माधवेन. वसन्तेन मधुना सदेन 
स्मरेण वा मयेव महते मा विना कस्तौपितः अपितु न कोऽपि 11४८॥ 


श्रपने तेजसे तपायी चयी सृष्टिक दथापुवेक रण्डा फरनेके लिए ही प्रपते तीक्ष्ण तथा 
दारुण प्रतापके लिए पदष्काप करता सुय ही सानो ठण्डा होकर चन््रमाके खपक्ते रात्रिं 
निकला धा १४९५१ 

संसरन्ता हित करनेन तत्वर होते हए भौ चन््रलाने श्रनुराग ( लाली ) को श्राकाश्च- 
भें ऊपर उठकर छोड़ दिया णा। उचिततही है वयोंक्ि सभी सशुस्त श्रवस्याको प्रप्र करके 
प्रायः इसी प्रकार पहूलेकी श्रवस्थपको खौ देते हैँ ॥ ४६१ 

कामविकारके जाग्रत होते ही प्रेभियोके लिए ज्ञोतल चनमा, वायुं तथा ्रत्यस्त 
ठण्डा चन्दन भौ गरक लगने लमा था} भ्रथवा यों कहिए कि चन््रमाकरे व्याजसते कासदेवका 
एकच्छत्र राज्य हो गया था ग्रौर कोई भी उफ ( कामदेवक्ते ) सामने खड़ा होचेमें सथं 
नथाप४७१ 

वस्म्त ऋतु श्रथवा सदिरा श्रथता कामदेव, इनमे-से कौन मेरे सथान है वथा मेरे 
बिना इनमे-ते किसका सन्तोष होता है ? ( अर्थाद्‌ किसीका भी नहीं ) इस प्रकारसे श्र 
कारमें मस्त, स्वाधीन होकर फलता हुमरा-सा चन्द्रमा योड-से ठारोके साथ सुशोभित हो 
रहा था१४८१ 


१, उपजातिदछन्द्‌ । २. टीकायां सम्पत्‌ + अपोढ वियहकरणात्‌ (दः मातरं ॥ 
रणात "द" मान्न प्रतिजाति । भखौदिसारी- 
विग्रहस्तु “सर्वोऽपि च्यपोढ दति 1" ३. रथोद्धताबृत्तस्‌ । भ 


) 


३३२ द्विखन्धानमदाकएन्यम्‌ 


त विधुः स्मरशस्त्रशाणवन्धः स्वययेष स्फुरिताश्च ता न ताराः 
मदनास््रनिंशानवहिशस्कम्रचयोऽसाविति सानिभिश्वकस्पे ।॥४६।॥ 
नेति--मानिभिः क्ामुकैर्ति कसा चकम्पे कम्पितम्‌, कथमिति तत्राहु--दिधुरचन्द्रो न भवति, 
क, ? एप , फ़ तहि भवति ? स्मरशस्वणाणवन्ध, कथम्‌ ? स्वयमात्मना, ता लोकप्रसिद्धा तारास्दत 
भवन्ति, कथम्मूताप्ता ? स्फुरिता, ताहि भवतति? कोऽसौ मदनास्त्रनिशानवह्भिशस्कपचय मदन- 
शस्त्रनिखानाग्निकणनिकर इति, ।४९॥ 
आस्सपादशरणं ङुशदौधं भारुतापितसवेस्य सवेर्‌ । 
हन्तुमभ्यधिकसिच्छुरिविन्दुश्वक्रवाकमतपत्कसलं च ॥५०॥ 
आत्ेति-- स इर्दुरचन्द्र चक्रवाकं कोक कमल च कभ्यविक यथा मवति तथा अतपत्‌ सतापित- 
वान्‌, कर कुरवैन्निव ? वैर हन्तुभिच्छरिव च।ञ्छन्तिव, क्रि कृत्वा ? पूर्वं करुमदौव कैरवनिक्ररम्‌ आ्मपाद- 
शरणम्‌ उदेत्य मत्वा, कथम्भरुतमवेत्य खानुतापितमितिः ॥५०॥ 
तीरधिष्ठवह्तोद्गमेखि प्ठावितेऽशुभिरतिग्मदीधितिः । 
व्योभ्नि मज्जनभयेन शङ्कितः सश्चरननिव गतेन रुचितः ॥५१॥ 
क्षीरेति-अतिग्मदीधितिरवन्द्र जनैरित्यष्याहायेम्‌, लक्षितः, केन ? गतेन गमनेन, कि बुन्‌ ? 
सच्वरनु प्रवत्तमान, क दवोप्प्रेक्षित ? शद्धिति इवे, केन ? मजञ्जनमयेन, क्व? व्योम्नि नभसि, 
कथम्भूते ? अशमि किरणे प्लाविते प्रलोडिते, केरिवोत््रक्षिते क्षीरधिप्ठवकृतोद्‌गमैरिव क्षीरसमुद्रपुर- 
तिहितोपपत्तिभिरिवेति ॥५१।! 
मोगसागरपरिक्रमचौराद्‌ रागिणो जलपथ इतङ्ृत्या्‌ । 
अध्यरोहदिव जेतुषुदशरचन्द्रसण्डतरण्डमनङ्गः ॥५२॥ 
भोगेति--अनङ्ध कन्दपं चन्द्रमण्डलतरण्डम्‌ कषध्यरोहुदिव ञरूढवानिव, कथम्भूतः ? उदस्त 
उत्लातश्स्तः, कि कर्तुम्‌ ? रागिण कामुकान्‌ जेतुम्‌, कथम्भूतान्‌ ? मोगसरागरपरिक्रमचौरान्‌ भोगसमुद्र- 
मार्मठस्क गान्‌, पुन कृतट़ृत्यान्‌ इृताथिन , क्व जेतुम ? जल्पथ जलमार्गे * ॥५२॥ 





यह्‌ चन्द्रा नही है ्रपितु कासदेवके श्रस्नोपर धार रखनेके लिए शार ( खराद )} 
काचक्र है! श्रात्ताक्षमे ये तारे नहीं खिले है बल्कि सदनके रस्त्रोको खरादपर चट़ानेसे 
उडे हुए श्रागौके पतंगोका ससह ही है। यह्‌ सोचकर ही रूटी हुई फालिनियां कप 
उठीयीःष४६॥ 

र्यके द्वारा सताये गये श्रौर श्रपने पदों ( किरणों ) पर श्राश्रित ( लिलनेवाले ) 
कुमुद-समूहको देखकर नैरको बोधे चन्धसाने ( सुयेके श्राभित ) चक्रचाक-युगलों तथा 
कमलोको श्रधिकसे श्रधिक सतनेकी इच्छाकौ थौ ॥ ५० ५ 

क्षीरसायरके पुरे बढाचके समान चद्द्रलाकी भवल किरणोके हारा भ्राकाश्षके 
व्याप्त हो जचेपर शास्त-सीतल किरणोक्ता स्दासी चन्द्रमा स्वयमेव श्राह्ञंका ( कही इब न 
जाऊं ) मे पड़ गया था ! फलतः इवनेके भयस सावधानीपुर्वक जाता हुश्रा-सा वह्‌ देवा 
गथाथा१५१ १ 


१, ओपच्छन्दुसिक वृत्तम्‌ । २. स्वागता दृत्तम्‌ । ३. रथोद्धता ब्रृत्तम्‌ । ४, स्वागता दृत्तम्‌। 


सघ्तदश्तः खगः | २३ 


परं न द्ष्वाक्रममाणधिन्दु अपूरयामास पयोधिराक्षाः 
सावण्यधामा च्युतमानसीमा रागोऽप्यसंमान्हृदये जनस्य ॥५२॥ 
परमिति--त परं देवल प्पूरणामास पूरितवान्‌, फोऽसौ ? पयोधि समुद्र , का. + भाला दिश, 
क्रि कत्वा ? पूर्वं दृष्ट्‌ दाऽवरलोक्य, कमु ? इन्दुं चद््रमु, किं कुर्वागिनु ? ल्ाक्रममखसरद्यन्तम्‌, कथम्भूतः 
लावण्यघामा पूनर्च्युरमानसोसा, ‰% कृर्वन्‌ ? असमान्‌ अखवकाशमर्रमातः, केत जतस्य हदयं । रागोऽपि 
प्रपुरयामाह, क्राः? छशा वाञ्या , कि कृत्वा ? पूवं दृष्ट्वा, कम्‌ ? इन्दुम्‌, छि कुर्वाणम्‌ ? भाक्रममाणम्‌, 
जथम्परूतः ? दावण्यवामा, पुन. च्यूतमारसीमा, कि कुवन्‌ ? जसंमान्‌ अवकागमछ्नमान, न्व ? 
जनस्य हृद्ये' ।\५३।1 
भरवणाज्ञकिनेकणेन शुरत्या प्रियवाता विधुमासवं पिबन्त्यः | 
मधुर्रपङेवयेन जाता हदि वध्वः समधातवरिचिरेणं ॥५४॥ 
श्रवणोत्ति--वध्व कामिन्यः जाता. जथम्भरता ? समधातेवः, कथम्‌ ? चिरेण ठहुतरक्ताखम्‌, क्व ? 
हृदि हृद्ये, दयेव ? मध्रुरवपरेवपरेव, ® कुर्वन्त्य ? पिबन्त्यः आस्वादयन्त्य", वाम्‌ ? त्रियवार्ता वल्ल 
वार्ताम्‌, केच ? श्रवणाञ्जछिना कर्णाज् चिदा, तथा पिवस्त्यः कम्‌ ? विधु दन्द्रम्‌, कैन ? ईक्षणेन लोच- 
नेन, तथा शुक्त्या चषओणासतव मद्यम्‌ पिवन्त्य ।५४॥ 
रत्नाजिनेपष्वाजियरावशेषाहििवादयद्ाष्पजलाविलानि । 
त्रेण सष्च्छासतरङ्घितानि सीधूनि योधाः सथपाययन्त ॥५५। 
रस्नाजीत्ति-समपाययन्त रमपाययन्ति स्म, के † योधाः घनुर्धया., लानि? सौधूनि मानि 
किम्‌ ? स्त्रैणं स््रीसमूहम्‌, केषु ? रत्नाजिनेषु मणिमयचपरषु , कथम्भूतं स्वर॑णम्‌ ? विंषादवत्‌, कस्मात्‌ ? 
धाजिभरावशेपात्‌, कथम्भूतानि री्ुनि ? वाप्पजद्नाविलानि शश्रुजकमिश्राणि, पून समुच्छ्दाततरद्धितानि 
समुच्छवाआत्तरद्धा सजाता येपु तानि तथोक्तानि ।(५५।। 


जललासंके विद्चिवलों तथा भोगरूपी समुद्री यात्राके उकेतो भ्र्थात्‌ काभुकोको जीतने 
के लिए ही शक्ल उठे हुए कामदेवे चन्छरमण्डलक्पी छोदी-सी नोकापर सवार हकर 
प्रथा किया भा। जललाभेके विशेदन्न समुदी च्छेरोके सान कासु भी श्रविवेक्ी 
( उलयोरभेदः श्रदएन जङखा्गं ) जीदनके यपचसे पारंगत होते है ॥ ५२१ 

चन्द्रसाके ऊपर ( कासदेदके ) श्राक्रमखको देख कर ही खरे ( लादण्य ) पानीका 
भण्डार सखुद्र ही ज्वाररूपकरे किनारोके उपर नहीं जाया था श्रौर सस्त दिक्नाश्रौषेही 
नहीं फेला था पितु लोश्तेके मननं न समाति हए प्रेसने भी श्रपनी सब शआ्राक्ाए्‌ं ( श्रभि- 
लाषाएं ) एणं करली थीं [क्योकि चन्द्रमाके उद्यं ( श्राक्रमख ) होते ही उदारे खमान 
राभक्ता भौ प्रनाख या सोखा चह रहती है तथा सारी सृष्टि ही सुस्वर ( लावण्यमय } 
प्रतीत होने लगती ह ] ५ ५३१४ 

सानोसे प्रीदयक्तौ बातोको सुनती, श्रखोसे चस्दिकाका पात करती तथा शुक्तके 
पा्नसे श्रासवको पौती हुई बहुके हदथमें वहु समथ बाद, तौनों मधुरोक्ता सेवन करनेके 
काश सस्त धाटु्रोका साथद्स्य हयो गया ख ॥ ५४१ 

युद्धकालीन जानन्तिक तऋसकते भ्रवश्रेष स्वरूप विषादे सुचक श्रोयुध्रोसे मसते तथा 





4. उपजातिदत्तम्‌ । २ जपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ । ३. -ययन्ते स्म । ४. चित्रकस्बलेदूपयुक्तः पठः ! 
५, उपजातिन्रृत्तम्‌ । 


२३४ दिसन्यानमहाकाव्यस्‌ 


उत्परुध्य शक्षिनोऽप्ययतार स्सौरभं हरतु कान्तिशुणं च । 
द्व खयं च्व सदनः किङ येन प्राप मोहनविधिं मधुवारः ॥५६॥ 
उत्वन्स्येप्रि- मिलि छोकोक्ती क्व॒ कस्मिन्‌ स्थाने हरतु, कोऽसौ ? मघ्रुवार म्दरा, किमू? 
सौरभ परिमलम्‌, कस्य ? उत्पलस्य, कमच्स्व, तथा च क्व हरतु, कमु ? करन्छिनुणमु, कस्य ? एणिनोऽपि 
चनदरम्यापि, कन्मात्‌ ? यवह्तारात्‌, कथोर्दयो ? उत्पलशश्िनोरिति ग्राह्यमू, कव स्वय मधरुवारो वत्तत 
दथा क्व॒ वत्ते मदन. येन मदनेन प्राप को मध्रुवार क्म्‌? मोहुनविवि मोहुक्रियाम्‌, कथम्‌ ? 
स्वयमात्पनेयि ` 1५६! 
= [9३ ०,.९. ९ = 
इन्दोः प्रियश्यापि कराग्रपातैसेदस्य चित्तस्य तथाद्र्‌ भवः । 
पूोपराधस्परतयो विनेशुजैन्मापरं जातमिवावलानामू ।५७।। 
इन्दोरिति--इन्दोक्चन््रस्य ्राग्रपातैः पिरणाग्रपातै पूर्वापर स्मृतयो विनेशुः विनष्टाः, तथा 
त्रियस्यापि फराग्रपातं नखक्षतं तवाद्रंमावै द्रवस्दत््ै., कस्य ? मदस्व तथा दित्तस्य मनस वआ्रभावै. 
सदयभावै , अतरव अवराना एभितीनाम्‌ मपर द्वितीय नत्व जातमिकः 1५७1 
प्रतिमितदिधुविस्वसीधुपानादिव वदनं विश्षदारुणं वधूनाम्‌ । 
श्रजलछरितश्कोपशङ्नतशिरसः किङ कामिनस्वकार ॥५८॥ 
प्रतीति--किनलेति वाद्यालद्धुरे वक्रुना कामिनीना वदन कामिन कामुकान्‌ कोपशङ्धुानतश्िरस 
कोपश्रान्तिनिस्नमस्तफान्‌ चकार दृतचत्‌, कथम्मूत वदनम्‌ ? श्रमजल्लुकितिश्रु रवेदजलकलुषितभ्नु, पुन, 
विशदारुण विशद च त्त्‌ सरण च विशदारणम्‌, कस्मादिव ? प्रतिमितविधुविम्बसीधुपानादिव भत्र 
प्रतिमावो विभाग्यरते प्रतिविभ्बितचन्धविम्बाद्िशद मद्ास्वादनादरुण युगपदुद्दयो पानादिशदारण- 
मितिं ॥५२॥ 


स्वच्लरत्ति रसिकं षटु च्रं तत्तथापि मधुमानवतीनाम्‌ । 
रूपयौवन सदस्य वरिकरिसेत्तसत्तभिव विप्रलाप ॥५६॥ 
स्वच्टेति--उन्म्रु मचय तथापि विप्रलंलछाप विभ्रलापिततवान्‌, किमिवोततरक्षितम्‌ ? रूपयीवनमदस्य 


लस्वी-लम्बी सासतोके श्रघातसे तर॑गितं मदिरो योद्धाग्रोने रत्नजटित कभ्बलोपर वैटकर 
पियाथा॥५१) 

सदिरा कमयक्तौ चुगन्धिक्लो त्रौर चन्द्रम कान्तको नीचा दिखा सक्ती है क्योक्षि 
ये दोनो उतर जते हैं! किन्तु शदिराकी स्वयं स्थिति वयाहै? तथा सदनक्लीक्याहै ? 
क्योकि कासदेवके कारस्‌ ही सदिरापानक्ता च्रवतर त्यन्त मोहक हौ जाता है ॥५६॥ 

चन्द्रमा किरी ( करो ) के उपर पड़ते तथा वह्लसकफे नखक्चतो ( कराग्र ) के 
हारा, तथा सदिराकौ हृतदः श्रौर ित्तक्ी खदयतके कारण कासिनियां प्रेसिसोके पुराने 
श्रपराघोको भल ही गयी घी ! मानो उनक्ना दूसरा जन्महीहौ गयाथाषर५७॥ 

चन््माकूी परछी एडनेसे निमंल कान्तियुक्त तथा मदिरा पीनेके कारणा लाल 
एवं थक्नानके पसीने गीली-गीली शृद्ुटियुक्त वटुप्रोके भुके हुए मस्तकको देलक्षर कामियो- 
कोरेसालगाधाक्तिवेच्तोतहीहयेययीदहे भ्रट 





१, स्वागता दत्तम्‌ । २. उपजातिदटन्द्‌. । २. पुप्पिताम्रात्तम्‌ । 


सप्तदशः सर्गः ३३५ 


विकारे मत्तमत्तभिव, कासाम्‌ ? मानवतीनाम्‌, यचपि स्वच्छबृत्ति तथापि रसिकं रसोऽस्यास्तीति रत्तिं 
रसवत्‌ तथा मृदुश री रमादवविधाचित्वात्‌ तत्त्येक्तं तथा चाद् द्रवरूपत्दात्‌ त्योक्तम्‌ ।1५९।। 
मानो व्यतीतः करुहं व्यपेतं भानि योत्रस्डरितच्छरानि | 
गुरुन्प्रहारान्पशु सन्दधीत दतं पुनः कापि दस्क्यद्ा ॥&०॥ 
मान इति--मानो व्यतीतः कलहं व्यपेतं तथा गोत्रस्छङ्तिच्छरानि नाभर्छल्तिदम्भाः गतानि 
तथापि मघु गन्‌ प्रहा रान्‌ सन्दधीत तत्क्षतं कियद स्यात्‌ पुन, ज्पु ? कापु कामुकेषु ।६०.1 
परिपीडितघचमङ्नायाः परिरस्भेषु चिरादिष प्रियेण । 
[प्‌ ¢ 
हदयोच्छूवसितोप्मणा सहैव प्रातयपरछुचयुग्दन्ययज्ज ।६९॥ 
परी्ि--अद्खताया प्रशस्तमद्खमलत्या. पामःत्त्विन्च बद्धना तस्या कामिन्याः कुचयुग्मं स्तन- 
छन्दम्‌ उन्ममञ्ज उन्ननाम उन्नयितम्‌, कथस्भुतं कुच्युरमम्‌ ? परिरम्भेपु लालिद्धनेषु प्रियेण परिपीडितं 
पद्चासपृक्तम्‌, लि कर्वदिव ? प्र्तिमपदिव, कथम्‌ ? चिरादृहुतद्काठेन, कथम्‌ ? सैव साद्धंमेव, कैन ? 
हग्योवस्ितोप्मणा ` ॥६१॥ 
निरूतरां कठमनिस्त दोषी योषरष्पारिष्डुरनेकश्गः | 
वाक्कमेणोरल्यततरस्य सोहमन्यस्य रक्स्यथवावमोधः ॥६२॥ 
निरुत्तरामिति-सनिस्त चुचुम्ब, कोऽ ? दोषी, काम्‌ ? योपा वेल्लमाम्‌, कि कर्तुम्‌ ? निस्तर 
कतुम्‌, कथम्भूतो दोषी दोपवान्‌ ठटलमे. ? उपालिप्म प्रोच्छितुदिच्छुः, किम्‌ ? लागोपराव्रसु, कथम्भतमु ? 
नेकं नानाविवमु थग युक्तमेतत्‌, वाक्कर्मणोमेष्येऽ्यतरस्व एकस्य मोहुमन्यस्याभ्यास्षपरस्याववोधो 
ज्ञानं रक्षतीत्ति"।1६२॥। 





गर रीतल 


यद्वि संदिश श्नत्यन्त स्वच्छं थी, रसीली थी, शोल ( ह थ्‌ 
छ्राये्कं कारख 


थौ तथापि भानवदी ( रुष्ट ) न्यिक्ताग्रोके सोन्दये, यौवनः श्रौर च्रहुंकः 
श्रत्यन्त उन्दस्के सताच श्ननगेले ्रालापक्ता कार्ण हई थी ५५६५ 


धीरे-धौरे रोद शान्त हो गया चा, कलह ्मप्त ह्ये गयी थी तथ इतरे चायक्- 
ताधिकाकः चासं लेकर चिढानेकी प्रक्रिया भी चहं चल सणटी थी! ददिराक्े ज्नादेश्षदें कासी 
युगल परस्परे पुरो ग्मि उलमभ्ड रहै थे ! देसी स्थित्तिमें उस्तक्चद श्यैर नलक्षततकी चिव्ठा 
ही किचि थी ५६० ५ 


| 
{1 


अर्पतगचके दसय प्रीतसके हारा पदे दकाया गखा श्नौर वादने छोड दिया गया 
कल्याणद नायिकाका कुचयुगल हरयकते उच्छुषासक्ती उष्पाके सप्थ-साथ फैले हए 
समान ही शमो देर उपर उठा था५६१ष१ 


प्रनेक श्रपराथेके कारण दोषी प्रोततसने अपने श्रपराधोको क्षा करादेकी इच्चति 
श्रपनी श्रियतमाका चुम्दन कर लिथा था ताकि वहु द्रु फ म सक्ते! उचित ही है क्न 
पौर क्ममे-से किषी एकके मोहको इुसरेकी जाघ्रति छिपा देती है ५ ६२ ध 


१. विद्युत हुति रोषः--प० ठ०› स्वागताचरत्तसू । >. उपएजानि्र चम्‌ 1 ३. ओपच्छन्द्सिकं दत्‌ । 
७. उपजातिन्रत्तम्‌ । 


३२ द्विखन्धानमहाकाव्यम्‌ - 


मध्यस्थितं सण्डलधमेवदधं मित्र जिगीप्नोरिव पील्चमानम्‌ । 
सन्देहावि स्तनचक्रमासीत्‌ साधारणं तसिययोष्ठहतेम्‌ ॥६३॥ 
मघ्येति-भासीत्‌ सञ्जात क्म्‌ ?2 तत्‌ स्तनचक्रमु, कथम्भरतम्‌ ? न्देहुभाविः सशयरूपम्‌, 
कियत्कालम्‌ । मुहूतं क्षणम्‌, कथम्दरत सत्‌ ? साधारणमु, कयो ? श्रिययो वल्दभयो , किमिव ? जिगीष्वो- 
मित्रमिव, क्रि क्रिवसाणम्‌ ? पीडयमानमु, कथम्भूत सत्‌ ? मध्यस्थितम्‌ अन्तरालगतमु, पुन मण्डलघमव्रद्ध 
देशघमेवद्धम्‌ ।।६३। 
आरिद्धच गादं सधुरं ध्वनन्ती शरुखे खं चयस्य वधूः प्रियस्य | 
विस्मृत्य कर्णान्तरघुन्मदसादास्ये जपन्तीव वभौ रहस्यम्‌ ॥६४॥ 
आलिद्धचेत्ति- त्भौ गोसिता, का? वघ्रु, कि कुरवेती ? गाढमाचिद्धय स्वनन्ती कूजन्ती, क्थ 
यथा भवति ? मधुर कणंकुहरपुखदम्‌, क्रि कृत्वा ? पूरवे न्यस्यारोप्य, किम्‌ ? मुख, क्व ? मुखे, कस्य ? 
प्रियस्य वल्लभस्य कि कुवतीवोत्परेक्षिता ? शस्ये मूचे रहस्य जपन्तीव निट्पयन्तीव, किं कृत्वा ? विस्फृत्य 
करिम्‌ ? कर्णन्तिरम्‌, कस्मात्‌ ? उन्मत्तत्वादुन्मत्तताया इति शेषः ।।६४।। 
दिशं सधुरसितां युलासियां प्रश्सयितं रसथुरिपवन्निव | 
अविरतिरूतनिरनच्छखदजनि जनः सफलां भिरुनिव ॥६५॥ 
क्रिमित्ि--उ अहो किमिति प्रइने, अजनि सजात , कोऽसौ ? जन, क्रि कुर्वन्निव ? उत्िवन्निव 
ऊष्वेमास्वादयन्‌, कम्‌ ? रस मद्यस्वभावम्‌, कस्मात्‌ ? मुखात्‌, कि फरत्तुमिव? त्रिया प्रणमयितुमिव, 
कथम्भूताम्‌ ? मघुरसिता मवुमत्ता छि कवेद्व ? त्रिया गिलच्निव कथम्भूताम्‌ ? सकला साद्धोषाद्धतया सम- 
सनाम्‌, कम्पात्‌ ? अविरतिरुतिसनच्छंखात्‌ रुत रति हजित निसन चुम्वन न विते विरति्ययोस्ते अविरति 
नीरत च तिमन च रतनिसने मविरतिनी च ते रततिसने च ते तथोक्ते तयो दछनद्‌ व्याजात्‌ 11 ६५ ॥ 


^~ ~ ~~~ ~ ^~ ~^ ~ ८ ~~~ ~^ ~~ ~ 


दोतो प्रेनिथोके अरगालिगनके समय वीचमे देवा वतु लाकार स्वाभाविक स्तनचक्र 
क्षण-भरके लिए सन्ेहसे पड़ गथा था व्योकरि वह्‌ दो श्जिताश्चेके मध्यस्य सिद्रक्षी स्थिति- 
से था [ लिद्र-मण्डलके करतव्योकी भावनासे प्रेरित संघपेरत दोनो पक्षोका भिन्न राजा जव 
संघं रोकनेके लिए सध्यस्थ बनता ह तो उसे दोनोके आ्रक्रगण सहने पड़ते है ! तथा कुद 
समय दोनो ही उसपर चंक्ारूरतेहै ] ६२३५ 

भ्रियतसका गाढ्‌ शर्णलगन करकं सधुर-सधुर गुनगुनाती वधुने उसके मुखे एपना 
मुखं डाल दिवा था! श्रौर श्रानन्दकते अतिरेकमे वेसु होकर कान तथा भुखका शअरन्तर 
भलक्तर दहु सुखने ह युप वात कूहती-सौ लग रही थौ \॥ ६४ ५ 

सचपानके कारस्त रतिकेलिमे मस्त भ्रियाको शान्त करनेके लिए उप्तकते घुखमे सुख 
डालकर रति-रसकछो पीते हुए के समान, प्रेमो एेसा लगता था कि वह पुरीकी पुरी प्रियतसा- 
को ही नियले जा रहा है । स्योकि रति-चुलमे लीन श्रियाकौ भी सधुर गुनशुनाहट मौर 
चुस्नन रल्तहो येये ष ६५१ 

सपने स्वनो तथा अंघाम्रोके विपुल भारके कारण भारी, प्रेयसी सरेसीके दिश्ालं 
श्चरीरथे ससा गयी थी । किन्तु प्रकृतिसे चल तथा सब प्ररारसे छलिया प्रेमीके सनमे यहु 
मरेनिक्ाका शरीर कर्होतक श्रौ र कितना समाता है यही प्रन था ६६५ 





~~~ ~ ~~~ ^^ ~ < ~~~ 








-^^~~^ ~~~ 


१, अपरवक्न्नस्‌ बृत्तस्‌, तट्लक्षणं तु--“जयुजि तन रला गुरः ससे नूजमपरवक्त्रसिदं ततो गरौ” 
[ बृ° २० ४।९ || 


सप्तदशः सर्ग. ३३५७ 


स्तनजघनमभेरेण भूरिणा दयिततनौ दयिता ममौ गुरः । 
पृथुनि निजचरे बहुच्छरे मनसि हि माति कियत्यसोौ तयु; ॥६६॥ 
स्तनेत्ति--दयिता वल्लभा दयिततनौ वल्लभमूर्तौ ममौ अवकाशं केभे, कथम्भूता ? भ्रुरिणा गुरुणा 
स्तनजघनभरेण कुचनितम्बभारेण गुरु , युक्तमेतत्‌, हि यत कियती तनुरसौः माति क्व ? मनसि कथम्भूते ? 
पृथ॒नि विस्तीणं पुन , निजचले स्वतर्चपकले, पुन. बहुच्छले प्रचुरप्रपञ्चे इति ॥६६॥ 
केपयन्निव ुखाएुखिमानं मानसीं कटषतां कुुमेषोः । 
सविभाषिषुरिषासवमत्तर्चुम्बनेषु रमणः कणति स्म ॥६७॥ 
सेपयन्चित्ति--रमणो वल्लभ क्वणति स्म दूजत्ति स्म, कि कृवेन्निवे ? मानं क्षेपयच्निव, त्याजयश्चिव 
चुम्बितुम्‌ कुशलो भवामीत्यहद्धार क्षेपयच्चिवेत्यथंः, केषु ? चुम्बनेपु, कथं यथा भवति ? मुखामुखि सुखेन 
मुखेन भाभित्य इद प्रवत्तं मानक्षेपणकमं, कि कुर्वंक्ञिव ? सविभापिषुरिव संभाषितुमिच्छन्निव, काम्‌ ? 
कुयुमेपोः स्मरस्य मानसी चित्तो्टूवा कलुषताम्‌, कथम्भूतो रमणः ? मासवमत्त. ।६७॥ 
(~ १ 
कोपाभरुभिः कारचणेः परीतः स्याद्रा स कावण्यमयः प्रियोष्ठः | 
कुतोऽन्यथा तं पिवताषुदन्या माधुयंवतप्रत्युत हन्ति तृष्णाम्‌ ॥६८॥ 
कोपेति--य पूर्वं मधुरमधुरमिति कृत्वा स्वादित्त स प्रियोष्ठ, अच्र प्रियोष्ठयो धिकास्यत्वादेकवन्धावः। 
लाचण्यमयो वा लावण्यनिमित इव स्यात्‌, कथम्भरुतः ? कोपाश्रूभि कोपवश्चात्‌ प्रदृत्तनेघ्रजलैः परीतो व्याप्तः 
सिक्त इत्यथः, कथम्भूतैः सद्भि. ? काङ्वरौ रईषतक्षारेरत्र कोपाश्रुिक्तत्वादीषल्लवणत्वममृतमयत्वात्‌ 
परचुरमाधुयं चान्ति "्रियोष्ठोऽपृतः" इति शते", ईषल्लवण ( न) संस्छृतो मधुररसोऽग्रतमेव स्यात्‌ चिरं 
तनस्य।स्वा्यमानत्वात्केवलौ हि मधरुरश्सो विरसा रसनायामुत्पादयति अचिरमास्दादने तस्य विरस्य- 
मानत्वादितिभाव, न्यथा यदेवं विघो न स्वरूपेण स्यात्तदा दरतः कस्मादुदन्या पिपासा तष्णामभिराषं 
हन्ति, केषाम्‌ ? कामुक्राचा, क दकुवेता सताम्‌? माधुर्यवत्‌ माधूर्यमिव प्रव्युत्त विशेषतः प्रियोष्ठ 
पिबतामू' 1६८॥। 
प्रथमसधरे कृत्वा शेषं व्रणं निदधे वधू- 
रतिविनिमयः प्रीतेनायं इतोऽप्यचुशय्यते । 
स्वयमिति भयात्सत्यंकारं प्रदातुमियोचता 


नज च सबला; कृत्ये नाम्ना मवन्त्यषखाः स्त्रियः ॥६६॥ 


५. 





कि । 


प्रासनं पीनेके कारण मन्त प्रेमी श्रपने सुखने प्रियक मुलपर चुम्बन करते-करते कूज 
उठा था। सानो वहु कासदेवके सनको कालिमाको फेकने को दृष्टस वार्तालाप ही करमेको 
तयार था॥ ६७ 

बहुत णोडे नसकन प्रेस-कोपके अ्रचुश्रोसे भोगा प्रेमिकाका श्रोठ भ्रत्यन्त सुन्दर 
( हलका नमकौन होनेसे सुस्वादु ) हो गया था! यदिएेसा नहता तो उसे पीनेवाले 
्रेमिर्योको (प्रेसकौ) प्यास उसी प्रकार क्यों शान्त होती जैसी मधुर पानसे होती है ४६८५ 

प्रसन्न पतिदेव किसी कारणस प्रेम-क्वीडके श्रपरिवर्तनको लेकर पश्चात्ताप न करे 
इस भयसे तथा ठीक तौरसे प्रतिफल देनेकी इच्छसे ही प्रेभिकाने स्वयं पतिका प्रालिगन 





१. स्वागता त्तम्‌ । = 
२. उपजातिद्छन्दुः । 
४३ 


३२८ दिखन्ानमहाकान्यम्‌ 


प्रथममिति-निदये निखातवती, का? वधुः कामिनी, कम्‌ ? त्रणं दन्तक्षतमु, क्व? धरे 
दन्तच्छदे, क कृत्वा ? पूवं अरद्केषमाङ्द्धिन डृत्वा, कथ यथा मवति आकिद्धनकमं ? प्रथमं प्राक्‌, 
केवोत्परक्षिग ? उद्यतेवो्यमवतीव, कि कर्तुम्‌ ? प्रदातुम्‌, ष्टम्‌ ? सत्यकारम्‌, कस्मात्‌ ? भयात्‌ कथम्‌ ? 
हति कृत्वा दर्शयति कुतोऽपि कस्मादप्यनुक्ञय्यते पश्दात्ता्पविषयीक्रियते, कोऽसौ ? अयमत्तिविनिमय पुरष- 
सभोगैकगुणत्य स्त्रियाः पुरुषायितस्रभोगो द्विगुणस्तरिगुणो वा स्वीपुरुषाश्चितसम्भोगैकगुणस्य पुरुषसद्भा- 
पणादुगुणोपौधिपस्थ विनिमयः, केन ? प्रोतेन हृष्टेन वलनमेन, (वल्लभेन) कथम्‌ ? स्वयमात्मना, युक्त- 
मेतत्‌ ननु महो भवन्ति, काः? स्चिय , कथम्भूता ? अबला, केन ? नाम्ना मवन्ति, सबलाश्च, क्व ? 
कृत्ये कर्मणीति ॥६९॥ 
चित्तं चित्तेनाङ्गमङ्गन वक्रं वक्र णांसेनां समत्युरुणोरुप्‌ । 
एकं चक्र : सवंमात्मोपमोगे कान्ताः पड्तौ हन्त सज्ञां चवश्वुः ॥७०॥ 
चित्तमिति--चित्त वित्तेन घछ्म्‌ अद्धेन वक्र वक्रंण असं स्कन्थ असेन स्कन्धेन ऊरुणा ऊरमु भपि 
एतत््वं च एकम्‌ एकता नोत चक्र कृतवत्य , का ? कान्ताः क्व ? आत्मोपभोगे हन्तं अहो बवच्चु 
त्यजन्ति स्म, कमृ ? लज्जाम्‌, कस्या सत्याम्‌ ? षडक्तौ ङ्गीकारेणोत्थमितिः ।७०॥ 
सहस्थितं विस्मृतमङ्गमंश॒क गत पुनः फं सहजा सखीव सा । 
कदापि दृष्टेव न संस्तुतेव च त्रपा क्घतस्त्यं पित नतभ्रवः ।७१॥ 
सहेति--विस्मृतमु, किम्‌ ? अद्धम्‌, कथम्भूतम्‌ ? महस्थितम्‌ एकव्रावस्थितम्‌, तथा गतम्‌ अशुक 
ल्िप्त वस्त्रे सहजा सखीव वयस्येव खज्जा कि कर्दापि कस्मिरिचत्काले दृष्टेव आस्नीत्‌ न पुन. सस्तुतेव 
परिचयमागतेवासीत्‌ न कुपित्त कुतस्त्यम्‌ ॥।७१॥ 
विलोकभावेषु सहस्तनेत्रतां चतुयेजलं परिरम्भणेऽमवत्‌ । 
समागमे सवेगतत्वमिच्छवः सुदुरेभेच्छाषरपणा हि कामिनः ॥७२ 
¶विलोकभावेषिविति--कामिन कामुका सदलं मेच्छाः कृपणा लम्पटा छमवन्‌ सञ्जाता कथम ? 
कर लिया था तथा श्रोठको काट लियाथां। इस प्रकार काम-क्रीडामे सबला दियो नाम- 
सात्रके लिए ही श्रबला थी \ ६६ ॥ 
श्रपनी भोग-क्रियामे लीन कान्ताने प्रियके चित्तम चित्त, शरीरमे शरीर, मुखमें 
मुख, कन्धेपर कन्धा श्रौर॒जंघेसे जंघा समस्त बातोको एकमेक कर दिया था । चिन्ताकी 
वात इतनी ही थी कि इस समय सवक श्रेरीमें उसने केवल ल्गाको छोड़ दिया था ॥ ७०॥ 
रतिके श्रतिरेकके कारण भपकी श्रालोवाली कान्ता क्यो एकमेक हए श्रंगोको नही 
भरूली थी ? क्या फिर उसका वख नही खिसक गया था? श्रपितुये दोनों बातें हूर थी। 
हो” भली स्नेहमयी सखीके समान केवल ल्गा ही न तो कही दिखी थो श्रौर न कहीं उसकी 
चर्चा ही श्राय थो! फिरसे रष होनेको ते सम्भावनाहीक्याथो) ७१॥ 
कामी पुरुष स्तन, जघादि उहीपन भावोको देखनेके लिए हृजाये श्रोखो चाहने 
लगे ये । श्रलिगन करते समय दो भरुजाश्रोसे तृप्ति न होनेके कारण चार भुनाएं चाहते थे 
१9 पाधिगुणोऽय-~- द° ज०। २ हरिणी वृत्तम्‌ । ३ णेप्यमिति- प०्द०। 9 शालिनी 
चृत्तम्‌ 1 ५ सखीव नयन्त॒ वयस्येव विफला जाता, कि द्ष्टेवासीत्‌ कदापि करस्मिधित्कारे पुननं 
सस्तुतेव न पुन परिचय मागतेवासीत्तपा तथासति छिन पुनरिति सर्वत्र सम्बद्धो बोद्धव्य इति देष 


प० द्‌० । “साः नतभ्रु ° दत्यनयो पदयो सम्बन्धोऽर्थो वा न कस्मिन्नपि टोका पुस्तके उपरूभ्यते' 
६* वंश्स्थवरत्तस्‌ । 


2 प 


सदशः सगं. ३३९२ 


हि स्फ्टम्‌, कि कुवैन्पः ? विलोकभावेपु स्तनजघनकक्षान्तराललक्षणेषु दश्यपदारथेषु सहसनेत्रताम्‌ इच्छवः 
क्भिलषन्त तथा परिरम्भण भारिद्धते चतु जत्व समागमे सम्प्राप्तो सर्वेगतत्वमिति ॥७२॥ 
वद्ध्वासवे प्रसवधूः प्रियेऽपि त्रप्तुं न धातुद्रयवद्धमच्छत्‌ । 
अगूढभावापि ततो विकरपात्पण्याङ्गनेव दमनी बभूव ॥७२॥ 
वद्ष्वेति- नैच्छन्न वाच्छितवतती, का? वध्रः कि कर्तम्‌ ? त्रप्तु तृध्ति कर्तुम्‌ आत्मनो रुञ्जितु 
प्रियस्य, कि करत्वा ? पूर्वं बदृष्वा नियन्त्य, किमू ? प्रेम, क्व ? आसवे सुरायाम्‌ अपि प्रयोगात्‌ प्रिये 
वल्लभे, कथम्भूतं प्रेम ? घातुद्यब्रद्ध तृप्‌ ्रीणते वपूप्‌च्ज्जाया चेति यथाक्रमेण निमितम्‌, तथा द्विमनी- 
वभूव खद्धिमना द्विमना वभूव दिमनीवभूव चित्तद्ैत गतताभूदित्यथे., का ? वधु कस्मात्‌ ? विकल्पादभेदो 
परुन्धेः, कस्मादपि विकल्पात्‌ ? ततोऽपि प्रेम्णोऽपि, कथम्भूता भुत्वा ? अमूढमावा प्रकटभावा, केव 
द्विमतीव बभूव ? पण्पाद्ुनेव वारवध्रुरिव । शेष प्राग्वत्‌ ।।७३॥ 
वरीडावासः स्वान्तमङ्खं समस्तं कामार्तानां प्राप शेधथिद्यमेका ] 
स्वप्नेऽप्यासीन्नश्लथा वाहुपोडा युक्तं द्राघीयस्मु मूखत्वमाहुः ॥७४॥ 
व्रीडेति--करामारत्ताना कामेन र्ता कामार्ता. तेषा कामिना सम्बन्षित्वेन त्रौडो लज्जा रोधिल्यं 
प्राप प्राप्रवती । तथा वासो वस्त्रं शौधित्यं प्राप प्राप्तवत्‌ । तया स्वान्त चित्तं शैथिल्यं प्राप समस्तम्‌ शद्ध 
शौथिल्य प्राप । एका बाहुपीडा स्वन्नेऽपि इरया नासीन्नसजाता, युक्तोऽयमथं , साहूर्वदन्ति चारचन््रवन्दिका- 
चकोरा विद्ास किम्‌ ? द्राघीपस्यु दीघंनरेषु मूखंत्व युक्तम्‌ अतिदीर्घो मन्दबुद्धिरिवि वचनात्‌ ` ॥७४॥ 
रागं नेत्रे नैव चित्तं युखं च स्रीणां पानान्मानजिद्यं जगाहे । 
द धेकोऽभूद्वद्भपानोऽपि पाण्डुः कान्तास्योप्मस्वेदमावादिवोष्टः ॥७५॥ 
रागभित्ि--न केवर नेत्रे एव राग जगाहे, कि कतु ? चित्तम, कथम्भूतम्‌ ? मानजिह्यिम्‌, तथा च 
जगाहे, कि कतु ? मुखम्‌, कम्‌ ? रागम्‌, कासाम्‌, स्त्रीणामु, कस्मात 2 पनात्‌, एकोऽप्योष्ठो देवाऽभूत्‌, 
फयम्भरुतः ? पाण्डुः शुक्लः, कस्मादिव ? कान्तास्योष्मस्वेदधावादिवं वल्लभवदनोच्छ्वासघर्मत्वादिव, 
श्रौर समागमके समय उद्यन, गतस, नदी तीर श्रादि सब स्थानोंपर जाना चाहते थे । उचित 
ही है क्योकि कामात्तं बडे स्वार्थो होते है ओर दुलभ ( इन्द्रत्व, विष्षयुस्व तथा सर्वग्याप- 
कता ) पदार्थोकी इच्छा करते है ॥ ७२ ॥ 
पहले भ्रासव पानम श्रासक्त होकर फिर प्रीतमके प्रेममें विभोर होकर कुलबधुने 
क्या ( तुष्‌ ) धातुके दोनों रूपोंको नहीं चाहा था ? [ श्रपितं चाहा था क्यों श्रास्षव पानमें 
उसे तृप्तिन थौ श्रोर पतिसे प्रेम करनेभे त्रपा नहीं थी ] भ्रतएव दोनों माव स्पष्टहो 
जानेसे तथा विकल्प न रहनेसे वह॒ वेश्याके समान दोको चाहनेवाली ( हिमनी ) हो 
गयी थौ ॥ ७३१ 
कामातुर युगलोकौ लञ्चा, कपडे, श्रन्तरंगकी रिरंसा ही शिथिल नहीं हुए ये श्रपितु 
समस्त श्रंग भी क्लान्त हौ गयेथे। थक करर सो जनेपर भी केवल भुजपाश्च ठीले नहीं पड 
थे । उचित ही है क्योकि बहुत विशाल (-काय ) सूं ही हते है ५ ७४ ॥ 
प्रेमासक्ति तथा लालिमा केवल नेत्रोमे ही नहीं श्रायो थी श्रपितु श्रधरादि पानके 
कारण मानसे कुटिल चियोके मुखं तथा चित्तम मी व्याप्त हो गयी थौ ! बार-बार पिये जाने 
पर भी केवलश्रधरहीकेदोरूप ( द्विविधा ) हृएु थे क्योकि स्वरूपसे लाल होकर भी वह्‌ 


१, खपजातिदछन्द्‌ः ! २. शाङिनीचृत्तम्‌ । 


२४० , द्विखन्धानमहाकान्यम्‌ 


कथम्भूत सन्‌ ? चद्धपानः सघरस्वल्पवेक्षया रक्तं पानवश्ारपाण्ड्श्चेति भाव 1छधा 

देहेषु भोगाय विभक्तिमागतैः प्राणेषु चैक्यं निजमेव कामिभिः । 

न फछापि दृष्टा हव सानवृत्तयस्तत्पूेद््टा इव चल्नभाः परम्‌ ।७६।॥ 

देहैष्वित्ति-न परं केवलमभुवन्‌, का ? मानवृत्तय., का इव? दृष्टा इव, के, ? कामिमि, 

व्व ? क्वापि कस्मिश्चित्‌ स्थानेऽपि, तथा लभूवन्‌, काः ? वल्लभा. कामिन्य , कथम्भूता इव 7 तत्पूवंदृष्टा 
इव सानवृक्तिपूर्वदृष्टा इव, कै ? कामिमि, कथम्भूते? भागते काम्‌ ? विमक््ि भेदम्‌, केषु? देषु 
शरीरेषु, कस्मै ? भोगाय सक्‌वन्दनानुशीलनाय, तथा चागतैः किम्‌ ? रेक्यमेकोमाव समरसीभावमित्यथं , 
कथम्भूतम्‌ ? विजमात्मावीनम्‌, कैष्वेव ? प्रारोष्वेवं ॥७६॥ 


असंमनन्ती व्यवधानमच्णोरीचिकिष्ः प्म ङ्चद्यं च । 
चित्तव्यबायं परिरिप्मुरीशं प्राणसििया कान्तरिता प्रियेण ॥७७।। 
असमनन्तीति--का प्रिया प्रणत जिजीव अपितुन कापि, कथम्भूता सतती ? प्रियेण अन्तरिता 
व्यवहिता, कि कुर्वंती सती ? क्षसमनन्ती भनिच्छन्ती असूयन्ती, किम्‌ ? पक्ष्म नेघ्रपत्ररोम, कथम्भूतम्‌ ? 
व्यवघानम्‌, कयो ? क्षणो लोचनयोः, कथम्परुता सणी ? ईचिक्िषु अवलोकितुमिच्छन्ती, तथा कि कुर्वती ? 
कुचद्रय स्तनदयमु पमनन्ती, कथम्भरुतमु ? चित्तव्यवाय चित्तस्य व्यवायो यस्य ततु मनो व्यवघानमित्यथं , 
कथम्प्रता सती ? परिरिप्सुराङ्द्धितुमिच्छन्ती, कम्‌ ? ईरा स्वामिनमितिः ॥७७॥ 


तुख्यन्निबोभयरसं मदिरां दयितोष्ठमप्यभिपिषन्दयितः। 
अधरस्य नास्पमपि सीधरुनि तन्मधुनोऽधरेऽधिकमलन्ध्रसम्‌ ॥७८॥ 
तुलयत्लिति- तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ दयितो वल्छमभ अधरेऽधिके रसम्‌ अलब्ध प्राप्तवान्‌, कस्मा- 


दधिकम्‌ ? मधुनो मद्यात्‌ सीधुनि मयेधरस्य छत्पमपि रस नालब्ध, कि कुर्वन्‌ ? मदिरा तथा दधितोष्ठ- 
मपि सभि पिबन्‌ सन्‌, फ कुवेन्िव ? उभय रस मदिराया दयितोष्डस्थापि तुल्यत्निवेति * ।॥७८॥ 





परस्परकी उष्णं इवासं लगनेके कारण सफेद भीरो ग्याथा\ ७५१५ 

संभोगके लिए ही अ्लग-श्रलग शरीरोका श्रनुभव करते हुए तथा प्र मातिरेकके 
कारण स्वयमेव एक प्राण हए कामियोमे, रूठना एेसा लगता था मानो पहले कभी उसे 
देखा-सुना ही नही है 1 भ्नौर इसके बहुत पहलेसे ही उन्हीने केवल वल्ुभाको ही देखा- 
सुना है ४७६१ 

सतत देखनेके लिए भ्रातुर नायिका पलक्त सारतेके व्यवधानन्तो भी तही सह सकती 
थी 1 गाढ्‌ श्रलिगनके लिए उत्पुक नायिका कुच युगलक्तो हुदय-मिलनमे बाधक मानती थी । 
श्रतएव श्रियसे दूर हुई कौन प्रिया वहां जोवितत थी ? श्र्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ ७७१ 

तुलना करनेकी दृष्टस ही प्राणवष्टम सदिरा श्रौर प्रेसिकाके श्रधरके रसका पान 
कर रहा था। किन्तु मदिरामे उसको श्रधर रसका जराभी स्वाद नहीं श्रायाथाश्रौर 
श्रधरके पानमे मदिरासे बहुत श्रधिक स्वादश्रायाया॥७८॥ 





१. प्राणेष्वप्राणेषिवित- प । २. इन्द्रवंशावृत्तम्‌ तलक्षणं तु सस्यादिन्द्रवश्चारसपुनैरिति 
( व° र० २।४८ ) । ३. उपजातिछन्दः । ४. प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ । 


सप्तदशः सरमः ३४६ 


घनयोः स्तनयोः स्मरेण तन्व्याः परिणा परिमातु््रति च । 
रचितेव रसेन स्परेखा नखलेखा पिरराज इमस्य ।७६॥ 
घनयोरिति-नखटेखा विरराज शुशुभे, केव ? सूत्ररेवेव, कथम्भूता ? स्मरेण मदनेन, रचिता 
विहिता, केन कृत्वा ? कुडकुमस्य रसेन, क्रि कन्तु मू ? तच्व्यास्तरप्या घनयोतिविडयो. स्तनयो परिणाहुं 
वत्तं कत्व तथा उन्नतिम्‌ उत्सव परिमातुम्‌' ॥७९॥ 


इस्याशंसुरनाभिमन्धं मुगाणामन्यद्रागं वीच्य बारञ्चखस्य । 
नामोदो मे हा मृगस्यापि नाभेरि्यङ्कातमव्यङ्गमाधादिवेनदुः ॥८०॥ 
इतीति--हा कष्टम्‌ इन्दु चन्द्र. घद्धात्मव्यद्ध काञ्छनस्वरूप कलद्धुम्‌ माघादिव धृतवानिवोपपरेक्षितः 
तासिगन्ध कस्तुरीम्‌ आशसुरिव इलाघमान इव, कैषामू ? मृगाणा हरिणानामु, कि कृत्वा ? पूर्वं वीक्ष्याव- 
रोक्य, कम्‌ ? अन्यद्रागम्‌ अन्यश्चासौ रागस्य अन्यद्रागस्तम्‌ अपूर्वंशोभमु, कस्य ? वालासूुखस्य नारी- 
वदनस्य, कथमितिहेतो. कथमिति कृत्वा प्रदश्यंते नास्ति कोऽसौ ? मोदः, कस्याः ? नाभेः, कस्यापि ? 
मृगस्यापि, कस्य ? मे ममेति ।८०॥ 


ग्लानि शक्तामण्डपे तन्तुजालं व्यासीद्न्तशन्द्रकान्ताः करेण । 
राज्ञां मोगे सुसुन्तोऽपरोधं रोद्धुं चन्द्रणामिदुत्ना इवाथ; ।॥८१॥ 
रलानिमिति--मामु प्र्योतन्ते स्म, के ? चन्द्रकान्ता. चद्द्रकान्तमणयः,कि कूवन्त ? व्यासीदन्त. 

गच्छन्त , दिम्‌ ? तन्तुजार तन्तुसमूहमु, कैन ? करेण किरणोन उत्र जाव्यपेक्षयैकवचनम्‌, एकैकेन करेण 
तन्तु लालं प्राप्य करिरणसन्दोहुं प्राप्नुवन्त इत्ययं , कस्मिन्‌ ? मुक्तामण्डपे मौक्तिकजनाश्रये, कथम्भता. 
सन्तः ? सुसर. वन्तो विन्दुशो जलं मु शन्त , कथं यथा भवति ? अपरोध निरर्गलम्‌, कथम्भूता इवोप्ेक्षितः ? 
भभिनुत्ना इव. सामस्त्येन प्रेरिता इव, केन ? चद्द्रेण कि कत्तुमु? ग्लानि श्रमं भोगे सुरतन्यापारे 
रोद्धुम्‌, केषाम्‌ ? राज्ञा नरेद्धःणाम्‌ ॥८१।। 

अरण्यवृचेरुदवासकमंणः स पष्पभाराहरणान्च मारतः | 

शरमं विनिन्ये परिरम्य कामिनीस्तयोऽन्तरेणाघुरभा हि पादशः ॥८२॥ 


स्तनोके चारों श्नोर लगी नखक्षतकी रेखाएं एेसी प्रतीत होती थीं मानो कामदेवने 
तन्वी नाधिकाके कठोर श्रौर सघन स्तनोंको गोलाई तथा ऊचाई नायनेके लिए ही कूकुमसे 
रगे सूतके दारा रेखाएं खींच दी है ५ ७६ ॥ 

थौवनके मध्यमे स्थित इस नायिकाके मूखको ्रभूतयुवे कान्तिक्तो देखे विना ही 
चन्द्रमा पहिले कस्तुरी भृगोकी नाभिकी सुगन्धिकौ प्ररंसा करता धा किन्तु इसे देखनेके 
बाद वहं बोल उठा, “सुरे कस्तुरोकी सुषन्धि श्रच्छौ नहीं लगती" श्रौर इसी पश्चात्तापमें 
उसमे कलंकको वारण कर लिया था॥८०१ 

मुक्ता माल््से सुसञ्ित केलि-मण्डपमें श्रपनी क्िरणोके जालको फंलाते हए तथा 
हु दवद करके अनवरत पसीजते हुए चन्द्रकान्त मणि एेसे लगते थे मानो राजाञ्नोकी भोय 
क्रियाम थकाचट अथवा उदासीनताको दुर फरनेके लिए ही चस्छमाने इनं पृं प्रेरणा करके 
भेजा है ॥ ८११ 


१. ओपच्छन्द्‌ सिक वृत्तम्‌ ! २. दालिनी वृत्तम्‌ । 


३४२ हिखन्धानमहाकाग्यम्‌ 


` अरभ्येति-- मार्तो वायु कामिनीः श्रमं ठेदं विनिन्ये परिव्याजितवान्‌, क्र कृत्वा ? पूर्वं परि. 
रभ्यालिद्धच, कस्या सकाशात्‌ ? सरण्यदृक्तेर्वनवतनात्तथोदवासकमेणो जरुस्थितिविधानात्‌ तथा पुष्प- 
माराहुरणाच्च कुसुमनिक रानयनात्‌ च एतेन मन्दत्वक्षःतकत्वसुरभित्वलक्षणैस्विभिगूुं ण. श्रम निराङृतवान्‌ 
वातो नारी रालिद्धयेति भावो विभावित युक्तमेतत्तयोऽन्तरेण तपश्चरण विना ताटश॒कामिन्योऽसुखुमा- 
दुलंभा वन्ति, कथम्‌ ? हि स्फुटमिति रेष ` ॥८२॥ 
इति विविधरतेन राजलोकः चणमिव न क्षणदा गतापि जज्ञे । 
शशिनि शशकदशंनस्य शङ्कां स्वमनसि मानयितुं कृतसरेव ॥८३)' 
इतोति-- राजखोकं, नरेन्द्रजन , क्षणदा रात्रि, विविवरतेन नानाप्रकारसम्भोगक्रोडया इति व्यावेर्णन- 
प्रकारेण क्षणमिव मृहूत्तमिव गतापि न जज्ञे न ज्ञाता, कथम्भूता ? कृतत्वरा विहितवेमा, क्र कर्तुमिव ? मान- 
यितुमिव सभावयितुमिव, काम्‌ ? शङ्खा वित्तकम्‌, क्त्र ? स्व्रमनसि स्वकोयचित्ते, कस्य ? शश्चकदर्शनस्य क्व ? 
राशिनि चन्द्रे जवर कलङ्धिन संसर्गात्‌ सकलङ्खो जनो भण्यते इत्यास्ताम्‌, “कलङ्क कलद्ुदर्शनादेव 
सकलद्खो जनो जायतः" इति श्रुते , अयं शश्चौ तावत्‌ कलङ्को भस्य शशक्तादत्‌ कलद्धुः रव तस्यावलोकनात्‌ 
यावत्सकरङ्को न भविष्यामि तावदुगमिष्यामोति स्वचेतसि कत्वा गन्तुमुत्सुकेव कतत्वरेति भावोप्युपन्यस्त ` 
॥ ८२॥ 
घु मोद्गमद्चुमणिरप्युदियादिति कान्तयोषिरहकात्तरयोः । 
पततोश्च दोहदमिदं समभ द्विविधाथवा विषयिणां हि रुचिः ॥ ८४ ॥ 
रुष्विति-- समभूत्‌ सञ्जातम्‌, किम्‌ ? हद दोहदम्‌ कथमिति कृत्वा प्रका्यते, मोद्गमत्‌ मोद्गच्छत्‌, 
कोऽसौ ? दयुमणि सूर्यं , कथम्‌ ? लघु शौघ्रम्‌ कयोः ? कान्त स्त्रीपुसयो, कथम्भूतयो. ? विरहकातसरयो 
वियोगभीतयो , तथा च पमभूत्‌ किम्‌ ? इद दोहदम्‌, कथमिति कृत्या प्रकाश्यते ) उदियादाक्रमतात्‌ उद्गच्छ- 
तात्‌, कोऽसपै ? चुमणि रवि , कथम्‌ ? लघु इति कयो ? पततो. चक्रवाकयो कथम्भूतयो ? विरहकातरयो , 
ुक्तमेतदथवा हि स्फुट विविधा रुचि, स्यात्‌, केषाम्‌ ? विषयिणामिति' ।॥ ८४ ॥ 


वनवासी होकर ( मन्द ) पानीमे रहनेकी विधिको करके ( श्ोतल ) तथा पुजाके 
लिए पएूलोका चयन करके ( सुगन्धि ) भ्राये हुवाके भकोकोने कामिनियोको चारो श्रोरसे घेर 
कर ( श्रालिगन ) उनको थकान ( पसीना ) दुरकर दीथी। उचितहीहै क्योकि वेसा 
तप ( वनवास, जलसमाधि श्रौर बलिदान ) किये बिना एेसी कामिनियां कहूं मिलती 
है ॥ ८२१५ 

उक्त प्रकारसे भोति-मातिके भोगोमे लीन राजाश्रोने कामोल्लासकी जननी पुरी रात- 
को क्षण भरके समान जते न जाना था! चन्द्रमामें कलंक ( शशक ) देखनेसे हम भी 
कलंकी हो जायेगे, मनमे एेसा भाव श्रानेके कारण उन्होने जल्दी की थी श्र्थात्‌ परी रातको 
क्षण मान लियाथा१८३॥ 

भ्रनागत विरहुसे उरे प्रेसी-प्रेमिकाका श्रानन्द थोडा हो गया था तथा मोगानिलाषा 
समाप्त हो गयी यी क्योकि सूयं निकल रहा था ! किन्तु रात भरके विरहसे दुःखी चकवा- 
चकवीको शीघ्र ही सूर्योदय होनेसे आनन्द हो गया था तथा मिलनकी कामना पुरी होनेको 
श्राशा दहो गयी थी । ठीक है विषयी लोगोकी रुचियां ्रलग-ग्रलग होती है ॥ ८४ ॥ 





१. वशस्थ वृत्तम्‌ । 
२. पुप्पिताप्राच्रत्तम्‌ 1 ६. भरमिताक्षरा वृत्तम्‌ । 


सप्तदशः सगः 


आश्छेपमन्तः क्वथनं प्रणामं कामोपदंशानि च चुम्बनानि । ५. 
दृषटवाज्गनानामसहा निसोढुं हासादिवासौ स्फुटिता प्रभासीत्‌ ॥ २८५ ॥ 
आद्लेपमिति- मासीत्‌ सञ्जाता, का ? मसी प्रमा प्रभातम्‌, कथम्मूता ? हासादिव स्फुटिता, कि 
कुर्वाणा ? असहा असहमाना सवरितुमसमर्था, कि कर्तुम्‌ ? निमोदुम्‌, फ कृत्वा ? पूवं दृष्ट्वा कम्‌ ? 
आद्टेपमार्द्धिनं तथा प्रणामं प्रणतिम्‌, कथं यथाभवति ? अन्त क्वथनम्‌ अन्त.करणपाकं तथा च चुम्बनानि, 
कथम्भूतानि ? कामोपदशानि कन्दर्पव्यञ्जकानि, कासाम्‌ ? अद्धनाना कामिनीनामितिः 1 ८५ ॥ 


अन्योन्यनिद्रावसरं प्रतीच्छद्‌्न्द्रं न सुष्वाप कृतावधानम्‌ | 
अध्यात्मतर्वानि कषायिताक्तं जाग्यया ध्यायदिव स्मरस्य ॥८६॥ 
अन्योन्येति--न सुष्वाप न रेते स्म, कि क्तु? दन्द मिथुनम्‌, कथ यथा भवति ? कृतावघानं 
विहिततत्परत्वं यथा, कि कुर्वत्‌ ? प्रतीच्छत्‌ परस्परमभिरपदित्य्थंः कम्‌ ? अन्योन्यनिद्राव्रं परस्परशयन- 


प्रस्तावम्‌, कथम्भूतं ? कषाधिताक्तं सरागलोचनम्‌, कया ? जागर्यया उच्चिद्रतया, कि कूर्वेदिव ? व्यायदिव 
स्मरदिव, कानि ? भष्यात्सतत्त्वानि परमाथ रहस्यानि, कस्य ? स्मरस्य मदनस्य ।॥ ८६ ॥ 


निधुबनसधुनिद्रामोदशेषेकभारं 
पुनरपि स कामो योपितोऽङ्गं रुरुड्षे 1 
रुचिमपि विदधेऽस्याः क्षामभावं विनीय 
प्रशमयति न कं वा खुडघना शेषदोषम्‌ ।॥ ८७ ॥ 
निधुवनेति--रुलद्धं लद्धितवान्‌, कोऽसौ ? स कामौ किम्‌ ? अद्धुम्‌, कस्या ? योषित कामिन्याः, 
कस्याम्‌ ? उषसि प्रभाते, कथम्भूतमद्धम्‌ ? निवुवनमधुनिद्रामोददोपैकभार निघुवनं च मधु च निद्रा च निधुवन- 
मघृुनिद्राः सुरतमदिरास्वापास्तासा य भामोदो गन्धस्तस्य य. शेष केश सघ एव एको भारो यरस्मिस्तत्‌ अपि 
शब्द समुच्चयाथं., विदधे चकार, एक. ? स कामी, काम्‌ ? रुचिममिप्रीतिम्‌, कस्या ? स्या योषित., फि 
कृत्वा, ? पूवं विनीय अपाकृत्य, कम्‌ ? क्षामभावं रतिश्चमम्‌, युक्तमेतत्‌, पुनः क॒वारेपदोषं लद्खनाकर््रीन 
- प्रशमयति जपितु सर्वमपि 1 ८७ ॥ 


+ 





~ "^^~~~ *"---~-~~~-~~--~~~-~~~~-~~~ ~~~ 


प्रेसिकाश्रोके विदाईके श्रालिगन, मन ही मनको उदासी, श्रभिवादन, रतिके समयके 
उपदंश तथा चुस्बन भ्रादिको बहुत समय तक देखकर श्रौर चुंप रहनेमे श्रसमथेके समान सूर्यं 
या प्रभात चिलचिलाता-सा निकल श्राया था ५८५ 


रतजग्गा करके कामदेवके गूढ़ रहस्योका पुरी तत्परताके साथ ध्यान करनेके लिए 
हौ कासी मिथुन सोया नहीं था \ एक दुसरेको सुलानेका प्रयत्न करते-करते इसकी श्रावं 
लाल श्रौर किरकिरीहो गयीथी [ ध्यानीभो द्िविधाको सुलाकर, सर्वथा सावधान 
होकर श्रौर श्रखोमे तोक्ष्ण ( कपुर श्रादि }) लगाकर रात भर जागता है । तथा श्रात्माके 
रहस्यको चिन्ता करता है | ४५८६५ 

कामलीला, कादस्वरी मरौर जागररके श्रानन्दके एक सात्र भारसे भारिल कामिनी 
को कायलताको भो उषा कालमे कामी लघ ( जीत ) गया थ।( । अतएव कोमलागीकी 
यकानको दुर करके उसको प्रसन्न करनेका भो प्रयत्न कर रहाथा। ठीक ही है लंघन 





१, इन्द्रा वृत्तम्‌ । २. माटिनी वृत्तम्‌ । 


३४ द्विसन्धानमदाकान्यम्‌ 


रातिचृत्तमलमेवमन्‌दय तं वधूः खल विरच्य खछेति । 
हुकृतैः प्रतिहितोऽपि सखीभिः स््रीरतान्यधिजमौ शक्शावः. ।८८॥ 
रात्रौति--अधिजगौ अन्वादीत्‌, कोऽसौ ? शुकशाव कोरपित्ल , कानि ? स्व्रीरतानि, कथम्भूतोऽपि 
प्रतिहतोऽपि प्रतिषिद्धोऽपि, काभि ? सखोभि वयष्याभि , कै कृत्वा ? हृकृते , कथमिति कृत्वा प्रकाश्यते, 
एवं च सति है शुकशाव 1 अकूमनूय स्व मा अनुवादीर्मा अनुवद , कोऽसौ ? त्व भवान्‌, किम्‌ ? रात्रिवृत्त 


"रजनीवृत्तान्तम्‌, हे खल । तथा खलु विलक्ष्य मा विलक्षय मा लञ्जयेत्यर्थ , कोऽपौ ? त्वम्‌, का ? वधूः 
ए 
कामिनीरिति ॥ ८८ ॥ 


सर्योऽभ्यदेष्यति कदानिभरोऽथवेति 
ध्यायन्निवाश्वनिवहः स्तिमितान्तरात्मा । 
(~ [8 € 
पश्यन्निवाकतिमिरष्चयद्वसुपरो 
{इ विवो 
धोणापुरस्फुरणष्र्करणे विबोधम्‌ ॥ ८& ॥ 
सूयं इति--भसूचयत्‌ निवेदितवान्‌, कोऽसौ मकवनिवह तुरद्धसमूह , कम्‌ ? विबोध प्रभातम्‌, कं 
कृत्वा ? घोणा पुटस्फुरणसूत्करणे नासापुटखञ्चरणसूत्करणै , कथम्भूत ? ऊर्ष्वसुपत 3 ऊर्ष्वनिद्राण , क 
कृत्वा ? अलिभिर्लोचनै , कि कुरवेन्निव ? पश्यन्निव कम्‌ ? विबोघम्‌, पुन॒ कथम्भूत ? स्तिमितान्तरात्मा 
निश्चलान्तरात्मा, क कर्वंच्चिव ? घ्यायन्चिव, कथमिति कत्वा प्रकादयते, कदा कस्मिन्‌ काले अम्युदेष्यति 
उद्‌ गमिष्यति, कोऽसो ? सूयं. भथवा कदा भविष्यति कोऽसौ ? आजिभर सडग्राम इति 1 ८९ ॥ 


नीत्वा पारश्वेनोमयेनापि निद्र युद्धोर्स्वप्नेनेव नागा षिदुद्धाः | 


शवोश्छं हैममाशङ्खय बालं दस्तावृत्याक्रष्टुमेच्छननिवाकंम्‌ ।९०॥ 
नीत्वेति-- नागा हस्तिन , एच्छन्‌ वाञ्छन्तिस्म, कि कत्तु मिव ? बालमकं सूर्यं हस्तावृत्या शुण्डादण्ड- 
परावर्तनेन आक्रष्टुमिव, कि कत्वा ? पूर्वमाशद्धय, किम्‌ ? छतम्‌, कथम्भूतम्‌ ? हैमं हिरण्मयम्‌, कंस्य ? 
शत्रोविपक्षस्य, कि विरिष्टा ? विबुद्धा , केनेव ? युद्धोतस्ेप्तेनेव रणोद्‌गतस्वप्नेनेव, कि कृत्वा ? पूवं नीत्वा 
समाप्य, कम्‌ ? निद्रा स्वापम्‌, केन ? पादर्वेन, कथम्भूतेन ? उभयेनापि दयेननापोति शेष. ।॥ ९० ॥ 











^~ 


( श्रवमदेन ) करनेवाला कौन-सा एसा दोष है जिसे शान्त नही करता है ? श्र्थात्‌ स्वं 
दोषी होनेके कारण मालिश करके प्रायश्चित करताहं॥ ०७१ 

°रातको जो हृश्रा उसकी पुनरावृत्ति रहने दो ! है खल ? तुम क्यो-बहुशरोको लक्धित 
कर रहै हौ कह कर' सखियोके दारा “हह करके रोके जाने पर भो तोतेके बच्चेने चियो- 
की रतिकेलिको कह डाला था१८- \॥ 

"सये कब उगेगा श्रथदा घमासान युद्ध कब होगा स्थिर चित्तसे यही सोचते हूए के 
समान खडे-खडे सोपे घोडोके समरहने श्रं लोसे देखे गयेके समान नथुनोक्ती एंकारसे प्रातः- 
कालकी सचना दौ थो [ ध्यानलीन, श्रन्तरात्मामे मग्न योगी भो कमं संग्रामके श्रन्तमें शुद्ध 
श्रात्मा रूपो सूरयेके उद्यकी प्रतिभा करते है श्रौर भुक्त श्रात्मस्वरूपको सक्षात्‌ श्रोलोसे देखे 
गये समान करके केवत्य प्राप्ठिको सूचना इवासोच्छ्‌ बास मत्रसे देते है | ५८६१५ 

दोनो करवट सो लेनके बाद हाधियोने स्वप्ने युद्धकोहीदेखा था श्रौर चोँककर 


१. रजनी चेष्टित प° द्‌० । २, स्वागता वृत्तम्‌ । २. उद्धनिद्राण -प, उद्धिन्न नि-द्‌०। ४, 
वसखन्त-तिरुका वृत्तम्‌ । ५. शाङ्िनी वृत्तम्‌ । 


सप्तदशः सगः ३४५ 


ल्पी खलापरुभयभाभितया विरोलां 

स्वीकतुमेष गणिकामिव जागरूकः । 
संनद्य रञ्च शयनं प्रधनं जयेति 

स्तुसये परं दरिरबोध्यत हतपुत्रः ॥ 8१ ॥ 


इति श्री दह्विसन्धानकवेधनज्ञयस्य कतौ राघव-पाण्डवीये महाकाव्ये 
रात्रिसम्सोगवणेनं नाम सदशः सः ॥ 


लक्ष्मीमिति--अबोध्यत प्रनोधित", कोऽपौ ? कर्मतापच्चः ? एष हरिक्चष्णुः, कैः कत्तु भिः ? सूतपुत्र 
प्रामातिकमद्धखपाठकपुत्र., कस्यै ? स्तुत्यै स्तवनाय, कथमिति कृत्वा प्रकादयते, है देव { मुञ्च अपाकुरु 
त्यजेत्यथ., किम्‌ ? शयन शय्यां तथा जय, किम्‌ ? प्रवनं सद्प्रामम्‌, कि कत्वा ? पूर्वं सच्चह्य घच्रहनं कृत्वा, 
कथम्भूतं प्रघनम्‌ ? परं न्याय्यम्‌, अथवा परशब्देन केवलार्थो गम्यते, तेनायमर्थः परं केवलं स्तुत्यै सूतपुत्रः 
हरिरमोधष्यत इति कन्धरम्‌, कवम्भूतो हरिः ? जागरूकः जागरणश्ीलः, कि क्तुम्‌ ? खला प्रतारणपरा 
लक्ष्मी स्वीकर्तुम्‌, कया ? उमयसागितया जिगी पुप्रतिजिशीषुद्यजनितया, पुनः विलोला चपलाम्‌, कामिव ? 
गणिकामिव वेश्याद्घनामिवः । ९१ ॥ 


इति निरव्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीडितस्य षट्तकचक्रवर्तिन. श्रीमद्धिनय- 
न्द्रपण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्न. शिष्येण सकरकलोद्धव- 
चार्चादठरीचन्दिछाचकोरेण नेसिचन्द्रेण विरवितायां द्विखन्धान - 
कवेधनञ्जयस्य राघवपाण्डनीयापरनाम्न काव्यस्य 
पदकौञ्ुदीनाम दधानायां टीकायां 
रात्निसम्मोगव्यावणनं नाम 
सक्चदशः सगं; ॥१७॥ 





जाग गये थे । तथा बाल ( उशीयमान ) सुयेक्ते शन्का सोनेक्ा सत्र ससभकर सूंड बढा 
दी थी तथा इस फटककर खींचनेका प्रयास कर रहे थे ॥ ९६० ॥ 


उभय पक्षो ( राभ-राकर तथा पाण्डव-कोरवों ) कौ शरोर भरुकती भ्रौर पलटती 
फलत। विलोलं तथा गशिकाके समान खल ( गुख-दोषके विचेकहीन ) लक्ष्मीक श्रपनी 
बनाने चिए सदैव जागरूक हरि ( रास-छृष्ण ) भी बस्दियोके हारा जगाये गयेये। वे 
कह रहेथे हि विष्णो ! चथ्याको छोडिए, युददेषको धारण करिए श्रौर विनादाक 
वथा परथ भूतिके साधक संग्रामको जीतिए \॥ ६१ ॥ 


इति निर्दोष विद्याभूषणसूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, षट्‌तक चक्रवतीँ श्रीमान्‌ 
पण्डित विनयचन्द्रं शुरूके शिष्य--देवनन्दिके शिष्य, सकरकलाचातुयं- 
चन्दिका-चकोर नेसिचन्द्र दवारा विरचित कवि धनञ्नयके रयघव-पाण्ड- 
वीय नामे ख्यात, दहिसन्धान कान्यकी पदकरौमुदी नामक 
टीकरासे रात्निसस्मोग वणेन नामक सपतदश सगं समाक्च । 





१. चसन्ततिखका वृत्तस्‌ । 
४४ 


अष्टादशः समः 


१ 
प्रभावे रोचनीयस्य भीतेवोदेतुमोजसः | 
र १ 
परभा वैरोचनी यस्य वीतोच्छ्रासेव चावनिः ॥१॥ 
प्रमेति--हदानी कुरकेन व्याक्रियते, बभूवेति क्रियाध्याहार्या, वभूव सञ्जाता, का ? वैरोचन प्रभा 
भास्करीदीप्ति, केव ? मीतेव, कि कन्तुम्‌ ? उदेतुम्‌, कस्मात्‌ ? भोजस. प्रतापात्‌, कस्य ? यस्य पुस, 
कथम्भूतस्य ? रोचनीयस्य भासनीयस्य दौप्रस्येत्यथं , कं, ? प्रभावे माहात्म्य , तथा च बभूव का ? अवनिर्म- 
दिनी, केव ? वीतोच्छवासेवः गतोध्वंस्वासेवेत्यथं विषमपादाम्यामो यमक* 1 १॥ 


तथापि घ पुसानन्ते यद्वववस्थितमाङ्लम्‌ । 
सह्यस्य यशसा शुभ्र यद्वयवस्थित मा इङभ्र ।२॥ 
तथापीत्ि-यदयप्येव यरय प्रतापो विज॒म्भते तथापि स पुमान्‌ पुरुपो यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ यच्स्मात्‌ 
पुश्षान्मा व्यवस्थित मातिष्ठत किम्‌ ? कुलम्‌, कथम्भूतम्‌ ? आकुलम्‌, कथम्‌ ? सह्‌ साद्ध॑म्‌, केन ? यशसा, 
क्व ? अन्ते अवाने, कस्य ? अस्य पुसः कयम्मूत सत्कु म्‌ ? व्यवस्थित विगतावस्था संजाता अस्य व्यवस्थित 
तारकादित्वादितच्‌ स्थिरास्थमित्य्थं , पुन शुचम्‌ । पादःभ्यासो यमक. ॥1२॥ 
भवेधुरन्ते विरसाः समं देहा विभूतयः । 
(4 १ केप [> 
राज्ञा साहक्रया भूवन्समन्दहाविभरुतयः ॥२॥ । 
मवेयुरिति-भवेयु स्यु, के ? देहा. काया. विरसा. क्व ? अन्ते अवसाने, कथम्‌ ? सम युगपत्‌, 
यत यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा भवन्तु, काः ? अहक्रिया अहङ्कारा , कथम्भूता ? विभूतयो विनष्टा भुव॒ पृथिव्या 
ऊति प्र्तिपाख्न याम्यस्ता विभूतय , तथा मा भूवन्‌ का ? विभूतय. सपद , कथम्भूता ? समन्देहा. मन्दा 
चासावीदा च मन्देहा तया सह्‌ वर्तते इति समन्देहा कार्पण्यवृत्तय >, केषाम्‌ ? राज्ञा नरेदधाणामिति । पादा- 
म्यासो यमक, ।३॥ 





प्रखर प्रतपी विष्छ्यु ( राघ-कृष्ण ) के साहात्स्यके कार तथा उसके प्रज्वलित 
तेजके सामने सुयंक्ता प्रकाश्च उदयथके समय ही उर गया था 1 तथा भेयकते कार पुरी पृथ्वी 
की सांस दही स्क गयौ थी ( क्योकि सन्ध्या सत्यमे वायुका वेग रुक जाता है ) १९१ 

तो भी यह्‌ पुरुषोत्तम चिन्ताकुलहे उठा था 1 क्योकि [महासमरकते| श्रन्तमे 
उसे व्यवस्थित, परम शुद्ध श्रौर श्रषने यशके श्राधार कुल धर्मक ग्रव्धवस्था ( संकर ) की 
श्राशंका हो उठी थो [ सहायुदधके बाद एेसा होता है इसीलिए गीताम चर्जुन भी सहाभारत 
से कपिडउठाथा [ २ 

प्रन्तसने पुथ्वीके पालनमे श्रसमथं ( भू-उति-वि ) होकर शरीर भो नीरस हो जाता 
है इसलिए राजाग्रोको राज्यलक्ष्सीक्ता शहुंकार नही करना चाहिए तथा इसकी प्राप्ति कौ 
प्र्मिलाषाको भी सन्द ही रखना चाहिये रेष 


१ शै 
१. सगऽस्मिन्ननुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ 1 २ वस्तस्थेवेत्यथं द° ज० । ३ च, परोपकारा्रन्रु्तय प०। 
परोपकारानिष्टा इत्यथे. द्‌० ! परोपकारनिष्ठा दव्यथं ज० । 


अष्टादशः सगः । ३४०७ 


उत्तरेऽथं ताथसं नान्तरा कृते परम्‌ । 
लज्जाटप्तोत्तरीयेण नान्तरीधेण केवलम्‌ ॥४॥ 


उत्तर एति--न परं केवलमुत्तरेऽथे प्रयोजने कृते सति कृतार्थत्वं स्यात्‌ भन्तराञे मध्येऽथं कृते सति | 
छतार्थत्वं स्थात्‌ युक्तमेतत्‌ न केवलम्‌ उत्तरीयेण वस्त्रेण लज्जालुता स्थात्‌ अन्तरीयेण भधोवस्तरेणेव स्थादिति । 
समपादाद्यिमक. 1) ४11 


स्थेयान्पाहाङ्रः स्वान्ते निजमारम्ब्य पोरूषम्‌ 
स्थेयान्माहा इः स्वान्ते भीतं एुज्यति नान्तकः ॥५॥ 
स्थेयानिति--हा कष्टं मा स्थेयात्‌ मा तिष्ठतु अपितु तिषठत्वेव, कोऽसौ † माहाक्ुख. सच्च तत्‌ कुर 
च महाकरुरं तत्र जातो माहाक्रुलः कुलीनः, कथम्भूतः सन्‌ ? वाङ्कलो व्यग्रः क्व सति ? स्वान्ते मात्माक्साने, 
फर कृत्वा ? निज स्वकीयं पौरुषम्‌ आरुम्ब्य धृत्वा, स्थेयान्‌ स्थिरतरः, क्व ? स्वान्ते चेतसि, युक्तमेतत्‌? 
अन्तको यमः भीतं पुरूपं न मुञ्चति न त्यजति । विषमपादयमकः ॥५॥ 


स्थिरप्रकृतिरादयः केषांचन न चश्चलः । 
[9 <ए 0 ५ 
पिङ्गलोऽप्यच्यते काको मङ्गलाथ न केनचित्‌ ॥६॥ 
स्थिरेति--स्थिरप्रकरति. निड्चलस्वभावः केपाचन केषाचिन्त वदेयं जाप्यायरनीयो च भवतति, अपितु 
सर्वेषामेव भवत्ति, न चादेयस्चञ्चलस्चपल-, युक्तमेतत्‌, मद्धलार्थपिद् लोऽप्युलकोऽपि मर्व्यते पूज्यते न काको 
वायसः केनचित्‌ ॥1६॥ 
+ 4 ९ [द कुचित 
असि अ॒जमहं पेयं स भन्तरिभ्योऽधिकोचितम्‌ । 
गणयन्करये शत्रु समं त्रिभ्योऽधिको चित्र ॥७॥ 
जसिमित्ि--करवे करोमि, कोऽसौ ? सोऽहं कम्‌ १ शनुम्‌, कथम्भूतम्‌ ? अधिकोचितं सङ्धोचितम्‌, 
केभ्यः? त्रिम्य गसिभुजधेयभ्यः, कि कुर्वन्‌ ? गणयन्‌ मन्यमानः कम्‌ ? अषि खद्ध तथा भुजं बाहुं तथा धैर्यम्‌, 
कथम्भूतं त्रितयम्‌ ? बधिकोचितं योग्यम्‌, केम्य. ? मन्तिभ्यः सचिवेभ्पः इति । समपादास्धासो यमङुः ।७॥ 





जिस रकार केवल दुपदु ( उत्तरीय) से ही शरीरक्ी लज्जा नहीं ठंकती है 
श्रषितु परिधानं ( श्रधरीय ) मी आवदयक होता है उसी प्रकार लौकिक कायेनिं कतक्त्य 
हमत ही जीवन चरिताथं नहीं हता, जन्मान्वरसी भी साधना श्रावदयक है ५४१ 

सहष्ुस्यैनरे उत्पन्न लोगोको भी प्रपते धुरषायेक्ता सहारा लेकर अस्तरंगसे सुदृद्‌ 
रहना चाहिए 1 ओर मनसे व्याकुल होकर कदापि वहीं रहना चाहिए वथोकि रन्त समय 
भ्रात्रे पर श्रन्तक ( मृत्यु ) भीत पुरुषको भी नहीं छोडता है ५५॥ 

सुहृद्‌ स्वभावो धार करना चाहिए ओओर कभौ भी किसकी चंचल प्रङ्ृतिका 
भरनुकरस नह करना चाहिषएु \ लक्ष्मीके लिए उल्तरुफी मी पूजा की जात्ती है, पर कोएको 
कोई नहीं पुता ॥६॥ 

सुयोग्य मल्त्रियोकी श्रपेक्षा तलवार, थुजा शरोर धैथको श्रधिक्त कार्थकरी सालकर 
इस निगुटी ( श्रसि, शुजा आर धयं ) के हारा मै रातुरोको सब तरफ ( समधिक ) से चाप 
( कोचितस्‌ ) दूंगा १७१ 
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नरधूर्णाविदाहेन न बाहाचुमताद्रणात्‌ 
नाप्यच केशवक्लेशान्मत्कोपाग्निः प्रशाम्यति ॥८॥ 
नरपू्णे ति-- (दवि) अद्यापि साम्प्रतमपि न प्रशाम्यत्ति न विध्यायति, कोऽ ? मत्कोपाम्विः मम क्रोध- 
वह्नि., केन ? रपूर्णाविदाहैन रधव एव ऊर्णां तस्याविदाहेन, तथा न प्रशाम्यति मत्करोपाग्नि", कस्मात्‌ ? 


रणात्‌, कथम्भूतात्‌ ? हानुमतात्‌ हनुमतोऽयं हानुमत तस्मात्‌ वा तथा न प्रशाम्यति मक्कोपागनि. कस्मात्‌ ? 
केरवव्रेशात्‌ लक्ष्मणखेदात्‌ । 


अथ धारतीयः--नरधूर्णाविदाहेन नरस्य अर्जुनस्य घूर्णाधिप्रण विदाहः सक्छेस्तेन, कथम्भूतात्‌ 
रणात्‌ ? वाहानुमतात्‌ भश्वानामिष्टात्‌, केशवो नारायणः । अन्यत्सुगमम्‌ ॥८॥ 


इत्यतो रावणो रोषसिद्धस्ताम्यन्निवास्सनि । 
वहुधामागधेर्योऽसौ वीरेश्चक्री रणं ययौ ॥६॥ 
इत्यत इति--( द्वि" ) ययौ गतवान्‌, क॒? असौ चक्रो रावण., किमू ? रणम्‌, कं. सह ? वीरं , 
कथम्भूतः ? बहुघामा प्रचुरप्रताप , पुन. मगधैर्यं न गच्छतीत्यगं स्थिर धैर्य" यस्य स , अथवा बहुधामागधै 
वहुविधैर्वन्दिमि , कस्याः सकाशात्‌ ? अतोऽस्या रोपसिद्धे. कोपसभ्रापते कथम्‌ इत्युक्तप्रकारेण, कि कुर्वन्निव ? 
आत्मनि ताम्यसिव तप्यमान इव । 


अथ भारतीय -य' जरासन्धनाम्तां प्रसिद्ध. स चक्री रण ययौ, कं सह ? मागधैमंगघदेशोद्धवे. 
क्षत्रियैः, कि कुवं्तिव ? बहृषा बहुप्रकारेण त्मनि निजे भ्त खद्धे ताम्यन्निव आकाडुक्षा कुर्व्निवेदयर्थ. 
कस्या. सकाशात्‌ ? अतोऽस्पा रोषसिद्धे. क्व ? अरौ क्षत्र कथम्भूताया रोपसिद्धे" ? अणो कघोः ॥ ९॥ 
जित्वारयः सुखं बन्धृन््राध्वं कृत्य विचक्षणे । 
८ [ष ५.१ % (- (> 
इति चित्तेऽप्ुना वेरं प्राध्व॑छस्य विचक्ञषणे ॥१०॥ 
जित्वेति-विचक्षणे हसित विपूर्वकत्वात्‌ क्षणु हिखायामित्यस्य घातोः प्रयोग उक्तं च-उपसर्गेण धात्वर्थो 
बलादन्यत्र नीयते । विहा राहारनीहारप्रतिहारोपहारवत्‌ ॥ इति वचनात्‌ । केन ? अमुना रावणेन, भारतपक्षे- 
जरासन्धेन, कर कृत्वा ? पूर्व प्राघ्वक्रत्य वध्वा, किम्‌ ? वैरम्‌, क्व ? कृत्यचिचक्षणे कायंकुक्षके, चित्ते, कथम्‌ ? 


रघुवंशिथोकी ऊर्णा ( भृकुटियोके बीच नाकके उपरके रोल ) मे भ्राग लगनेसे, 
प्रणवा हनुमान्के साथ हुए घोर धुद्धसे श्रथवा लक्ष्मणंजीको हए श्रपार कष्टसे भी भ्राज 
भेरी कोपाभ्नि चान्त नहीं होती है [श्रजुंन (नर ) के श्रमण ( प्रर्णा ) तथा प्रतिशोधमें 
तपनेसे श्रथवा श्ररव ( वाह्‌ ) सेनाको इष्ट घोर युद्धसे श्रथवा ईष्णजीको हुए परिश्रमसे 
भी भ्राज मेरा कोध रथ्वमात्र कम नही हो रहा है | ४५८५ 

इस प्रकारसे रोषकी पुणंताक्े कारण सन-हौी-लन जलतेके समान प्रचुर प्रतापी 
( बहुधामा ), श्रचल धैर्यधारी ( श्रग ध्यः ) श्रौर चक्रसे सञ्चित रावण वीसेको साथ लिये 
चल दिया धा [ श्रपनी तलवार पर ( प्रस्तं ) सब प्रकारसे ( बहुधा ) विवास करते हुए 
( ताम्यल्लिव ) के समान, सगध देके प्रमुख वीरोसे धिरा श्रौर शत्रु पर (श्रौ ) थोडे 
प्रयत्न हारा ( श्रु ) ही श्रपने क्रोधको उतारनेके लिए रथपर सवार होकर जरासन्ध 
युदभूमिमे श्रा गया णा [ ५६॥ 

कत्तव्य ओरोर श्रकत्तव्यके निर्णयमें कुशल रावण सन ही मन ( कृत्यविचक्षणे- 
चित्ते ) वैर वोंधकर यह सोचकर हंस दथा था ( विचक्षे ) फिट शतरुग्रो, तुम मेरे 
भाइयोक्ो जौतकर सुखे बेठनेकी सोचते हो ? [ कायंकुश्नल जरासन्धकरे चित्तमे भी वेरका 


अष्टादशः सगः २४९ 


शत्रव" यूयं सुखं यथा मवति तथा प्राघ्वं तिष्ठत्‌, कि कत्वा ? पूर्वं बन्धून्‌ बान्ववान्‌ जित्दा । समपादा- 
भासो यमकः ।॥१०॥ 
पशुबच्छादयन्भीरुच्शरानच्छादयं समद्‌ । 
५ 
हचस्वच्छादयन्धातोरखेः स्थच्छादयन्नमः ॥११॥ 
परुवदिति--पशुवत्‌ मीरून्‌ शादयन्‌ अम्याजयन्‌ शूरान्‌ अयं रावण. जरासन्वरच समं युगपत्‌ अच्छात्‌ 
चिच्छेद, छो छेदने इति घातु., तथा सः रावण. तसः गगनम्‌ अस्त्रः बाण. स्वच्छादयत्‌ भतिशयेन छादयति 
स्म, कि कुर्वन्‌ ? भयन्‌ गच्छन्‌, कस्मात्‌ ? घातोरभिप्रायात्‌, कथम्भूतात्‌ ? भस्वच्छात्‌ कुटिकछात्‌, क्व ? 
हृदि चेतसोति । चतुष्पादशब्दयमकः ॥११॥ 
+ ९ 
वक्तसासो पुरोभागं तेजसादित्यशवराम्‌ । 
५ (~ 
शर्मरेरघुच्तोचुक्तः कीर्यां तस्तार दिटघुखस्‌ ॥१२॥ 
वक्षसेत्ति--रधुक्षतोयुक्त रघुवधोदतः असौ रावण. वक्षा उरसा पुरोभागं मटनामुपस्चरणं तस्तार, 
भादित्यं तेजसा प्रतापेन तस्तार, उर्वरा भुवं शस्त्र. तस्तार, कर्त्या दिडमुखं तस्ताराच्छादितत्रान्‌ । 
भारतीय.--अधुक्षत “गुह संवरणे” घातोः रूपम्‌, सवृतगन्‌ स जरासन्धः, कम्‌ ? पुरोभाग पर पणम्‌ 
क्व ? असौ खड्गे, केन कृत्वा ? वक्षप्ता अत्र कोपाधिकयं व्यज्यम्‌, "कोपवश्यो हि प्राणी अन्यदपि विस्मुर्यान्य- 
दपि गृह्णातीति" श्रुतेः । त्था तेजसा आदित्यं शष्तरर्वरामतः कारणात्‌ अधुक्षत, किम्‌ ? तारदिद्मुख 
विशददिग्वदनम्‌, कया ? कर्त्या, कथम्भूतः ? उदुक्तः ॥१२॥ 
स हस्ताभ्यां चमूदस्तो सहस्ताभ्यापपीडयत्‌ । 
(+ भक्‌ ^> { [+ [+ धू (५, 
विधञ्जिषुः प्रतापागनौ बिभ्रतंधित्सुताभिव ॥१३॥ 
स इति--यपीडयत्‌ पौडित्तवान्‌, कोऽसौ ? स प्रतिविष्णु. कोसावयं रावणो जरासन्धक्च, कौ ? 
चमूहस्तौ सनाप, काभ्याम्‌ ? ताभ्या छोकोत्तराम्या हस्तास्याम्‌ कथम्भूतः ? सदक्षम., पुनः बिश्रज्जिपुः 








प्रतिशेध हतर हौ गया था! श्रौर वहु सोचता था कि सस्बन्धी ( बन्धून्‌ ) राचरुश्रोक्ो 
जीतकर समोजसे रहंगा | ५९०१ 

राव तथा जरासस्धवे भीर योद्धाभ्रोको पश्युमरोके समान अनाथास ही संत्रस्त कर 
दिया था ( शादयन्‌ ) भ्रौर इसके साथ ही साथ वीरोको इसने काटकर फेंक दिथाथा 
( भ्रच्छात्‌ ) तथा श्राकाश्चको बारणोकी बोलारसे वैसाही सब तरफसे टंक दियाथा 
(स्वच्छादयत्‌) जंसे मलिन ( श्रस्वच्छं ) विचारों ( घातोः ) के हारा हुदयको व्याप्त किया 
जाता है ॥११४ 

रघुवंशियोके बध ( क्षत ) के लिए तत्पर ( उदक्त ) रावरशके वक्षस्थलको देखते 
हौ शतरु्रोका पलायन प्रारम्महो गथा था, प्रतापके कारण श्यं चिप गया था, शस्त्रके 
प्रहारसे पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी [ उद्त जरासन्ध ने कोपोन्सत्त चित्तसे सेन्यके शग्रभागको 
तलवास्ने चिपा दिया था, तेजसे सेको पाड दिया था श्रौर हथिया पृथ्वीको 
पाट दिया था च्रतएव स्वेव्यपत्न ( तार) द्षलिश्रोके श्रन्तको भी कौतिसे ठक 
दिया था ] ५११२४ 

समथं (सहः) रावणने ग्रपनी लोक्षप्रसिद्ध युजाश्रोके दारा शच्ुसेन्यके दोनों पार्र्वो 
(चमूहुस्तो) को चाप दिया था! सानो सन्धि करने भावनाको वह्‌ प्रतापकौ ज्वालाम 
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पतुमिच्छु , क्व ? प्रतापाग्नो, कि वुर्वाणमित्र ? संपित्सुता संघातुमिच्छुता विश्रदिव बिभ्राण इव ! पादादि 
यमक. ॥१३॥ 


पूर (त कि ९ 
प्रापूरयन्नभस्ातः यक्तामामण सायणः। 
4 निर्या गेगते 
प्रापूर्यं न भखातस्ते नियताः पुरोगतेः ॥१४॥ 
प्रापूरयदिति--त्रपूरयत्‌ प्रपूरितवान्‌, कोऽसौ ? प्रतिविष्णु , किम्‌ ? नभो गगनम्‌, कै. त्वा ? 
मार्गण , कथम्भूत सन्‌ ? त्रात पालित, केन ? श्िक्षामार्गेण, ते मार्गणा नप्रापु म प्राप्तवन्तः अपितु 
प्रापुरेव, क्म्‌ ? रयं वेगम्‌, कै ? सहपुरोगतैरप्रगतैर्वाणिं सह, कयगभूता सन्त. ? निपीता , कस्या सका. 
शात्‌ ? भस््रात्‌ इपुेर्वाणगृहादित्यथं । तिपमपादाम्पासो यमक 11 १४ 


ग्रस्वापनाघ्तमदयजत्छ तासससयोदयम्‌ । 
द्विषां तेनाकयेन्मोहं सतामसमयोदयप्‌ ॥१५॥ 
प्रस्वापनेति--यसुजस्मुक्तवान्‌, कोऽसौ ? स प्रतिविष्ण्‌ , किम्‌ ? प्रस्वापनास्त्रं प्रकृष्टनिद्राजनकशस्वम्‌, 
कथं यथा भवति ? अदय निदयंम्‌, कथम्भूत ? ताससमय कोपनिवृत्त. तथा अकरोत्‌ कृतवान्‌, क ? स 
प्रतिविष्णु कम्‌ ? द्विषां शरणा मोहम्‌, केन ? तेन प्रस्वापनास्त्रेण, क्र विरिष्टानाम्‌ ? सता विद्यमानानाम्‌, 
कथम्भूतं मोहम्‌ ? भसमयोदयम्‌ अनवस्ररोन्धवमिति । समपादाम्यासो यमकः । १५॥ 


त्तमुप्राभिने चमू" तां तमोधसयोऽजयत्‌ । 
शरभिन्नं धियारीणां तान्तमोषमयोजयत्‌ ।१६॥ 
मत्तेति--अजयत्‌ जितवान्‌, क ? स प्रतिविष्णु काम्‌? ता चमू सेनाम्‌, कामिव ? मत्तसुसामिव 

पर्वं मत्ता पर्चात्ुसामिव, कथम्भूत सन्‌ ? तमोमय अविवेकपापनिर्वृत्त तथा अयोजयत्‌ योजितवान्‌, कः 
स प्रतिविष्णु , कम्‌ ? अरीणाम्‌ ओघ रात्रूणा समूहम्‌, कया ? धिया बुद्धचा कथम्भूतं सन्तम्‌ ? तान्त खिन्नम्‌, 
पुन शरभिन्तमिति । समपादाम्थरासो यमकः ॥१६॥ 
भूज देना चाहता थां ( विश्र्चिजुः ) [शरोरमे जोड़ोंको धारं करनेवाले ( सन्धित्सुता 
विशत्‌ ) श्रौर श्रपनी क्रोधाग्निसे भुनता हभ्रा सा, बह समथे जरासन्ध श्रपनी लोकं प्रसिद्ध 
पादवं सेनाग्रोके हारा श॑च्चुकी पारव सेनाश्रोको चपेट रहा था | ११३१ 





१५०१ 





शस्त्र शिक्षाकी श्ेलीका पालन करनेके काररण स्वयं सुरक्षित राव या जरासन्ने 
वाखोको वृष्टये श्राकाञ्लको पाट दिया था। तथापि इसकी भस्त्रा ( तुणीर ) से निकले 
वाख पहले चदे गये वाणोके समान तेजी (रयं) को क्यानही पासके (प्रापु. ) 
थे? प्र्थात्‌ वे भी बहुत तेजीसे जा रहे ये ५१८१ 


तमोगुणप्रधान ( तासश्तमयः ) रावण ग्रौर जरासन्धे निदेथतापुवंक्त ( श्रदथम्‌ ) 
प्रस्वापन भ्रस््क्त प्रहार किया था! इसके द्वारा राम ~ भ्रौर पाण्डव सेनाको श्रससयमे हु 
भुच्छित कर दिया था जो कि सज्घनोके विषु बुरे समयके समान या ११५१ 


ततोगुख श्रौर पायलीन प्रत्िविष्छुने विष्ुकी सेनाको वैसे ही जीत लिया था जंसे 
नश्ेमे उन्मतत होकर सौधे हुए व्यत्तिको परास्त किया जाता है! बारोसे चिषे श्नौर खिच् 
शतरु्रोके सभुहको इसने, इस प्रकार दुद्धिवलसे फसा लिया था ॥१६॥ 


अष्टादशः समेः २५१ 


अरथो भीरवशवक्रं जाताश्ित्रापिता इव । 
अरयो शीरयशवकर व्याङ्रेस्त दधुदूरैः ॥१७॥ 
अरय इति-सीरव तस्ता अरय. चक्रे चक्रव्यूह चिव्रापिता इव जाताः तद्रधूकूरः शतृस्तौसद्धः 
अरयो मन्दः भीरवो भयघ्वनिः वक्त कत , कथम्भूतैः ? व्याकुरः । विषमपादास्यसो यमक्तः । १७॥ 
अश्वोरसपतत्पत्तिः सुद्वाधोरणहस्तिका । 
सेराकिपद्धियेवाङ्गमक्धूः सु्तसारथिः ॥१८॥ 
भखवेति-सेना अद्धम्‌ आक्षिपत्‌ आक्षिप्तवती, कयेव ? भियेव सयेनेव, कथम्भूता सेना ? अश्वोरस- 
पतत्पत्ति. सख्वानामुरोग्रम्‌ अशवोरसं 'उरसोऽगने' [जं० सू० ४ २।९५] इत्ययं सान्तः, तेन पतन्तः पत्तयो- 
यस्या सा हयवक्षोगपतत्पदातिरित्यथः, पुनः सुपाधोरणहस्तिका सुप्ता जाधोरणा येपु ते हस्तिनो यस्यासा 
निद्राणमहाभत्तगजा, पुन. मक्षधू सुप्तसा पथिः बक्षश्चक्रवाराकाष्ठें धृद्धुरा गक्षरच धूर्व अक्षू. समाहारा- 
पेलया' अक्षु सुप्ताः सारथयो यस्वा सा ॥१८॥ 
सससससांघक्चियंयंयो यो ययं ययौ। 
नानन्नानन्ननोनौनीः शशाशाशां शशौ शियः ॥१६॥ 


समषठिति--सः स पुठ्ष सक्तास सुसवान्‌, कथं वथा भवति ? सासासि सह अंसेन वत्तते असि्यत्र 
स्वापक्र्मणि तथोक्त स ॒स्कन्नखड्गं यथा भवति, यो यः पुमान्‌ यं यं ययुम्‌ अरवं ययौ प्राप्तवान्‌ तथा 
नानत्‌ न स्वसिति स्म, कोऽसौ ? ना पुमान्‌, करि कुर्वन्‌ ? अननन्‌ श्वसन्‌, कथम्भूतः ? अनोकरीनोः अनो नावं 
नयतीति अनोनौनीः रथ्रवहणप्रेरक , तथा शिदयुरज्ञ शयाप् प्लुतं गतवान्‌ तथा शौ तनूङृततवान्‌ काम्‌ ? 
आशा वाज्छामित्ि एकाक्षरपःद. 1 1१९ 


द्रण्द्यनोच्छेदमीत्येव प्रासं शक्तिससिं शरम्‌ । 
पारं परश्वधं शस्त्री ववषास्रमयो रिपुः ॥२०॥ 








प्रस्वापन ग्रखके इष्य कायर वनये गये शत्रु चित्रम लिखोके खषान पडे ये । तथा 
उनकी पत्नियोके शुण्डके जुण्ड व्याकुल हो उठेथे\ तथा तेनहीन (अवः) होकर भयका 
चीत्कार ( भी-रवः ) कर उठे थे ११७ 


घोडंको पीठ परसे सवार भिर रहे भे 1 हाथिथेके ऊपर अहएवत रादि से गयेथे। 
रथ सेनामें धुराके उपर सारथी सो शये ये फलतः चकत चलना बन्द ह गया था । इस प्रकार 
पुरीक्तौ पुरी सेनाने भीत होकर ज्रीरशो शुका दिया था १९८ 

[ ब्रन्वय-सं स स-श्रस-घ्रसि ससास, यं यं-ययु योयो ययो, त श्रनन श्ननो नोनी 
नानठ्‌, हलिः प्राशं शश्सौ ( ठवं ) शरास | 

प्रस्य यतिक कन्धे पर लटकी तलनारकं साथसो गया थ्‌! जिस्-जिसचे निस 
किसी घोडेकं पास जाने प्रयत्न किया था वह्‌ स्वथं सांस लेकर भी रथके वाहूकोमें सांस 
वही पा सका थां फलतः वह्‌ क्च्वेकी भति शुद्ध करचेकी श्राक्को दवाङर तेजीसे भाग 
गका था ५१९ 


१. सखसाहारपक्षोऽयं-प० द्‌०। 


२५२्‌ द्विखन्धानमदाकाव्यम्‌ 


दरागिति--ववर्ष, कोऽषौ ? रिपु शत्रु, कम्‌ ? प्रासं यष्टि तथा शक्ति रस््रविशेपं तथा दि खुं 
तथा हर बाण तथा पार परश्वधं परशु तथा शस्तो चुरिकाम्‌, कथम्मूत ? अस्त्रमय , कयेव ? दानोच्छेद- 
भीत्येव व्यायोच्छेदभोत्येव, शब्दच्छलात्‌ खण्डलमेव ग्राह्यम्‌, द्राक्‌ शोघ्रमिति शेष. ॥२०॥ 


रेरोऽरियैरुहरारा रोर्यरारिरेरिरत्‌ । 


रुरूरोरुररारारुर ररूरुररेररः ॥२१॥ 

रायिति-एेरिरत्‌ प्रेरितवान्‌, कोऽसौ ? अरिरी. अरा सन्त्यस्य अरि चक्रम्‌ अरिणा रिणाति 
हिनस्ति रिपूचिति अरिरो चक्रो प्रतिविष्णुरित्यथं*, काः ? आरा शस्त्रविशेषसन्तका., कथम्भूता ? उर" 
वृहती कथम्भूतोऽरिरी ? रैर रायं रातति इति रैर" द्रव्यदाता, पुनः रोरुः रोरवति विचिप्रत्यये कते 
सति रोररिति रूप निष्पद्यते, अव्यर्थशब्द कुर्वाण इत्यर्थ", पुन , आरारि अरीणा समूह्‌. आरम्‌ आरस्यारि. 
ञारारिः शत्नुसमूहरिपुरित्यर्थ , पुन उर्महान्‌ तथा आर गतवान्‌ कोऽप्तौ ? ऊरु. व्यापः, किम्‌ ? अर. 
वृणम्‌, कथम्भूत ऊर ? उर गरिष्ठः, तथा लार, फि कन्तु ? उरो वक्षस्थलम्‌, किम्‌ ? असर्‌. ब्रेणं कस्य ? 
अरेः शत्रो", कथम्भूतस्य ? रुशूरो ररोरिव मृगविशेष्येव ऊर्यंस्य स रुरूर. तस्य रुररोरिति । एकाक्षरबन्व 
इति ।॥ २१॥ 


यष्टीकन्ते स्मरव्यग्रा खेऽमरस््रीर्मताश्च ताः । 
याष्टीकं ते स्म रन्यग्रास्तं प्रतीच्छन्ति नाभितः \।२२॥ 
याष्टोकन्त इति--ये वीरा" टीकन्ते कमन्ते, का ? ता अमरस्वोर्दवाद्धनता , कथम्भूता. सन्तः ? मृताः 
याश्च सन्ति, काः ? अमराद्ता , कथम्भूता ? स्मरव्यग्रा कन्दर्पाक्िखा क्व? खे गगने, तेन कारणेन ते 
वीरान प्रतीच्छन्ति भपि तु भरतीच्छभ्ति स्मेवेत्यर्थ, कमू्‌-त याष्टीक यष्टि प्रहरणमस्य तं याष्टौकम्‌ कथम्‌ ? 
अभित. सामस्त्येन, कथम्भूता सन्तः ? रब्यग्राः सूर्यवत्‌ प्रघाना इति विषमषादयमकम्‌ ॥२२।। 


एकः स्वाखसंग्राहः शिलेयं चाख्यन्तुरः । , 
दिक्षाडानां समादास्थलननिव चचार सः ॥२३॥ 





रखोसे सुस्त शाचरुने भागते हुए अपने श्रु पर प्रासं (चोड़ी तलवार ) दरी, 
तलवार, बार, नामपाक्ञ, भ्रौर तेजीसे मारनेनाले फरसे, कटार श्रादिकी दर्षाकौ थी) 
वथोकि उसे यही उर थाकि संहार ( दान दा = इने खण्डने च) रक न जाय १२०१ 


[ अरन्वय--श्ररारिः रोरुः रेरः श्ररिरी. उरुः श्रारा' एेरिरत्‌, रुरूरो श्ररे उर उरः 
प्ररु उरः भ्रार ! | 


शुके समहं ( ररा ) काशञत्रु ( श्रि ) जोरसे गजंनेवाला, कोष या घनका- 
प्रदाता श्रौर चक्रके हारा शचचु्रो [श्र | के संहारक [रीः] प्रतिनिष्ुने बहुत भात्रमे 
श्रार' चलये थे । जिनके दारा रूरू भरृगके समान उसयुक्त शात्रुका वक्षस्थल गम्भीर रूपसे 
राहत हुश्रा था । तथा उसे चेद कर श्रस्त्र निकल गये ये ।२१॥ 


इख प्रकार से युद्धम दीरमतिको प्राप्त योद्धा उन देवाद्धनाश्रौको प्राप्न करतेथेजो 
कापसे विह्वल होकर आाकाकमे प्रतीक्षा कर रही थो \ तथा दय॑से भी ऊपर [वयोकि स्वगे 
ज्योतिष लोकसे बहुत ऊपर है |] जाने के इच्छुक ये योद्धा भी क्या सवं प्रकारसे घोर 
यष्टि प्रहारको इच्छा नहीं करते थे ? श्रपितुंकरतेही भेर 


अष्टादशः सर्गः ३५३ 


एके इति-चचार--कोऽसौ ? स प्रतिविष्णु , कथम्भूतः ? एकत एकाकी अखहाय इत्यर्थः, कि 
कुर्वन्‌ ? चाछ्यन्‌ स्वस्थानात्‌ चालयन्‌, किम्‌ ? उरो वक्ष. कथम्मूतं सत्‌ ? दिल्ेयं शिलासमानं शिक्या 
सद्शम्‌ “उपमानां छ." पुन. सर्वास्वसंग्राहः स्वस्त्राणा खड्ग्रहोऽद्धीकारो यस्य घ., कि कुर्वन्‌ ? चलन्‌ 
क्षोभ गच्छन्‌, क इव ? दिक्पालाना समाहार इव ॥२३।) 


असत्क (असक्थ) भशिसोऽश्यीयं हास्तिकं चित्तमोहतः | 


पपात बञ्चन्न सारौ दाम्तिकंचित्तसोहतः ।॥२४॥ 
भसक्येति--पपात पतितम्‌, किम्‌ 2 अदबीयमदवानामिदं वलम्‌ भरवीयम्‌, कथम्भूतम्‌ ? भसक्थम्‌, 
भः सान्तः, भनऽठीवतकम्‌, कस्मात्‌ ? चित्तमोहत॒वैवितत्यात्‌, वया पपात, क्रिम्‌ ? हास्तिकं हस्तिनामिद 
वलम्‌, कथम्मृतम्‌ ? अशिरो मस्तकहीनम्‌, कस्मात्‌ ? चित्तमोहः तथा हां कष्टं नास्ति स्म न सञ्जातः, 
कं ? असौ भयं प्रतिविष्णुः, कि कुर्ठन्‌ ? वञ्चन्‌ त्यजन्‌, कम्‌ ? कल्ित्‌, कथम्भूत. ? तमोहत. कोपवश्चः 1 


समपादयसकम्‌ ।1 २८ 
अंसो्सेधेन सोस्देकस्िभूरधं इव केशवः । 


पापपाक हवाघयष्य प्रामवस्पारिषन्थिकः ॥२५॥ 
अंसोत्सेषेनेति--प्रामवद्‌ प्रकर्षेण सञ्जात., कोऽषौ ? केशवो विष्णु, कथम्भूत ? पारिपन्थिकः 
प्रिपथ तिष्ठति पारिपान्धिक्तः प्रतिषेधक इत्यर्थः, कस्य ? अमुष्य परतिदिष्णोः, क इव? पापपाक्त इव, 
कथम्भूतः ? सोत्पेक. सगर्वः, क इवोतप्रक्षित ? त्रिमूद्धं इव त्रि मस्तक इव, केन ? अंघोत्सेषेन स्कन्यो- 
च्छायेण ॥ २५ ॥ 
0 
मणेः प्रत्युरसस्यासीस्पुप्रातीङवता जगत्‌ । 
रेः सवंपथोनेन तेजसेगोदयाचलः ॥२६॥ 
मणेरिति-- मासीत्‌ सञ्जात., कोऽसौ ? विष्णु", कथम्भूत. ? उदयाचकः, केन ? तेजसा प्रकाशेन, 
कस्य ? मणे., कथम्भूतस्य ? प्रत्युरसस्य उरसि स्थितस्य कौस्तुमस्येत्यर्थः, कि कुर्वता सता ? सुप्रातीकुर्वता 
सप्रभातीकवंता, कथम्भूतेन ? सर्वंपथीतेन सर्वान्‌ पथ आप्नोतीति सर्वपथोन तेन, किम्‌ ? जगद्भुवनम्‌, 
कस्थेवं ? रवेरिव तेजसा सूर्यस्येवेति ।॥२६॥ 





५५. 


समस्त शस्नोसे चुसद्चित शथखा समस्त शद्धोका श्रघत सहनेमे समर्थं क्िलाके ससान 
वक्षस्थलको ताने हुए एक्ताक्ती प्रतिनारायख चल पड़ा था! वह्‌ श्रकेला ही देसा लगता था 
जसे समस्त दिग्पाल ही चल पडे हों ॥२३॥ 
घोड़ो क्ती सेना चित्त विश्नपके कारण निना जोंघ की होकर गिर पडीथी। तथा 
हाथियोको सेना स्सस्थले प्रहार होनेके कारसत मस्तकहीन होकर लुक गयी थी ! क्योकि 
तमोगुरमय हौ जानेके कारण इस प्रतिनारायणने फिदीको भी नहीं छोड़ा था ६२४५ 
कम्धोको ऊपर तानता हुग्रा, उत्साह श्रौर गौरवसे व्याप्त तथा तीन मस्तक युक्त के 
समान नारायणव इस (प्रतिनाराथर) के साग को रोक लिया था श्र्थाति परम विरोधी 
हो गया था \ एेसा लगता था कि नारायण, प्रतिनारायशके पापके परिवाक सूपसे ही 
प्रकट हुश्राथा \1२। 
उर स्थलमें धारण किये गये कोौस्तुभमखिके सब श्रोर फलनेवाले तेजके कारण 
नारायण उद्याद्लके ससान हौ यया था दयोक्रि उदयाचलपर श्राये सुर्यंका प्रकाशश्च भी सब 


दिशग्रमिं फल जाता है \ श्नौर जगत्‌में सुध्रभात हो जाता है [ नारायरके हारा नैतिकताका 
मरभात हृञ्ना या] परक 
४५ 
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वीरारिरवारी वै वरे रविरिषोर्घराम्‌ । 


तेषर हम = 
विवोवरेरविषररबोवाबानिराववान्‌ ॥२७॥ 

वोरेति-नरे प्रच्छादितवान्‌, कोऽसौ ? विष्णु", कामु ? उर्वरा पृथ्वोम्‌, कै कृत्वा ? विवौवर 
तेजोमण्डले , कथम्भूते ? अविवरं निविडे, कथम्‌ ? वै स्फुटम्‌ क इव वव्रे ~ रविरिव सूर्यं इव, कथम्भूतो 
विष्णु ? वीरारिवैरवारी वौराणामरीणा वैर वृणोतीत्येवश्षील सख" वीररिपुैरमञ्जरफु इत्यर्थं , पुन 
अवोवावा अव. अपरावलक्षणं तमोऽत्र ग्राह्यम्‌, अवो चनति समनक्तीति वन्प्रत्यय , “वन्या * [ जे° सू० ४। 
४।४१ ] इत्ति सूत्रेण वनिपरतो नकारस्याकारादेगे भवो वावेति सिद्ध ख्पम्‌, अनीति तमो गञ्जक्त इत्यथः, 
पुन, विराववान्‌ गसोरघ्वनिमानिति' ।२७॥ 

योऽ्येयाययियायायं पापापापोपपान्पौ । 
नृननूनानिनोऽनैनास्तत्तत्तातोऽतताततिष्‌ ।(२८॥ 

य इत्ि--दयाय यत्वान्‌ प्रापतवानित्यर्थ , कः? य. इन स्वामो विष्णुरित्यर्थं, कम्‌ ? मायं 
द्रव्थोत्पत्तिस्यान वच्रादौना रत्नाला खनिभित्वथं , कथम्भूतः ? अयेयाय अगेय अथो यम्य स अगम्यसमन 
जलक्षयप्रवृत्तिरित्यथं , "को बुद्धयते राजगक्ति विदित्रामिति वचनात्‌, जत्र सधौ रेफस्याने यो यकार तस्य छोणे 
न छृतं , पो प्रतिषाजितवान्‌, कोऽसौ ? इन , कान्‌ ? नृन्‌ पुरुषान्‌, कथम्भूतः इन ? अनेना पापरहित 
पुण्ववानित्यथं , कथम्भूतात्‌ ? पापाफापोपपरान्‌ पापादपापा. पापापापा पापापपेपु उपया येषा तान्‌ अनपराष- 
रक्षकानित्यर्थ, पुन अनूनान्‌ भ्रचुरान्‌ तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ अततत विस्तारयाास, काम्‌ ? अतति श्रेणी 
तत्तेषा नृणा कथम्भूत. सन्‌ ? तात पिता, केषाम्‌ ? तत्तेषामेव तदित्यञ्यथपदमिति ॥२८॥" 

१९ = ॐ ¢ 
छिन्नैः शफः समीक्ेऽसेरवेतां गोषुरेरिव । 
[> कीर्णे ४.९ 
हस्तिहस्तक्रमेः कीणं युसरोद््वरेरिव ॥२६॥ 
तेजिते तमसा जेरे रेञेऽसामततेऽजिते । 


भारिते रदनारीमे मेरीनादरतेसिभा ॥३०॥ 
छिन्नरिति-जेरे जीणं विनष्टम्‌, केन ? तमक्षान्धकारेण, क्व ? समीके सदग्रामे, कथम्भूते ? कोणे 
व्याप्ते, कं, ? रफ सुरे , केषाम्‌ ? अर्वताम्‌ अरवानाम्‌, कथम्भूतं ? अस्त्रे छिन्ने , कैरिव ? गोखुररिव 


"--------~-------^~--~-~~-~--~--~--~--~-~--~--------------------~ 


नीर राच्रुश्रोको बेरा ज्ञसनकर्ठ (वीरारि वैरवारी);, श्रनीतिके स्रन्धकारका 
विनाशक (शरवोवा) गस्भीरस्वरमे ललकारते हुए नारायशने श्रपने सघन (श्र-विवरेः) तेज- 


मण्डलके द्वारा (विवोवरेः) युद्धस्थलौको निक्िचित स्पसे वैसे ही व्याघ्र कियाथा जैसे सूयं 
पुरो पृय्बौको करता है ॥२७१ 


स्वयं श्रप्राप्य श्रधवा गुटृताके कारण श्रगस्य (श्रयेयायः) वह्‌ (य } विष्छ्यु रत्नोकी 
खन (श्राय) फो प्राप्त हुश्ना था (इयाय) । स्वयं पापो (इनः) से रहित होकर भी उस 
भगवान्‌ (इतः) नारायरने पापोसे बचे (श्रपाप) हए तथा श्ररणगत [उपया] जनोकी 
रक्षाकौथी (पपौ) । प्रौर उस जगद्रक्षक (तात) ने ही मानों री (नन्‌) विविध 
(तत्तत्‌) विक्ाल (्रनूनान्‌) एवं समग्र श्रेणियो (्राततिम्‌) का विस्तार किया था 
(आतत) १४२८४ 

सवेग्रासी (कीणं) संग्राममे शस्ोके प्रहारसे चीरी गयी घोडोकी टे गोखुरके 
समान हो गयी थीं। श्रौर श्स्त्ोसे काटी गयौ हा{थयोकी सड तथा पैर मसल श्रौर 


१. देयश्चरवन्ध 1 २. एकाक्षेरपादवन्ध. । 
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तथा च कीर्णे, कैः ? हस्तिहस्तक्रमेः शुण्डानशुण्डाचरणै., करिव ? मुषरोूषलररिव हस्तिहस्तैभृषरंरिव 
हस्तिक्रमैरुट खररिवेत्यथंः, कथम्भूते ? तेजिते प्रदीप्ते, पुनः अशामतते न विद्यते खाम येषा ते असापानः 
सकोपाः पुरुषाः अममिस्तते विस्तृते, पुनः अजिते अनभिभूते, पुन. भासिते प्रकाशिते, पुनः अरदतारीभे 
न विचन््े रदना येषा ते अस्दनाः जरोणामिभा अरोमाः बर्दना भरोभा यत्र तर्पिन्‌ तथोक्ते, पुन 
मेरीनादरते भेरेणा यो नादो ध्वनिस्तरिमिन्‌ रते सक्ते, तथाऽसिमा रेजे खडगदीि. कर्तरी › ॥२९-३०॥ 

गर्भापोढा इव हयाः पह्ात्यस्ता हव द्विणः | 

= 
उन्पत्ता दवे तत्रासञ्प्रपताः शज्ञपाणयः; ।२१॥ 
गर्मापष्टेति--आयन्‌ सञ्जाता, के ? हाः, क इवप्प्रक्षिताः ? गर्मापोढा श्व गर्भनिर्गता इव, तया 
गान्‌, के ? द्विपाः हस्तिनः, क दवोतपरे ता. ? पद्धुःत्यत्ता इव कर्दमनिगता इत्र, तथा असन्‌, के ? 
शच्त्रपाणयः शस्त्रहुस्ताः घुषटाः, क इगोत्रे्षिता ? उन्मत्ता व, क्व ? तत्र॒ रणे, कचम्भूता हवादयः ? 
ध्रेपताः श्रौरस्यास्तीति श्रीमान्‌ विष्णु श्रोनत एमे श्रंमताः वासदरैवस्म्बन्विन इत्ति ।॥३१॥ 
त्यध्वान्तां अहे सृज्य 
अस्यष्वान्तां सहयोपायांँ चभूषत्सृज्य वैष्णवीम्‌ । 
& [\ * न * 
अत्यध्वां ताँ सहोऽपायां देरीयां तत्तमोऽविशत्‌ ॥३२॥ 
त्येति-- विशत्‌ प्रविष्ट, तत्‌ लोकप्रसिद्धं तम, काम्‌? ता चमूम्‌, कथम्भूताम्‌ ? वैरीया 

वैरिणामिय वैरीया ता वैरोया श्रवम्‌, पुन. कथम्भूताम्‌ ? महोपाया महसां तेजसा प्रतापलक्षणाचामपायो 
विनासो य्या ताम्‌, पुनः अत्यष्तराम्‌ अष्वानमतिक्रान्ताम्‌, शरघ्वन.' [जँ०° सू० ४।२।८७] इति मसान्त- 
सत्रेण अः सान्तः, कि कृत्वा पूर्वं तमोऽविशत्‌ ? उत्सूज्य विसुज्य परित्यज्य, काम्‌ ? चमूम्‌, कथम्भूताम्‌ ? 
वैष्णवी विष्णोरियं वैष्णवो ता पुन. महौपाया महानु पायो यस्यास्ताम्‌, उपायः सामादि. पञ्चाइ्गमन्वौ वा 
त्रिशक्तिलक्षणोऽग्राह्य., पुनः भस्यघ्वान्ता वष्वान्तमुताहोऽतर ग्राह्य. न घ्व्रन्तमतिक्ान्वा अत्यष्वान्ता ता 
सोत््ाहामित्यर्थः ॥३२॥ 


अयानि तव तिष्ठ खं गृहाणायुधरायुधम्‌ । 
इत्येकवाक्यो वेरेऽपि ताबाहेतां परस्परम्‌ ॥३३॥ 


ओली के खश पड़े थे ! इस प्रकार समता भावस रहितं भटोके द्वास दढ़ये गये क्ंधर्दक्ते 
प्रपनी चरम सीसा पर परु ( तेजित ) जाने तथा शबरुश्रोके हायियोफे काटे यये संतो 
अकाश्रलात होचेपर भी विजयक्ता निर्चय नही हष्छ था । ( जिते ) फलतः ररएभेरियां 
जोरोसे बज रहर थी तथा चलती तलवारोक्तौ चत॑क्से च्न्यकार नष्ट हो सख था ४२९-३०१४ 

लक्ष्मीक स्वापी विष्छुकौ ( श्रेमतः ) सेना फे छोडे तुरन्त उत्पन्नोके सलान ह 
गये थे । हयी एेते लगते थे लानो फौचड्मे लोट करभ्रारहैहै। भ्रौर ह्योसे हयिधार 
लेकर ठ्ट्ते योद्धा संलेन्सत्त एसे प्रतीत होते ये ५२३१५ 

रात्रि प्रथया पराजयक्ते श्रन्यकारने श्रत्यन्त उत्ताह्‌ (ष्दान्त) एणं श्नौर सानादि 
पाचों उपायोमे परियुखं नारायसकी सेनाको छोड कर, पथश्रष्ट होकर भारती हई 
(जत्यघ्वां) नौर सर्वाद्धं विनाशे घ्रात (सहेऽ्पायं) चरी प्रतिनाराख्यन्ते सेनाम प्रयेरा 
त्या १३२ 


ककव 
~ ~~ -~--- ~ ~ ~ - --- ---~ 
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घयानीत्ति--आह्ंतामाकारितवन्तौ, कौ ? तौ विष्णुप्र्तिविष्ण्‌, कथम्‌ ? परस्परमन्योन्यम्‌, कथम्भूतो 
सन्तौ ? एकवाक्यौ एकवचनौ, क्व सन्यपि ? वैरेऽपि कथमिति न्वा भ्रकादयते तव भवत यदि अयानि 
अगमन तदा तिष्ठ आस्व त्व गुहाणं वायुघमायुघ अस्त्रमस्वमिति ।३३।। 
लोरष्वजौ वहद्वाजिवेकली तद्रततो रथौ । 
युद्धाम्बुधौ दहिनावं वेद्न्योन्यमयिपातकम्‌ ॥३४॥ 
रोलेति--तद्त्‌ द्विनाववत्‌ स्यातामिति क्रिया्याहार्या, कौ? तयो केशवप्रतिकेशवयोः सयो, 
कथ्म्भूतौ ? छोलष्वजौ चरुत्केतू, पुनः उहद्राजिवेखौ वहन्तौ वाजिनौ वेना ययो तौ, कस्मिन्‌ ? युद्धाम्बुधौ 
रणसमुद्रे, चेद्धवेत्‌ किम्‌ ? द्विनाव द्वयोर्नावोः समाहार , “नावोरात्‌"' [ जं सू० ४।२।१०२ ] इत्यनेन 
सत्रेण ग सान्त , कथम्भूतम्‌ ? अभिपातुकमसिपतनशीलम्‌' अन्योन्यमितरेतरमभिगमनक्षीलम्‌ ॥३४॥ 
¢ [> 
स मेनेऽनेन सामथ्यंमग्रे युधि दिवौकषाम्‌ | 
समेनेऽनेन सामथ्य॑मीयमानमरातिना ॥३५॥ 
ख इत्ि--स विष्णु सामथ्यं पौरष मेने ज्ञातवान्‌, क्व ? युधि सडग्रामे, कथम्भूते ? उग्रे माविनीत्यथं , 
पुन समेने समस्वामिनि, क क्रियमाण सामर्थ्यम्‌ ? ईयमानं गम्यमान प्रप्यमाणमित्यथं , केन ? अनेना- 


रातिना वैरिणा प्रतिविष्णुना सह, कथम्भूतम्‌ ? अनेनसा पुण्यवता दिवौकस देवानाम्‌ अथ्यं रराध्यम्‌ । 
समपादयमकम्‌ ॥२३५॥ 


अरिं रणेऽ्ताकतीदाग्नेयं धीरदीधिति । 
अक्तान्ति हृदयेऽनेकां निःसह रक्कयन्यथा ॥२६॥ 
अरिरिति--अरि शत्रु रणे आग्नेयम्‌ सग्निविकारम्‌ अस्त्रं वाणम्‌ अख क्षीत्‌ मुक्तवान्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
घोरदीविति स्थिरदोि, कथ यथा मवति ? नि सह दु सहम्‌, यथाक्ब्दोऽत्र उ्प्रकषर्थोऽवगम्यते तेनायमर्थ , 
कि दुर्वत्ित ? हूदयेऽनेका प्रचुराम्‌ भक्षान्तिमक्षमा लद्खयक्िवातिक्रामयन्निव ॥३६। 
कोपः कश्िन्ज्वलत्यस्य कनकाश्मस्य ई द्रवः | 
किं किंशुकवनं फुल्ल किं जिह्ा समवतिंनः ॥२७॥ 
कोप इति-ज्वरुति दीप्तो जायते, कोऽसौ ? करदिचत्‌ कोप , कस्य ? अस्य शत्रो द्रव, कस्य? 
“मे तुष्हारे सासने उपस्थित हुं । तुम शस्त्रो उठाश्रो । मेरे सामने जमो ।' घोर 
वैर होनेपर या इस प्रकारके समान वाद्यो हारा उन दोनो (नारायण मौर प्रतिनारायण) 
ने एक इसरेको ललकारा ॥३३॥ त 
लहलहाती ध्वजाश्रोसे शोभित तथ जुते हुए घोडे रूपौ तीर युक्त नारायरण श्रौर 
प्रतिनाराथरकते रथ, युद्ध रूपो समद्र मे उन दो नौकाग्रोके समान लगते थे जो ध्वजा श्रौर 
पालसे युक्त होकर एक दुसरेषर प्राघात करनेके लिए दठती है ॥३४१ 
समान नायक (इन्‌ = नायक-प्रतिनायक) युक्त संश्रामक्ती पराकाष्ठामे उस नारायण- 


ने प्रतिनारायरणकी तुलनामे ्रपनी शक्तिको स्पष्टतया जाना था ! तथा उसकी इस सामथ्यं 
की पापाचाररहित (पुण्यात्मा) देवने भी कासना कौ थी ॥३५॥ 
धीर गम्भीर एवं तेजस्वी शत्रुने युद्धमे श्रग्निबाणको चलाया था। मानो उसने 
श्रपने हद्यकी बहुमुखी श्रान्त या क्रोघक्तो ही सहन न करके उद्धालं दिया था १३६ 
श्रुका धवकता हृश्रा क्रोध रूप वह्‌ ्रम्निबाख एेसा लगता था मानो स्वण॑-पाषाख 


१. ल सम्मुखगमनशीरमित्यथं, । कथम्‌ ? अन्योन्यमितरेतरमिति शेष. प०, द०, ज० । २. धीर- 
दीप्ति पण दु०। ~ 
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कनकारमस्य कनकस्य भरमा कनकार्मः “"सरोनोऽ्मा यश्च. खुजात्यो.'' [ जे° सू० ४।२।९६ ] इत्यनेन 
सूत्रेण अः सान्तस्तस्थ तथोक्तस्य सृुवर्णपाषाणध्य, कि फुल्ल पुष्पितं फिशुकवनं पलाशक्राननम्‌ । कि समवत्तिनो 
यमस्य जिह्वा रसना ? ॥। २३७ 
च ¢ 
इत्याशङ्य चिराज्जज्ञे संतपेर्भीरकैः शिखी । 
५४ 9 
दृष्ट्या शूरः पराच्छेदि भिदेयं भीरुषीरथोः ॥३८॥ 
तयेति--जन्ने जात", कोऽसौ कमतापन्न. ? लिखी दहनास्त्रम्‌, कं ? भीरकै- भीतैः पुरुषे., कथम्भूतः १ 
संतकतैः कथम्‌ ? चिराद्‌बहुतरकारेन, कि क्त्वा ? पूर्वमाशद्धच, कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण, पराच्छेदि परिच्छिला, 
का? इयं भिदा मेदः, कयोः? भीरुषौरयो , कैः कर्तृमिः ? शूरे, क्या कृत्वा ? दृष्टया अवलोकन- 
मात्रेणेत्यथंः ।।३८॥ 
साभिमीख्दहो चज्ञुः सामिमीरर्‌ द्िपाबलिः । 
नवपुष्करमस्याः कि न वपुष्करणं वपुः ॥२६॥ 
सामिमीरुदिति--अहौ जाइचर्यम्‌, अभमिमीलत्‌ विनिपेषितवती, का ? सा द्िपावलिः गजराजिः, किम्‌ ? 
चक्षर्छोचनम्‌, क ्र्वत्‌ सत्‌ ? मोर्‌ सडकरुचत्‌, कथम्‌ ? सामि जद्धं तथा  नामिमोलत्‌ अपितु जभ्निमील- 
देव, कि किम्‌ ? नवपुष्करं शुण्डादण्डाग्रं तथा वपु शरीरं तथा करणनिन्ियं तथा वपुः ओजः धातूना तेजः, 
कस्थाः ? मस्या द्िपावलेरिति । पादादियमकम्‌ ।॥३९॥ 
अत्यन्तोना दयारोयं सारिरुद्धिषत स्यदात्‌ । 
~ ¢ 
निसः कथिदस्यास्ति सक्तस्यान्यस्य चाङ्गिनः ॥४०॥ 
अत्यन्तोनेति-अल्िलद्िपत लद्धिवुमि्टवतो, का ? सा इयं हयाखी हयपटिक्तः, कस्मात्‌ ? स्यदात्‌ 
वेगात्‌, कथम्भूता ? अत्यन्तीना गच्छन्ती युक्तमेठत्‌, अस्ति कः ? तिसगं स्वभावः किवत कस्य ? अद्धिनः 
रारीरिण', कथभ्भूतस्थ ? रक्तघ्य समर्थस्य अन्यस्य 5 भीरोरिति । निरोष्ठ्य ॥४०॥ 
रवेरादरणं चापी हर्बाणः शरणं शर; । 
कृष्णो मेधो जगजच्चै्व्याप्योपक्चयं शवः ॥४१॥ 
रवेरिति--जग्जं गर्जितवान्‌, कोऽसौ ? कृष्णो विष्णुः, कि कृत्वा ? पूर्वं व्याप्य, किम्‌ ? उपकक्रुभ 
प्रतिदिशम्‌, “गरितदो पौर्णमासी" [ज° सु° ४।२।११२,] इत्यनेन सूत्रेणाक्तार सान्त. 1 कथम्भूतः ? चापी 


पिघल शर फंल गया है, अथवा पलास-बन चारों श्रोरसे एल पड़ा है, श्रथवा पापी- 
पुण्याटादिमें समह यमराज जिह्वा ही लपलया रही है ५३७१ 

इत्यादि भ्रक्ारसे विकल्प करनेके बाद, तपाये शये श्रथवा उरे हुए भीर लोगेन बड़ी 
देरमे यह्‌ जाना था कि यह्‌ प्नं नाण है किन्तु शुर-वीरोने देखकर हौ इसे पहचान लिया 
था ! तथा इस प्रकारसे भीर श्रोर धीरका श्रन्र स्पष्ठ कर द्ियाया ४३ 

भ्रार्तेय श्रस्त्रके तेजके कार उस गजसेनाने श्राधी (सामि) श्रोख बन्द फरते- 
करते भ्रखे ही बन्द कर ली थी ] क्या इस गजसेनाको सूंड संचित नहीं हई थी ? श्रवदय 
हुई थी! साथ ही साथ इद्धया, करीर शओओर तेज (वपुः) भी संया गये ये १६३६॥ 

वेगके साथ भागती हुई श्रदवप॑क्तिने अरस्निको तेजीसे पार करनेकी इच्छाकी थी) 
(इसमे क्या श्रष्वथे है ] बयोक्रि घोडेकी यहं (फोदं जाना) अछृतति ही है \ ज्र यही 
स्वभाव क्रिस भी सामथ्यं युक्त दूसरे देहधारीमे देखा जाता है १४०४ 


१, -ण तथा सति पर प०, द्‌० । २. इाक्तस्य विन्ञेषरूपेण आद्यमिति । 
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(1 


घनुष्मान्‌, फ कुर्वाण रप सर्यस्यत्ररण ज्ञम्यन कुर्वाण , कं शरैर्बाणि , कथम्‌ ? उच्चैरतिशगेन, तथा कुर्वाण , 
किम्‌ ? भुवो भूमे शरं शरणं विदारणम्‌, अत्र टप्तोषमा जत्तव्या, क इव ? कृष्णो तौ मेध इव जरूघर 
इव, फ कृत्वा ? पूवं उपछङ्कम व्याप्य, क्र कुर्वाण ? रवेरावण कुर्वाण , कै. कृत्वा ? शरे जक, तथा 
कुण", किम्‌ भुव. शरणम्‌, कं ? शरीरजं कथम्‌ ? उच्चै", कथम्भूतः ? चापौ दनद्रधनुर्यक्त इति ।॥४१॥ 
अभरिष्यज्जन. पूवं प्पूमध्यामाग्निशङ््या । 
विचयुतवन्तं धनं वीचय नाप्रोच्यच्चेत्स विप्रुषः ॥४२॥ 
अमरिष्यदित्ति-अमरिष्यत्‌ कोऽसौ ? जन , कथम्‌ ? पूर्वम, कया ? धूमध्यामाग्निशङ्धुया धूमध्या- 
मल्वह्लिश्रान्त्या, 7 कृत्वा ? पूर्वं वीक्ष्यावलोक्य, कम्‌ ? घन मेवम्‌, फथम्भूतम्‌ ? त्रिद्युतन्त तडिदयुक्त 
चेद्यदि नामोक्षयत्‌, कोऽसौ ? सधन. का ? विप्रुषो जङदिन्दून्‌ ॥४२॥ 
भरिरभ्रमरो रेभी कोऽनेकानीकक्षननम्‌ । 
काङालिकी किखाकारे नोपापापोऽपिनापपुः ॥४३॥ [पादद्व्यक्षरो] 
भूरिरिति -किलचब्दो लोकोक्तौः छत्र, क. ? मभ्नभरो मेघस्रमूहं न उपाप न व्याप्नोति स्म, अपि तु 
सर्वोऽपि, क्रिम्‌ ? भनेकानोककानन प्रचुरसैन्यकान्तारम्‌, कथम्भूत. ? भूरि' प्रतुर , पुनः रेभो ध्वनिमान्‌, 
क्व ? अक्ताजेऽषमये तथा क अ।कालिको विद्युत्‌ नोपापि मपि तु उपाप, किम्‌ ? उनेकानीककाननं तथा का 
जपोऽपि जरान्यपि चापू पौतत्रत्य अपि तु जापवु किमनेकानोककाननम्‌ ॥1४२। 
रणमेकाणंवं कतंमारेभेऽभ्रं शने रसन्‌ । 
अभृद्ह्धिरषां घोरेरारेभे भरंशने रसन्‌ ।४४॥ [समपादयमकम्‌] 
रणमिति--पारेमे प्ररञ्वनत्‌, कि कतुं ? भन्न मेव, छि क्तुम्‌? रण सद्म्राम-भूमि कर्तुम्‌, 
कथम्मूतम्‌ ? एकार्णव तथामूरस नात", कोऽपौ ? वह्धि, रि कुर्वन्‌ ? रसन्‌ वदन्‌, कथम्‌ ? शनैमंन्दम्‌, 
क्व मति ? भारेमे गजे, कथपभूदह्भिः ? भसन्‌ यविद्यमान , कैरमभूदेह्धि ? भंशनै सघट्टनै , कासाम्‌ ? भया 
जलानाम्‌, कथम्भूतं ? घोरं मयान , इत्यनेन विदयुत्पानादिति भाव. ।४४॥ 

घनुषवारी नारायणने मेघ-वाखोकौ वषकि हारा सुयतो ठक दिया यां तथा पृथ्वी- 
को फोड़ (शरण) दिया था \ तथा युद्ध गजना करते हुए इसने काले बादलके समान 
समस्त दिशाश्रोको भकरत या व्याप कर दिया था [कृष्ण मेघ भी सू्येको द्विपा देता है तथा 
मूतलाधार बुष्टिसे शूमिको विदीणं करता हुश्रा गरजता है तथा सव दिसाश्रोमे छा जाता 
है | ४४९१४ † 

श्रभ्नि नारके कारण वषट छोडती श्रग्निकी श्ंक्तासे पहले ही भ्रघमरे लोग विजली 
चमकाते भखंकर मेचको देखकर [ व्के भयसे | ही मर भ्ये होते, यदि इस (सेच बाखके 
बादल) ने तुरन्त बृष्टि न कर दौ होती ॥५४२॥ 

[ मेचबाणक्ते कारण ] विविध सेनाश्रो रूपी जं गलपर कौन-सी उत्कट सेवघटा गर- 
जती हु नही घ्नाय थौ? वर्षाच्छतु न होनेपर ( श्रकाति ) सो कौच-सी वर्बाकालीन 
विजली नही चसी थी रौर यह सेन्यरूपी जंगल दवा वर्पाक्तालीन जलसे प्लावित नही ' 
हुश्रा था ? [श्र्थात्‌ सलराद्धण सथा वर्षा तुय हो गया था] प४३४ 

सकत-रककर भरते मेघोने उमरस्थलीको वि्चाल्‌ समुद्र उनाना श्रारस्म कर दिया 


१ “--“द' पुस्तके धूममन्याग्नियकयाः इति पाठो वतते । तत्र टीकायामपि श्धूमसध्याग्नियक्या 
धूममध्याख्वह्िशङ्कया" इसि पालो इश्यते । २. -्तौ मद्योऽन्न द° । 
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नागाननागा गगने सजानिः सादजोऽघृजत्‌ । 
रिपुः प्रपर्ः पापाः परषारपरम्परास्‌ ॥४५४। 
` द्क्षरपादः ] 
तागानिपि- रिपुः शतुः नागान्‌ सर्पान्‌ असुजत्‌ सृुक्तवान्‌, कथम्भूतान्‌ ? सासृज्ञः सरुधिरान्‌, करस्मित्‌ ? 
गगने, कथम्भूत. ? सज्जानि प्रगुणि्तरणः, पुन अनागा अनपराघः तथा प्रपपरूः प्रपूरितवन्तः, के ते ? 
नागाः, काम्‌ ? परपारपरस्पराम्‌ परं पिग्रतिधरन्ति "कम॑ण्यण्‌"“ [ज ० सु २।२।१] इत्यनेन सूत्रेणाण्‌, परपाराः 
शतुभृत्या. परपाद्यणं परम्परा परपारपरम्परा ता विष्णुपदातिश्वेणिसित्यथे. कथम्भूता नागाः ? पापाः पाप- 
मूर्तय इति शेष. ॥1४५॥ 
जरुवेणीति संतुष्य तत्रासादित खा दसम्‌ । 
विष्णोश्वसूविभाव्यादिं तत्रादित सहसम्‌ ४४६॥ 
[ द्वितोयचतु्थपादयमकम्‌ | 
जन्वेणीति--तव्र रणे आदित गृहौ तवती, का ? चमू सेना कम्‌ हसमुत्लासम्‌, ऊ कत्वा ? पूर्वं 
संतुष्थ, कथमिति ? जरूषेणीति नागान्‌ जलधाराग्रवाहञ्नान्ति दधानानवनोक्य तुषटेति भावः, कस्य चमू ? 
विष्णो. तत्रास, का? साचमूः, क्रि कृतवा ? पूर्व वभाभ्य ज्ञात्वा, कम्‌ ? अहि सर्पम्‌, कथम्भूतम्‌ ? भसादित- 
साहसं आ्षादितं प्राप्तं "साहसं प्राणनिरपेक्ष कमं येन्न त तथोक्तम्‌ ।४६॥ 
अधोऽधः पेतुसनौरोररेरिदहागान्डशानवः । 
¢ 
` बतो मिषसम्भोदानशनेरि राशयः ॥९४७॥ 
भध इत्ि-पेतुः पतिताः, के ? कृशानवोऽग्नय., कथम्‌ ? अधोऽध. अधस्तादघस्तात्‌, कान्‌ ? ठेखिहा- 
लान्‌ सर्पान्‌, कथम्भूतान्‌ ? आनीलान्‌ भा सामस्त्येन कृष्णान्‌, कि कुर्वतः पुञ्जा इव, पेनुः कथम्‌ ? अधोऽधः, 
कान्‌ ? अम्भोदान्‌ मेघान्‌, कथम्भूतात्‌ ? बानोकान्‌ सामस्त्येन कृष्णान्‌ सजलत्वात्‌, कि कुर्वतः ? वर्षतः, 
किम्‌ ? विपं जमिति ॥४७॥ 
वर्माण्याप्रपदीनानि दीनानि षिभिहुः सदा | 


दुःखदा जमोपाया गोपाया दुख बृथा ॥४८॥ 
[ शृह्धलायमकम्‌ | 
था । तथ सृक्तलाधष्र वृष्ठिके लगातार पड़नेसे तड़कती हुई विजलीका श्रातप शरैर उद्ोत 


भौ फल शये थे ५४४१४ 
संग्रासके लिए स्था तयार रामे अ्राकाशने नागपष्योक्ते खोड दिष्पथा। तथा 


नागपष्लके इन पायी नाने सी रक्तरजितं होकर (साम्रञ्‌) पापविषुल श्रथति पुण्यात्मा 
(अनागाः) नाराघशणक्ते सेनिरोकी इर तकत फली पंक्तियोको सब तरफ चेर लिया था ५४९५४ 

नागपारेसे व्याप्त संषृरस्थलीने नागेको जलकी धारा समकर नारायसकी सेना 
सन्तुष्ट ह्य कर हंसने लगी थो । किम्तु थोड़ी ही देर इन्दं साहस तथः चेग युक्त सोप समश 
करं उर शयी थी एेठद्ष 

शरष्निको उगलते, रत्यस्त काले नगोक्ते समूह धीरे-धीरे पृथिवीपर श्र रहे थे। 
शरोर चख या बिजली विपुल राशि युक्त वेघोके सभान नारायणकी सेनशपर दिलको 
नरस रहै भे [काले ग्रौर उमड़ते नपद्ल भौ जल (विष) की घतघोर सृष्टि करते हे] १४७१ 


१. साहस यन्न नाहं न चेदं कायभिव्यनुपचरितग्रत्यय आखादितं साहसं येन तं थोक्तमिति शो 
4 त्‌ ॥ 
प्र०, द», ज० 1 द्‌ ह तत मति शेषः 


३६० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


वर्माणोति--विमिदु भेदितवन्तः, के ? भुजगोपायाः सर्पव्यापारा, कानि ? वर्माणि सन्नहनानि, 
कथम्मूतानि ? उगप्रपदीनानि आप्रपद प्राप्तुवन्ति “जाभ्रपदम्‌”” { जं०सू० ३।४।१३४ ] इत्यनेन सूत्रेण ख । 
आआागुल्फप्राघानोत्यर्यं , पुन दौनानि क्षीणानि, कथम्‌ ? खदा सवेकालम्‌, कथम्मूता भुनगोपायाः ? दु सदा 
दुगम्या , युक्तमेतत्‌, स्यात्‌, का? गोपाया रक्षा, कथम्‌ ? वृथा एवमेव निष्करेत्य्थ., दुर्मुखे दुं ' 
इत्ययं ॥।४८॥ 
सपंवेणी विसर्पन्ती दानधारेव दन्तिनः] 
कटयोराङ्ला भेजे शरृ्टला पादयोरिव ॥४९॥ 
स्पविणीति--भ्रेजे लोभिता, का ? सपंवेणी पन्चगश्रेणिः । क कुर्वन्ती ? विसर्पन्ती विजम्ममाणा, 
कयो्िपये ? दन्तिनो गजस्य कटयो कपोलयो , केव ? दानघारेव, कथम्भूता सतो ? भकरुखा व्यग्रा तथा 
पादयो विसर्पन्तो सततौ श्ह्धुञेव भ्रजे शुशु मे ।॥४९॥ 
# ~ भिं (= 
नामायत्तं सुजित्थाभिनभोऽभूदिव दारितम्‌ । 
नागायत्तं सुजित्याभिर्मायाभिर्नोदितं जनः ॥५०॥ 
[ पादयमकम्‌ | 
लागे्ठि-नभो गगन दरितमिव छिन्तमिव अभूत्‌ सञ्जातम्‌, कामि ? सुजित्यामि सुमहद्वकः, 
कथम्भूत सत्‌ ? नायायत्त सर्पवीन तथा न नागा यदपि त्वगायद्‌ गोतवान्‌, कोऽक्तौ ? जनो लोक. कम्‌ ?त 
प्रतिविष्णुम्‌, कयम्भूतम्‌ ? माभिर्माथामि कौटिल्ये तं शत्रु सुजित्य पराजित्य उदितम्‌ ॥५०॥ 
दददेऽदोष्रिद्रोऽरिरद्विोद्योऽर्यदरी । 
दूरादरं द्रं ददुरादरा दर्दोरदसो ॥५१॥ 
[ दक्षरबन्ध" ] 
ददद इत्ति--दददे दत्तवान्‌, कोऽसौ ? अरि. शत्रु किमू ? अद एतदर्रणम्‌, कथम्भूत. ? भदरिद्रः 
पुण्यवान्‌, पून कथम्भूत ? जद्रिरीद्र॒ अद्रिरिव रौद्र" पवंतवद्‌ मयानक त्यथ , पुन. आादरौ 'मादरान्‌, तथा 


सदैव कटिनारईके साथ रोकी जाने योग्य नागोक्लौ प्रन्ु्तिने नारायसके संनिकोके 
पेरो तक लटक्तते कवचोको फोड़ दयाया) श्रौर जीणे-शीखे करदियाथा।! ठोकहीहै 
दथोकिि दुजेनके समान सपक प्रतिरोध भी व्यथे है [सदेव दृष्रतापुं भेदि भी स्वया 
प्रहरियोसे धिरे किलेमे घुस जते हु! श्रोर सुरक्षाको नष्ट करके सब बल तष कर देते 
ह | ॥४८॥ 

कुटिलता तथा चंदलताके साथ फलती हुई नागोकी श्रेशि्यो हाथियोके मस्तकपर 
मदजलक्ती धारके सतान लगती थं । तथा तेजीसे परोमे पर्हुचकर श्खलाकी शोभाको 
प्राप्न हुई थो ५४९] 

सर्पोन्ले श्रे रिघोसे व्याघ्र श्राकाश्, सरलतासे विजयकौ साधक इनके दारा च्दिरणा 
कयि ससान दह्ये सया वा । इत परकारसे उ हृएु उस परतिनारायखकी क्यो लोगोने प्रशंसा 
नहीकीथी? [श्रप्तुकौ ही] क्योकि उसने इन छलोके हारा श्रासानौसे विजयपाली 
यी एश्रगो 

(त्रन्वय-द्रदरद्रिः, रद्िरोद्रः, ख्रादरी श्रि श्रद्‌ श्रहः दददे। श्रं दरं दुरात्‌ दद््‌ः। 
श्रद्रा दरी ददुः ) । 


१, दरं अस्यास्ति ठरो । समन्तात्‌ दरी आद्रो, सवंधामयवानिति व्याख्यां प्रकरणानुसद्धिनी । 


अष्ादक्चः सगः ३६१ 


दददे छिन्नवान्‌, किम्‌ ? दरं भयम्‌ कस्मात्‌ दरात्‌, कथम्‌ ? अरमत्यर्थं तथा दददे ररक्न, कोऽसौ ? दरी 
मयवान्‌, किम्‌ ? दरं भय तथा ददर्भयं गता. के ? आद्रा. आद्र मयवशात्‌ स्वेदजलर्कणाल्वतराङ्गाः तथाच 
ददरगेता., के ? आर्द्राः का? दरीः कन्दरा इति ।५१॥ 
¢ © 0५. © 
्रौणंवीदथ सौपर्णः कीणपणः एणामृतः । 
५ धू ७ 
कष्णोदीर्मोऽणवस्यग्विस्तरङ्धानिष्‌ धूणतः ॥५२॥ 
प्रोणवोदिति--अथारिप्रौदिदरशनानन्तरं सौपर्णो गरुड फणाभृतः सर्पान्‌ प्रौर्णवीत्‌ प्रच्छादितवान्‌, 

कथम्भूतान्‌ फणाभृतः ? वूर्णतः श्रमनः, कथम्भूतः सौपर्णः ? कौर्णपर्ण. प्रस्ारितपक्ष', पुन. कष्णोदोर्णः 
विष्णुप्रेरित , क इव प्रौणंवीतु ? ` अग्निरिव, कान्‌ ? अर्णवस्य समुद्रस्य चूरणतः तरद्धान्‌ ॥५२॥ 


अरुणर्फाणिननणाचुच्चचार स्टुद्धताव्‌ । 


सोऽस्त्राणीव र्षा कषन्युच्चचार सुदधतान्‌ ॥५३२॥ 
( समपादयमक्म्‌ )} 
लरुणदिति--अरुणत्‌ रुद्धवान्‌, कोऽसौ ? स सौपर्णः, कान्‌ ? फणिनगणान्‌ फएणिनामिमे फाणिनाः ते 
च ते गणाश्च तान्‌ सर्पसमृहास्तथोच्चचार ऊध्वं भक्भितदान्‌ क्रः ? स सौपर्ण", कान्‌ ? फणिनगणान्‌ कथम्भू- 
तान्‌ ? हृतान्‌ गृही नान्‌, पुन , उच्यचारसमुद्धृतान्‌ उच्चैगंमनसपुक्षिपान्‌, कणा ? रषा कोपेन, कि कुर्वाण 
हव ? आकपंन्निव, कानि ? अन्त्राणि, कथम्भूत" सौपर्णः ? समुत्सहर्षः ॥५३॥ 
रो भिरिगुरुगौरिररगेररगेरयष्‌ । 
धु्चेऽसी चसूषुच्चाभमाचासगुचोऽघुचस्‌ ॥५४॥ 
( चतुरक्षरबन्धः ) 
गर इति--उरगै. सर्पे. गरो बरलं मुमुचे युक्तः, कथम्भूतो गरः ? गिरिगुरुः पर्वतगरिष्ठ", कथम्भूतैः 
उरे" ? गौरैः शुभ्रैः, पुन , अराग दुष्टैः निस्नैहैरित्य्थः, कथम्‌ ? अरमव्यर्थम्‌, अमी उरगाः चम्‌ सेनाममुचन्‌ 
मुक्तवन्तः, कथम्भूताम्‌ ? उच्वाम्‌ कथम्भूता. सन्त 7 जवचिाममुचः मक्षणमुक्ताः, कथम्‌ ? अमा युगपत्‌ 1 





स्वथ विभव सस्पक्च, पवंतके चखान कठोर श्रौर उश्र तथापि चारायख से भीत 
शत्रुन इस शीषर भरहारको कणा था । दरस ही उसने बहुच कख भय दिखाया था । तथापि 
वहु भौतं ( दरौ ) था ग्रौर भयजन्ध पसीने श्रादिक्ता अ्रनुभव कर रहा था 1 [श्रथवा भयस 
नम गुफष््रोमे चला गथा था] ५१५१४ 

प्रविनाराषसत द्रास चाप्त दलाये जनेक्ते बाद नारायरके ह्य छोड गये श्नौर 
पंख फेलाकर उडते गरड (सोपर्णो) ने शत्रुके नाणक वैसे ही दना दियाथा जिश्च प्रकार 
सथुद्रभे लभी बडलाभ्निको लहु शती हई सशुदकौ लहर दडः देती है ५५२४५ 

उख गरुडने नाराथणक्ो सेने उयर उड़ते (समुद्रधृतान्‌) ना्ोकौ पंक्तियोंको 
रोक दिया था तथा उनको ऊपस्वे रोदतां हुश्रा चला था (उच्चचार) । तथा इस प्रकार मरे 
हए नगो (हात्‌) को श्रीतीक्ती तरह क्धसे सीचकर चना गया धा (उच्चचार) तथा प्रसन्च 
(समुद्‌) था ५५३१ 

(्रन्वथ--गौरेः, श्रराभेः, उरगः, भिरिशुटः, गरः, भ्ररम्‌ मुमुचे \ आचासमुचः श्रसी 
उच्चा चम्‌ श्रा श्रुत्‌ ।) 





क € 
१. -व कान्‌ ¶ तरङ्गान्‌, किं वतः १ पूर्णत, कस्याग्निः १ अर्णवस्य समुद्रस्य वडवानरु दस्य । 
४६ 


३९२ द्िसन्धानमहाकान्यम्‌ 


आधुनानः करं माचयतन्मण्डलस्थितिम्‌ । 
प्रयोगं शारूडं प्राप्य नागदष्टोऽश्वसीदिव ॥५५॥ 

अधुनातन इति--अरवसौत्‌ उल्लकलाम । कोऽसौ ? भानु सूर्यं, फ कृतया ? पूवं गारुडं गरुढकृतं 
प्रयोग प्राप्य, कि कुर्वन्‌ 2 मण्डन्रस्थिति परिवेषम्‌ भापतच्चागच्छन्‌, पुन., छर किरणम्‌ आधुनान कम्पयन्‌, 
क एव अरवसीत्‌ ? नागदष्ट इव घपंदष्टपुरुष व, कि कृत्वा ? पूवं प्राप्य, कम्‌ ? प्रयोगम्‌, क्रथम्मूतम्‌ ? गारुढम्‌, 
क्रि कुर्वन्‌ ? मपतन्‌, काम्‌ ? मण्डरस्थित्ति मन्नचक्रम्‌) कि कुर्वाण ? कर हस्तं आवुनान ॥५५॥ 

स दिदडक्तासमायासीत्पदिराजो रुरुत्सया । 
सदिदं काममायासीचचिन्तयेवाहिमण्डलम्‌ ॥५६॥ 

स इति--त पक्षिरासो गरुडो दिच्डक्षा दषटमिच्छाम्‌ गयसौत्‌ प्राप्तवान्‌, कथा ? ररुत्पया रोदुमि- 
च्छया, कथम्‌ ? गमा युगपत्‌ तथा मायासोत्‌ खेदमनु मवति स्म, किम्‌ ? इदमहिमण्डल सपृवृन्दम्‌, कथेच ? 
चिन्तयेव, कथम्भूत सत्‌ ? छाम सत्‌ क्षण सदिति 1५६॥ 

पलायांचक्ठिरे नागा नेव नागान्महातरपाः | 

निस्तुदन्नपि चञ्च्वा तान्गर्त्मान्पर्णवायुना ॥५७॥ 

यनेऽपूरिरिपूनेव नेयताक्चतायने । 

पूतानेकछनेता पू रिचिकय्॑थकक्‌ रि ॥५८]} ( गतप्रतयागत दविकलम्‌ ) 
( युग्मम्‌ ) 

पलायाञ्चक्रिर इति--पलायाचक्रिरे पलायिता, कै? नागा सर्पा. नैव पलायावक्रिरे महानृण 
नरेन्द्रा , तथा अपूरि भप्थाय्थते स्म, कोऽमौ ? गरुत्मान्‌ गरुड कनिव ? रिपूनेव दानरूनेव, क्व ? वने रणे, 
केन कृत्वा ? पर्णव्रायुना पक्ष वातेन, कि कुर्वन्‌ भपि ? निस्तुदन्नपि कान्‌ तान्‌ नागान्‌ भोगिन, कया? 
चञ्च्वा, कथम्भूते वने ? नेयताक्षक्षतायने नेया रथास्तानि चक्राणि अक्षाशवक्रभ्रमणहैतुका्टानि क्षतानि 
खण्डितानि मयनानि मार्गाः, नेयाना तानि नेयतानि नेयतानामक्षा तेयताक्षा नेयताक्षः क्षतानि अयनानि मार्ग 
यत्र तत्तथोक्तं तस्मिन्‌, उक्त च प्राप्ये गम्ये पदार्थे च रथे नेय प्रवर्तते , विस्तारे जनके चक्रे तच्छन्दोऽप्यभि- 

गरुडके भक्षणसे वये श्रत्यन्तं निमेस इवेत नागोफे दारा विपुल माच्रामे एसा गरल 
वमन किया गयाथा जो पहाडोको भी भारी पडता [फोड देता] । गरल चसन फरनेके 
साथ ही साथ (शरसा) ये नारार्णकी श्रेष्ठ सेवाको छोडकर भाग गये ये प्रणा 

सोपके हारा काटे रये पुरुषक्रे समान नागपाज्ञोते ठका गया सूयं गरुङ-प्रयोगको 
प्राप्त करके फिर चमक उछा था तथा किरणो (कर) को फेलात्ता हृश्रा पुरणवृत्त रूपको 
प्राप्न हृश्रा था [सपं-दष् व्यक्ति भी विषापहार सन्त्रका पयोग होते ही सस तेचा है तथा 
हाथ हिलाने लगता है श्रौर पतिर भ्रपने वेमे लौट भ्रातः ह | ५५५॥ 

पक्षियोभे राजा गरडने प्रतिनासयरष हारा खोड श्ये नागोक्छो रोक देनेकी इच्छसे 
चारो श्रोर ष्टिक्तो दौडाया था । इसकी दृष्टि उघ्नेके साय-्ाय ही मड़राता नाग समूहं 
विन्तके कारण बिलकुल क्षीण हो गया था पभ्दा 

(श्रन्वय-पुतानेक-रुनेता, पुः गरस्मान्‌ नेयताक्ष- प्रताऽयते रिक्षकरि-श्रयकक्षरि वने 
चञ्च्वा निस्तुदन्तपि तान्‌ नागान्‌ पणेनायुना । रिपुनेय श्रपुरि । यहानृपा नैव पलाया- 
श्वक्रिरे । नागाः पलायाश्चक्रिरे) । 

श्रनेषानेक प्रारिियोके पावक विष्टु (क )के वाहय गर्डने चोचसे लिना काटे या खपे 
उडते-उडते ही, श्रपने पंलोकी वायक द्वारा ही शतरुके द्वारा छोडे सपं-समहुको उस वनमे 


अष्टादशः सर्गः ३९३ 


धीयते ।* एति । पुनः कथम्भूते ? रिक्षकरवय॑शप्रसो रिकार्च ते करिणद्च रिश्तररिण द्िलगजा गन्धह्तिन इत्यथः, 
अर्यं रेरावणः कक्षा स्पर्धा सर्येण सन कथा ऋच्छन्ति गच्छन्ति प्रप्नु्न्ति विचिगप्रत्यये टुप्तै सत्ति अर्थकक्षरः 
ेरावणस्पर्धाग्द्धाः इत्यर्थं. रिक्षकरिणः व्थंकक्षरो यत्र तत्‌ रिक्षकर्वर्यकक्ष. तत्र, उक्तं च स्वामिति नोरदै 
सूर्ये प्रधातेऽपि च वसुनि । देवदन्तिति वै दक्षं रयं॑चब्दोऽयिघोयते' ऽति ! कथम्भूतो गत्त्नान्‌ ? पूतातेक- 
केनेठा को विष्णु पूता अनेके येन स पतान पवित्रितविश्वजन इत्यर्थं , पू उातेकश्चापतौ कर्व पूतानेकर नैता 
वाहकः पतानेककस्य तेता पूतनिकङनेता, पुन पृ. पवते पृः कित्रिपि पम्‌, पवमना प्लवमान इत्थं: ॥५७-५८॥ 
(~ श पः (~ 6 द यु त यतं 
इति भोषं बयूवारिसन्त्रयुद्भबुङक्त यत्‌ । 
प्रागनालोरि तस्यास्थिन्‌ सन्तरस्यावदरः इतः ॥५९॥ 
इतीति--बभूव सञ्जातम्‌ । किम्‌ ? तन्मन्त्रयुद्धम्‌, कवस्भृतम्‌ ? मोघं निष्फलम्‌ कथम्‌ ? इत्युक्त- 
प्रकारेण यत्‌ अयुटुक्त प्रधुक्तवान्‌ क ? अरिः प्रतिविष्णु", युक्तमेतत्‌, भस्मन्‌ ज्रौ प्राक्‌ पूंमना्लोचितस्य 
प्रमाणनयनिक्षेपे न विचारितस्य मन्वस्य कुत कस्मादवमर. प्रस्तावः स्यादपि तरु नेत्यथं 1५९] 
(५ + कने क म 
अविस्सरन्पराधातभित्थं कस्य चिदस्परः्‌ । 
९ 2 
यदथ यतते शुरः तदथं भिस्मरेत्कथ््‌ ॥६०॥ 
अविसरनिति--अस्मरत्‌ कस्यचित्‌ कञ्विचिविन्तितवान्‌ इत्यर्थः । कोऽषौ ? शरिः, कि कुर्वन्‌ ? 
सदिरमरन्‌, कम्‌ ? पगघातं परेषामाघात शत्रुवधम्‌ ? कथम्‌ ? शएत्थपुक्तप्रकारेण, युक्तमेतत्‌, यदर्थं यन्निमित्तं 
यतते यत्तपरो भवेत्‌, कः ? शूर. तदर्थं स चासावरथंदच तदर्थ॑तम्‌ कथ वि्मरेत्‌ ।॥६०॥ 


ननृधसि पयोऽस्तोति इण्डोष्नीनां एलं भेत्‌ । 
सयेत्य युक्तमात्ीवं तत्संशुक्तं घया धनय्‌ \॥६१॥ 
नन्विति--ननु भवेत्‌ न पुनः स्यात्‌, किम्‌ ? फलम्‌, कासाम्‌ ? दुण्डोघ्नौना मवाम्‌, कयमित्ति ? 
उध्ति पयोऽस्तीति जत कारणात्‌ सपरेत्य मिकित्वा यद्धनमात्मोयं भुक्त ठत्संभुक्तमुच्यते तच्च मया प्रति- 
विष्णुना भुक्तमिति ।६१॥ 
रणे प्राणाः सदातिथ्यं प्रीणितास्तथ्वसर्धिनः | 
निःशेषास्तस्य ते मेऽस्य शुक्तसेशाः हि कीतंयः ॥६२॥ 


--------------------------------------------~--~~-~~~ ~ ^~ ~~ ~न 
^-^ ^-^ ^-^ ~^ ~ ^^ ~ ~ ~~~ -~-~-~~----~^~-~-^~~-^~~-~~-^~ ^ ^~-^~~ 


उड़ा दिया था, जिसमें रथोंके प्ियोकी हालके हारा रास्ते खुद गये ये श्रौर बडे-बडे बालों 
वाले (रीक्ष) एेराबत (श्रये) के ससान विसाल हाथी धरून रहै ये ! इस प्रवर सर्पं ही साग 
खडे हए थे, बड़े-वडे राजा स्थिर ये ५४५७-५) 

लन्रूने जो मन्त्रयुद्ध (शग्निवाण, दिके हारा) द्लाया था वह्‌ उक्त प्रसारते 
निष्फल हो रया था । नःरायखणके साथ चल रहै युद्धमे विविध दृष्टियोसे विचार कथे विना 
ही चलाये गये सन्युद्धको स्रफलताक्लः संभावना मी कंसे हौ सकती श्यी ४५६। 

दूसरेके घोर प्रहारक्तो न श्रुलकर प्रतिनारायरके भट इस प्रकारसे फहु रहै थे वीरके 
दारा जिस भयोजनकी स्षिद्धिका प्रयत्न किया जाता है उसे वसे भुलासा जाय ? ५६० 

कुण्डके संमानं विशाल यन युक्त यायोक्ा यही फलः ह क्रि उनके ऊस (थन) में 
दध होता है । इ प्रकार हसने श्रयनी जिस सम्पत्तिक्ता संदे वोटकर उपभोग किया है 
ह हनारा पवित्र उपभोस है \\६१॥ 





१. (प्रहारस्‌" सुष्टुतरः । 
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रण इत्ि--तस्यास्य मे सम रणे नदग्रामे ते प्राणा सातिथ्यं भजन्ते, कथम्‌ ? खदा स्वंदा तथा ति. 
रोपा" समस्ता उधिनो याचकाः प्रीणिना सन्तप्ताः) कथम्‌ ? दथ्य परमाच. युक्तमेतत्‌, हि यस्मात्‌ भवेयु, 
का ? कीतय कथम्भूता. ? मुक्तशेषा भुक्ताच्छेषास्तास्तयथोक्ता मुक्तादुदूषृता , कोऽयभर्थं ? मुक्त ्रव्यशरीरादि 
यास्यति कौर्तय स्थास्नवो भंवन्ति ।॥६२। 
युल्यतेऽबारपारीणं मयेकेनानितं यशः । 
सोऽयं लोभो शुणो वस्तु सहमोभो न सयते ॥६३॥ 
भुज्यत इति--यदेकेन एकाकिना मया भुज्यते अनुभूयते, किं कर्मतापन्नम्‌ ? यश , कथम्भूत सत्‌ ? 
अजितम्‌, पुन. अवारपारीण पारावारगामि सोऽय लोभ कार्पण्य गुणो वास्तु यत॒ कारणात्‌ सहभोग शत्रुणा 
सह मिलित्वा मोगो न सह्यते न सोटु दाक॑यते मयेति ॥६३॥ 
अरानणञ्ञगद्विश्वं करवै तदविष्णु बा । 
न योक्तव्याजरासन्धं बामितोऽन्या न वतते ॥६४॥ 
भरावणमिति--करवे करोमि, किम्‌ ? तत्‌ जगत्‌ भुवनम्‌, कथम्भूतम्‌ ? अरावण रावणहोनं बाऽयता 
लदिष्णु लक्ष्पणर्वाजितम्‌, कथम्भूत जगत्‌ ? विर्व समस्तम्‌, इतोऽस्थ्य प्रतिज्ञायाः न रर्ततेऽन्या वाम्‌ वाणो, 
कथ यथा भवति ? असन्धम्‌ बप्रतिज्ञम्‌ कथम्भूता सती वाणी ? न योक्तव्या ग्पेन्‌ सवरणे व्यानं व्यम्‌ '"आत 
क ” [ जे सु० २।२।३ ] इत्यनेन सूत्रेण क , सवरणमित्यथं येनोक्तं न्य यथा सा तथोक्ता तीतिप्रति- 
पादितसवरेणेत्यथंः, पुन कथम्भूता ? मजरा नूततेति। । 
सुना भारतीय तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ करवै, किम्‌ ? जगत्‌ कथम्भूतम्‌ ? अविष्णु नारायणहीनं 
वाऽथवा अजरासन्घम्‌, छि कूर्वन्‌ ? णन्‌ गजंनू क्व ? अरौ कथम्भ॑तं जगत्‌ ? विश्व निखिलम्‌ इत प्रतिज्ञाया 
अन्या वाग्‌ न वतंते न च योक्तन्या न योजनीयेति ॥६४॥ 
हति चक्रस्य ततकारुपध्यगादभियोगतः । 
अकरारचक्रं लोकोऽयसभ्यगादभियो गतः ।॥६१॥ 
इतीति--तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ अध्यगात्‌ स्मृतवान्‌, कोऽघौ ? प्रतिविष्णु , कम्‌ ? कालमवसरम्‌, 
याचकोकी समस्तं इच्छाश्रोको प्रेसपुवंक पुणं करनेवाले मेरे प्राा समाप्त होकर 
निश्चित ही स्नगेके श्रातिथ्यन्तो ध्ाप्त करेगे । किन्तु तन भी भोगतेसे न्ची हुई मेरी कीति 
यहा स्थायी होगी तथा उसका कभी चरन्त नहीं अथेगा ५६२४ 
मुभ श्रकेलेके द्वारा एसे विलाल यका उपसोग किथा जा रहा है जिसका श्रोर-छोर 
ही नही है । यहं भले ही लोभ हयो या गुख हो किन्तु इसरेके साथ थशक्रा सहभोग सह्य नही 
है ५६२३१ 
नायक श्रौर प्रतिनायक करसनल्ञः यही करते थे कि संसस्त संसार दिना रावसका 


श्रथवा विना रामका करता हं 1 इसके सिवा दूसरी प्रतिज्ञा ( सन्ध ) ही त्हीहैश्रौरन 
नीतिशस्त्रके व्यास्यानकौ श्रोटसे ( नयोक्तव्या ) कोई नयी ( श्रजरा } व्याख्या करके ही 
इस रायथक्छो तोड़ा जा सकता है ! 

श्रीकृष् श्रौर जरासन्ध भी शच्रुदर ( श्रौ ) मजंते हुए (श्रणच्‌) निखिल विश्वको 
निना जरासन्धं या बिना कृष्णा करनेकते लिए सच ये ! तथा इल प्रति्लाक्े शब्यो या 
भ्र्थमे परिवर्तंनके विरुद्ध ये ५६४५) 

इस प्रकारसे डा प्रयत्न करनेपर अ्रतिनायफको उक्ष समय चक्क परयोगके श्रवसर- 


9 -षा. शुक्तदोषाः तास्तथोक्ता › युक्ता उद्धुता.--ज० । २. मवेदुरिति शेषा.--प० ज०। 
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कस्य ? चक्रस्य । कस्मात्‌ ? अभिग्रोगतत उद्यमात्‌, कणम्‌ ? इत्युक्तप्रकारापेक्षया तया अध्यगात्‌ ज्ञातवान्‌ 
कोऽसौ ? सयं लोकः, किम्‌ ? अकाचचक्रं कथम्मृत खन्‌ ? गतो नियतः, कस्या सकाशात्‌ ? अभियः जभया- 
दिति ।६५॥ 

तथायुधिष्टिरन्तारं कोस्य बरुषधिष्टितम्‌ । 


चिन्तागरहम्मेशेनभ्रारस्भो रादसाविशत्‌ ॥६६॥ 
तथेति--तथा ाविशत्‌ प्रविष्टवान्‌, कोऽसौ ? चिन्वागुर्धवेशै्प्रारम्मः चिन्तैव गृहं चिन्तागुहुं 
चिन्तागृहुस्य प्रवेशरिचन्तागृहप्रवेश- चिन्तागृहप्रवेशस्य एक प्रारम्भो यम्य ल तथोक्त, कम्‌ ? रामं र।घवम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? रन्तारं क्रोडन्तम्‌, कया सह्‌ ? कीर्व्या, पुन. अधिष्ठितम्‌ कम्‌ ? वलं सैन्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
मायुचिष्ठि प्रकृष्टानि आयुधानि आयुचिष्ठानि, “तवरेष्ठावाति गायने" [ जै० सु० ४।१।११४ ] इत्यनेन 
ूतरेणे्ठप्रत्यथ , आायुचिष्ठानि बस्य सन्ति आयुधिष्ठि “हनाव.” [ जं ० सू० ४।१।४१ ] त्यनेन सूत्रेण इन्‌ 
जतिनिरिततास्वयुक्तमित्यर्थः 1 
मथ भारतीयः--रामं तग भाविश्त्‌, कमु ? युषिष्ठिरम्‌ कथम्भूतम्‌ ? ल्लम्‌ बलभद्रं अधिष्ठितम्‌, 
पुनः, कीर्थं तारम्‌ उच्चम्‌, दोषमशेषं रागूदत्‌ ॥६६॥ 
अपु्रीवाभियोगतप्रनाशं नरि पौरुषम्‌ । 
बिदधेऽना्करं सेस्यसनां न रिपौ रुष्‌ ॥\६७}। (समयादयमकम्‌) 
ससूग्रोवेति--न विदधे न एतवत्‌, क्रि कतु ? सैन्यम्‌, छि कमं ? पौरपम्‌, कथम्भूतं सत्‌ ? आकुल 
व्यग्रम्‌, तथा न विदधे, फ कत्‌ ? सैन्यम्‌, काम्‌ ? रुषम्‌, क्व ? नरि, कथम्भूते ? रिपौ शत्रौ कथम्भूतं 
पौरुषम्‌ ? जनाशम्‌ अनहवरम्‌, कथम्भूतं सैन्यम्‌ ? अनाशं न विद्यते आद्या यस्य तत्‌ अवाञ्छम्‌ अनमिराषं 
कलत्रपुत्रादौ अलोमिनया स्वस्थम्‌, पुनः, असूग्रोवाभियोपत्तं पुग्रोवस्याभियोगः सुग्रोवाभियोग न सुग्रौवामिः 
योगोऽयुग्ोवाभियोग- बसुग्रीवाभियोगेन ऋतम्‌ असु्रोवाभियोगार्तम्‌ असुग्रीवोचमादितम्‌ इति । 
भारतीयः पक्षः--न विदधे न चकार फ कतु ? नकुलस्येदं नाक्रुलम्‌, कि कमं ? पौरुषम्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
यनाशम्‌ अनदवरम्‌, क्व ? नरि, कथम्भूते ? रिपौ, तथा न विदे, किं कतृ ? नाक्रुक सैन्यं काम्‌ ? रुषम्‌, 
कथम्भूतं सत्‌ ? अनाशमवाज्छम्‌, पुन. कथस्मृतम्‌ ? असुग्रोवाभियोगात्तं ग्रीवायामभियोगो येषा ते ग्रोवा- 
भियोगाः असवश्च ते ग्रोवाभियोगास्वे अपुग्रीवाभियोगास्तैः ऋतम्‌ असुग्रीवाभियोगात्तं कण्ठ्गतप्राणाद्ति- 
मित्यथं; ॥६७॥ 





कौ स्मरति प्रायी थी 1 किन्तु निखिल विरल अ्रभयको प्राप्न करके य्न (काल) फे चक्रके 
प्रहारी ससा्रिको जान सा फा ५६५॥ 

शरोर नि्भल कीतिके स्माथ खेलते ( रन्तारस्‌ ) तथा तीक्ष्ण क्स्त्रोसे सद्चित 
( श्रायुधिष्ठि ) सरेनाके स्वामी राष्ठ चित्ता रूपी गृहमे पभ्रवेशकां प्रारस्मदहो गया 
णा | सत्यकीतिके कार सदसे उल्चत ( तारं ), बलराघके साहाप्ययुक्त तथा प्रङ्त्या 
मनोहर युधिष््ठिरक्ता भी चिस्ता-गुहमें परवेशका मुहूतं पारस्भेहो गाया] ५६६ 

श्रीरासने सुग्रीवको सततं क्ंठताके कार निःशंक श्रौर चिरस्थायी पुरषायेको 
रुके विरुद्ध स्था था। तथा घर-टारन्तो चिन्तासे मुक्त सेनाको निराङुल कर दिया था! 
क्या जनुपर क्रोध नहीं क्या था? 

श्रीटष्णने मदुक्ते विरुद्ध नकुलका एेसा पराक्तम कराया था जिससे उसकी सेनाकी 
विजयक्ती प्राज्ञा ही समाप्त हो गयो थौ 1 शच्रुपर नक्लक्मे क्रोध चनदवर था दथा उसके 
भार ग्रीवासे श्रा गये थे ( असु-ग्रौवा-श्रभियोगातं ) ५ ९७ ५ 





(2 य €^ 
१, दन्‌--प० 1 २. सेन्यश्येति सुष्डुतरः । ६, आत्त--द° । 


निरनयानमदाफयस्यम्‌ 


पिना देनृमानातजुष्य नैरिगवा गतिः| 


नान्नं नायनीच्याथाऽप्रं चदायकमन्तुते ॥६२८॥ 
( भोमूतिग्ापनःपोद ) 
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नुरथंफमनायामा नागन्पास्तु तथोतिजे ॥६९॥ 





( नन्यय--प्रातिनष्, नेरिस्व, तौर्यनोत्या न श्ररने गतिः यः ना हुनुमान्‌, श्रय 
श्रमो श्वि मयययम्‌ प्रण्तुते उ ) 
परम तद्ीन, मरियते समान मस्जतातवा पंचांग मन्यरसाके दरार हमारी 
विर्सिपारा वद्वि ध्ये चः मान्‌ तामत म्रहापुन्प दहु उसने भी प्रपने सहायक 
परहयाल्न सो [ माग्त प्न शविनप्रयुने श्रथन 'पवत्तोञ स्वासो" भी दनमानूरो जगद्‌ ति 
मदग | पतै तरारच्यं 7 ॥ धस ॥ 
( गपत--प्रन्मे व्ोऽमिय त्रच नद्हु श्रावयतो" नने दा) तथा ऊतितन 


व्रम्‌ (उना तग्मनषव न्यम्नु 1 ) 
॥ 0 
७ [े [र [ 1॥ [ [र 
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अष्टादशः सः । ३९७ 


य हति-यः सोऽर्जुनः लोकप्रसिद्धः, हा कष्टं ना भेजे नाशितवान्‌ ? काः ? बआयतीरत्तरफलानि, 
कस्मिन्‌ ? इह रणे, क्व सति ? असौ खड्गे सति, कथम्भृतोऽपि † रुषटोऽपि तथा नास्तु त मवतु, का ? उमा 
कीतिः, कस्य ? नुः पुरुषस्य अगत्या अनीत्या क्व सति ? इह रणे, कथम्भूते ? ऊतिजे रक्नाजाते, इव शन्दोऽतर 
यथा्थवाची यथा उमा कीत्ति जायते, कथम्भूता कोति. ? अथक्रमनो अर्थात्‌ कमनी द्रव्वमनोहरा ॥६९॥ 


हस्तच्युताह्लमाकम्पं मी लिता बरं जलस्‌ । 
वाताहतभिवोत्सृञ्य न स्प वेद्‌ क्रिशान्तरभ्‌ ।७०) 
हस्तेति--न वेद स्मन जानाति स्म न वेदितवदित्यर्थः, कि कतु ? गलं सैन्यम्‌, कि कमं? 
क्रियान्तरम्‌, कर कृत्वा ? पूरवमुत्सुज्य परित्यज्य कम्‌ ? आरम्पम्‌, कथम्भूतं सत्‌ ? हस्त्युदस्तास्त्रं करगक्ित- 
शस्त्रम्‌, पुन" कथम्भूतम्‌ ? मीकिताक्षं सड्कुचितखोचनम्‌, किमिव न स्म वैद क्रियान्तरम्‌ ? जलमिव, कि 
कृत्वा ? पूवमुत्सुज्य कम्‌ ? भकम्पम्‌, कथम्भूतं सत्‌ ? वाताहतमिति ॥७०॥। 
् 
द्रक्तेशबिभीसोऽस्पिन्निति वेपथुमीयुषिं । 
9 ५५ 9 ॐ ¢ 
त्रस्तं युद्धे परं सेन्यं विजगाहे विभीषणः ॥७१॥ 
दुरक्ष इति--विजगाहे विरोडितवान्‌, कोऽसौ ? विभोषणो रावणानुजः, किम्‌ ? सैन्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
चरस्तम्‌, क्र ? अस्मिन्‌ युद्धे, कथम्भूते वेपथु कम्प ॒ईयुषि गतवति कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारपिक्षया, कथम्मूतः ? 
दुरक्षेशविभीमः दु.खेन रक्ते दूरक्ष" घर्तुमशक्या इत्यर्थं. दूरक्तश्चासातीजश्च दु रक्षेशः दुरक्षेेन विभीमः 
दुरक्षेशविभीमः दुर्धररावणभयानक इत्यथ, कथम्भूतं तत्सैन्यम्‌ ? परमुक्छृष्टमिति । 
भारतीयः विजगाहे कोऽसौ ? भीमः, किम्‌ ? परमन्यत्‌ सैन्यम्‌, कथम्भूतं सत्‌ ? तस्तम्‌, क्व ? 
मरिमन्‌ युद्धे, कथंभूते ? वेपथुम्‌ ईयुषि, कथम्‌ ? इ्युक्तप्रका रपिक्षया, पुनः कथम्भूते ? दुरक्षे दृष्टरक्षे, कथम्भूतं 
सैन्यम्‌ ? रावि शवान्यस्य सन्ति शवि मृतक्युक्तं कथम्भूतो भोम ? विभोषणो रौद्र ॥७१॥ 
अनित्वान्यं भिया विष्णोररिरंसोश्सी सरत्‌ । 
संधुखं चक्रषयोतेररिरंसोररीशरत्‌ ॥७२। ( समपादयमकम्‌ ) 
अजित्वेति--अमीसरत्‌ प्रेरितवान्‌, कोऽसौ भरि. प्रतिविष्णुः, किम्‌ ? चक्रम्‌, कि कृत्वा ? पूर्वमर्जित्वा 
अनमिभूय, कम्‌ ? अन्य विष्णुम्‌, कि कुर्वत्‌ ? सरत्‌ गच्छत्‌, के ? अंसोरसौ स्कन्धवक्षसी, कथं यथा भवति ? 


1 


सेनाने कोपनेके सिवाय ओर दूसरीको उसं सथ्य नहीं जाना था । उसके हथो 
शस्त्र भिर गथे थे, अरस बन्द कर ली थौ तथा दह्‌ हवासे वरस्य भये पानीके समान वाथु- 
रोगसे पीडति होकर ग्रचेतनं ( जडम्‌ ) हो गयी थी ४७०१ 

उक्त भकारे घोर कस्पको करनेवाले इस दार युद्धम दुष राक्चषसराज रावरसे 
सवंथा उरे हुए विभीषश्षने उरते-डरते दूसरे (राकी) सेनः दे परवेक्ष किया था ! 

[ (अन्वय --दूरक्षे, शचि वेषथुसीयुषि श्रस्किन्‌ यद्ध॒ विभीषशषः भीसः चरस्तं परं 
सेनं विजगाहे ! ) बड़ी कठिनाईसे श्रात्ल-रक्षा योग्य, इवोते पटे हुए, प्रतएव सर्वथा कपा 
देनेवाले इस महाभारतं ्रत्यन्त भयंकर भीम पाण्डवने उरी हई श्रुती सेना पर आक्रमण 
कर दिया था] ५७११५ 

( श्रन्वय--श्रन्यं अजित्वा ग्रंसोरसि उद्योते. संदुखं सरत्‌ श्ररिः धिया अरिरक्षेः 
विष्णो; चक्रम्‌ श्रसीसरत्‌ \ ) 

शत्रुपर विजय पाये विना ही कन्धों ग्रोर तीको पफुलाकर विष्के सामनेसे 








१. दुः दुष्टात्‌ रावणात्‌ विक्ञेषेण भीतिं गतः इति सुष्टुतरः । 


३६८ दिसन्धानमहाकान्यस्‌ 


संमुखम्‌, कं ? उद्यत प्रका , कस्या सोरसो ? विष्गो , कथम्भूतस्य ? अरिरंघो. भअक्रोडितुमिच्छो , कया 
सह्‌ ? श्रिया रक्ष्येत 11७२॥1 
स प्रमाविक्रमं भूमेः काषुठो नसयच्‌ परान्‌ | 
वामोऽथ चक्रं वक्रोऽरि, प्रुसोच न विक्रमम्‌ ॥७द३॥ 
( गृढचतुर्धपादः } 
स इति--अथ चक्नग्रहणानन्तरं ख॒ अरि. प्रतिविष्णु चक्रं प्रमुमोच प्रयुक्तवान्‌, कथम्मूतम्‌ ? 
प्र्णविक्रम प्रभवनरोलवृत्ति, छ कुर्वन्‌ प्रमुमोच ? नमयन्‌ नज्रीङ्र्वन्‌, कान्‌ ? परान्‌ स्तन्धवृत्तोन्‌ चतृन्‌, 
कथस्मृतोऽरि. ? भूमे कामुक कामी, पुन वाम प्रतिकूर, पुनः वक्तं कुटि, स मरि विक्रम पराक्रम न 
मुमोच 11७३॥ 
अ, स # र [> 
ससेरुसेः सुसंखसरे सीरिशीरासिरासरत्‌ । 
सा ररास रसा सारा सुराः सस्ंभिरेऽसुराः ।७४॥ ( व्यक्षरन्व ) 
सखेरिति-सुसंघखे सक्कुचितम्‌, कै. ? खलं किरणे , कस्य ? सस. सूंस्य तथा मासरत्‌ विजुम्मते 
स्म, कोऽसौ ? सौरिसोराि. सौरो हक एव अधिः खड्गो यस्य ख॒ सीरासि. स चासौ खीरौ हर्वरो वरमद्र 


तथा रराञ्च घ्वनितवती काऽछौ “ खा रसा पृथ्वौ, कथम्मूता ? सारा खारमूता तथा सल्लसिरे पतिता", के ? 
सुरा देवा तया सत्तसिरे, के ? असुरा" दानवा ।1७४॥ 


अरथाभ्वं हरिथुद्वमभ्यवासाद सिन्धुम्‌ । 
वीच्या विदधत्सेन्यसध्यवासादर्सधुरम्‌ ।॥७५।। ( उमगदयमकम्‌ ) 
अरयेति--अघ्यवासात्‌ गृहीतवान्‌, कोऽसौ ? हरिकिष्णु कम्‌ ? अखि खड्गम्‌, कथम्भूतम्‌ † धुर 
प्रधानम्‌, कि कुर्वन्‌ ? चिदघत्‌ कुर्वन्‌, किम्‌ ? युद्ध रणम्‌, कस्मात्‌ ? भमघ्यवासात्‌ निदचयात्‌, कि कृत्वा ? 
पूवं वौकष्यावलोक्य ङ्कम्‌ ? अस्वं चक्रम्‌, # कुर्वत्‌ ? विदधत्‌ किम्‌ ? सैन्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ? जरथाद्वं रथवाजि- 
हीनम्‌, पुन. असिन्धूरं गजरटित्तम्‌ १\७५। 





गुजरनेवाले शत्रु ( जरासन्ध ओर रावण ) ने लक्ष्मीक संग विलाससे विगुख नारायणके 
चक्रो चलये जानकी प्रेरणा दी थीप७२ १ 

श्रधिकसे ्रधिक पथ्वीको जीतनेके लिए श्नातुर, वियरीतगामौ श्रौर कुटिल श्रु 
प्रतिनारायरने सी अत्यन्त तीक्ष्ण तथा कायंकारी चक्रको तेजीके साथ छोड दिया था! 
जिसे देखकर शत्र स्तब्ध रह्‌ गये ये क्योकि उसने विक्रमको नही छोड़ा था ॥ ७३ ॥ 

( श्रन्वव--सच्: उस्र : सुसंसख्र, सीरि सौरासिः श्रासरत्‌, सा सारा रसा ररास; 
सुराः भ्रसुराः सख सिरे ! ) 

दूयेन्ी तीक्ष्ण किरं परो तौरसे चिप गयी थीं, हलधर ( वलशास ) की हलखूपी 
तलवार चारो श्रोर वार कर रही थौ, रत्नमर्भा ससग्र पृथ्वी ही चीत्कार कर उडी थी तथा 
सुर श्रौर अधुर दोनोका ही मान मर्दन हौ स्याथाए७४१ 

( प्रस्वय-हुरिः असि वीक्ष्य धुरं अस्त्रं श्रध्यवासात्‌ युद्ध विदधत, सैन्यं अ्र-रथाइवं 
अरसिम्धुरं विदधत्‌ ) 

नःरायने दारण खड्ग-युदको देखकर सर्वश्रेष्ठ श्रस्त्र ( चक्र ) को ही उठा लिया 
था ! तथा युद्धन्ते करते हुए शत्रुसेनाको विना रथोकी, विना घोज्ञेकौ रौर बिना हायियोकौ 
कर दिया था ज्र 
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आज्ञासमापनीयेन विष्णुनैवास्तमै्यत । 
तेनैव तशः केन निः्ोषं ससशुल्यत ॥७६॥ 
वाजञेति-रेक्ष्यतावलोकितम्‌, किम्‌ ? अस्त्रं चक्रम्‌, देनैव ? विष्णु्नैव, कथम्भूतेन ? मनज्ञासप्रापनोयेन 
प्रतिन्ञानिवहिकेन, युक्तमेतत्‌, तेनैव विष्णुनैव तचजस्तस्य विष्णोः यश्चस्तचशष. नि शेपं खमस्त केन घमभुज्यत 
केन संमुक्तेम्‌ सपितु न केनापीति ।७६॥ 
न तदुयुजतटं शच्छब रर।ज स्यदार्णष्‌ । 


अर्कोऽज्ञनाद्विपर्येव नरसाजस्य दारुणम ॥७७।। ( समगाव्यमकम्‌ ) 
तेति-न न रराज गयपितु रराजैव दौ ननौ प्रकृतमर्थं गमयत इति शरुते. । किं कतृ ? तत्‌ चक्रम्‌, 
पि कुर्वत्‌ ? गच्छत्‌, किम्‌ ? मुजतटं, कथम्भूतम्‌ ? दारणम्‌, कस्य ? नररा जस्य, कथम्भूतम्‌ चक्रम्‌ ? स्वद।रुणं 
स्यदे वेगेऽरुणं लोहितमित्यथंः, क इव रराज ? ञक्तं इव, फि कुर्वत्‌ ? गच्छत्‌, किम्‌ ? अञ्जनाद्वि पर्व 
लञ्जमगिरिततटमिति ॥\७५७॥ 


भियेदघिति नैकोऽपि अज्ञे तस्केशवः प्रम्‌ । 


यस्यां समरशसच्यक्रं बोढा भारं हि बोधति ॥७८॥ 
मिवेति--इदमितिङृत्वा एकोऽपि जनो न जज्ञे न ज्ञातवात्‌, किम्‌ ? चक्रम्‌, क्या ? सिया अभयेन परं 
केवलं जजन ज्ञातवान्‌, कोऽखौ ? स केशवः, किम्‌ ? तच्चक्रम्‌ खगमत्‌ गतम्‌, लि कतु? चक्रं क्म्‌ ? संघं 
स्कन्धम्‌, कस्य ? यस्थ केशवस्य, युक्तमैतत्‌, नोघत्ति जानाति, के,ऽपौ ? वोढा वाहक , कम्‌ ? भारम्‌, कथम्‌ ? 
हि स्फुटम्‌ ॥७८॥ 
उत्तसोऽपरतो दुःखशुतसोऽरणुदयोऽन्यतः | 
आषीदरिक्रसं तस्मिन्नासीदति रवाविव ॥७६। (गर्ढपादादियमकम्‌) 
उत्तम इति-ासौत्‌, किम्‌ ? दुःखम्‌, कथम्भूतम्‌ ? उत्तम उद्गतान्धकारम्‌, कथम्‌ ? अपरत 
पठतः तथा आसीत्‌ कोऽसौ ? अम्युद्यः, कथम्भूतः ? उत्तमः उक्छृष्ट. भन्यतोऽग्रत., क्व सति ? तस्मिन्‌ 
चक्रे, छ कुर्वति सति ? जतिक्रपम्‌ लासीदति आगच्छति, कस्मिन्निव ? रवाविव सूयं इवेति ॥७९॥ 


1 





श्फनी भ्रतिन्ञाके सफल निर्वाहृकक्ता उसं॒नारायणने ठी इस अस्त्र ( चक्र ) के 
चसत्कारको जाना था! उनके सतिवा इस श्रस्वके सस्पुखं यशका इरा कौन उपभोग कर 
सक्ता है ? श्र्थात्‌ कोई नहीं कर सक्ता है ।॥\ ७६ ४ 
( प्रस्दय--नरराजस्यं दारुणं थुजतटं, गञ्चनाद्विपवं शकं इत गच्छन्‌ स्यदारुणां 
तद्‌ (श्रस्त्ं) नन रराज ? ) 
नरलोके श्रेष्ठ नारयरक्पी सीप सुनासं, प्राये उस प्रत्यन्त वेगल्लाली तथा 
श्रग्निज्वालाके समान लाल चक्रको श्रद्रुत गोभा नहीं नहीं हुई थी ? पितु वहु श्रंसन- 
गिरिके तटपर पर्दे सूयके ससान देदीप्यसान हृश्ा चा ॥ ७७१ 
यह्‌ चक्रै, श्रौर कितना सयादक है यहं एक भी न्यक्तिफोे पतान लनः शा, 
केवल नारायश्त ही-ने इसके महुर्वको ससस था, व्योक्ति वह्‌ उसके कम्वेपर था । उचित 
हो है बाहू ही दस्तुके भारष्छो जानता है ५७८ 
सु्यके समान ्रकस्मात्‌ उडते हुए चक्रफे चलते रहने पर उसके पी सर्वत्र फते 
प्रन्धकारकफे समान दुः द्धा जाता था! ओर उसके श्राये-श्रागे सर्वोत्तम प्रकाश फेल जाता 
था॥\ ७६१ 
६५७५ 


२७० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


चक्र दुःसहमारोक्य चक्रन्दुः सहसरारयः | ( मपादादियमक. ) 
= 
.मृतोत्पन्नेव साश्वा साश्वासा रखा वेष्णवी चमूः ॥८०॥ 
( श्वद्भुकायमक 

अरय दु सह दुर्धषं चक्रमालोक्य सहसा चीघ्रं चक्रन्दुः क्रन्दितवन्तं ! तथा सा वैष्णवी चमू 

मृतोत्पन्तेवासीत्‌ पूर्वं सृता पर्वार्लब्धजन्मेव कथम्भूता ? साश्वा सहया, पुनः सादवाप्ता ञार्वासवत्ती ॥८०॥ 
हस्तच्युते गते फापि कीदशोऽप्यजुशेरते ॥ 
साप्राञ्यमूलेऽतीतेऽपि तादवस्थ्यं ययौ रिपुः ॥८१॥ 

हस्तच्य॒त दति--की दृशोऽपि पुरुषा अनुशेरते पश्चात्ताप कुर्वन्ति, क्व सति ? वस्तुनि हस्तच्युते केर- 
पतिते पुन क्व ? क्वापि गते असौ रिपु शत्र. तादवस्थ्यं ययौ गतवान्‌, क्व सत्ति ? साभ्राज्यमूले हस्त्यदवरथ- 
पदातिहेतुभूते चक्रेऽतीतेऽपि खोचनगोचरमतिक्रान्तेऽपि ॥८१॥ 

कृपया नापि मोहेन हस्तप्राप् हि दुरस्स्यजम्‌ ॥ 
किन्तु शतरत्तरपरोटिं शभरूषुः स व्यलम्बत ॥८२॥ 

क्रपयेति--हि यस्मात्‌ कारणात्‌ च स्यात्‌ क्रिम्‌ ? वस्तु, कथम्भूतम्‌ ? दुस्त्यजम्‌, कया ? कृपया तथा 
न स्यादस्तु दस्त्यजम्‌, केनापि ? मोहनापि, कथम्मृतं सत्‌ ? हस्तभ्राप्तं करगत किन्तु च्यरम्वत कार्यापना 
चकार, कः ? स विष्णुः, कथम्भूत. सन्‌ ? शुश्वषु" आकणयितुमिच्छ , काम्‌ ? शात्रत्तरप्रौडि रात्रोरुत्तरकालीन- 
सामर्थ्यम्‌ हयो श्छोकयोर्दृष्टान्तालद्धुार ।॥८२॥ 

अत्यन्तकोऽपकारेण निरास्थन्न तद्‌ानवम्‌ । 
अत्यन्तकोपकारेण निरास्थं न तदानवम्‌ ॥८३॥ 
( मुरजवन्ध. गोमूत्चिकासमुद्गकम्‌ ) 

मत्यन्तक इति---न निरास्थत्‌ न निक्षिप्तवान्‌, कोऽसौ ? अत्यन्तको विष्णु , किम्‌ ? तदानवम्‌ अनो 
इदम्‌ आनव रथस्येदं चक्रमित्यथं ., केन त्वा ? अपकारेण, कथम्भूतेन ? अत्यन्तकोपकारेण अतिशयेन कोप- 
कारिणा, कथम्भूत चक्रमू ? निरास्थं चञ्चलम्‌, पुन" नतदानव नता दानवा येन तत्‌ ॥८२॥ 


प्राते हृए चक्रको देख शनरुसम्‌ह्‌ एकाएक चीत्कार कर उठा था क्योकि उसकी 
सार बड़ी फटठिनाईसे केली जा सकती थौ । किन्तु श्रर्ववाहिनी प्रधान नारायणकी सेना 
मरके जी उठी थी तथा उसे श्रपनो विजयका भरोसादहो गयाथा॥ ८० ॥ 

कंसा भी साहसी पुरुष हो किन्तु कोई वस्तु हाथसे गिर जाय श्रौर कहीं चली जाय 
तो पश्चात्ताप करता है ¡ किन्तु सास्राज्यके मुलाधार हस्ति-श्रश्व-पदाति-रथकते चक्र दारा 
ससार कर देनेवर भी शत्रु ज्योका त्यो रह गयां था भ्र्थात्‌ जड्हो गयाथा१८११॥ 

जिस पदाथेका चखोडना अ्रसस्मव है यदि वह्‌ हाथकी परहुंचमे प्रा जाय तो दयाकी 
प्राथेनाके कारण या मोहके उद्यसे भौ विलम्ब नही किया जाता है, तथापि नारायरने 
विलस्ब किया था क्योकि वे श्रत्नुके उत्तर देनेकी कुशलता था उीगक्ो सुनना चाहते 
थे॥८२॥ 

( श्रन्वथ--श्न्यन्तकः निरास्थं, नत-दानवं तव्‌ प्रानं श्रत्यन्तकोपकारेख श्रपक्ता- 
रेण न निरास्थत्‌ । ) 

परम पुरुष नारायणने न रकनेवाले श्रौर दानवोको भी पराजित करनेमे समथं उस 





° स! सहारवेन वतमाना प° ज० । २, -तिरृधणेऽतीतेऽपि ५० ज० । 


खष्टादश्चः सगः २७१ 


व्यापिपद्व्यएपिपबमोऽसौ रक्तो कोभषीवरो । 
तौ थनौ भूयनौ पूं वाचो बाचोद्धये वियः ॥८४॥ 


( ओष्ठयगतानुर्गातकवन्ध } 
व्यापिपदिति--पूवं प्रथमम्‌ उवाच उक्तवान्‌, कोऽसौ ? ससरावेप विभुलक्ष्मण., कथम्भूत. ? उदरः 
उत्कटः, कया ? वाचा वाण्या पञ्चात्‌ व्यापिपत्‌ ग्यापारितवान्‌, क. ? स लक्षणः, कौ ? तौ भुजौ बाहू, 
कथम्मूतौ ? भूमुजौ भुवं भुञ्जाते इत्येवंशोलौ तथा व्यापिपत्‌, कः? स , कौ ? ङक्षोरू ककमोरू, कथम्भूतो ? 
कषौभपीवसै क्षोभपुष्ठी, कथम्भूतः सन्‌ ? व्यापिष्द्य व्यापी पद्मो यस्य स तथोक्त प्रतिषेको रामो यस्पेत्यर्थं. 1 
भारतीयः-पूर्वमुवाच, क. असावेप विभूर्नारायण., कथम्भूतः ? उद्धुर , कथा ? वाचा तथा पञ्चात्‌ 
व्यापिषत्‌, कः ? सः, कौ ? तौ भुनी, कथम्भूतौ भूमुजौ तया रक्लोर, कयम्मूतौ ? क्षोभपौवरौ, कथम्भूतः 
सन्‌ ? व्यापिपद्मः व्यापिनी पद्मा यस्य सः कामन्यापारचतुरा लक्ष्मरयस्येति 1८४11 


भोगः सर एव सा संपश्चम्‌ हानिश्च यस्यते | 


सीतापंणेऽपवाल्ते मे न महानिश्चयस्य ते ॥८५॥ 
( समपादयसकम्‌ ) 
मोग इति--है दशानन ! सख एव भोगो दगाद्धलक्षण चक्रिणोऽर्वक्रिणोऽपि तस्य सम्भवात्‌ उक्तं च 
“सेन्यनाटचनिधिरत्नमोजतान्यासन शयनभाजने परम्‌ । वाहनेन सममित्यभीप्तित भोगमाप स दशाद्खमी- 
वरः 11" सैव संपटजक्ष्मी", तथा न स्वात्‌, कोऽसौ ? अपवादो जनद्रुषणम्‌, क्वं सति ? सीता्पणे जानकीदाने, 
कस्मै ? मे मह्यम्‌, कि कुर्वाणय ? यस्थते यत्नं कुर्वते वाथवा न स्यात्‌, का ? हानिश्च, कस्य ? ते तव, 
कथम्भूतस्य ? महानिर्चयस्य गृहीत प्रोदप्रतिन्ञस्य अतएव नम तमस्मुरं । 
भारतीय.--हे जरासन्ध । सीनार्पणे भूमिदाने मे नारायणायेति । भन्यत्सपम्‌ ॥८५॥ 





५०५. 


रथ (श्रु) के ग्नम चक्र नष खेडा था, यद्यपि ज्ञनुके खपस्ारीके द्वारा इसे ( नारायरएको ) 
भ्रत्यन्त कुपित हो जाना चाहिए था५८२॥ 

(श्रन्वय--उद्धरः व्थापिपदः, रुक्नोरः श्रसो विभः पुरवेम्‌ उवाच काचा क्षोभपीवरो तौ 
भू-भुजो भुजो व्यापिपत्‌ । ) 

श्रव्यन्त उद्धत तथापि रामर ( फ्य ) के वशोभूत शरोर ककंश्च जंघाधारी इस स्वामी 
( लक्ष्मण ) ने पहले शत्रको शब्दोसे ही ललक्ारा था श्नौर दचनोके साथ ही क्षोभक 
फारण तनी श्रौर पृथ्वीक्ते भोगसे ससथं श्रपनो दोनों भुजाश्रोका व्यापारी किणाथा 
[ संसारके उद्धारक लक्ष्मोसे सवंदा श्रनुगत भगवान्‌ { कष् ) ने पहले वचन कह ये श्रौर 
बोलनेके साथ-साथ ककंश जंघाधारी क्रोधे सवसे ्रदल, उन दोनों शत्र भूपतियोते श्रुञजःनो- 
को चला द्यिाथा | ॥८४॥ 

हे रावण ! जिसके दशो प्रकारके भोग तदवस्थ है तथा विभवयपर श्रोच नहीं श्राती 
उस वुम्ह नसन रटनेभे क्या ह्नि? यदि तुमं सीतालीष्े मु वापस कर दोगेतो 
दुम्हारी कोई ्ररौति नहीं होगी क्योकि तुम हठ तथा उदार निर्वय ररनेवले हो । [ हे 
जरासन्ध, तुम्हारे संयस्त भोग तथा लक्ष्मी कृऽणके सामने नत हने पर भी रंदमात्र नही 
घटेगे ! तथा श्चि ( सीता ) सुरे वापस कर देनेसे दुम भहान्‌ निर्वथ करनेवाले ही 
कह्लाग्रोगे ४ ८५५ । 





^~ 








१. ख मामिति दोप. 1 प०ज०। 


३७२ द्विसन्यानमहाकान्यम्‌ 


[1 0 
्रस्याहत सुराजनन्नामकीतिरित्ति स्म सः 
[4 ०५ 1 
प्रत्याह तं सुरा जानन्कथाकचेपेण शावः ॥२८६॥ 
( विपभपादयमकम्‌ } 
प्रत्याहेति--प्रत्याह्‌ स्म प्र्यत्तर मोचरकृतवान्‌, कौऽसी ? स अतुरिति विगृह्य स्वाय ण. शात्रव. 
[न | ०. 
प्रठिविष्णु , कम्‌ ? ते विष्णुम्‌, क्ति कुर्वन्‌ ? आनन्‌ रवमन्‌, केन ? कयाक्षेपेण, कवम्मूत सन्‌ ? सुराजा 
ओोसनक्चासौ राजा च सुराजा नौतिन्न इत्यर्थः, कवम्भूतम्‌ ? -प्रत्याहतम्‌, कि कुर्वेन्‌ ? जानन्‌, कश्रमिति ? 
नामकौिरिति रैलोर्यकण्टककऊोर्तनमिति, कथम्भून नन्‌ ? सुरा ° कोमन्टव्वनिरिति । 
भारतीय --नामकोतिरिति जरासन्वकोत्तनमिति दोप सुगमम्‌ ॥८६॥ 
रजश्छलेन दुदनं सुदानाः पयासवः । 
क र ९. (~ „©^ 
दृशोऽवल्थास्त्वया मागं दावाग्नर्नापि लङ्घते ॥८७॥ 
रज ति--रगोऽविवेकलक्ष दुर्दनि स्यात्‌, केन ? छेन छद्मना तया अस्व प्राणा. नुद्राना स्यु, 
कया ? कृपया अत ॒कारणान्नापि कडचते नातिक्रामति, कोऽपौ ? अपन्ा , कम्‌ ? मार्गम्‌, कथम्भूत. सन्‌ ? 
दृष्ट त्वया तया दावाग्निरपि न लडूघत एति 1८७॥ 
त्रासो विखूपरेखा वा ह्ायाया यदि वा हतिः । 
क मन्यन्ते ए यापि 
सानिनः शङ स्यन्ते दृणायापि न नायक्प्र्‌ ॥८८] 
त्रास इति--है चठ 1 न मन्यन्ते, के ? मानिनः, कम्‌ ? नायर नेतारम्‌, कस्मै ? तृणायापि यदि 
चे र्यते त्रास उद्वेजन वा अधवा विरूररेखा रीद्रन्वे उ अववा सयाया छोकनग्यवहारस्य हति छपा मानिनो 
मान ज्ञानमस्ति येषा ते मानिन जानिन परीक्नकरा न मन्यन्ते, क्म्‌ ? नायक प्रवानरत्नम्‌, कस्मै ? तृणायापि 
यदि व्रियते त्रासो भद्ध बा व्रिरूपरेखा बक्षौन्दयं वा छायाया कान्तिविकेपस्य हति ॥८८।। 





( श्रन्दय--नासकोतिः सः श्ात्रवः सुराः रयाक्षेपेण प्रत्याहृतं जानन्‌ तं सुयजानं 
इति प्रत्याह स्स \ ) 

निन्दनीय द्यातिका ण्ट ्रथवा श्रपने विचित्र नासकते कारण ही ज्ञात वहु शत्रु 
रादणं नां जरात्तन्ध यह जानता था कि वार्तालापकी समातिहोतेही वहु मृत है फलत 
मदेन्नततकी सोति उसने छगेक्ते वाप कहै ये \ ८६ ॥ 

कयट नरके यदि कोई भ्रु भी गि तो कहु देना इष्तर है श्रौर पाके चिए प्राण 
भी देना सुन्दर ह \ वुम्हरे हारा दिलाया गण लागे ( नमन ) विपरीत सां है 1 उसपर 
उसी तरह नही चला जायेगा चैसे दवाग्निसे नहीं चला जाता है ५ ८७ ५ 

रे दृष, स्वाभिमानी व्यक्ति यदि दवाये जाये अथवा उनके श्रनुरूप रंचमात्र 
प्राक्त भंग हो, जयदा उनकी परदाईन्ता भी पदद्लन हो त्मे वे श्रपने नेताको भी तिनका 
बरावर नही मानते है [ रत्ने-पारखी लोग नायक मणिमे यदि रंचमान्न दरारहो या 
श्रसौन्दयंजनक रेखा या चमक्मे कमी हो तो उसे घा्त-पूसकते बरावर भी नहीं 
कुतते है ] ५ ८८ ॥ 


१. सुराजानस्‌' विग्रह सुतरं । 
२. सुरया अभिभूत इति सुरा । 





अष्टादसाः सगः ३७ 


शिश्रीषतोऽन्यमीर्सये पारावारीणलास्यनः । 
# ® + 0 (^ ४ 
यश्षः छंङ्ुचति व्याष्घं किं वा नेनाजेपिष्यते ॥८६॥ 
रिश्रीषत एति--संकुचति संकोचं प्राप्नोति, कि क्त्‌ ? यनः, कस्य ? शिश्रीपत. सेवितुमिच्छोः 
पुरुपस्य, कम्‌ ? अन्यपरं जनं शतरुमित्यथं , कस्यै ? ईत्सयि वद्धिुभिच्छायै, करिम्‌ ? य्यः, कस्य ? अतनः, 
कथम्भूतम्‌ ? व्याप्तं प्रसुतम्‌, पुनः कथम्भूतम्‌ ? पारावारीण पारावारमलद्धामि भत ्ुव वाथवा किमनेन 
परसेवनेनाजयिष्यते अपितु न किम्पोति ॥८९।। । 
विषुरास्ते व्रयपेतः पराश्रये च ये स्थिताः | 
विधुरास्ते उपापेतः पूष्णो नास्योदये रविः ॥६०॥ 
( विषमपादयमकम्‌ ) 
विघुरिति-रे पुरुषा. विधुरा. भीतः ये च पराश्वपे स्थिताः, कथम्भूता सन्त. ? वपपिततः चरपम- 
पयन्ति क्विप्‌ पिति कृति तुक्‌ त्रपपित एति विद्धं पं निछंञजा इत्यर्थः, युक्तमेतत्‌, मास्ते तिष्ठति, कोऽसौ ? 
विधुरचन््रः, कव ? उदये, कस्य ? पूष्णः सूर्यस्य, कथम्भूतः सन्‌ ? व्रपापेत. ` ल्ज्जात्यक्तः तथा नास्ते च 
तिष्ठति, कोऽसौ ? रविः सूर्यः क्व ? अस्य विधोद्चन्दरस्योदये ॥९०॥ 
मा ज्ञाव्यर्षि निरस्कोऽहं दस्तेनास्त्रं हि च्यते । 
ततस्तरग्रह्यरेण द्वशवां क्राथयासि ते ॥६१॥ 
मेति--माज्ञायि हे विष्णो मः बुध्यता त्वया अस्मि भवामि, कोऽखौ ? बहुम्‌, कथम्‌ ? निरस्त्रोऽस्व्र- 
रहितः, हि यस्मात्‌ कारणात्‌ मुच्यते कि कर्मतापन्नम्‌ ? अस्त्रम्‌, केच ? हस्तेन, ततस्तस्थात्‌ मुञ्च कोऽसौ ? 
त्वम्‌, विम्‌ ? अस्व्रं वक्तं ते तरास्तरं तचग्रहुरेण करतरुचातेन क्राथयामि हन्मि ॥९१॥ 
© 9 [. # 
इरथाकण्यं तद्ुत्साहं खहा सुरावरी । 
युशावलीला शशंस साशं संप्रशशंस तम्‌ ।॥९२॥ 
इतीति--सुरावली देवश्रेणी तं लोकोत्तरं प्रतिविष्णुं संप्रशशं्ष प्रशंतितवती, कथम्भूतम्‌ ? साहुकारं 
सगर्वम्‌, किं कृत्वा ? पनं तम्‌ उत्साहं जाकण्यं श्रुत्वा, कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण, पुनः साशंसं प्रशंसम्‌, पुन 


"^~ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~-~-~-------------------------------------------------~-----~-~~-------~-~----~ ^~ ~~~ ^ 


दुसरेकी सेवा फरवेकौ इच्छ करनेवालेका सारे लोकम व्याप्त तथां श्रासवुद्र गीत 
यश्ञ भी घट जाता है । तव परसा या तनके करे श्र्युदयके लिए प्रथत्नक्षील व्यस्ि- 
को कया निलेगा ? ४८९ 

वे महभीर है शरोर निलंघ्ज है जो दूसरेके सहारेसे जवन थापन क्रते हैँ । सु्थ- 
के उद्य हो जानेपर फान्ति श्रौर निवलिक्ते छोडकर भ चल्द्रमा ( विधु. ) रहता है 
( भ्रास्ते ) ! चिन्तु प्रतापी सूं इल ( च्छला ) के उष्य होनेपर कदापि नहं तकता 
है॥&€० १४ 

मे निर ( खाली हाथ ) ह ठेसा अत समशो क्योकि भै हायके दारा ही तुम्हरे 
शस्त्रको बेकार कर दूगा। प्रपने चक्रफो छोड़यि ! भै करतलके प्रहारसे ही उक तोड देता 
हं ४६१४ 

्रतिनारायशक्े इय साहसको सुनकर युद्ध देखने श्राय तथा युराक्ते प्रभावसे 
विनोदलौन देवपेक्तिने स्वाभिसानश् न छोडनेवाले शन का गरुखानुवष्द करते हए ( सातं ) 


च 


तथः भराशाक्ते साथ ( वाह्नं ) इसकी प्रद्यसाकीथी१६९२१५ 





१. त्रिपरिवेषरहित इति याघत्‌ । 





३७८४ दविसत्थानसहाक्ताव्यम्‌ 


सालं सवाञ्छम्‌, कथम्भूता सुरावली ? सुराचलोला* शोभनो सवो यस्याःसा सुरावा तघुरष्वति खीला 
क्रोडा यस्या. सा ॥९२॥ 


शौ दीश्च छरीनस्य स्वै चः स्ा्ंङाञ्छनय्‌ । 
वरििितीगोक्तये मेयः स्वेतः सया राज्छनभ्‌ ॥६३॥ 


(समपादयमकम्‌) 
शौर्यमिति- स्वेनुरघ्वनस्ति स्म, का ? मय्य , कथम्‌ ? सब्मार्गलाज्छन मन्दिरागलोल्लद्भुनम्‌, कस्यै ? 
उक्ते उक्तिनिमित्तम्‌, कथ नौयं पौरुषं, हीर लज्जा चेति दवे स्वे आत्मीये स्याता तथा स्यात्‌ किम्‌ ? वसु 
द्रव्यम्‌, फि स्यात्‌ ? सन्मार्गेलाज्छन संश्चासौ मार्गड्व सता सत्‌पुरुषाणा वा मागे सन्मार्गस्तस्य लाञ्छनम्‌, 
कस्य ? कूरीनस्य नु, पुस ।\९३।। 
गाथका गाथकाषन्धैः सजुः स्थाप सगुः । 
राशिराकिश्रवन्नाघं दस्दिनां गुणबन्दिनि ष ॥९४॥ 
(गतागतवन्ध ) 
गाथकेति--गाथक्ना सद्धल्पठ्का. माथक्रावन्धै सत्‌ समोचीनं स्थाम बर जगुर्गायन्ति स्मतथा 
वन्दिना नागरिकाणा राशि समूह्‌ नामाभिधानम्‌ आनिश्रवत्‌ आश्रावितवान्‌, कथम्मूताना वन्दिताम्‌ ? 
गणवन्दिना गणस्तवनशीलाना कथम्भूतो रालि ? सञ्जगुः सञ्जा गौर्वाणो यस्य स मघुरवचन इत्यर्थ. ॥ ९४ 
देवेर्विमानशाङायानास्थितेमत्तवार्णीष्‌ | 
रणरङ्स्तय स्तत्र पू्रङ्ग इवाभवत्‌ ॥६५॥ 
देवैरिति-तयो विष्णुप्रतिविष्ण्वो तत्र युद्धे रणर द्धोऽमवत्‌ सजात. क इव ? पूर्वरद्ध एव, कै ? 
विमानलालाया मत्तवारणी मत्तालस्दनम्‌ आस्थिते देवै देवैरित्यत्र षष्ठयर्थे तुत्तोया ॥९५॥ 
नाभोचितेन चक्रन्तं दोष्णव्याघ्रचद्ररिः | 
9 धे ९ ^~ 
तासोचि तेन च क्रोन्तं धेयं जगति वैरिणा ॥६६॥ 
(तिषयपादयमकम्‌) 
नापेति-हरि विष्णु आवच्यं भ्रमयित्वा चक्रान्तं चक्रघ्वर्पम्‌ स्त्रम्‌ अमुचत्‌ मुक्तवान्‌, केनावरस्यं ? 
दोष्णा बाहुना, कथम्भूतेन दोष्णा ? नामोचितेन कोत्तग्योग्येन तथा तेन वैरिणा प्रततिविष्णुना जगति क्रान्तं 
प्रसृत धैयं नामोचि च त्यक्तम्‌ ।1९६॥ 


~~~ 


शिष्टाचार पालनके गख लक्षण चयं मरौर सङ्गा ही कुलीन पुरुष (नुः) केखगे 
(स्वे) घन (व्घु) हे, इसके घोषण ( उक्तये ) करनेके लिए ही सन्दिसंदसके परि- 
पादवं ( श्रगला ) को पार करके दुर तक्‌ सुनाई देनेवाल भेरियो बज उठी थी ९३ ॥ 

संगलपाषियोने उत्तनसे उक्तस युख-गाथाए उनाकर सथेक्ती हटताका उथाख्यान 
किथा या। तथा शौय, श्नौदायं प्रादि युरेके पुजारी एवं सधुर त्था लादि युक्त वाएीके 
धनी उन्दियोन्ती श्चेरोने वीरेके नान लेकर गुणगान किया था ष्य 

युद्ध दर्शनार्थ एवं विमानशालाके छद्मीपर जरे हुए देवोके लिए नारायशत-ति- 
नारायरक्ता शुद्ध मेम रेखा लगा था सानो वे किस जभिनयक्त 'पुवेरंगः देख रह ये ॥ ९५॥ 

तारायसने य्था चाम तथा यणः अजको घुमाकर चक्का प्रहार कर दियाथा। 

१ सुरया अवटीला चि नोदश्चीठेति । 

-त्तम्‌, कथमितीव, कथमिति त्वा प्रकार्यते शोयं । प० द्‌० ज० । अस्मिन्‌ इछोके एकस्मिन्‌ 

पादे सन्मागलान्छनमिति पाटोऽपेक्षितः व्याख्याकारसतेन । 
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तेनार्जितात्शिस्सा शीः कथं सा बहिः शिरः । 
दतीबोच्छल्य शोऽन्याङ्घ्दमाङ्पतोऽग्रहीत्‌ ६ ५७॥ 
तेनेति-तेन वैरिणा आस्मशिरसा निजमस्तकेन श्रः अर्जिता खाश्रौः कथं वहि शरः सिरसो बहिः 
इतीव दतोः चतः कारणात्‌ स विप्णुः अन्याद्धमुत्सुज्य मुक्ता उत्तमाद्धं मस्तकम्‌ अगहीत्‌ जग्राह ॥९७। 
= 
ग्रीवा हते कर्त्वी बेरराजे समन्ततः । 
[3 न [॥ 
धुनी खधातुस्यन्देद बे रराजे छदं ततः ।६२८॥ 
(उमपादयमकम्‌ } 
गरीवेति--तत" शिरच्छेदानन्तरं क्षरत्तन्छी खवन्नाड ्रोवा रराजे गुखुभे, क्व सति ? वैरराजे प्रति- 
विष्णौ हे चति कथम्‌ ? समन्तत सामस्त्येन, कथम्‌ ? वै स्फुटम्‌, केव रराजे ? स धातुनिस्यन्दो स्वैरिक- 
प्रस्रवणा धुनीव नदीद, कथम्‌ ? सम युगण्त्‌ ॥९८;। 
इत्यधानि दविषन्देबेदिन्यछानिपतानषः | 
जित्वाधानि स्थितोऽनर्तीदसोधानि छ नारदः ।६६॥ 
इपीति-- विष्णुना द्विषन्‌ वैरी मघानि हतः, कथम्‌ ? इत्युक्तश्कारापेक्षया देवैः दिवि गगने आनकाः 
पटहाः अघानिषत जाहदा स लोकप्रसिद्ध. नारदः ब्रह्मपुत्रः शनर्तीत्‌ नटितवान्‌, कथम्भूत. ? अमोघानि नि. 
फलानि सघात्ि पापानि जित्वा स्थित. ॥९९॥ 
सत्रा संभरपरसंपातेः स्स प्रमरेश्विता | 
ता साद्यभालिकाः पेतुस्तावास्व इव नाक्षतः ॥१००॥ 
सत्रेति--ता माल्यमालिकाः पुष्पमालाः नाक्रतः स्वर्गात्‌ पेतुः पतिताः, कथम्भूताः ? सत्रास सभयं 9 
संभ्रमसंपातै. स्नमेण सपातो येषा ततः घ्रमरै' चिता. पुष्टा., कथम्‌ ? सत्रा खारम्‌, कथम्भूता इव ? तामाल्य 
इव तमालसुमनोनिमितां इव ५१००॥ 


9 


कितु सवश या जरासन्ध रूपी श्त्रृते सारे संश्रये फले हए अ्रपने दुःसाहुसको नहीं ही 
छोड था॥ ९६५ 

शन्ते रष्जलक्ष्मीको श्रपने किर ( सस्तिष्क ) से रजते स्या था इसलिए वहु 
शिरसे वाहर कंसे होगी ! इस्त काररएसे ही श्रन्थ तरंगोच्मे छोडकर उसमे केवलं उत्तसाद्घ 
( क्षिर) कोह श्नाक्रान्तं किषःथा ५ ६७१ 

ग्रीवापर हृए छादे कार शक्रा सस्वक्त कट जानेके जाद सव तरफ बिसेरती 
हई ओर रक्त वष्ाती हदं चसे देखकर एेसा लगता था क्ति किसी नदीसे गेरूका घुला पानी 
वहाती हुई धारां फूट पडीहि ५ ६८ ६ 

इख प्रारसे नाराथश्ठये क्रच्रूका वध किया था 1 श्रोर देनताश्रोने श्राक्ताशसे पटह्‌ 
वजये थे ! पापच्ने जीदकर श्रात्सस्वरूपसे लीन, लके वि्यष्ठ नारद सुनि भी संफलताके 
उजल्ाखने नाद उञेये ५ ६६४ 

तमालके पुष्परसे गयी हृईके ससान वे यल्लक्तौ सालाश्तेकी चडि फरफराती हई 
प्रारष्लसे भिर रही थी । श्रत एद उल्लास ओर वेगके साथ लपक्ते हुए भोरे इलक्ते उपर 
सडरा रहै थै ५१००५ 








५. सक्पस्‌ इति याचत्‌ । 
रे सन्राय यस्ताय दमे इति सचना! 
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अ्केतापुभौ सेन्द्रेविशेषेण जगदिष्रषन्‌ । 
पौरुषं पुरुषायत्तं परणं हि विषेर्दशद्‌ ॥१०१॥ 
अदुक्षेतामिति-पेन्द्र उभौ विष्णुप्र्तिपिष्ण्‌ सदृक्षेता दृष्टौ तयोंध्ये जगदुद्विषन्‌ प्रतिविष्णु विशेषेण 
दृष्ट , युक्तमेतत्‌ स्यात्‌, निम्‌ ? पौरुष पुरषायत्त पुरुष्रयत्नाधौन मरणं वि्ेवंश्मधोन हि स्फुटमिति ।१०१॥ 
शुद्धां श॒द्वान्तवसतिं संगतः कर्षसङ्कतः । 
शख्योचावो ददे शुखूथो बाष्पेण यञ्ञलं जलम्‌ ॥१०२॥ 
शुद्धामिति--ददे दत्तवान्‌, कोऽखौ ? सुख्योचाव. मुख्यान स्त्रीणाम्‌ ,उद्याव राज्ञोसमूह , किम्‌ ? जलम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? व्यञ्ज चरयोऽञ्जख्य परिमाणं यय्य तत्‌, फेन ? वाष्पेणाश्रुणा, कथस्मूत ? मुख्य प्रधान , 
पुन कमं दधत क्रियासम्बन्वात्‌ शुद्धा पवित्रा शुढान्तवसतिम्‌ अन्त पुरमन्दिरनिवासं सद्धत प्राप्त ।॥१०२॥ 
पुरो रिपोरपारोऽपि तत्तत्तापातपोऽत्तपत्‌ । 
विवेशेदावशोऽवेशो चृमानं मारिनीमनः ॥१०३॥ 


( द्रयक्षरपादवन्ध" } 
पुर इति--उत्तापातप संतापात्तप भतत्‌ जज्वाल, कस्मात्‌ ? पुरोर्महतः तत्‌ तस्मात्‌ रिपो शधो. 
तथा तु पुनः असौ उत्तापातप सानिनीमन, विवे प्रविष्टान्‌, कथम्भूतोऽपि ? अपारोऽपि पुन, अवक 
अपराघन् , पुन अवश. अव स।मस्त्येन गत ईशो यस्य स निस्वामिफ, ऊमिव ? नूमानमिव पुरुषाभि- 
मातमिव १०३ 
हरि; करान्तसतं भूतशरिमान्तगतं बत । 
वरिदसुं तत्र तषट तसरिणान्तरतप्यत ॥१०५॥ 
{ मख्वष्टुतमुरजवन्धादिपुरगवन्वादि ) 
हरिरिति -- बत खेदे अतप्यत स्वयं तप्यते स्म हरि विष्णु. थम्‌ ? अन्त अन्तःकरणे, $ कृत्वा ? 

तत्र रणे अरिणा चक्रेण त प्रतिविष्णु तुवा हत्वा, कथम्भूतम्‌ ? "वसत्सु हन्तुभिच्म्‌, पुन भूतगरिमान्तगत 
भूदगरिमावसनमततं सूतव्यापारग्यास्षिविपर्यय प्राप्तमित्यर्थः, पुन करान्तमतम्‌ अनुक्तकारिणम्‌ ।*१०४॥ 

घंदारका शन्न बनकर श्रये उस प्रतिनाराथरक्ता विमषे करफे स्व्गफे इन्दोने दोनो 
बातेदेखलीथी कि धुरुषायं करना सनुष्यके व्ञक्ी वातं है रौर मृत्यु देवके श्राधीन 
है ४ १०११ 

एुण्यक्संके फलस्वरूप सुरक्षित श्रन्तःपुरमे श्रश्कर दिष्ट रानियोके समूहुमे भी 
परधालदाको दायी श्रौर शिष्ट कसंकाण्डकी चमत पट रानियोने अ्रपने श्रोयुगरोके जलके हारा 
ही सृत प्तिथोको तीन श्रञ्जलि्यो दी थी ॥ १०२१४ 

( पुरः रिपोः तत्‌ उत्ताप-श्रातप. श्रातयत्‌ तु, श्रपारोऽपि अव्र ध्रवेश नृसानसिव 
मादिनी्नः विचेश्च ! ) 

पहले तो सहान्‌ शत्र ( नाराय ) के उन्छष्ठ॒ भ्रातंकका वहु श्रपार तेज भभक 
उठा थह किस्त बादमे विदन तथा नायहीन सनुष्यके सरम्नके समान वह्‌, मानिनी 
रानियोके सनदे वेश्च कर गया था ५१०२१ 

लोकिकं विभवकी चरस सीमाको प्राप्र, श्रपने ही दुराग्रहुपर श्ारूढ्‌ तशा नारायख- 
पर श्रातं करनेके लि्‌ उत उस चन्रका चक्रके द्वारा कध करके भी राम या कृष्छको 
सन ही सन श्रनुताप हृश्चाथा१श०्य्षे 


9 विरित्सु । ज०। 
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सत्यतो विमया व्यृहे समुतपत्या पहोरसा । 
सत्यतो विभया व्यूहे समुस्पत्या महोरसा ॥१०५॥ 
( समुद्गकगोमूविकामुरजादिवन्घः } 
त्यत इति--ष्यूहे परिणीता, का ? बा लक्ष्मीः, केन ? पत्या स्वामिना विष्णुतेत्यर्थः, कस्मात्‌ ? 
मतः प्रतिविष्णुवघात्‌, क्व ? ब्युह रणे, कथम्भूता ? सतो समीचोना, पुनः विभया विगतविधुरा, पुनः महोरसा 
तेजोरसा, पुनः समुत्सहर्षा, कथम्भूतेन पत्या ? महोरसा विस्तीर्णवक्षष्ता, कथा विष्णुना लक्षमीग्यृहे ? विभया 
विशिष्टप्रभया प्रतापनेत्यथं", फ कृत्वा ? पूर्वं सत्यतः सत्यात्‌ एतं प्रतिविष्णुं जेष्यामीति निश्चयात्‌ व्यूह 
समुत्पत्यागत्य । १०५॥ 
वछिमानचंयावेय विमानच संयुगे । 
निर्ययौ भूतलोकं तं निर्ययौ भूतलोचितम्‌ ॥१०६॥ 
वलिमिति--आनचं पृलितवान्‌, कोऽसौ ? बलिमान्‌ बलिनोऽस्य सन्तीति बलिमान्‌ विष्णुरिव्यर्थः, कम्‌? 
मूतछोकं भूतसमूदम्‌, क्व ? संयुगे रणे, फि कृत्वा ? पूर्वमावे्य संकल्प्य तं प्रतिविष्णुं कमावेद्य ? बल्लिम्‌, कया 
कृत्वा ? अर्चया पूजया, कथम्भूतम्‌ ? भूतलोचितम्‌ भवनीतङ्योग्यम्‌, कथम्भूते संयुगे ? निर्ययौ निर्गतः ययुरश्वो 
यस्मात्तरिमन्‌ निरश्व तुरद्ध मरते तदनन्तर नियंयौ निगेतवान्‌ कोऽसौ ? विष्णुः, कस्मात्‌ ? रणात्‌ ॥१०६॥ 
याहतेशादते सीता साह तेजोधिके रिपो । 
व्याहते श्वसिते रागं प्राह तेन स्म संयुता ॥१०७॥ 
याहतेत्ति~--अह कष्टं प्राहु स्म प्रोक्तवती प्रकटितवती, का ? सा सीता जानको कम्‌ ? रागं प्रीतिम्‌, 
कैः कृत्वा ? सव्रसिते. कथम्भूता सती ? तेन रामेण संयुता संयुक्ता, क्व सति ? रिपौ प्रतिविष्णौ व्याहते सति 
कथम्भूते ? तेजोधिके प्रतापाधिके याहता खिन्ना कथम्‌ ? च्छते कस्मात्‌ ? ईयात्‌ स्वामिनो रामं विनेत्यर्थः । 
भारटीयः--प्राह स्म,का ? सीता भूमिः,कम्‌ ? रागं कथम्भूता ? तेन दिष्णुना संयुता, क. त्वा राग 
प्राह स्म? देत्रसिते, क्वे सति ? रिपौ व्याहते सति, कथम्भूते ? तेजोधिके अहं कष्टं याहता चिच्चा, कथम्‌ ? 
ऋते, कस्मात्‌ ? ईशात्‌ प्र्िविष्णोरित्यथं. । १०७ 


१५ ~~-~-~~-~~-~--~-~--~~---~~-~---~-~-~~-~-~-~-^~ ^~ ^~ ^~ ^ ^ ^ ^ ^^ +^" 


( सहोरसा विभथा पत्या, व्युहे समुत्पत्य सत्यतः महोरसा, विभया, सती सुत्‌ भ्रा 
प्रतः व्यहं \ ) 

विज्ञा वक्षस्थलधारी, श्रलोक्तिक प्रभाक स्वाभी नाराथ्णने युद्धम श्रागे उदृकूर 
उचित सागंसे पीन प्योधश्धारिखी, निर्भय, सती शरोर भरतुदित विजयलक्ष्मीको प्रति- 
नारायरसे छीन लियाथा॥ १०५१५ 

( दचिलाय्‌ नि्येयो संयुगे, भूतलोचितस्‌ तं बाल भ्रचंया भ्रावेद्य भूतलोकं श्रानर्चं 
नियेयो \ ) 

प्रदवसेना विहीन उस घोर संग्राममे बलवान्‌ सेनिकोके स्वाली नारायणे, पृथ्वी- 
तलपर सवदे श्रेऽढ उस ( प्रतिनारायसण ) की बलिको विधि-विधानमुवेक सर्पति करके 
पंच महाभूतोको पूजा कौ थी । श्रौर युद्धसे बाहर चले गये थे ॥ १०६ ॥ 

( तेजोधिते रिपो व्याहृते, ईशात्‌, ऋते याहता सा सीता तेन संयुता, इवसितै; रागं 
प्राहु स्स, श्रहु)\ ) 

नारायण ( रान-कृष्ण ) से श्रलग हो जानेके कारण चेद-चिघ्न वह सीता ( भूमि ) 
प्रत्यन्त उश्र शत्रु प्रतिनारायणके मारे जानेपर स्वासोसे मिल गयी थी! श्रौर धीरे-धीरे 


मुक्तिकी सासे लेकर श्रयने रागको प्रकट कर रही वी \ १०७ ५ 
४८ 


२७८ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


कौरवीं गतिषच्छेत्तमदुर्योधनपारवम््‌ । 
ये ते सख्येन विक्रान्ताः स स्वां तेस्यो ददौ शुवप्र्‌ ॥१०८॥ 


कौरवीमिति--ये विभीषणादयो रावणवान्धवा कर्तारः अदर्दत्तवन्तः, किम्‌ ? योघनवाध्वं युद- 
पटुत्वम्‌, कि कर्तुम्‌ ? उच्छेत्तुम्‌, काम्‌ ? गतिम्‌, कथम्भूताम्‌ ? कौरवी कुच्छितो सव॒ करण कु रवाज्जाता 
कीरवी ता निर्दयत्वेन समुत्पन्चामिव्यर्थ , तथा विक्रान्ता सयोजिता कै ? ते विभीषणादय , केन ? सस्येन 
मित्रत्वेन तथा च ददौ दत्तवान्‌, कोऽसौ ? स विष्णु, काम्‌ ? भुव पृथिवीम्‌, कम्य" ? तेम्यो विभोपणादिम्य, 
कथम्भूता भुवम्‌ ? स्वामात्मोयामिति । 

भास्तीयः-- ये कौरवी कुषूणामिमा कौरवो मातत उच्छेत्तु सञ्जाताः, कथम्‌ ? अदुर्योवनेपाटवं न विद्यते 
दुर्योधनस्य पाटत्र यस्मित्‌ कौरवगतिच्छेदवकर्मणि त्था भवति विक्रान्ता , क ? ते पाण्डवाः, केन ? सख्येन 
तम्य. पाण्डवेस्थ. सख विष्णुं स्वा भुव ददी 1१०८] 

8 # © 
सरक्तोवरजो सज्यं धमंपुत्रोऽथ पल्णुनः। 
भीमोहतापरुद्वारि रन्ध्वाोद्धेरतः प्रभोः ॥१०६॥ 

स हति--अय स्वभूमिदानानन्तरम्‌ आसीत्‌ सजात , क ? स रक्षोवरज रावणलधुश्रत्ता, कथम्भूतः ? 
धर्मपुत्र प्रतिपन्चपुत्र , कस्य ? प्रमो रामस्य, करि कृत्वा ? पूवं राज्य र्च्छ्वा प्राप्य, कथम्भूतं राज्यम्‌ ? 
भीमोहतापरुद्ारि मयमोहतापै. रुद्धा अरयो यस्मात्‌ त्रासविह्वुुता १सतापनिरुदधशन्रु इत्यर्थः, कस्मात्‌ ? 
वैरतो वैरात्‌, कथम्भूतात्‌ ? फल्गुन तुच्छात्‌ निःसारात्‌ 1 

भारतोय.--असिीत्‌ सजातः, क- ? धर्मपुत्रो युधिष्ठिर भथ समुच्चयार्थ तथा फतगुनोऽर्जुन तथा 
भीमो भौमसेन , कथम्भूत" ? रत आसक्तं प्रीत त्यर्थ. कस्य ? प्रभोर्नारायणस्य, पथम्भूत ? सरक्षः सह 
रक्षया वर्तते इति सरक्ष, किं कृत्वा ? पूवं ल्च्वा किमू ? राज्यम्‌, ऊयम्भूतम्‌ ? अवरज अवगत रजौ 
यस्य तत्‌ मनोमररहिहमि्यथं , पनः हदापरुदधारि दता दुर्मोचनादयो मारिताः केचिदपरूढाः जोवावकषेपं 
घृता अरयो यत्र॒ तत्‌ निष्फण्टकमित्यरथ., कथम्‌ ? वै स्फुटमिति शेप. ॥१०९॥ 

जिन लोगोने रावएकौ पापपुरं बृत्ति ( कौरवी ) फो ससाप्र करनेफे लिए रामके 
साथ लडुनेमे युद्ध-कुशलता दिखायी थी वे सित्ररूपसे रासके हारा मने ग्येथे शरोर उन्हे 
नारायरने जीती हई भसि दौ थी [ दुर्धोधनकी कुरिलतासे बढी कौरवोकी श्रनीतिको 
समाप्र करनेफे लिए जिन्होंने भिनरूपसे पाण्डवोका पक्ष लिया था उन्हे इृष्खजीने राज्य 
व्यिथे |॥ १०८॥ 

( श्रथ स रक्षोवरजः प्रभोः फल्गुन वरतः राज्यं लब्ध्वा भीमोहूतापरुटधारिः धर्म- 
पुत्रः श्रासीत्‌ । ) 

इस प्रकारसे रावणका वहु छोटा भाई विभीषण, नारायणे निस्सार वैरे 
कारक, रावरकं राञ्यको प्राप्त करके भय, मोह श्रौर तापसे त्राण करनेवाला धर्मपुत्रहो 
गया या) 

( श्रथ हतापरुदधारि खरक्षः स धसंपुत्ः, फल्गुन. भीमः श्रवरजः राज्यं सन्ध्वा प्रभोः 
रतः वं श्रासीव्‌ । ) 

इसके बाद शचु्रोके मर जानेसे या चश्षमें हो जानेके कारण श्रात्मरक्नाको घराप्र वह 
युधिष्ठिर, श्र्जुन श्रौर भीम उत्पातो ( रज ) से रहित विद्ाल राञ्यको प्राप्त करफे निश्चय 
से कृष्एजीके भक्त हो भये ये ४ १०६ ॥ 


रुद्ध विपक्षमिव्यथं । पञ दु०° ज०। २. तत्‌ एनोमरु--प० द० 1 
३. -ता चोरवरटमन्रयनाद्यो अ- प० दु° ! 


\ 
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ततो विधातुन्येषां रिश्वक्रामवसुं धराम्‌ । 


आसरीयां रितु चक्री निश्चक्राम वुच्‌ ११०) 
( खमपादयमकम्‌ ) 
तत इति--ततो तिभःपणाय पाण्डवेम्यरच राज्यसमपंणानन्तर निश्चक्राम निर्गतवान्‌, कोऽसौ ? चक्र 
लक्ष्मणो नारायणश्च, कि कर्तुम्‌ ? अन्येषा शत्रणा घरां पृथिवीम्‌ अवसं निर्व्या तथा निश्चक्रा १निर्ढाटिक- 
विपया विघातं कर्तु तथा आत्मीयां स्वरकोया वसुंप्ररा पृथिवो रक्षितुम्‌ ॥११०॥ 
हरितो हरितो विभ्पुराभ्यो सभ्यो विसारयः | 
६, ४ ४ भ र 
तेऽभ्यस्तेभ्यः स्वदेशोभ्यः केवल केऽवरन्न वा ॥११९१॥ 
( गतागतवन्वः ) 
हरित इति--दिभ्मु" भोता., का ? हरितो दिशः, कस्मात्‌ ? हरितो विष्णोः केवरं परम्‌, के तेऽरयो 
तावलन्त ग्यावृत्ताः मपि तु सर्वेऽपि, कोस्य ? आभ्यो दिग्म्थो काऽ्रवा मवलन्‌ तेभ्यो लोकविरूयातेभ्यः स्व- 
देरोभ्य', कथम्‌ ? विना, केभ्यः ? राम्यो द्रन्पेम्य , कथम्भूताः उन्त. ? अम्य निर्भयाः, अत्र भावो विभज्यते 
स्वगीयस्त्रकौयद्रग्याणि परित्यज्य दिरम्य. स्वदेशोभ्यो वा -निवृत्य विष्णुभयभीता यत्र स्वजीवरक्ना तत्र गता; 
दत्रवः, “स देशो यत्र जीग्यते' इति वव्यात्‌ ॥१११॥ 


आशिधियन्नदीनाथो गङ्गा सिन्धुश्च केशवभ्‌ | 
आशि भियं न दीनाथो दिग्मीता तेन विभ्रता ।॥११२) 


( विपमपादयमकम्‌ ) 
मारिश्रियदिति--भाशिश्रियत्‌ सेवते स्म कः ? नदीनाथो मागधो देवः वरतसुदेव प्रह्वादनदेवस्च, कम्‌ ? 
केशव तथा मरिश्रियत्‌, का ? गद्धा गद्खादेवो तथा सिन्धुश्च सिन्धुदेवौ च, कमु ? केशवं विष्णुम्‌, मथो शब्दो 
सानन्तर्या्थवाचो, त आलि न व्याप्ता अपितु ग्यार्तव, का? दिग्‌, केन ? तेन विष्णुना, कथम्भूतेन ? त्रियं 
बिभ्रता, कथम्भूता दिग्‌ ? दोना, पुन. भीतेत्ति ॥११२॥ 





विभीषरए तथा ध्संराजको राज्य सम्पण करनेफे वाद चक्रधारी नाराय्ल 
( लक्ष्मण एवं कष्ण ) शबुशरोन्तौ शासन ( चकत }-विहीन श्रौर समस्थत्ति रहित शूसिको 
श्रपनी सम्पच्च राज्यभूमि ननानेके लिए तथा उसन्ती व्यवस्था अर रक्षा करनेके लिए निकल 
पडेथे १११० प 

( हरितः हरितः विभ्युः, राभ्यः विनाकेते श्रथः न केवलं श्राभ्यः वलत्‌ । तेभ्यः 
स्वदेशेभ्यः सभ्यः के न श्रवलप्‌ ! ) 

नारायखसे सजस्त दिकणे डर गयी थो । श्रौर विदयसोयं (रा) सम्पत्ति छो छोड 
कर शत्रु लोग केवल सव दिलाने ही चहं सगे थे पितुं श्रपने-प्रपने देशोते भी कौन नहीं 
भगा प्छ, श्र्थात्‌ सव देश भी छोडपतर चले स्येथे \ ११९५ 

श्ञासन चक्क स्थापित करनेके लिट निकले नादाय ( सागध वरतनु, 
प्रह्लादन देवो ) कौ नदीनाथने सेका की थो तथा संगा श्रौर सिन्धुन्ली अयिष्ठाच्र देविवोने 
भो उसका स्वागत किथा याः ! लक्ष्ीके श्वासी नारायशाकते हारा दीन तथा सीत कौन-सो 
दिशा व्याप्त नहं क मवी थी ? अर्थाद्‌ सभी दिशिं प्रणत हो ययी थीं ६ ११२१ 
3. निरबालकाङिमयः प । निद्धाटकादिपयं -द० 1 निध्वारकाविषयां -=० 1 “तत. ख. 
न्येपा निर्चक्रा अवसं धसं जात्मीयां चसधुरां विधातुं ( एवं ) रक्षितुं निश्चक्राम इन्वन्वचानुसारी 
प्याख्या सुघ्ुतरेति । २, निचत्य -प० द° । 
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वाजीभविपिनेऽयेये जीनारवि रजोमये । 
भ्रादपेते राजोने षिवेपेऽरिशतैरपि ॥११३॥ 


( वर्धश्रम ) 
वाजीभेति--विवेपे कम्पितम्‌.“कं ? अरिशतेरपि, कथम्भूते ? भरादपेते सरात्‌ रणतत्परतायाः 
उपेतः गपगतं , क्व ? वाजी मविपिनने तुरद्धमगजरणे, कथम्भूते ? अयेये अगम्ये, पुन जीनारावे क्षीणशषब्दे, 
पुन. रजोमये धृकिनिर्मिते वा, पून राजोने शचत्रृहीने । मस्य श्लोकस्य चतुरोऽपि पादान्‌ अधोऽघौ लिखित्वा 
पर्वापरक्रमेण वाचनया बद्धभ्रमलक्षणो विधो जायते ॥११३॥ यथा- 
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नं नाम प्रतिसामन्तं त्रुः के संघध्त्तयः । 
ननाम प्रतिसामं तं प्रकृत्या प्रातिकूलिकः ॥११४॥ 
( विषमपादयमकम्‌ } 
नेठि--तामाहो संपवृत्तय सदे वृत्तिरयेषा ते सडघवृत्तय. सौमवायिकता. क्षत्रिया , केन तेसु. केनो 
त्रस्ता अपितु सर्वेऽपि, कथम्‌ ? भरतितामन्त सामन्त सामन्त प्रति प्रतिक्तामन्तम्‌ अतएव ननाम नमस्कृतवान्‌ 
कोऽसौ? प्रातिकूलिक. प्रतिकूलं वत्तंमान., कम्‌ ? त विष्णुम्‌, कया ? प्रकृत्या स्वभावत , कथ यथा भवति ? 
प्रतिस्ाम यथोपदाममिति ।११४॥ 
कमन्यं यः सथन तमकरोच्करदा भतः । 
गम्भीरां वार्धिविततिमकरोत्करदामतः ।॥११५॥ 
( ससपादयमकम्‌ ) 
कमिति--य. अकरोत्‌ कृतवान्‌, काम्‌ ? वाविवितति समपुद्रविस्तारम्‌, कथम्भूताम्‌ ? करदा कर 
ददातीति करदा ता सिद्धायदाम्‌, कथम्भूताम्‌ ? गम्मीरामु अतः कारणात्‌ कमन्य त करदं नाकरोत्‌ अपितु 


=~~-~-~. 


नायक राजाफे मर जानेसे श्रपने दाथित्वसे मुक्त सेकड़ो रन्न घोड़ो श्रौर हाथियोके 
वनसे जाकर भौ कोप रहै थे । यद्यपि जंगल दु्गेम था । उसमें श्रावाज भी नहं पर्हुचती ची 
श्रोर धुल उड़ रही थी ( श्र्थात्‌ चपि व्यक्तिको देखा भी नहीं जा सकता था ) ५ ११३१ 
संघ बनाकर रहनेवालोमें कोन एेसा संघ था जिसका एक-एक सामन्त न उर गया 
हो ? स्वभावसे नाराथरणके विरुद्ध चलनेवाले भी सन्धि फरनेकी इच्छासे इसके सामने मुक 
गये थे॥११४॥ 
ह्षपुवक माने गये नारायणने समुद्र तक फली वसुन्धरा कर देनेवाली बना दिया 





१, सामुदायिका,-ज० द° । 
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कुतवानेव, कयम्मृत. सन्‌ ? समुत्छहप., पुनः करदा करदात्रा सतः दृष्टः करदेव्यत्र तृतीया बोध्या क्विपि प्रत्यये 
भतो घातोरिव्याकाररोपः ॥११५॥ 


त्रस्तेऽरावयरास्तेऽत्र केशवेन नवेऽशके । 
तेपे चार शृचापेते नाधुते न नतेऽधुना ॥११६॥ 


( गतप्रत्यागतम्‌ } 
त्रस्त इति--मधुना साम्प्रतं ` ननक्ेपेन तप्तम्‌ अपितु न तप्तमेव, केन ? केशवेन विष्णुना केथं यया 
भवति ? चार सर्वश्े्ठम्‌, क्व ? अत्र जगति, क्व ? अरौ शत्रौ, कथम्भूते ? चस्ते सीते, पुनः भवसास्तै जवराः 
सपराः शत्रवः आस्ताः कषिप्ता येत तस्मिन्‌, भथवए भः विष्णुः अस्य वरो खवर. अज्येष्ठः वलमद्रः तेन मस्तः 
अवरास्तः तरिमन्‌, पुनः नवे नूतने, पनः तते नम्रे 1 ११६॥ 
समजन्यावतोऽन्यास्गोषमजन्यायतोऽवयन्‌ । 
समजन्यत हीनारेः समजन्थतयायतिः ।११७॥ 
( पादगतप्रव्यागतवन्धः } 
समजन्येति-समजति सञ्जातः, कोऽसौ ? विष्ण", कि कुवन्‌ ? अवयन्‌ जानन्‌, कान्‌ ? अन्यान्‌ 
शत्रून्‌, कि कुर्वतः ? आयतः मागच्छतः, केन ? गोसमजन्ययतः गोसमृहस्यायेन तथा समजन्यत संजिता 
कृतेत्यर्थः, का ? आयतिः उत्तरं फम्‌, कथम्भूता ? हीना क्षीणा, कस्य ? अरेः शत्रोः, क्या कर्य ? 
समजन्यतया समानरणतया ॥ ११७ 


टलं खरीकृतं नेच दृष्टं न दियुणीडृतम्‌ ॥ 
तथापि यानेशेयके्राणि ददिरे फरुम्‌ ॥११८॥ 


टूनमिति--तथापि ददिरे दत्तवन्त, कानि ? यानेशाखेयक्षेत्राणि यानानि हस्त्यदवादोनि यानानाम्‌ 
ईशाः यानेशाः यानेरसः आलित्रि्यते येषां ते मेया. शत्रवः यानेशारच ते भलेयास्व यानेशालेयाः तेषा 
कषत्राणि तानि तथोक्तानि, किम्‌ ? फर यद्यपि कषेत्रं लूनं छिन्नं नैव ॒खलीकृतं खलं घान्यमर्दनभूमिः खलं 





था} श्रतएन एेसा कोन ब्चाथाजो इसके साम्नेनतनहूश्रा होयाकरन देते लगा 
हो ?॥ ११५५ 

( भ्रत्र रस्ते, श्रवरास्ते, नवे, भ्रशशके, चारर्चपेते, नाधुते श्रयो श्रधुनां केशवेन 
न तेपे) ) 

लोकमे उरे हुए स्वमेच हीन ( श्रवर ) बने, ततन किन्तु शरसमथं शच्रुपर भी 
नारायएने श्रब क्रोधं नहीं किया था दयोक्रि उसक्ती सुस्दर कान्ति समाप्रहो चुकौ थी श्रौर 
वह्‌ ललकारको भी नहीं सह सकता थ ५ ११६५ 

( गोसमजन्यायतः श्रायः ्रन्याच्‌ अवयन्‌, समजन्यतथां श्रेः क्षीणा श्रापतिः 
समनन्यत । ) 

गायोके समान कुण्ड वनाकर अते हुए ज्चु्नोको जानकर ही नारायणने तराबरीके 
संघषेकी तैयारी करके शचरुके पुण्यक ही क्षी कर दिया था ५ ११७ १ 

यद्यपि टप द्यि गये ये किन्तु दृष्टोके समान व्यवहार नहीं कयि गाया, 
साभ्राज्यमे सच ( सिला ) लिये ग्ये ये किन्तु दुसरा दण्ड नहं दिया मया था अतएव 
~~~ 


-तं न नपेतो न नतम्राक्तं अपितु न प्रासमेव, केन--द्‌० । तं ननपेतो न नततप्रा्ठं पितु प्राप्त 
मव, कंन -ज० । अशक, स्चापेते, आधुते इत्यादि दाब्दानां व्याख्या प० ज० द° पुस्तकेषु नास्ये 1 
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सखलं कृतं खरीकृतं तथा ष्टं कपंणीकृतं न द्विगुणीकृतं न द्विर्वा्हितमिति सम्बन्ध. 1 प्रकारान्तरमाह्‌-- 
तवापि ददिरे, कानि ? श्ाखेयक्षेत्राणि, किम्‌ ? फलम्‌, क्व ? यति प्रयाणे यचपि नाञ्यल्ेतरं लून नैव 
खलीकृत छृष्टं न ° द्िगुणाक्रतमितवि सम्बन्ध ॥ ११८ । 
असरः; खचरश्वक्रभत्रसत्समनद्ध तद्‌ । 
कश्च पश्यञ मर्चक्रसतरे सत्समनद्धतम्‌ ॥ ११९, 
( समपादयमकम्‌ } 
अमर इत्ति-अपररो देव खचररव विद्याधरो वा कः समनद्ध उन्नद्धवान्‌ अपितु न कोऽपि, कनि कुर्वन्‌ † 
त प्रतिविष्णुम्‌ अत्र कोके हत व्याणदितं पर्यन्‌ उव्लोक्मन तथा जगच्चक्रं समनत्‌ उच्छवसत्‌ उल्ल्स- 
दित्य्थं तथा चक्रम्‌ मव्रसत्‌ उद्रेगमगच्छत्‌ पर्यन्‌ सन्‌ ॥११९॥ 
येऽमी धायामयायामाः शाङ्गंमायेप्य तैरयम्‌ । 
शरैः शशार श्रोऽयीग्प्राप्य शेरषहागुहा; ॥१२०॥ 

य एति--अय सूरो विष्णु शनार हतवान्‌, कान्‌ ? अरीन्‌ शतरन्‌, कः त्वा ? तंः शरै" बाणे , कि 
कृत्वा ? पूर्वं शाद्ध घनुरःरोष्ट, क कृत्वा ? पूवं शैलमहागुहाः निजयापर्वतवृहतृकन्दरा प्राप्य येऽमी 
शराः माय्रामयायामा मायानिपितदेर्या, अभूत्‌ ।॥ १२०) 

कन्याहेमपुरो लेभे सामी खायात्र कातरे । 
शुद्धयानपेतो याप्रायानयं यातो यप्तदत ॥१२१॥ 
( अर्घश्रमगरभरलोक ) 

कन्येति-ठेभे प्राप्तवान्‌, क? स दिष्णु, का ? कन्याहसपुरस्वनयासुव्णपुराणि, कथम्भूत. ? 
मायी मायावान्‌, पुन याया अतिलयेन गमनश कः, क्व ? अच्र रणे, पून कातरे भीरी शुद्धचाचपेत अपरि 
त्यक्त य करातरमक्षठ हतवान्‌ स विष्णु , कथम्भूत सन्‌ ? यात प्राप्त , क्तिम्‌ ? अय भाग्यम्‌ । अय. शुभावहो 
रथादिके स्वानी शच्रुश्नोके राज्योने भौ इसे उपायन श्रादि द्िथे [ फोड़ कर फिर दुबारा 
न जोता यया श्रथना काटकर खलिथान भी नक्ियागया थातो भीश्ञालिके ठेतोने 
पहुंचने पर एल द्थिये ! [ ॥ ११८४ 

( भ्रत्र तं हतं पर्यन्‌ रसरः खचरः फः चक्र श्रन्रसन्‌ सनद, जगत्‌ चक्रं श्रचसत्‌ 
समनत्‌ ! ) 

उस प्रतिनारायखको सरा देखकर, देवताश्रो खा खेचरोमे कौन रेसा चा जो नारा- 
यक्ते चक्का भयं नं सानक्र लडनेको तैयार होता ? सास ससार ही ( रावरय-कंसके ) 
भये मुरु होकर शान्तिको सोसि लेरहाथा ५११६५ 

धनुष पर चढ्ाठर विजवाधं पवेतक्तौ जहागुफामे खोड गये, जो समायाते निसित 
विशालताको प्राप्न ह्येते थे, उन वाश्ेके द्वारा इस सहाचली चारायथरने शन्रुश्रोको भमा 
दियाथाप १२०४ 

{ जुद्धयान्येत., शनयंयातः, यायः, मायी अत्र यं अरक्षत कातरे दभ्याहैवपुरः लेमे 
या श्रायाद्‌ ! | 

ग्राचार-विचारकी जुद्धिसे युक्त, मांगलिक विधिका कर्ता श्रौर मायापति नारायण 


९, सचंस्मिन्नपि पुस्तके ( प० ० ज० ) द्वियुणातमिसयेवान्न पाठो च्यते 1 
२, "सन्‌ पद्स्याथे, प० द० ज० पुस्तकेषु नास्ति । 


प्रष्टारः सगः ३८३ 


विषिरित्यमरः, कि कुर्वन्‌ ? भायान्‌ आगच्छन्‌. काम्‌ ? या नुष्टमिति, यस्य इरोकस्य चतुरोऽपि पादानघोऽधो 
लिचित्वार्धश्रमणवाचनयार्घश्चमगभद्टोकः समत्य ।॥ १२११1 


कं | न्या | हे | म | पु | रो | छे 


भ 





| >| 
षाया | त्र |च | द | रे त | रे 
शु | द्या | | पे | तो | या | मा | या 
| | या | तो | | म | क्ष | त 


इदानी स एव अद्धश्रमगर्भ्लोकोऽसिघौयते । 
कमश न तयारेमे न्यापीद्भ्यायन्क्पारले । 
हेयानयासयाकारोभयपेहो यतोऽ्रपु | १२२॥ 
कमिति--आशु शीघ्रं कं रिपुं नारेभे आरज्यवान्‌ अपितु सर्वमपि उत्सुको फएतवान्‌, कोऽसौ ? विष्णुः, 
कया कृत्वा ? तया ताराब्देन लक्ष्मीरयिधीयते तया लक्ष्या, कथम्भूतः ? न्यायी नीतिमान्‌, कि ङुर्वन्‌ ? 
भयन्‌ गच्छन्‌ प्रवर्तमान हुत्यथंः, क्व ? श्मातले पुथिग्रैत>े, कया ? इद्धाः दीप्त्या प्रतपेनेत्य्थः, पुनः 
हैयानयामयाकारः हैयङ्चासावनयश्च हेयानय हैयानय एव आमयः हेयःनयामयः हेयादयामयस्येवाकारो 
य॑स्य फ तहि तदामासो गृहीत. तडत्तीत्रत्वादित्ति माचः, जयवा हेया. जवरवः आना: प्राणाः याम उपदम- 
वत्तिः हैयानाम्‌ जानाः हैयावा" हेयानाना याम हेयाचयामः हैयानयामं याहि प्राप्नोति, आत शव्यनेन सूत्रेण 
कः हेयानयामयः हेयानयामय वाकारो यस्य सः तथोक्तः, अधवा हेया. परिष्याज्याः मानाः प्राणा. हेयाइ्च ते 
धानतारच हेयानाः हेयानैर्यायन्ते प्राप्यन्ते हेयानयाः विचि कते छप सिद्धम्‌, जा कोति", हेयाचया चासौ माच 
हेयानया हेया्यया निवत्त हेयानयामयः हैयानयामय अकारो यरय च तथोक्त, उक्त च मर्यादाया धियां 
फोर्यामाकारः कथ्यते बुधैः" पुनः अमयोपेत न मा अमा तया अमया अलक्ष्या दारिद्रच ण अपे१. परित्यक्तः, 
पुन. यतः यत्नपर. उद्यमी, कथम्‌ ? अत्रपुं अरूज्जं ति.शद्धुम्‌ ।॥ १२२॥ 
तिरि थ क ^ 
श्रीधीनी तिस्थिरिपरीतेरुदधेतिरुचितोदिति । 
भ [१ प (~ 
एषोऽजेषीदिद्रपोरोप रुद्ष्वेति र चतोदिति ॥१२२॥ 


( च्युततयोगवाहनि कण्ठ्य, समपादयमकम्‌ } 
इस दिग्जये चलता हृ जिस पर वार करता या वह्‌ मीर होकर इसे कन्या, सोना 
प्रौर नर भेंट करके जुद्धिको प्राप्न करता था५१२११५ 
( हेयानयासयाकारः › यत्तः, पुः; स्थायी, श्र-मयःपेतः क्ष्मातले श्रयन्‌ इद्धया तया 
कनश्रश्ुरेभे\) 
त्याग करते योग्य, निकृष्ट नीतियों रूपौ सहाभारोका सोधक्त श्रवा शत्रु ( हेय ) 
के प्राणो ( घ्रान ) को उर्ध्वंगति ( यषमया ) का कर्ता (कारी)! प्रयवा जिसका रूपं 
( श्राकार ) परिरयाज्य ( हिय } प्रारें ( शरान ) से प्रष्ठ (या) कीति (श्रा) मयहै, 
सदव प्रयत्व्लील, लल्ला, न्यायकक्त श्रौर॒लक्ष्ीसे वेष्टित नारप्यएने दिग्विजयमें पृथ्वी 
को परिक्रमा करते समय जगमगाती सक्ष्मीके द्वारा किसफो तुरन्त उत्सुक नहं बनाया 
या\॥ १२२१५ 


१. यस्य साक्षान्न टेयानयामया हवाकारो यस्य कि--प० द० 1 
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श्रीति--वर्जपीत्‌ जित्तवान्‌, कः ? एष विष्णुः, कान्‌ ? द्विष शन्‌, कथम्‌ ? अदिति अखण्डम्‌, कि 
करत्वा ? रचितोदिति इद्धोदयं यथा भवति रोषं कोषै रुद्ध्वा सनृत्य, कथम्‌ ? इत्यक्तरकरा रपेक्षया श्रीषौनीति- 
स्थितिग्रीते श्रीप्रभुखाना प्रीते उचितो योग्यः, पुन उद्धेति उरखातश्षस्त्र ॥! १२३ ॥ 
श्रीतः सुरङ्रं दीनमव्रासीद्वभोितम्‌ 
लात््ं तु एत्ततः रिपमत्रासीदचमोहितम्‌ ॥१२४॥ 
( समपादयमकम्‌ ) 
श्रीत इत्ति-सुरकरुर देववृन्दम्‌ अक्षमोहितं गक्षेषु * स्परशनादिष्विन्धियेपु मोहितं निविवेक तथा भ्रीततः 
श्रिय कालात्‌ हीनम्‌ भत्र रोके भीत्‌ सजातम्‌ । अवराय माव विष्णोविभूतिमारोकय स्वा विभूति विनिन्य 
सुसु सचिन्तया रञ्जितं वभूव इत्यर्थ. । तु पुनः क्षात्र क्षत्रियसमूह वृत्ततः वृततात्‌ क्षितम्‌ भाचरणात्‌ 
च्युतम्‌, पुन अक्नमोहित न विते क्षमाया भूमेः ऊहित वितकेण यस्य तत्‌, उत्रासीत्‌ त्रस्ते स्वा मेदिनी विहाय 
पलायन चकारेत्यथं ॥ १२४ ॥ ध 
सर्वकर्मीणमृष्व्॑ं दतसुचुक्तविक्रमम्‌ । 
प्रहिस्याश्वमपि भ्लेच्छस्त्रीराज्यं तमशुश्रुवत्‌ ॥१२५॥ 
सर्वेति--जशुश्ुवत्‌ श्रावयति स्म, कि कत्तु ? आद्वमपि अश्ववरमपि, किमू ? म्लेच्छस्त्रीराज्य 
स्ञेच्छा, क्षत्रिया स्छेच्छा एव स्त्रियः स्लेच्छस्तरिय म्केच्छस्त्रीणा राज्यम्‌, कमशुश्वुवत्‌ ? त विष्णुम्‌, कि 
छत्वा ? सर्वकर्मण सर्वकार्यसमर्थम्‌, ऊर्वं भाविकार्यदरशकम्‌, उचुक्तविक्रम प्रयुक्तपराक्रम, दूत प्रहित्य प्रेष्य, 
तथा आदवमपि सर्वकर्मीणम्‌ ऊर्वम्‌ उर्व जनुनी यस्य व्याघ्रीवादिति ज्ञ जानुशब्दस्य ज्ादेश. तथा 
उदुक्छविक्रमः सर्ववििष्टपादम्‌ ।) १२५ 1, 
प्रजिष्युः पावेतीयाश्च चामरं दन्तमोषधिम्‌ | 
चित्तेन का्णेनापि द्विषन्तो न तमद्िषुः ॥१२६॥ 


प्रिष्युरिति--प्रजिष्यु परस्थापित्तवन्त । के ? पार्वतीया. पवतो दधवा मन्नयनादयः, किम्‌ ? चामर दन्तं 





सस्पत्ति (श्री ) शिक्षा ( धी } न्याय ( नौति ), स्थायित्व श्रौर प्रेमके लिए शस्व 
उखानेदाले एवं उचितकारी इस प्रसर तेजस्वी नारायरणने समस्त ( श्रदिति ) सचुश्रोको 
श्रपने रोषे ही कीलित कर दिया था श्रौर जीत लियाथा॥ १२३॥ 

( अत्र श्क्षमोहितं, सुरकुलं श्रीतः हीनं भ्रासीत्‌, अक्षमा ऊहितं वृत्ततः कषिप्तं क्षाच्र 
भ्रत्रासीत्‌ 1 ) 

विरवमें इन्दियोके विषयभोगोमिं लीन देवक्‌ल भी इसकी लक्ष्सीफे कारण हीन हो 
गथा था । हार जाके कारख पृथ्वी या राज्यकी चिन्तासे मुक्त श्रतएवे राजधमेसे गिरा 
क्षन्निय कुल इससे उर भथा शा ४१२४१ 

म्लेच्छं रानियो वारा दासित राज्योनि सब प्रकारके वाहन ( कर्मं ) योग्य, पष्ट 
उश्चत जंघा ( ज्ञ ) युक्त प्रजिक्षित चाल ( विक्रम ) वले घोडोकी भेंटसे साथ, सब कायं 
करने समथ, श्रागेकी जाननेवाले तथा प्रसिद्ध पराक्नमी इतोको भेजकर नारायरको समप 
का सघाचारद्षिथया) १२५५ 

पहाड़ी राजाश्नोने नारायणकी सेवामे चामर, हस्ति-सिह दन्त श्रौर विविध जड़ी- 


१. ~घ इन्दिथेषु मोहितं स्पदानरसनघ्राणच्षुः्ोज्व्यापारेषु निर्विवेकमिव्यर्थः--प० द्‌० ज० 1 
२. -मं समथचि्धि्ट--प० द° ज० | 


अष्टादज्लः सगः २८५ 


तथौषपि च तथा चित्तेन द्विषन्तोऽपि नापु: न द्िष्वन्तः, कमु तं विष्णुं केन ? कार्मणेन कथंभूतेन ? 
कर्मणा प्रयुक्तेनेत्यर्थः \1 १२६ ॥ ५ 
समयाचक्रिरे खेयं केऽरिभरूर यदम्बुधीत्‌ । 
समया चद्विरेखेयमलडध्या सामवायिकैः ॥ १२५७॥ ॥ 
( विषमपादयमकम्‌ ) 
समयेति--के शत्रवः समयाचक्रिरे कार्यापना कृतवन्तः अपितु न केभपीत्यथं., यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सेयं खननीयं खनितब्यस्‌, किम्‌ ? अरिमूलम्‌, शतरमृलम्‌, कथम्‌ ? समया समीपे, कान्‌ ? अम्बुधीन्‌ समुद्रान्‌, 
युक्तमेतत्‌, इयं चक्गिरेखा चक्रवतिमर्यादा सामवायिकैः सैनिकैरल्डघया ॥ १२७ ॥ 
सपथासीदस्ौ जन्यं समयासीदसौजन्यम्‌ | 


समयासीदसौ जन्यं स॒मयासीदसौजन्यष्‌ ॥१२८॥ 
( सवपादयमकं गोमूत्रिकाकारम्‌ } 
समयेति--यदा समयासीत्‌ सम्यक्‌ प्रकारेण गतवान्‌ कः ? असावयं विष्णु , किम्‌ ? जन्यं रणं तदा 
समयासीत्‌ प्रयत्नविषयीकृतवान्‌, कोऽसौ ? विष्णुः, किम्‌ ? असौजन्यम्‌ अर््री तथा समयासीत्‌ प्राप्तवान्‌ कः ? 
घौ विष्णुः, किम्‌ ? जन्यमपवादम्‌, क्व बसौ खद्धे, कथम्भूमं जन्यम्‌ ? जनादनपेतं जन्यम्‌, कथम्भूतो विष्णुः, 
समयासीदयं भाग्यवहो विधिः असिः खद्धः सद्धतमयं यस्याऽखौ समयः समयस्चासावसिद्व समयासिः समया- 
सिता इन्दतीति इदः विवपि कते सति सिद्धं समयासीत्‌ इति रूपम्‌ । सद्धतभाग्यवहविधिना खद्धेन 
प्रतापीत्यर्थः ।॥ १२८ ॥ 
व्यधादरीणां दीपे जयस्तम्भस्थिरिं व्यधात्‌ | 
व्यधादेलावने धेरयादण्डोऽस्य सधु भव्यधात्‌ ॥१२६॥ 
( भचन्तयमकम्‌ ) 
व्यधादिति--दण्डः सैन्य दीपेषु जयस्तस्भस्थिति न्यधात्‌ कृतवान्‌, कस्मात्‌ ? गरीणा व्यधात्‌ ताडनात्‌ 
तथा न्यधात्‌ मास्वादितवान्‌ कः ? दण्ड.) क्रिम्‌ ? मधु मधुरसम्‌, क्व ? वेकावने, कस्मात्‌ ? धैर्यात्‌, कथम्भू- 
तात्‌ ? भग्यधात्‌ कल्याणघारकात्‌, कस्य दण्डः ? अस्य विष्णोः ॥ १२९ ॥ 


~--~---~-~-~-~---------------~--------------~---~-~-~ 


बृधियां सजी थीं ।! यद्यपि उनके सन्दे दे था तो भी श्रष्वर्खसे उग्टोनि नारायणे प्रति 
शन्नुता नहीं दिक्लायी थी ५ १२६१५ 

कौन एसे राजा थे जो शरणागत होनेमे विलम्ब करते ? ष्योकरि चारो सुदं तक- 
के शतुश्रोकी जडं खोदकर फकनी थीं । चक्तवर्तीकी इस राउ्यसीमा ( रेखा ) का कौन 
सेनिक उर्लंघन कर सक्तः था ? ॥ १२७ ॥ 

( श्रसौ जन्यं ससातीत्‌, श्रसौजस्यं सलयासीत्‌ः समथासीत्‌ असौ, श्रसौ जन्यं, 
जन्यं समथासीत्‌ । ) 

इस नारायरने युडको समस्थक्‌ प्रकारसे चलाया था ! दृष्ता या भ्राततायीपनक्षा 
प्रयत्न फरफे प्रतिरोध किया था! श्रौर मंगलदाथिनी ( समया ) तलवार ( श्रसि) से 
ददीप्यमान ( इदि ) इसने खड्धके विषयमे फले जनापवाद ( जन्य ) को समाप्त कर दिया 
थाप १२८ 

दमन करके ( व्यधात्‌ ) शत्रुश्रोके हीपोंपर इक्षौ सेनाने विजय-स्तस्भे अना दि 
धे ( व्यधाद्‌ )। तथा कल्याणकारी ( भव्य ) होनेके कारणा इसके शासन (.दण्ड ) ते 
समुद्र तटके वनोमे साहस शरोर निदिचन्तताके साथ मधुका स्वाद लिया या॥ १२६१ 


*८@© 


३८६ दिसम्धानमहाकान्यम्‌ 


इ्यादाय दिनैः कैर्विदिशो दण्डधनं सपः । 
सदयोध्यामतो रागा्ययौ द्वारवती पुरम्‌ ॥१२०॥ 
इतीति~-द्वि । अत. अततीतति मत्‌ व्विपि कृते सति रूप सिद्ध तस्मात्‌ विजुम्भमाणात्‌ रागात्‌ प्रीते 
ययौ नृपो लष्मण काम्‌ ? पुरम्‌ 1 किमाख्याम्‌ ? अयोध्याम्‌, कथम्भूताम्‌ ? द्वासवतीम्‌, कि छृत्वा ? दिद्लो 
दण्डधनम्‌ आदाय गृही्वा कं ? कैरिचदहिनै , कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण, कथम्भूत दण्डधनम्‌ ? सत्‌ समीचीनम्‌ 
अन्यभिचारीत्य्थं । 
भारतीय --नुष कृष्णः, सदयोच्या सती चासौ अयोध्या च सदयोच्या योदुमलक्रया ता तरुभिर्‌ 
लडघ्याम्‌ पुरी अथवा हारवतो रागात्‌ ययौ, कयम्भूताद्‌ रागात्‌ ? भध्यामत विशदात्‌ कथम्मूतो नृपः सदयः 
सानुग्रहः । तेष सुगमम्‌ ॥१३०॥ 
वियोजे खघुएतङ्गमानीत्ताशाथंमारमजम्‌ । 
सा तं मातेव संबोुं शदामान्त्यपि नाशकत्‌ ।१३१॥ 
वियोग इति- नाशकत्‌ च शक्ता, का? सा पुरी, कि क्तुम्‌ ? अआनीताशार्थेम्‌ भानीतदिग्रन्य तं 
विष्णु खवोदुम्‌, कथम्भूतम्‌ ? क कुर्वती सत्यपि ? मुदा सन्तोषेण अमा्तयपि क्वाप्यवकाशमरुभमानेत्य्थं । 
केव ? मातेव जननीव, कि क्तुम्‌ ? सवोदु कम्‌ ? आत्मजं पुरम्‌, कथम्भूतम्‌ ? भानीताशार्थम्‌, आहूताभि- 
› खषितार्थम्‌, पुन. कघुम्‌, क्व ? वियोगे, पुन" कथम्भूतम्‌ ? उत्तुद्धम्‌, क्व ? सयोगे, कि कुर्वती सत्यपि ? मुदा 


# 1 


हषंण अमान्त्यपि ॥१३१॥ 


अवाटमज्ञनाश्चारुशेषामिस्तं चमूः पुर्‌ । 
अवा मञ्ञनाश्चारुरान्ञया न वृणान्यपि ॥१३२॥ 
( विपमपादयमकम्‌ } 
अवा्टमनिति--जना चास्लोपाभिर्मनोहराशीवदि. त विष्णुम्‌ अवाष्टभन्‌ अवष्टन्यवन्त. स्तुतवन्त 
इत्यर्थं तथा चमू सेना पुरम्‌ पुरी भवाष्ट व्याप्तवतो तथां च न बरन गतवन्ति कानि ? तृणान्यपि, का ? 
भञ्जना आमर्दनक्रिया , कया ? आज्ञया सादेशेन ।।१३२॥ 


"~~~ ~^~^~~~-^~~-~~-~~~-------------~--~-~--~~--~^~~^~^~~ ~. ^^. 


इस प्रकारसे कु ही दिनोमे समस्त दिकशाश्रोकौ समोचीन व्यवस्था करके तथा 
सस्पत्तिफो लेकर प्रतिदिन बढते ( श्रतः ) गृहूप्रेमके कारण राजा ( राम ) श्रनैक तोरणो- 
से सचचित श्रयोध्यपुरीको लोटे थे [ इस प्रकारसे ˆ भ्रतिदिन घद्ते राणके कारण राजा 
( ष्ण ) श्नजुश्रोके द्वारा श्रनाक्रमणीय शिषयुरी हारकाकतो लौटे थे) भ्रथवा स्पष्ट 
( श्रघ्यासत" ) रागके कारण परम कारुणिक राजा ( कृष्ण ) हारकापुरीको लौट षडे 
थे | ५१३० ॥ 

बिद्ुडनेके समय छोटे किन्तु लोटनेके समय लस्बे-चौडे तथा समस्त दिशाश्रोकौ 
सम्पत्तिके साथ लौटे पुत्रको हषे प्रपुह्लित माता जित प्रकार गोदे नही उठा सकती हैः 
उसी प्रकार जाते समय हलके श्रौर लौटते समय दशो दिशाश्रोके विभवसे लदे सर्वोपरि 
( उत्तृद्ध ) चक्रवर्तौ राजा ( राभ-कृष्ण ) को सुविस्तृत किन्तु उत्सवमे मस्त श्रयोध्या या 
दारका भी नही सम्हल सकी थी ५ १३१॥ 

सनोहर स्वागतं या श्राशिष वचनोके हाया नागरिकोने उस नारायणकी स्तुति की 
थी । विजयी सेनाएं पुरी नगरीमे फंल गयी थीं ए श्रौर राजाकी श्रना गयीथौ कि 
तुखोको सी न रोदा ( भद्धन ) जाय ( श्रारः ) ॥ १३२ ॥ 


अष्टादशः सगः ३८७ 


प्रविश्य पुरसाराध्य चक्रमारुद्य विष्टरम्‌ 
प्रं भित्राणि देशाय नाएुञ्चत्तदसुस्मृतिम्‌ ॥१३३॥ 


प्रविद्येति--विष्णुः विष्टरमासनमारुह्य चक्रम्‌ आराध्य प्रपूज्य पुरं प्रविश्य मित्राणि देशाय परं 
केवलं अमुञ्चत्‌ मुक्तवान्‌ तदतुस्मृति मित्रानुस्मरण नामुञ्चत्‌ ।॥१३३।। 


एकथुक्तिमटबन्धिं च इरोपकरणं हितम्‌ । 
साभाधिकमसाघं च राज्यभारं बभार खः ॥१३४॥ 


एकमुक्तिरिति--स विष्णु, राज्यभारं बभार धृतवान्‌ पुष्टि निनाय, कथम्भूतम्‌ ? अलुन्धिं न विद्यते 
टब्धिर्यत्र सः त निर्लोभिं तथा च एकभुक्तिम्‌ एकानुभवगोचरमिति विरोध. प्रिह्टियते, भर्न्धि विमोहहीनं 
तथा एकमभुक्तिम्‌ एकस्य भक्तिः रक्षा यस्य॒ तमेकच्छत्रमित्यर्थः, पुन हितं हितोपकरण कूुलोपकरण मूमिनच्छेद- 
करम्‌ इति विरोधः परिह्ियते हितं युखद कुलोपकरणं वंशोपकारम्‌, पुन सामाधिक साम्ना अधिकम्‌ असाधुं 
न चेतो रजञ्जकमिति विरुद्ध ॒परिह्ियते, सा लक्ष्मीः माज्ञानं पञ्चाद्खमन्त ताभ्यामधिकम्‌, असाधुम्‌ अ 
विष्णुः तस्य साधुं मनोहरम्‌ ।॥१३४॥ 


५ [ 0 (५ 
ननिष्टसहितादोहि स्वयं गौवंसु भूपतिः 
नानेष्ट स हिताऽदो हि स्थानं तीर्थान्तरात्परम्‌ ॥१३५॥ 
( विपमपादयमक्रम्‌ } 
नानेत्ति-स्वयमात्मना अदोहि दुग्धा का ? गौमेदिनी, किम्‌ ? वभु द्रन्यम्‌, कथम्भूता सती ? नानेष्ट- 
सहिता विविधाभिकषितयुक्ता, पुन हिता हितदाथिनी तथा नानेष्ट न प्रापितवान्‌ कोऽसौ ? भूपतिविष्णुः, 
किम्‌ ? अद एतद्रयु, कि तानेष्ट ? स्थानं कथम्भूतम्‌ ? परमन्यत्‌, कस्मात्‌ ? तीर्थान्तरात्‌ ध्मसमवायिनः 
कार्यसमवायिन. पुरषास्तीर्थम्‌ एकस्मात्तीर्थादपर तीर्थं तीर्थान्तरं तस्मात्तथोक्तात्‌ कथम्‌ हि ? स्फुटम्‌ ॥१३५॥ 





राजधानीमें परवेश्च करके नाराथणने चक्ररत्नक्षी पुजाकीथी। श्रौर रानसिहासन 
पर बेठकर केवल सिन्न राजाश्रोको श्रपने-श्रपते देश जानेके लिएषिदाक्ियाथा। तोभी 
उन ( सित्रों ) की स्घरूतिको भ्रपने पासी रलाथा॥ १२३२५ 

नारायरने राजभारको एेसे बहुन किया थाक [ उसमे लोभनयातो भी लोग ॥ 
एक बार खा पाते थे, सवके लिए हितकारी थातोभी शूमिया कंश बेंरते जाते ये.शरौर : 
समाधि हारा चलाया जा रहा था किन्तु दजन बहुत भे [ एकच्छत्र ८( भुक्ति ) होनेपर.भी 
कोषादिके बढ़ानेका लोभ च था, सबके लिए सुखद था तथा वंशोकी बृद्धिहो रहो थीश्रौर 
लक्ष्मी (सा) तथा ज्ञान (सा) सघ बद्नेसे नारायण (श्र) के लिए वह्‌ प्रिय ( साधुः) 
था११३२४॥ \ 

विविध प्रकारके श्रभिलषितोसे भरी श्रौर संगलमयी भूमि स्वयमेव विभवदे रही 
थौ । वह्‌ राजा भी इस स्वयं प्राप्न सम्पत्तिके दारा ( सुच्नत था नेमि ) के धमे.( ती्थंः).को 
छोडकर किसी दूसरे स्थानको नहं चाहता था ५ १३५१ 9 


0 





9 विरुद्धं प-प० द्‌० ज०। 
२. -थः कथम्भूतं सन्तं ? हितं किरु कथम्‌ १ कुरोप--प० द्‌ ० ज०। 


३८८ दिसन्धानमहाकाव्यस्‌ 


स्वपुर्रामतायत्तं वस्वदिक्तञ्जनं जनप । 
स्वपुरग्रा मता यत्तं भुपास्तस्याधिकारिणः ॥१३६॥ 
( विषमपादादि-यमकम्‌ } 


स्वपुरीति-भूपा अदिक्षन्‌ दिष्टवन्त॒ किम्‌ ? स्वपुरग्रामतायत्तम्‌ आतमनगस्ग्रामसमूहाधीनं वु 
द्रव्यम्‌, कस्य ? तस्य विष्णो तथा यद्यस्मात्‌ स्वपु सुष्टु यान्ति स्म यथोक्तन्यायेन रक्षितवन्त इत्यर्थ , कै ? 
अधिकारिणो नियोगिन , कम्‌ ? त जन जनम्‌, कस्य ? तस्थ विष्णो. कयम्भूताधिकारिण ? जग्रा. उत्तमा. पुनः 
मता. इष्टा ॥१३६॥ ॥ 


परस्परसपश्यन्तः सामन्ता ददशः प्र्प्‌ । 
नमन्तस्तं नवोत्थानं भाच दृरस्थिता इव ॥१२७॥ 
परस्परमिदि-खामन्ता' तं प्रभु विष्णु ददृद्ु दृष्टवन्तः, कथम्भूता ? दरस्थिता, कमिव ? भानुमिव 
सूर्यमिव, कि कुर्वन्त ? नमन्तो नमस्करुवन्त अप्यन्तः अनिरीक्षमाणा , कथम्‌ ? परस्परमन्योन्यम्‌, कथम्भूत 
भमु भानु च ? नवोत्थानं नूतनोदयमिति ।१३७॥ 
निजतो हि धराराधी संदा साम खी स्वा | 
वेधसा जनितो भूयो योगे वेगनयेन सच्‌ ॥१२८)! 
निजत दति--हि स्फुटो नामाहो जनित , क ॒कर्मतापन्न ? सन्‌ सज्जन विष्णुः, केन ? वेधसा 
बरह्मणा, कथम्‌ ? भूय , पुनः केन कृत्वा ? वेगनयेन, क्व खति ? योगे समाधौ सति, कथम्भूतेन वेगनयेन ? 
निजत स्वाधीनेन, कथम्भूत. ? रवि सूर्य. कया ? रुचा दीप्त्या, कथस्मूत ? धराराधी धरा राव्यतीति 


इत्येवशीर भूमिविवरद्धक", अथवा धरा राघ्नोतीत्येव शीलः भूमिससिदधिकारक , कथम्‌ सदा सर्वदा । 
प्रतिलोमानुलोमेन दतम्‌ ।॥१३८॥ 


सन्नयेन भवे गेये यो भूतो निजस्षाधवे । 
चारुषीरभना दास धीराराधहितोऽजनि ॥१२६॥ 





^-^ ~~~ 


यत्तः तारायरकते प्रधान लोकश्रिय प्रधिकारी जनताकी भलीभांति ( सु )से रक्षा 

करते थे ( श्रयु" ) एलतः उसके सासन्त राजा भी श्रपने श्रपने नगरो भ्रौर भ्रामोसे होने- 
वाली आयक्तो जनता ( जनं) का धन माचतेथे श्रौर उनफे विकासमे ही व्यथ करते 
ये ११२६१ 

नूतन श्र्युदयको श्राप चक्रवर्ती राजा नारायखके साथ सामन्त राजा लोग नवोदित 
स्के समान दूरम ही साक्षात्कार करते थे । नसस्कार करनेन लीन सामन्त लोग भ्रापसमें 
एक दुसरेकी श्रोर ष्ठि भी नही शलते ये ५१३७ 

देवरूपी प्रजापत्तिने श्रयते तेजके हारा सुरय॑को जनाखा था जो सदेव विना नागाके 
पृण्वीकौ श्राराघना करता है 1 तथा योगसे स्थित उसने ही श्रपने नीति प्रवाहसे साधु राजा- 
कोसष्टिकौ थौ जो प्रनादि कालसे जगद्की व्यवस्था करता श्राया है ११२८१] 


१, रोस देतम्‌-द्‌० ज० । 


अष्टादशः खगैः ३८९. 


, सदिति-यो विष्णुभूतः समुखन्च., कथम्भूत. ? गेयः स्तुत्यः, कस्थै ? गवे भूमये, केन कृत्वा ? 
सन्नयेन समीचीननीव्या, केथम्भूताये गे ? निजसाधवे निजाः साधवो यस्याः सखा तस्यै तथा अजति सञ्जातः, 
कथम्भूतः ? चारुवी समनाः चारवो अव्यभिचारिणो ये वीराः सुभटास्तेपु मनो यस्य सः, पुनः कथम्भूतः ? अदास- 
धीराराधदितः दो छेदन इत्यस्य प्रयोगः, मः विष्णुः अच्तीति अद", आदः कम्‌ इत्यनेन सूत्रेण क., विष्णुशतरुः 
रामायणपक्ने रावण" भारतपक्ने जरासन्ध. अदमस्यति कर्मण्यणित्यनेन सूत्रेण, भदास. विष्णुशतृक्षपक इत्यथ 
धीराः तिशक्षोभा आरा शस्त्रविशेषसंलका. आरा दधतीति आराधा., आतः.क इत्यनेन सूत्रेण कः, आराघरा 
इत्यर्थः, अदासाश्च ते धीरास्च आराधास्च ते अदासघीराराधा अदासधीराराधा हिता यस्य, तेपु तेभ्यो वा 
हितस्तथोक्त' ॥१२९॥। 


स्वपत्यं विधिनिग्रादं स्वपत्यन्तेऽकरोद्द्विषाप्‌ । 


आजिजीवाधि कुसा ठमाजिजीवारवादरभ्‌ ॥१४०॥ 
( प्रथमपदयसकम्‌ ) 
स्वेति--अकरोत्‌ तवान्‌, कः ? विष्णुः स्वपत्य शोभनमपत्यम्‌ १ आज्ञाविधायिन पूत्रमित्यर्थ , 
कथम्भूतम्‌ ? विधिनिग्राह दैवविष्वंसकम्‌, क्व॒ सति ? स्वपत्यन्ते स्वस्वामिविनाशे, केषाम्‌ ? दषा शन्रूणा 
तथा आजिजीव प्राणानधारयत्‌, किम्‌ ? अपत्यम्‌, कि त्वा ? पूर्व करत्वा, किम्‌ ? तमधि तं विष्णु स्वामिनं 
कृतवेवयर्थ", कथम्भूतं विष्णुम्‌ ? आजिजीवारवाहतम्‌ आजेर्जीवो यस्मात्‌ स आजिजीव भारः सर्वव्यापी घ्वनिः 
आाजिजीवश्चासावारवश्च आजिजीवारवः आजिजीवारवेण बहतः स॒ तथोक्तः तं रणोट्लासगभो रघ्वनि- 
ज्रितमिति ॥१४०॥ 
असा रणं सहासात्रेसंहात्र्मरमारणम्‌ । 
अध्यायन्कविसिः काव्वमध्यायन्कमं -चाकरोत्‌ ॥१४१॥ 
( पादयमकम्‌ ) 
अमेत्ति-अकरोत्‌ कृतवान्‌, कः ? विष्णु , किम्‌ ? कमं कार्यं कि कुर्वन्‌ ? अध्यायन्‌ अभिगच्छन्‌, 
कम्‌ ? रणम्‌, कथम्‌ ? महामात्रं हस्तिसाधनकः अमा सह, कि कुर्वन्‌ ? ध्यायन्‌ परामृशन्‌, किम्‌ ? महाब्रहुः 
महाब्रह्म येपा ते महाब्रह्याः महाब्रह्यणो राष्टरेम्य इत्यनेन सूत्रेण टस्तस्तथोक्तः जितेन्दियै. पुरुष. अमा सार्धम्‌ 
अमारणम्‌ अहिसा तथा चाघ्यायन्‌, किमू ? कविभिरमा साक काव्यम्‌ (१४१1 





जो तारायण उल्छृष् नीतिक्ा प्रवतेक होनेके कारण समस्त उस लोकके लिए स्तुलय 
है जिसके सु दही सगे है, वही नारायणं सदाचारो वीर पुरुषोका स्तेही हौनेके कारण 
विष्छुकते (श्र) विरोधियों ( रावण-जरासंघ ) के सदैक, घीरञशाली श्रौर चक्र ( श्रार ) कै 
धारकोका न्त्यारकछक्त बन गया भा ११३९४ 

शातरुश्येके धरपने-प्रपने प्रुश्कता श्रस्व हो जानिषर सारायश्ले इनके ऊपर भ्रपनी 
प्रथुताको स्थापित किथायाजौ कि देवक्ा भौ निग्रह कर सकती थी! युद्ध ( श्राजि) में 
होनेराले जीवो रोर (श्राराच) क्षै समाप्ति करके ्षन्र णण्डलपर श्रधिकार जला कर वहु 
सुलसे जी रहा था ५१४०५ 

नारायण प्रघानं सन्नियोके साथ युद्धक्ा प्रतीकार सोचत्ता था, बड़ी वय (महासा) 
के विद्वानोके साथ प्रहस तत्वकी विवेचना करता था, विपुल धन व्यय करतेपर सुलभ 
कवियोके साथ कश््यच्चा करता था तथा सस्त कार्थोको शाक्षफे श्राचुसार करता 
था ५१४१५ 





१. स्वस्य पत्यं प्रथुखं प्रासं गिकम्‌ । 


दविसन्धानमहाकाल्यम्‌ 


अर्थानपेक्तानद्रारीर्काले करणमात्रिकान्‌ । 
स पौरानङ्हारंश्व नमक््रमकटोकरान्‌ ॥ १४२ 
अर्यानिति-ष विप्णु कलि समये यथोचितावसरे अपेक्नान्‌ अर्थान्‌ अद्रक्षौदवलोकरितवान्‌ तथा 


करणमात्रिकान्‌ अचिकारिण बद्राक्षोत्‌ तथा पौरान्‌ नगरतिवासिन अद्राक्षीत्‌ तथा अङ्गहारान्‌ अद्राक्षीत्‌ 
कथम्भूतान्‌ ? नमक््रमकटीक रान्‌ नम्रीभवच्चरणनितम्बहस्तान्‌ ।१४२॥ 


ततसारतमास्थस सुभावानभितारधीः | 


धीरताभिनवमासु सुस्थामा तरसातत ॥१४३। 
( सर्वेगतप्रत्यागतम्‌ ) 
ततसारेत्ति--भतत चिस्तृतवान्‌, क ? स विष्णु, कान्‌ ? सभावान्‌ दुष्टुपरिणामान्‌ कासु? 
ततसारतमास्याचु विस्तृतसारतमध्रतिज्ञाचु, कथम्भूतासु ? घीरताभिनवाभासु घीरताभिनवा आभा यासा तासु 
तथोक्तासु नि क्षोभ १वत्तरणप्रतापासु, कथम्भूत स विष्णु ? सुस्थामा वीयानिति कथम्‌ ? तरसा सीध्रम्‌, 
कथम्भूत अमितारधी अभिगता तारधीर्यस्य स॒ सकलशास्तरसास्वरसरसिकनुद्धिरिव्यर्थ , पुन ॥ १४३॥ 


तयरोभविरागहेतवः प्रकृतीनामभवन्न यत्र यः | 
रिपुमध्यङृतास्य केवलं परवध्व; परकौयतां ययुः | १४५॥ 
कषयेत्ति--यत्र विष्णौ नाभवन्न सञ्जाता क्षयलोमविरागहेतव" क्षयो वाभाव , लोभे सरवेपु पदाथेपु 
व्यामोह , विराग अनुरागाभाव , क्षयङ्च लोभक्ष्च विरागक्च क्षयलोभविरागा , क्षयरोभविरागा , क्षयलोभ- 
विरागाकच ते हतवस्च ते तथोक्ता , कास्ताम्‌ ? प्रकृतीना दुगव्यक्षधनाध्यक्षसेनापतिवुयेधोमन्तिदैवनलक्षणा- 
नाम्‌ । आसा विपरीततया स्वरूप विरूपयति क्षीणा हिं प्रकृतिरकिञ्चित्कवरा जायते, लुब्धा खदु तमेव पति 
ग्रसते अहेरपत्यभक्षणवत्‌, टुन्धस्य विरक्ता सती राज्यभद्धाय जायते इति, एतेन राजनि प्रकृते स्वाधोनता 
कथितेति, तथा य" अघ्यज्ृत अधिकृतवान्‌, कम्‌ ? रिपु शत्रू य शत्रो स्वामी वभूवेति भाव 1 एव सति केवलं 
पर ययुरग॑ता , का ? परवघ्व अन्यकामिन्य , काम्‌ ? परकीपता परयधीनत्वम्‌, कस्य ? अस्य विष्णोः अव्र 
विष्णो" परनारीसोदरत्व प्रद्चितमिति भाव ˆ 1१४४ 
दहु उचित श्रौर निशित समथपर राजक्ाजको देदता था, याचकोकी सुनता था, 
श्रचिकारियोसे प्रतिवेदन लेता था, नागरिकोसे मिलता था तथा शिक्षित श्रोर पादविन्यासमें 
पटु नतंङोका नृत्य देखता था जिसमे कमर श्रौर हाथोका लोच दङघनीय होता था #१४२ा 


स्वयं श्रास्या ( सम्यग्दर्शन )में हठ श्रौर विपुच ( तार ) बुष्धिको घराप्त नारायणे 
स्थिरताकी नयी ज्योतिसे दंदीप्यमान भल तत्व ( सारतनमन ) मे भद्धाकतो वद्नेवाले लोगोमि, 
पवित्र भावोका बड़ी तेजौसे संचार कर दिया था ११२२४ 

जिसके राज्ये प्रजाको क्षय, लोभे, श्रपीत्िके काररोका सामना नही करना पड़ता 
था, जिसने केवल राचरुश्रोका दमन क्या था ओ्रौर इसलरोकी प्रियां ही जिसके राज्यम 
परकीया इसरोको पत्नी थी श्र्थात्‌ कोई परश्ीपर हृष्टि चहं लता था ११४ 


९. मत्व तरुण प० द° ज० | 
>, वेतारीय छन्दः । 


अष्टादशः सरश 


चम्बानिस्थिरया ध्रानमननिरिचिन्तस्थितोऽनश्वरन्‌ 
्रज्ञानरिथति कर्मजातमवनिस्वामी सुखानां कृते । 
= न [4 ¢ ^ 
मत्वापा सदिररिदस्यमवसि स्थानं सतामचितौ 
तौ सैनौ चरणौ प्रजाशमद्ृवौ रस्यास्ततेन्द्रस्ततौ ॥१४५॥ 
( पडरचक्रगर्भम्‌ ) 
चम्बेति--अवनिस्वामी विष्णुः जनौ चरणौ अस्मुत स्तुतवान्‌, कथम्भूतौ चरणौ ? प्रजाजमकततौ प्रजानां 
शमं शान्ति कुरुत इत्ति विव एतौ तथोक्तौ, पुन. इनदरस्तुतौ, पुन चितौ पुनः सता सद्पुरुपाणाम्‌ अवसि अक्षयं 
स्थानम्‌ आस्पदम्‌, कि कुर्वततस्तुत ? कर्मजातत कार्यसमूहं चरन्न भुवन्‌, कथं यथा भवति ? भन सोल्लासम्‌ अन 
प्राणन्तं इत्यस्य धातो अस्प्रत्ययान्त' प्रयोग , किमर्थं सुखाना कृति रार्माप्तिये कथम्भूतं कमजातम्‌ ? इह्य 
इह छोको-ढवम्‌, पुनः कथम्भूतम्‌ ? प्रज्ञानस्थिति, कि कृत्वा ? पूर्वं मत्वा विचाय्य, कथम्‌ ? सचिवे" अमात्य 
अमा सार्धं कथम्भूत सन्‌ ? धरानमननिदिचन्तस्थित धरानमनेन पूवं निरिचिन्त. परचात्‌ स्थितः सेदिनीप्रह्वी 
करणनिर्चिन्त इत्यर्थं , कया ? आजिस्थिरया सद्ग्रामस्थिरया चम्वा सेनया पडरचक्रगभम्‌ ।। १४५॥। 


तीत्वा यो गुरुणा दिशो दशरथेनोपात्तयानन्दनः 
श्रीदेव्या वसुदेवतः प्रतिजगन्त्यायस्य मागं स्थितः| 
५ # [+ © 
तम्य स्थायिधर्नजयस्य कतित: प्रादु्पदुच्चैयशो 
गाम्भी्यादिगुणापनोदविधिनेबाम्भोनि्ींद्लङ्घते ॥१४६॥ 
नेत्येवि--त्रि. । तस्य रश्मणस्य यश. वम्भोधीन्‌ समुद्रान्‌ ख्ड्घते, केनैव १ गामम्भीयादिगुणापनोद- 
विषिनेव, कथम्‌ ? उच्वैरतिशयेन, किं कवत्‌ ? प्रादष्पत्‌ प्रचुरीभवत्‌, कस्या. सकागात्‌ कृतितो विचानात्‌, 
कस्थ ? जयस्य, कथम्भूतम्‌ ? स्थायिधनं यो नन्दन पुत्र. स्थितः, क्व ? मागे, कस्य ? न्यायस्य, केन सह ? 
दशरथेन गुरुणा पितरा, कि कुर्वतो न्यायस्य ? अवतो रक्षत , कथम्‌ ? प्रतिजगत्‌ लोकं प्रति कथम्भूते मागे ? 
वसुदे कथम्भूतो नन्दन. ? नोत्या दिग. ककुभ. उपात्तवान्‌ गृहीतवान्‌, कथम्भूतया नीत्या ? श्रीदेन्या धिया 
दीग्यति विलसतीति श्रीदेवी तया । 
अथ भारतीय --तस्य विष्णोर्यग. कत्तु क्ड्घते, कान्‌ ? अम्भोतिधीन्‌, केनैव ?. गाम्भीर्यादिगुणा- 


धुम उठनेवाली सनाके हारा समस्त पृथ्वीको वशम करके निदिदन्त हृए श्रौर 
प्रासमुद्र धराके स्वामौ नाराथसने, भव्योके हार पुजनौय, इन्दरके हारा स्तुति किये गये श्रौर 
प्रजामे सुख एवं शान्तिके कारणा जिनेन्द्र देवके लोकस्य चरणोकी श्रद्धा ओर प्रेक्षे 
साथ स्तुति कौ थी। तथा श्रक्षय ( श्रवसि ) पदके भण्डार ( स्थानं ); सम्यग्‌ ज्ञानके 
कारण लोकरिक ( इहत्यं ) अनुष्ठानोकी परम्पराको भी वह्‌ मन्त्ियोके साथ निमषे करके 
ग्रपने श्रोर प्रजाके सुखोके लिए सहषं ( श्नः ) करता रहता था 1१४१ 

जिस नारयणने लक्षन कौडाभूमि ( देव्या ) नीतिके दाय दशो दिक्षाश्रोपर 
श्रधिकार किया था, जो पिता दशरथके दवारा श्रानस्ददद्धक, संसारके रक्षक श्रौर स्यायकी 
सम्पत्तिदाता सगेपर लगाया सया थो, जिसके विजयरूपी पुरुषाथेके फारस स्थिर सम्पत्ति 
बढी थी श्रौर जितस्तका यज्ञ गाम्भीयं, श्रादि शिष्ट गुखोके साथ खलता हृश्रा समान चारों 
समूदरोको लाघ गया था 1 


१ शादूखविक्रीडितं बृत्तम्‌ । 


दविसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


-वनोदविषिनेव कथम्भूत यद ॒? स्थायि स्थिरतरम्‌, कथम्‌ ? उच्चैरतिरायेन, कि कुर्वत्‌ ? प्रादुष्षत्‌, कस्याः 

सकालात्‌ ? तितः विधानात्‌, कस्य ? धनंजयस्याजुंनस्य य॒ स्थित क्व ? मागे, कस्य ? जगन्त्यायस्य, 
कथम्भूत ? वसुदेवत प्रति वसुदेवस्य प्रतिनिधि. वसुदेवेन सदुश इत्यर्थः, पुन कथम्भूत. ? नन्दन. समृद्ध , 
कया ? श्रीदेव्या पुनरपि कथम्भूत. ? उपात्तवान्‌, काः ? दि्., कया ? नीत्या, कति सख्योपेता ? दस तथा 
रथेन स्यन्दनेन च, कथम्भूतेन ? गुरुणेति । अथं भ्रन्थकारपक्षोऽभिधीयते-तस्य धनजयस्य कृतितः इतेः 
प्राुष्यत्‌ स्थायि यश्च॒कत्त लडघते, कान्‌ ? अम्मोनिधीन्‌, केनैव ? गाम्भर्यादिगुणापनोदविधिनेव । कथम्‌ ? 
उच्च॑ य श्रीदेव्या मातुर्नन्दन पुत्र. स्थित , क्व ? जगन्न्याये कथम्भूत. ? वसुदेवत प्रति वसुदेवस्य पितु. 
प्रतिनिधि , पुन कथम्भूत ? दिश उपदेशान्‌ उपात्तवान्‌, कस्या ? नीत्यां नीते , केन ? गुरुणा, किमाख्येन ? 
दशरथेनेति । १४९॥ 


इति निरवयवि यामण्डनभण्डितपण्डितमण्डङीडितस्य पटूतकचक्रवसतिनः श्रीमद्धिनयचन्द्रपण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिन।म्न, शिष्येण सकरूकङोद्धव चारूचातुरीचन्दिकाचकोरेण 
नेमिचन्द्रेण विरचितायां ह्विसन्धानक्वेधनजयस्य राघवपाण्डवीयासिधानस्य 
महाकाव्यस्य पद्कोश्ुदीनामदधानाया टीकायां नायकाभ्युद्यरावण 
जरासन्धवधन्यावणेन नामा्टादङ. सगः ॥ १८॥ 
८ । 


समाप्तोऽयं ग्रस्थः । 


श्री देवीके नम्दन श्रौर वधुदेवकी प्रतिसूपतति जो नारायण ( कष्ण ) संतारमें न्यायके 
ही मागपर श्रारूढ था, जिसने पवित्र राजनीति श्रौर विक्षाल रथकते हारा दशो-दिश्षाश्रोके 
स्वामित्वक्ते प्राप्त किया णा, धनञ्जय श्रजुनके पराक्रभके हितुसे उसनच्छा स्थायी यश्च फला था 
तथा गम्भीरता भ्रादि समस्त गुणोकी कऋौउस्थली होनैकते कारण उसकी करीति ससुद्रके पार 
चली गयी थी } 

भरीदेवी ( माता) श्रौर वचुदेवं ( पिता) के त्यायन्लाश्च प्रेमी जिस पुत्रको 
दशरथ गुरने नीतिपुवेक साहिस्यकी दिशा प्राप्त करायी थी । उसं धनञ्जय कविश्री कृति 
( द्िसन्धान काव्य )के कारण द्यायी नौति हुई है ! यास्भीये, साधय, भरसाद, भ्रादि काव्यके 
गुणोके हारा वह्‌ समुद्रोकी गह राई, निभेसता, श्रादि युरोकी भरपुर हंसी करती है । 


निर्गोपवि्या भूषण भूषित; पडितमण्डरीपूञ्य, षटूतकचक्रवती श्रीमान्‌, पण्डित विनय 
चन्द्रगुरुक श्रशिष्य, देवन न्दिके शिप्य, खकर्करा चातुरी-च्दिका उकोर नेमिचन्द्र 
हारा विरचित क वि धनञ्जयके राघद-पाण्डवीय नामे ख्यात दहिसन्धान 
काव्यशटी पद्कौसुदी यीकामे नायकाभ्युदय चरणन नामका 
अष्टादश सगं समाप्त ॥१८॥ 
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